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महाभारत महाकाव्य में वैज्ञानिक तत्त्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 
-डॉ० रेनू शुक्ला एवं ग्रे. शिववरण शुक्ल 

वैदिक सोमरस सुरा नहीं है-डॉ. श्रमोद कुमार 

भागवत महापुराण में नवधा भक्ति-विनय कुमार तिवारी 

उत्तररामचरिते रसनिरूपणम्‌ -डॉ. विनय दुर्गेश 

पुराणों में पर्यावरण चिन्तन-डॉ. (श्रीमती) वन्दना द्विवेदी 

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष की उपादेयता- राजीव लोचन मिश्र 

दोनों पक्षों के महाभारत कालीन अमर्यादित युद्धनीतियाँ-डॉ. राजेश रंजन 


० (///(॥ 


नई कविता का आत्मसंघर्ष और मुक्तिबोध-ग्रदीप कुमार साव 

हिन्दी आलोचना का मार्क्सवादी आधार-डॉ. श्रीप्रकाश 

सक्रिय राजनीतिक प्रतिरोध के चिंतक : रामविलाश शर्मा-डॉ. स्मिता मिश्र 
त्रिलोचन के काव्य में प्रगतिशील चेतना- कमलेद्ध कुमार सतनामी 

श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में पात्रात्मक अभिव्यक्ति-डॉ. दीपेश कुमार 

वैश्विक महामारी कोरोना का ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव-डॉ. रतन कुमारी वर्मा 
साहित्य, सिनेमा और समाज में राही मासूम रज़ा का योगदान-गीनिका कुमारी 
व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला शिक्षा : गाँधी जी-डॉ. रतन कुमारी वर्मा 
भगवानदास मोरवाल के उपन्यासों में लोक संस्कृति- संदीप कुमार यादव 

कस्तूरी कुण्डल बसे नारी संघर्ष के नये आयाम-डॉ. आर्पित कुमार 

लोकवार्ता में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य-राज बहादुर यादव 

पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा उपन्यास में अभिव्यक्ति किन्नर जीवन-डॉ. देवर्षि कुमार मिश्र 
इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कहानी का उद्भव और विकास- श्याम सुन्दर कुशवाह्म 
धूमिल के काव्य में कथ्य और शिल्प का अंतर्सम्बन्ध-डॉ. शशि भ्रूषण प्रसाद 
आठवें दशक का भारतीय परिदृश्य और महिला उपन्यासकार-डॉ. आशुत्तोष कुमार शुक्ल 
विचारधारा और साहित्य का अंतःसम्बन्ध-विनय कान्त मिश्रा 

नारी बनाम समकालीन नारी-अभिलाषा कुमारी 

मध्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति और सूरदास- सुनीता सिंह 

विप्र जी के साहित्य में काव्य एवं भाषा का लालित्य -डॉ. हेगन्त सिंह कंवर 
ललित निबन्धों के पुरोधा कुबेरनाथ राय- सौरभ यादव 

स्त्री आत्मकथाएँ : धारणाएँ एवं यथार्थ-ग्मता यादव 

डॉ. शिवप्रसाद सिंह की रचनाधर्मिता- आशुतोष यादव 

हिन्दी उपन्यासों में दलित विमर्श : छप्पर के विशेष संदर्भ में-डॉ. अमित रंजन 
प्रगतिवादी वैयक्तिक प्रेम में लौकिकता-डॉ. जितेद्ध नारायण 

नयी कविता में मुक्तछंद के विनियोग- कामायनी कुमारी 

राधिकारमण प्रसाद सिंह के नाटकों में साम्प्रदायिक सौहार्द-डॉ. ज्योति कुमारी 
कथाकार उषा प्रियंवदा का व्यक्तित्व-डॉ. जनक नन्दिनी 

समकालीन महिला लेखन में अस्मिता की तलाश-डोॉ. रेणु कुमारी 
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कन्नौज क्षेत्र का साहित्यिक प्रदेय-डॉ. कैलाश नाथ 

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के छत्तीसगढ़ काव्य में राष्ट्रीय चेतना 

-श्रे. (डॉ.) अनुसुशया अग्रवाल, डॉ. शीला दानी, श्रीमती सीमारानी प्रधान 
स्वच्छंद्तावादी आलोचना और नंददुलारे वाजपेयी-डॉ. आलोक ग्रमी 
कबीर का समाज-दर्शन-डॉ. संदीप कुमार यादव 

हिन्दी नवगीत : प्रगतिवादी चिंतन-डॉ. छोटेलाल सरोज 

'फणीश्वरनाथ 'रेणु' के उपन्यासों में लोकगीत- अनामिका 

2वीं सदी के हिन्दी उपन्यासों में किसान जीवन के संघर्ष : 'फाँस और अकाल में 
उत्सव' के विशेष संदर्भ में- अनिल कुमार एवं डॉ. रीता सिंह 

मृदुला गर्ग के उपन्यासों में नारी चेतना-पग्रीतू मिश्रा 

इक्कीसवीं सदी के उपन्यासों में किन्नर व्यथा-कथा-गिरीश कुमार शांडिल्य 
“धरती धन न अपना' में ग्रामीण यथार्थ-डॉ. संजय कुमार सिंह 

“समुद्र में खोया हुआ आदमी '-महानगरीय जीवन का यथार्थ- एजा यादव 
“ठंडा लोहा' काव्य संग्रह में व्यक्त प्रेम-बिन्दू यादव 

“सदियों का संताप' में आक्रोश के स्वर-सुष्मा मिश्रा 

काशीनाथ सिंह के उपन्यासों में शैक्षिक विमर्श- सुधा कुमारी 

भोजपुरी गजल की विकास विकास यात्रा : एक अनुशीलन- दिलीप कुमार 
जैन आगमों में बौद्ध-दर्शन का स्वरूप-डॉ. कुमार रवि शंकर 

जैन धर्म में अणुब्रत-डॉ. कुमार शिव शंकर 

लघु-कथा : स्वरूप और विकास-राधा देवी (पुरवार) 

सूर्यवाला और कुसुम अंसल के उपन्यासों में स्त्री चिन्तन-निर्मल शुक्ला 
मालती जोशी की कहानियों में नारी-पुजा मिश्रा 

प्रतिनिधि महिला आत्मकथा लेखन में स्त्री संघर्ष-डॉ. निशा पटेल 

उषा प्रियंवदा के उपन्यासों में नारी चिन्तन-डॉ. मोहित वर्मा 

निराला के काव्यगत आत्म-संघर्ष के आलोक में राम की शक्तिपूजा-डॉ. सुशील कुमार सिंह 
'फणीश्वरनाथ रेणु व्यक्ति और साहित्यकार-डीकेश्वरी पटेल 

मुक्तिबोध की काव्य संवेदना-प्रियंका सिंह 

समकालीन कतविता में स्त्री स्वर : स्त्री विमर्श के विशेष संदर्भ में- अरविन्द कुमार 
स्वर्गयात्रा : प्रकृति और पर्यावरण-सत्य ग्रकाश मौर्य एवं डॉ. शीला सिन्हा 
सूर्यबाला की कहानियों में नारी के विविध रूप- एजा सतनागी 

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के दर्शन में समाज सुधार- मनीष कुमार कुरें 
रामकथा के विविध परिप्रेक्ष्य-अर्निका यादव 

लक्ष्मीकान्त वर्मा की कविताओं में अन्तर्निहित प्रवृत्तियाँ-डॉ. आकांक्षा सिंह 
दुष्यन्त कुमार के गज़लों में प्रेम और सौन्दर्य-डॉ. दिनेश कुमार कन्नौजिया 
सूफी काव्य परम्परा-अखिलेश कुमार यादव 

समकालीन हिन्दी कविताओं में बेरोजगारी- शिराजोद्दीन 

मलूकदास की प्रेम परक सौन्दर्य दृष्टि-डॉ. विमलेश कुमार पाण्डेय 

“फुटानी चौक'क नाट्यकला-बिकेश कुमार 

भारतीय रेल में राजभाषा प्रबंधन और कार्यान्वयन 

-श्री. (डॉ.) अनुसुडया अग्रवाल, डॉ. शीला दानी एवं आदित्य ताप सिंह 
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आधुनिक मैथिली नाटकक शिल्प-विधानक विकास-डॉ. प्रमोद कुमार सिंह 

मैथिलीक भक्ति काव्य- छाया कुमारी 

मणिपद्मक “कंठहार' विद्यापतिक व्यक्तित्व-डॉ. रोहित रमण राघव 

हिन्दी नीति काव्य में रहीम की देन-डॉ. राजगीर साह 

राहुलजी की भाषा वैज्ञानिक भूमिका : एक पर्यवलोकन-डॉ. आलोक श्रीवास्तव 
गोपाल सिंह नेपाली के राष्ट्रीय विचारधारा पर गाँधी दर्शन का प्रभाव : एक 
अनुसंधानात्मक अध्ययन-डॉ. विनय कुमार ज्ञा 

प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में भारतीय समाज- राजेन्र कुमार चौधरी 

मृदुला गर्ग का जीवन वृत्त और रचना संसार- मंजू कुमारी 

प्रकृति के उन्मुक्त कवि प्रसाद-डॉ. पल्‍लवी 

सामाजिक परिवर्तन की दिशाएँ एवं साहित्य-डॉ. ब्रजेश सिंह 

ग्राम्य जीवन के सशक्त कवि : त्रिलोचन-ग्रमोद कुमार शुक्ल 

शिवप्रसाद सिंह के कथा-साहित्य में ग्रामीण नारी चेतना-ग्रवीण कुमार राजभर 
मेहरुज्षिसा परवेज की कहानियों में स्त्री पीड़ा-प्रभा सिंह 

आषाढ़ का एक दिन नाटक में युगबोध, उद्देश्य, समस्या एवं आधुनिकता-अल्पना कुशवाहा 
धरती के कवि त्रिलोचन के काव्य मूल्य एवं चिंताएँ-डॉ. गौरव पाण्डेय 

ममता कालिया के उपन्यासों में स्त्री चेतना-मिथिलेश वाजपेयी 

राजा का अहंकार राज्य का विनाश 'एक कण्ठ विषपायी काव्य नाटक के विशेष संदर्भ में 
-डॉ. मनोहर आप्पासो जमदाडे 

साहित्य और पत्रकारिता : अन्तर्सम्बन्ध- आनन्द प्रकाश सिंह 

जयशंकर प्रसाद के नाटकों में नारी पात्र और समकालीन स्त्री विमर्श-बीना यादव 
“बागडों से उखड़े बबूल' निबंध संग्रह में व्यक्त विचार-डॉ. कैप्टन बाबासाहेब माने 
गढ़वाली लोकनाट्य और रंगमंच ( सौन्दर्याभिव्यक्ति )-डॉ. (श्रीमती) निधि सिन्हा 
सूरदास की वात्सल्य भावना-डॉ. नानासाहेब हरिभराऊ जावले 

वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में क्षेत्रीय चित्रण 'गढ़कुण्डार और विराटा की पद्मिनी के संदर्भ 
-मालती देवी 

प्रभा खेतान के उपन्यासों में नारी-संघर्ष के विविध आयाम -ब्ृजेश कुमार यादव 
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महाभारत महाकाव्य में वैज्ञानिक तत्वों का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन 


डॉ. रेनू शुक्ला* प्रो. शिववरण शुक्ल** 

सारांश-संस्कृत वांग्यमय में ज्ञान-विज्ञान का भण्डार है। समस्त विश्व ने प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों विद, उपनिषद, 
महाकाव्य एवं पुराण आदि) को ज्ञान-विज्ञान का मूल स्रोत स्वीकार किया है। आधुनिक समय में महाभारत में एक 
लाख श्लोक मिलते हैं। इसलिए इसे 'शतसाहस्र संहिता" कहते हैं| महाभारत के खण्डों को 'पर्व' कहते हैं। इनकी संख्या 
अट्ठारह हैं। महाभारत वह महाकाव्य है जिसमें विज्ञान और कला दोनों समाहित हैं। महाभारत के विभिन्‍न पर्वों में 
रसायन विज्ञान से सम्बन्धित तथ्यों जैसे -पदार्थ संरचना तथा उसकी प्रकृति, अम्ल, क्षार, लवण, खनिज तथा नाना 
प्रकार की धातुएं उपधातुएं तथा अधातुएं, रत्न-उपरत्न, अणु-परमाणु, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, अम्ल-लवण-द्षार 
विद्युत अपघटन आदि का प्रयोग महाभारत काल के रसायन विज्ञान की उत्कृष्ट दशा का परिचायक है। मानवों की 
आन्तरिक संरचनाओं तथा क्रियाविधि जैसे- श्वसन प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया, उत्सर्जन प्रक्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया 
तथा अस्थि तंत्र आदि | महाभारतकार ने महाभारत में खगोल विज्ञान के रहस्यों का भी उद्घाटन किया है, यथा- सूर्य 
की गतिशीलता, चन्द्रमा पर खरगोश का प्रतिबिम्ब बनना, सूर्य ग्रहण-चन्द्रग्रहण का वैज्ञानिक कारण, ग्रहों की सख्या, 
पृथ्वी की गुरूत्वाकर्षण शक्ति, ग्रहों के आकार तथा परिमाण, वायुमण्डल की सात परतों अर्थात्‌ मार्गों का आदि। 
महाभारतकालीन विज्ञान के चरम शिखर का अनुमान लगाया जा सकता है। अतः मेरे द्वारा इस महान ग्रन्थ से कुछ 
विज्ञान रूपी मोतियों के चयन का प्रयास किया गया है। 

प्रस्तावना-महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने तीन वर्षों में की थी। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी रचना अपने 
मानस में की थी। तत्पश्चात्‌ उसे लिपिबद्ध करने की इच्छा से ब्रह्मदेव से निवेदन किया -भगवन्‌ मैंने विविध ज्ञानों 
के कोष “महाभारत” की रचना की है। तब ब्रह्मा ने महर्षि से कहा- 'लेखन के कार्य हेतु गणेश सर्वथा उपयुक्त 
होगें! महर्षि व्यास द्वारा भगवान्‌ श्रीगणेश से लेखन कार्य सम्पन्न करने की अभ्यर्थना पर भगवान्‌ गणेश ने 
प्रसन्नतापर्वूक स्वीकृति दे दी। गूढ़ एवं जटिल श्लोकों का अर्थ गणेश, व्यास ऋषि, शुकदेव भली-भाँति जानते थे, 
संजय इसका अर्थ जानते थे या नहीं इसमें सन्देह है, ऐसा वर्णन महर्षि व्यास द्वारा स्वयं किया गया है। यथा - 

अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च। 
अहं वेदिम्‌ शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा।।' 

आधुनिक समय में महाभारत में एक लाख श्लोक मिलते हैं। इसलिए इसे 'शतसाहस्र संहिता” कहते हैं। इसका 
यह स्वरूप कम से कम डेढ़ हजार वर्ष से भी पुराना अवश्य है, क्‍योंकि गुप्तकालीन शिलालेख में यह शतसाहस्री 
संहिता उल्लिखित हुआ है। विद्वानों का मत है कि महाभारत का वह रूप अनेक शताब्दियों में विकसित हुआ है। 
महाभारत के खण्डों को पर्व कहते हैं, इनकी संख्या अट्ठारह हैं -4. आदि पर्व, 2. सभा पर्व, 3. वन पर्व, 4. विराट 
पर्व, 5. उद्योग पर्व, 6. भीष्म पर्व, 7. द्रोण पर्व, 8. कर्ण पर्व, 9. शल्य पर्व, 40. सौप्तिक पर्व, 44. स्त्री पर्व, 42. 
शान्ति-पर्व, 43. अनुशासन पर्व, 44. अश्वमेधिक पर्व, 45. आश्रमवासिक पर्व, 46. मौसल पर्व, 47. महाप्रस्थानिक 
पर्व, 48. स्वर्गारोहण पर्व । 

































































* असिस्‍्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर ( छ.ग. ) 
#+ अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर ( छ:ग. ) 
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भारतवर्ष के तत्कालीन धर्म-संस्कृति का समस्त ज्ञान इसमें निहित होने के कारण यह “पंचम वेद” माना गया 
है। स्वयं महर्षि व्यास द्वरा अपने इस ग्रन्थ की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हुए कथन है - 
धर्मे चार्थ च कामे च मोक्षे च भरतर्शभ | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ |। 
अमरकोश के प्रथम काण्ड के धी वर्ग 2 में ज्ञान तथा विज्ञान को स्पष्ट किया गया है, 
यथा - “'ोक्षे धीज्ञानम्‌” अर्थात्‌ -ज्ञान, मोक्ष विषयक बुद्धि का एक नाम है। 
“अन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयो:।” 
अर्थात्‌- विज्ञान, शिल्प अथवा शास्त्र विषयक बुद्धि का एक नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि मोक्ष से अन्यत्र 
शिल्पविद्या और शास्त्र में बुद्धि लगाने का एक नाम “विज्ञान' है। 
वैदिक कोष के अनुसार “विज्ञान' का अर्थ समझाते हुए कहा गया है - 
विज्ञानं वासो5हरूष्णीहं |” 
विषयवस्तु- प्राचीन संस्कृत वांग्यमय में ज्ञान-विज्ञान का भण्डार बिखरा हुआ है। इसी कारण समस्त विश्व 
ने प्राचीन ग्रन्थों को ज्ञान-विज्ञान का मूल स्रोत स्वीकार किया है। प्राचीन वैदिक काल से ही वैज्ञानिक दृष्टि से 
अध्ययन-अनुसंधान की परम्परा चली आ रही है। अनेक ऋषियों तथा विद्वानों जैसे- भृगु, वसिष्ठ, भरद्वाज, द्रोण, 
गर्ग, काश्यप अगस्त्य, दीर्घतमस, नारद, शौनक आदि ने विमान विद्या, नक्षत्र विज्ञान, रसायन विज्ञान, अस्त्र-शस्त्र 
विज्ञान आदि जीवन के समस्त क्षेत्रों में कार्य किया है। 
मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति पंच भौतिक तत्त्वों से मानी जाती है अर्थात्‌ यह मानव शरीर आकाश, वायु, जल, 
अग्नि तथा पृथ्वी से मिलकर बना है। ये सभी पंच तत्त्व अपने-अपने कार्य को करते हुए मानव शरीर का संचालन 
करते हैं। 
महाभारत के शान्ति पर्व, 252.2 में वर्णन मिलता है कि- 
आकाशं मारूतोज्योर्तिराप: पृथ्वी च पंचमी | 
भावाभावीौ च कालश्च सर्वभूतेषु पंचसु।।* 
अर्थात्‌- (गुण, कर्म, सामान्य आदि), अभाव और काल (दिक आत्मा तथा मन) ये सभी पांचभौतिक शरीरधारी 
प्राणियों में स्थित हैं। 
मानव शरीर के भीतर नाना प्रकार के अंग होते हैं जो निरन्तर कार्य करते रहते हैं तमी यह शरीर यंत्र के समान 
कार्य करता रहता है। महाभारत के गीता के उपदेश में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने शरीर को यंत्र कहा है, यथा - 
ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देषेडर्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।। 
अर्थात्‌- यन्त्र स्वरूप मानव शरीर के अनेक आन्तरिक अंग जैसे- श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि 
महत्वपूर्ण क्रियाएं करते रहते हैं। 
महाभारत के शान्ति पर्व में मानव अंगों की आन्तरिक संरचनाओं तथा क्रियाविधि का उल्‍लखे किया है, जैसे- 
श्वसन प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया, उत्सर्जन प्रक्रिया, रक्त परिसचंरण क्रिया तथा महाभारत आश्व. पर्व. 92 कृ पृ. 6879 
में अस्थि तंत्र आदि का वर्णन मिलता है। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या तीन सौ साठ बताकर महर्षि व्यास 
ने शारीरिक अंगों के गूढ़ ज्ञान का परिचय दिया है। 
महर्षि व्यास ने इन वायुओं से भिन्न-भिन्न कार्यों का वर्णन शान्तिपर्व में किया है इस सन्दर्भ में भूगुऋषि द्वारा 
भरद्वाज के प्रति कथन है - 
प्राणात्‌ प्रतीयते प्राणी त्यानाद्‌ व्यायच्छते तथा। 
गच्छत्यपानो त्ध्मश्चैव समानो हृद्यवस्थित: || 
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उदानादुच्छवसिति च प्रतिभेदाच्च भाषते। 
इत्यते वायव: पञ्‌च चेष्टयन्तीह देहिनम्‌ |।* 
अर्थात्‌- प्राण से प्राणी चलने-फिरने का काम करता है, व्यान से व्यायाम (बल साध्य उद्यम) करता है, अपान 
वायु ऊपर से नीचे की ओर जाती है, समान वायु हृदय में स्थित होती है, उदान से पुरुष उच्छवास लेता है और 
कण्ठ, तालु आदि स्थानों के भेद से शब्दों तथा अक्षरों का उच्चारण करता है। इस प्रकार ये पंच वायु क परिणाम 
हैं, जो शरीर को चेष्टाशील बनाते हैं। 
महाभारतकार ने शान्ति पर्व में उत्सर्जन अंगों का उल्लेख किया है। इस पर्व में भीष्म पितामह का युधिष्ठिर 
से नारद तथा असित देवल का संवाद सुनाते हुए कथन है - 
पायपूस्थं विसर्गार्थमिन्द्रिये तुल्यकर्मणी | 
विसर्गे च पुरीशस्य विसर्गे चापि कामिके |॥ 
अर्थात्‌- पायु और उपस्थ-ये दो इन्द्रियाँ क्रमशः मल और मूत्र का त्याग करने के लिए हैं। इन दोनों के 
त्यागरूप कर्म समान ही हैं। इनमें से पायु-इन्द्रिय मल का त्याग करती है और उपस्थ मैथुन के समय वीर्य का 
भी त्याग करती है। 
इसी प्रकार मानव शरीर में होने वाली प्रजनन क्रिया का गूढ़ तथा विस्तृत वर्णन भी महाभारत में मिलता है 
जिसमें गर्भ में जीव के प्रवेष से लेकर प्रसव तक का समस्त ज्ञान समाहित है तथा विशेष रूप से महाभारत के 
वन पर्व में परखनली शिशु, गर्भस्थ बालक का लिंग निर्धारण, महाभारत आदि पर्व 420.33-36 में 
मृत व्यक्ति से पुत्र उत्पन्न होना आदि विस्तृत वर्णन भी महाभारत के वन पर्व, अनुशासन पर्व, आदि पर्व में मिलता 
है। ये तथ्य आधुनिक विज्ञान भी अब इस सन्दर्भ में अनुसंधान के आधार पर स्वीकार कर चुके हैं। 
महर्षि वदेव्यास जी ने महाभारत में अनेक स्थानों पर परखनली शिशु से उत्पन्न शिशु का सांकेतिक रूप में 
उल्लेख किया है। इस सन्दर्भ में राजा सगर के साठ हजार पुत्रों के जन्म की कथा का उल्लेख वन पर्व में मिलता 
है। एक उदाहरण - 
वैदर्भी चैव शैव्या च गर्भिण्यौँ सम्बभवूतु:। 
ज ज ज 
सो पस्वदेशु पात्रेशु घृतपूर्णशु भागश:।। 
ततः पुत्रसहस्राणि षष्टिं प्राप्स्यसि पार्थिव | 
अर्थात्‌- राजा सगर की पत्नी वैदर्भी के गर्भ से उत्पन्न तूँबी द्वारा एक-एक बीज को निकाल कर घी से भरे 
हुए घड़ों में रखकर सो गया था तथा इससे सागर के साठ हजार पुत्रों की उत्पत्ति हुई। 
महाभारत में शान्ति पर्व में अनेक स्थानों पर भौतिक विज्ञान से सम्बन्धित सिद्धान्तों तथा परिभाषाओं का 
उल्लेख मिलता है, यथा- पदार्थ का स्वरूप, गुरूत्वाकर्षण बल, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकाश प्रकीर्णन, 
विद्युत्‌ बल्ब का स्वरूप, तथा वन पर्व में उत्क्षेपण, मरीचिका, और अनुशासन पर्व में प्रतिबिम्ब, सूर्यकान्त मणि, 
चुम्बक, वायुमण्डलीय विद्युत्‌ तथा आदि | आदि । महर्षि व्यास ने महाभारत में कहीं-कहीं सिद्धान्त तथा कहीं-कहीं 
प्रयोग के माध्यम से भौतिक विज्ञान का उल्लेख किया है। अतः इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें 
भौतिक-विज्ञान का गूढ़ ज्ञान था। 
महाभारत के शान्ति पर्व में राजा जनक तथा महर्षि वसिष्ठ का संवाद मिलता है। इस सवांद में क्षर-अक्षर तथा 
प्रकृति-पुरुष के विषय में राजा जनक की शंका का समाधान महर्षि वसिष्ठ द्वारा किया गया है। इस सन्दर्भ में 
महर्षि वसिष्ठ द्वारा द्रव्य का उदाहरण देते हुए कथन है कि - 
द्रव्याद्‌ द्रव्यस्य निर्वृत्तिरिन्द्रियादिन्द्रियं तथा। 
देहाद्‌ देहमवाप्नोति बीजाद्‌ बीज॑ तथैव च।[7 
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अर्थात्‌- जिस प्रकार बीज से बीज की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इन्द्रिय से इन्द्रिय तथा 
देह से देह की प्राप्ति होती है। 
महर्षि वेद व्यास ने पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण बल का उल्लेख, महाभारत के शान्ति पर्व में किया है। इस पर्व 
में पंचमहाभूतों के गुणों का विस्तृत वर्णन भीष्म द्वारा युधिष्ठिर के सम्मुख किया गया है, जिसमें पृथ्वी के दस गुणों 
का वर्णन मिलता है यथा- 
भमू: स्थेर्य॑ंगुरूत्वं च काठिन्यं प्रसवार्थता। 
गन्धोगुरूत्वंशक्ति संघातः स्थापना धृतिः।॥* 
अर्थात्‌-स्थिरता, भारीपन, कठिनता (कड़ापन), बीज को आधारित करने की शक्ति, गंध विशालता, शक्ति 
(गुरूत्व), संघात, स्थापना और धारण शक्ति-ये दस पृथ्वी के गुण हैं। इस वर्णन में भीष्म ने पृथ्वी के दस गुणों 
में से एक गुण शक्ति अर्थात्‌ गुरूत्व शक्ति (गुरूत्वाकर्षण बल) का उल्लेख किया है जिससे यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि महाभारत काल में पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण बल से सभी भली-भाँति परिचित थे। 
महाभारतकार ने अनेक स्थानों पर रसायन विज्ञान से सम्बन्धित तथ्यों जैसे-पदार्थ संरचना तथा उसकी प्रकृति, 
अम्ल, क्षार, लवण, खनिज तथा नाना प्रकार की धातुएं उपधातुएं तथा अधातुएँ आदि के अतिरिक्त रत्न-उपरत्न 
का उल्लेख किया है। इसमें विशेष रूप से अणु-परमाणु, वर्णन मिलता है कि- 
नवद्वारं पुरंगत्वा सततं नियतोवषी। 
ईश्वर: सर्वलाकेषु स्थावरस्य चरस्य च।। 
तमवोाहुरणुभ्योडइणुं त महद्भ्योमहत्तरम्‌ | |* 
अर्थात्‌- नौ द्वार वाले नगर (शरीर) में जाकर वह सदा नियम पूर्वक निवास करता है। सबको वश में रखता 
है। सम्पर्ण लोकों में चराचर प्राणियों का शासन करने वाला ईश्वर भी वही है उसे अणु से भी अणु (परमाणु) और 
महान्‌ से भी महान्‌ कहते हैं। 
इस पर्व में पराशर गीता का वर्णन किया गया है जिसमें पराशर मुनि द्वारा राजा जनक को कल्याण की प्राष्ति 
के साधन का उपदेश देते हुए कथन है कि - 
सौवर्ण राजतंचापि यथा भाण्ड निशिच्यते | 
तथा निशिच्यते जन्‍्तु: पूर्वक्मर्वशानुग: | |९ 
अर्थात्‌- जैसे तांबे आदि के बर्तनों पर जब सोने और चाँदी की कलई चढ़ा दी जाती है, तब वे वैसे ही दिखायी 
देने लगते हैं, उसी प्रकार पर्वू कर्मों के वशीभूत प्राणी पूर्वकृत कर्म से लिप्त रहता है (पुण्यकर्म से लिप्त होने के एनोड 
कैथोड कापर सल्फेट का विलयन ताँबा कारण वह सुखी होता है और पाप से लिप्त होने के कारण उसे दुःख उठाना 
पड़ता है।) आदि का प्रयोग महाभारत काल के रसायन विज्ञान की उत्कृष्ट दशा का परिचायक है। 
इसके अतिरिक्त रसायन विज्ञान के प्रयोग द्वारा औषधि निर्माण, विस्फोटक पदार्थ का निर्माण तथा प्रसाधन 
हेतु गंध आदि का निर्माण भी महाभारत में मिलता है जोकि आधुनिक युग में भी इसी प्रकार रसायन के प्रयोग 
द्वारा बनाया जाता है। अतः यह माना जा सकता है कि महाभारतकार रासायनिक तत्त्वों के निर्माण तथा प्रयोग 
में बहुत कुशल थे। 
महाभारतकार ने महाभारत में खगोल विज्ञान के रहस्यों का भी उद्घाटन किया है, यथा - सूर्य की 
गतिशीलता, चन्द्रमा पर खरगोश का प्रतिबिम्ब बनना, सूर्य ग्रहण-चन्द्रग्रहण का वैज्ञानिक कारण 
ग्रहों की सख्या, पृथ्वी की गुरूत्वाकर्षण शक्ति, ग्रहों के आकार तथा परिमाण, वायुमण्डल की सात 
परतों अर्थात्‌ मार्गों का आदि | इन समस्त विवचेन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महर्षि व्यास एक महान 
खगोल वैज्ञानिक थे। 
सूर्य की गतिशीलता का वर्णन करते हुए धौम्य ऋषि का कथन है कि-संतता गतिरेतस्य नैष तिष्ठति 
पाण्डव |! 
पान ५॥०व॥ ५०4657-एा 4 एण.-5एएा + शब्कला-2020 + वन 
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अर्थात्‌- सूर्य निरन्तर गति करता है तथा यह कभी एक क्षण के लिए भी नहीं रूकता है। 
महाभारत के शान्ति पर्व में मनु तथा बृहस्पति के सवांद में स्पष्ट उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार मनु द्वारा 
सर्यूग्रहण के विशय मे कथन है कि अन्धकार रूप राहु की छाया न तो चन्द्रमा की ओर आती हुई ही दिखायी देती 
है और न ही उसे छोड़कर जाती हुयी प्रतीत होती है। सर्यूग्रहण के समय चन्द्रमा तक सूर्य ग्रहण-चन्द्रग्रहण का 
वैज्ञानिकता के कारण के महाभारत के शान्ति पर्व में मनु तथा बृहस्पति के संवाद में स्पष्ट उल्लेख मिलता है- - 
नापेसर्पद विमुचद्‌ वा शशिनं दृश्यते तमः। 
विसूजंचापेसंर्पश्च तद्बत्‌ पष्य शरीरिणम्‌ ।। 
यथा चन्द्रार्कसंयुक्त: तमस्तदुपलभ्यते। 
तद्बच्छरीरसंयुक्त शरीरीत्यपुपलभ्यते || 
यथाचन्द्रार्कनिमक्तु: स राहुर्नोपलभ्यते |" 
अर्थात्‌- अन्धकार रूप राहु की छाया न तो चन्द्रमा की ओर आती हुई ही दिखायी देती है और न ही उसे 
छोड़कर जाती हुयी प्रतीत होती है। सर्यूग्रहण के समय चन्द्रमा तक सूर्य से सयुक्त होने पर सर्यू में छाया रूपी राहु 
का दर्शन होता है। 
महाभारतकार ने महाभारत में गृह-विज्ञान से सम्बन्धित प्रमुख भागों का उल्लेख किया है। इस सन्दर्भ में 
महाभारत में आहार तथा पोशण विज्ञान मे; खाद्य-अखाद्य भोजन तथा आहार सम्बन्धी नियमों का उल्लेख 
मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से किया गया है। इसके अतिरिक्त वस्त्र विज्ञान के अन्तर्गत बस्त्रों की विभिन्नता, व्त्रों 
का महत्व, वस्त्रों की धुलाई तथा रख-रखाव, वस्त्रों मेरों का संयोजन और स्वास्थ्य को प्रभावित 
करने वाले कारकों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारतकार को 
गृह-विज्ञान से जुड़े महत्वपर्ण तथ्यों का वृहत्‌ ज्ञान था। काल गणना का प्रारम्भ, चतुर्युग, कल्प, मन्वन्त आदि 
बडी-बडी मापें, सांकेतिक रूप से राशियों का वर्णन, ग्रह, ग्रहण तथा ग्रहों के कुप्रभाव और 
ग्रहों-नक्षत्रों का निरीक्षण करने वाला यंत्र, काल की सापेक्षता आदि का वर्णन मिलता है। 
महर्षि व्यास ने महाभारत में ज्योतिष विज्ञान के दोनों भागों (काल ज्योतिष, फलित ज्योतिष) का उल्लेख अनेक 
स्थानों पर किया है। महर्षि वदेव्यास द्वारा पुनः शुकदेव के प्रति ब्रह्मा के दिन की काल गणना करते हुए कथन 
हैं कि- 




















एतांद्वादशसाहसींयुगाख्यां कषयोविदु: 
सहमस्रपरिवर्त॑ तद्‌ ब्राह्मं दिवसमुच्यते || 
ज ज ज 
रात्रिंयुगसहस्रान्तां तेइ्होरात्रविदाजेना: | | 
अर्थात्‌- देवताओं के बारह हजार वर्शों का एक चतुर्यग होता हे, यह विद्वानों की मान्यता है। एक सहमस्र 
चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन बताया जाता है। इतने ही युगों की उनकी एक रात्रि भी होती है। भगवान ब्रह्मा 
अपने दिन के आरम्भ में संसार की सृष्टि करते हैं और रात में जब प्रलय का समय होता है, तब सबको अपने में 
लीन करके योगनिद्रा का आश्रय ले सो जाते हैं, फिर प्रलय का अन्त होने अर्थात्‌ रात बीतने पर वे जाग उठते हैं। 
एक हजार चतुर्युग का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि कही गयी है, 
उसको जो लोग ठीक-ठीक जानते हैं वे ही दिन और रात अर्थात्‌ काल तत्त्व को जानने वाले हैं। 
महर्षि व्यास द्वारा रचित सम्पूर्ण महाभारत ग्रन्थ 'युद्ध' पर ही आधारित है। महाभारत में युद्ध प्रबन्ध, तथा नाना 
प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख किया गया है। इन अस्त्र-शत्त्रों में कुछ बहुत ही अद्भुत अस्त्र-शस्त्रों का वर्णन 
मिलता हैं, आदि | ये सभी अस्त्र वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही अद्भुत है। आज भी विज्ञान ऐसे अस्त्र बनाने का प्रयास 
कर रहा है कुछ एक अस्त्र जैसे परमाणु बम, रिमोट द्वारा चालित अस्त्र आदि बनाये भी जा चुके हैं। अतः इस समस्त 
विवरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारत काल में सैन्य विज्ञान बहुत विकसित था। यथा - 
पान ५॥०व॥ ५०4०757-एा 4 एण.-5एएा 4 शब्कता-2020 # वन 
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ब्रह्मास्त्र (रिमोट कंट्रोल युक्त अस्त्र), नारायणास्त्र (परमाणु बम युक्त अस्त्र), आग्नेयास्त्र, भार्गवास्त्र, 
वारूणास्त्र (जल बरसाने वाला अस्त्र) वायव्यास्त्र (तेज वायु चलाने वाला अस्त्र), सम्बोधनास्त्र (सुला 
देने वाला अस्त्र), सुदर्शन चक्र, विमान आदि। 
सौफ्तिक पर्व में वैशम्पायन द्वारा इस अस्त्र की विशेषता का उल्‍लेख जनमेजय के समक्ष किया गया है जिसके 
अनुसार जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे उत्कृष्ट अस्त्र से दबा दिया जाता है, उस राष्ट्र में बारह वर्षों तक वर्षा 
नहीं होती है। यथा - 
अस्त्रंब्रह्मशिरों यत्र परमास्त्रणे बध्यते। 
समाद्वादश पर्जन्यरत्तद्राष्ट्र नाभिवर्षति | |* 
महाभारत के वन पर्व में श्रीकृष्ण द्वारा सुदर्षन चक्र नामक अस्त्र धारण करने का उल्लेख मिलता है। जिसकी 
विषेशता थी कि यह अस्त्र अपने लक्ष्य को वेध कर पुनः प्रयोगकर्ता के हाथ में आ जाता है। इस अस्त्र की कार्य 
शैली आधुनिक युग में 8007०था8 नामक अस्त्र के समान प्रतीत होती है क्योंकि इसे चलाने के बाद यह पुनः चक्र 
की भांति वापस प्रयोगकर्ता के हाथ में आ जाता है। 
महाभारत काल में “विमान' का प्रयोग सामान्य रूप से सर्वत्र किया जाता था। विमान द्वारा युद्ध किये जाने 
का उल्लेख वन पर्व में मिलता है। इस सन्दर्भ में श्रीकृष्ण द्वारा युधिष्ठिर के समक्ष शाल्व तथा अपने युद्ध का वर्णन 
किया गया है, जिसमें सौभ विमान की चर्चा की गयी है- 
शाल्वस्य नगरं सौभंगताडेहं भरतर्षभ। 
निहन्तुं कारैवश्रेष्ठ तत्र मे श्रुणु कारणम्‌ || 
निष्कर्ष -इस समस्त विवेचन के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि व्यास ने महाभारत में नाना प्रकार 
के शास्त्रों को गुम्फित किया है जिनमें से कुछ का ही उल्लेख मेरी अकिंचन बुद्धि द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में किया 
गया है। अतः यह स्पष्ट होता है कि महाभारत में नाना प्रकार के वैज्ञानिक तत्त्व समाहित हैं। महर्षि व्यास द्वारा 
शान्तिपर्व में राजा जनक द्वारा शुकदेव के प्रश्न का उत्तर देते हुए ज्ञान-विज्ञान के विषय में कथन है -न बिना 
ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्‌। अर्थात्‌ ज्ञान-विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अतः मेरे द्वारा 
इस महान ग्रन्थ से कुछ विज्ञान रूपी मोतियों के चयन का प्रयास किया गया है। 
न्दर्भ-ग्र न्थ 
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वैदिक सोमरस सुरा नहीं है 


डॉ. प्रमोद कुमार* 
शोध सांराश-वैदिक सोम पेय, अथवा वनस्पति का पानोत्तर प्रभाव क्या रहता है, इसके विषय में वेद से 
लेकर आज तक भ्रान्ति बनी हुई है। वेद में स्वयं इसके पानोत्तर प्रभाव में विरोधाभाष दिखलाई देता है किन्तु इतना 
तो निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि सोम सुरा नही है। यह एक बलवर्धक, बुद्धिवर्धक, पेय था जो देवताओं, 
ऋषियों और मनुष्यों को शक्ति सम्पन्न करता था जबकि सुरा बुद्धि का ह्रास करती है। सोम का मद दैहिक दैविक 
एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्‍नति करते हुए रोग नाशक, कीटाणुनाशक, अथवा एक प्रकार से रोगप्रतिरोधक 
का कार्य करता है जबकि सुरा इसके विपरीत कार्य करता है। सोम और सुरा दोनों पेयों के विषय में भी वैदिकों 
को ज्ञान था अतः सोम सुरा का पर्याय नहीं है। 
सोमतत्व के विषय में यह वह अंश है जो विद्वानों में मतभेद उत्पन्न करता है | सोमपान के अनन्तर इसके प्रभाव 
को देखते हुए ही विद्वानों ने इसकी पहचान सुरा के रूप में की है। सोम एक ऐसा पेय है जिसको पीने से व्यक्ति 
मतवाला हो जाता है। यह पेय ही व्यक्ति को गम्भीर से गम्भीर कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। अनेक 
मन्त्रों में इन्द्र को सोमपान के पश्चात्‌ ही अनेक महनीय कार्यों को करते हुए चित्रित किया गया है। इसे पीकर 
ही वह वृत्तासुर जैसे बलिष्ठ राक्षस का वध करते हैं 
इन्द्रासोमावहिमपः परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां धौरमन्येत। 
ए९ट 5 83 पापए।8/ | 6७र्ष.।९ | 0760 १.४४ ऋ०-6, 72,/ 3 
सोमपायी कभी किसी युद्ध में परास्त नहीं होता तथा उसमें वीरता का संचार हो जाता है 
“सा धा वीरो न रिष्यते यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः। सोमो हिनोति मर्त्यम्‌ || ऋ० 7,48,/9 
इसी कारण इन्द्र भी सोमपान के अनन्तर अनेकों राक्षसों को मारने में समर्थ हो पाते हैं। यह मादक पेय मात्र 
ओज का ही संचार नहीं करता अपितु आयु में भी वृद्धि करता है “अस्माकमायुर्वर्धवन्नभिमाती |” इसको पीने 
से शरीर पुष्ट होता है तथा शारीरिक पुष्टता को लम्बे समय तक बनाये रखता है। यह अनेक रोगों का शामक भी 
है। इसके पान करने के अनन्तर शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश नहीं कर सकते हैं-- “सोमारूद्रा वि बृहतं विषूचीममीवा 
या नो गयमाविवेश” ऋ०0-6,/74 ,/ 4 
यह इतना अधिक कीटाणुनाशक है कि यह जिस स्थल पर रखा होता है उस स्थल तक कीटाणु नहीं पहुँच 
पाते हैं. “सोमारूद्रा धारये धाम सूर्य 4प्र वामिष्टयोइरमृनुवन्तु” यह उन रोगों को भी विनष्ट करता है जो स्त्री 
और पुरुष रूप को धारण कर लेते हैं तथा पैशाचिक वृत्तियों का भी शमन करता है। अतएव यह एक जीवनौषधि 
के रूप में प्रतिष्ठित पेय था। यह अड्गों की सुरक्षा कवच का काम करता है तथा व्रणों को शीघ्र स्वस्थ करने में 
सहायक था 
मर्माणि वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्तात्‌ | 
उरोवरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु || ऋए 6,/75,76 
सोम एक बुद्धि बर्धक पेय था। इसको पीने से वाणी ओजपूर्ण हो जाती थी मन प्रसन्‍न होता था तथा बुद्ि 
का विकास होता था। जिह्वा में पड़ते ही यह वाणी के प्रभाव को बढ़ा देता था। यज्ञ कर्म में लगे हुए पुरोहितों 
को यज्ञ सामर्थय तथा कवियों को कवित्व इसी से प्राप्त होता था। इसका पान व्यक्ति को निरीक्षणात्मक शक्ति 
* प्रधानाचार्य, श्री गुरुकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, हैदरगढ़, बाराबंकी, उ.प्र. 
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प्रदान करता था। यहां तक कि देवताओं को पहचानने की शक्ति इसी से प्राप्त होती थी। इसके प्रभाव से ही सत्य 
और असत्य में भिन्‍नता करने की सामर्थय प्राप्त होती थी। जो सोमपान कर लेता था उसकी दृष्टि से कोई भी 
व्यक्ति छिप नहीं सकता था। ब्राह्मण काल में यहां तक कहा गया है कि सोमपान करने वाले व्यक्ति की दृष्टिपात 
से ही पापकर्म करने वाले का विनाश हो जाता था। इसका प्रभाव वाह्य तथा आन्तरिक अन्धकार को नष्ट करता 
था। छिपे हुए रहस्यों को जानने में सामर्थय प्रदान करता था। सूर्य तथा चन्द्रमा आदि की गतियों का भी अध्ययन 
करने में समर्थ होता था। 
सोम एक वाजीकरण रस था। इसके पान से पुरुषत्व में बुद्धि होती थी तथा नपुंशकता जैसे रोग समाप्त हो 
जाते थे। अनेकों मंत्रों में इसे वीर्यवर्धक कहा गया है. 
“एते सोमा अभिप्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ | 
वर्धन्तो अस्य वीर्यम्‌।। .9,/8,/7 
इसका पान जनन शक्ति में वृद्धि करता था तथा दीर्घकाल तक संतानोत्पत्ति करने की क्षमता को बनाये रखता 
था। सम्भवतः इसीलिए इसको गोपथ ब्राह्मण में (औषधीनाम्‌ राजा) कहा गया है। ऋग्वेद के भी अनेकों मन्त्रों में 
इसे अमरत्व प्रदाता अथवा स्वयं अमृत तक कहा गया है। अन्धे व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्रदाता तथा अपडगों को 
चलने की सामर्थय प्रदाता सोमरस को ही कहा गया है। वाजीकरण की इस सामर्थय को देखते हुए ही शायद 
एक मन्त्र में सोम को मात्र आयुवृद्धिकर्ता ही नहीं अपितु वृद्धावस्था को दूर करने वाला तथा सूर्यादि के बाह्य आतपों 
से सुरक्षा प्रदान करने वाला भी कहा गया है- 
इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवस्पर्यग्नितप्तेभियुवमृमहन्मभि: | 
तपुर्वधेभिरजरेभिरत्रिणो नि पशनि विध्यतं यन्तु निस्वरम्‌|| ऋए 8,/79,/2 
सोम के इन्हीं गुणों को देखते हुए इसे स्वयं एक कुशल चिकित्सक अथवा इस रस के पान के बिना कोई 
व्यक्ति चिकित्सक हो ही नहीं सकता स्पष्ट करना इसकी उच्च ज्ञानवर्धक सामर्थय को प्रदर्शित करता है। 
अब सोम के उस प्रभाव का वर्णन आवश्यक प्रतीत होता है जिस पर विद्वानों की विशेष दृष्टि रही है। लगभग 
पाश्चात्य सभी विद्वान्‌ तथा कुछ भारतीय विद्वान्‌ भी सोम के मादक प्रभाव की तरफ आकृष्ट हुए। मैक्समूलर प्रभृति 
विद्वान्‌ इसे एक प्रकार की शराब तक मान बैठे। इन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों में प्राप्त सोम के विशेषणों को अपनी 
मान्यता का आधार बनाया | सोम को अनेकों स्थलों पर “मद्सरः मत्सरः अत्यधिक मद उत्पन्न करने वाला मधुमत्तमं 
मीठा मतवाला रस मदमान मद को धारण करने वाला मदच्युतः मद से युक्त अथवा मद को बहाने वाला तथा पवमान 
सूक्तों के प्रथम मन्त्र में प्राप्त मदिष्ठ: जैसे अनेकों शब्द इसे मद उत्पन्न करने वाला रस कहते हैं। यही नहीं कुछ 
मन्त्रों में यह भी दृष्टिगोचर होता है कि इसे मद के लिए ही पिया जाता था- 
मृजन्ति त्वा दश क्षिपो द्विन्चन्ति सप्त धीतयः। 



































अनु विप्रा अमादिशु:।। ऋ0-9,/9, 4 
इन्द्राय सोम पातवे मदाय परिशिच्यसे | 
मनश्चिन्मनसस्पतिः: || ऋष0-9,/ 44» 8 





इसी प्रकार अनेकों मन्त्रों में यह भी कहा गया है कि इन्द्र मात्र इसे नशे के लिए ही पीते हैं 
इन्दु: पविश्ट चारूर्मदायापामुपस्थे कविर्भगाय || ऋ०0-9, 09,/ 43 
अजूजन्त्येनं॑ मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्द्र मदाय|| ऋ् 9,/409,20 
कतिपय मन्त्रों में इसे मद्यं तथा स्पष्ट रूप से मदिरा तक कहा गया है। ऋग्वेद से इतर संहितायें भी कुछ 
इसी प्रकार का भाव स्पष्ट करती हैं। मैत्रायणी संहिता में कहा गया है कि इसका अधिक पान वमन लाता है तथा 
विषूचिका रोगोत्पादक है। वैदिक मन्त्रों के यह अंश विद्वानों को भ्रमित करते हैं। सोम मद तो लाता है परन्तु मदिरा 
जैसा नशा नहीं लाता है और न ही इसे मादक द्रव्यों की कोटि में रखा जा सकता है। क्योंकि वैदिक मन्त्र ही कहते 
हैं कि इसे मेघावी जन पीते हैं आयुर्वेदिक ग्रन्थों में मादक द्रव्यों की पहचान के लिए कहा गया है 
“बुद्धिं लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्चयते।” शाजधर संहिता 4,“27 
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अर्थात्‌ जो पदार्थ बुद्धि का लोप कर देते हैं वह मादक होते हैं। यदि सोमपान का प्रभाव भी यही होता तो 
उसे वैद्यक के उपर्युक्त लक्षणानुसार ही एक मादक द्रव्य कहना चाहिए। परन्तु वेद में कहीं भी सोम को मतिलुम्पक 
नहीं कहा गया है अपितु इसके विपरीत इसे मतिजनक मतिप्रेरक कहा गया है। सोमरस से आदरपूर्वक प्रार्थना करते 
हुए कहा गया है कि यह हमें बुद्धि प्रदान करे हमारी बुद्धियाँ सोम की ही ओर बढ़ रही हैं तथा हमारे लिए बुद्धियों 
की वर्षा करें - 
“वि चिदश्नाना इषयो अरातयोरश्ष्यों नः सन्‍्तु सनिशन्तु नो घियः।। सा0१३००,2 
“अपामिवेदूर्मयस्तुतुराणा: प्र मनीषा ईरते सोममच्छ” सा0व३४7, 42 
“वृशा मतीनां पवते विचक्षण:सोमा अहनां प्रतरीतोशसां दिव:|| साएवे,/9,/6 
इस प्रकार के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि सोमरस मादक है भी और नहीं भी। यह मद तो लता है परन्तु 
इसका मद बुद्दि नाषक नहीं होता। सोम का प्रभाव अन्य नशे के विपरीत रहता है। सोम सुमति प्रदान करता है 
एवं अन्तः करण की सोयी हुई शक्तियों को जागृत करता है। इतना ही नहीं वेद में सोम को इससे भी बढ़कर मानते 
हुए स्वयं चेतन तक कहा गया है- 
इन्दु: पविश्ट चेतन: प्रिय: कवीनां मतिः। 
सृजदश्वं रथीरिव || साएवें ०2, 5 
इससे सोम कोई जड़ प्राकृतिक वस्तु न रहकर चिन्तन शक्ति से सम्पन्न कोई आध्यात्मिक पदार्थ सिद्ध हो रहा 
है। इसके अतिरिक्त सोम के विशेषण भी ऐसा ही इडिगत करते हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि सामान्य 
मद कर्तव्य के पथ से च्युत करते हैं उस पर चलाते नहीं कर्तव्य पथ का ज्ञान करा करके पूर्ण दृढ़ करके चलाने 
वाला नषा केवल वेद कीर्तित सोम ही है। इसे जागरूक तथा वस्तुसत्ता के मूल को जानने वाला कहा गया है- 
पुनान: सोम धारयापो वसानो अर्षसि। 
आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्यय:|| सा0वे४ 5,7 
सांसारिक नशे आचार नाशक होते हैं, जबकि सोमरस से प्रार्थना की जाती है कि सब दोषों को नष्ट कर दो। 
महान बन्धुत्व की प्ररेणा प्राप्त करता हुआ सोम अपनी पवित्रता से हिंसाओं तथा क्रपणताओं को दूर कर दे अनेक 
दुप्रवृत्तियां हमें नीचे ले जाती हैं तुम उन बाधाओं को भी पार कर दो। 
सोम के सन्दर्भ में इन उद्बवारणों को देखते से सोम को सुरा मानने वाले विद्धानों का मत आदरणीय नहीं लगता। 
आर्य संस्कृति के लोग सोम और सुरा दो अलग-अलग पेयों से परिचित भी थे। ऐतरेय ब्राह्मण में दोनों ही पेयों 
को यजमान को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दी गयी है। यहाँ क्षत्रिय यजमान के लिए अभिषेक एवं ऋत्विक दक्षिणा 
के उपरान्त सुरा पेय को भी ऋत्विकों के द्वारा यजमान को प्रस्तुत करने का निर्देश दिखलायी देता है तथा सोम 
और सुरा में परस्पर भिन्‍नता प्रदर्शित की गयी है। यहाँ क्षत्रिय यजमान शान्तिपाठ करते हुए कहता है कि हे सोम । 
और सुरा तुम दोनों के लिए देवताओं द्वारा उदर में अलग-अलग स्थान दिया गया है। अतः उत्कृष्ट आकाश में 
आपस में संसर्ग मत करो हे मद्य! तुम बलवती सुरा हो और यह सोम राजा है तुम दोनों अपने-अपने स्थान में प्रविष्ट 
हो इस पीने वाले की हिंसा मत करो - 
अभिषिक्तस्य क्षत्रियस्थ पानपात्र॑ विधन्ते अथास्मै सुरा कंसं हस्त आदधाति...। इत्यनेन पूर्वोक्तमन्त्रेण 
हस्ते सुरायुक्त कास्यपात्रमाधाय वक्ष्यमाणमंत्रेण शान्ति वाचयेत्‌ | 
तं मन्त्र दर्शयति- 
नाना हि वां देवहितं सदस्कृतं मा संसृक्षाथां परमे व्योमनि। 
सुरात्वमसि शुष्मिणी सोम एष राजा मैनं हिंसिष्टं 
स्वांयोनिमाविशन्ताविति।. ऐ०ब्रा०-9,/ 2, 4 
अतएव सोमपान का प्रभाव किज्वित्‌ मदकारक तो था, किन्तु मद्यपायी (सुराप:)) की भांति भ्रमित अथवा 
बुद्धिच्युत करने वाला नहीं था। 
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भागवत महापुराण में नवधा भक्ति 


विनय कुमार तिवारी* 

भक्ति ही एक ऐसा साधन है, जिसको सभी सुगमता से कर सकते हैं और जिसमें सभी मनुष्यों का अधिकार 
है। इस कलिकाल में ज्ञान, योग, तप, याग आदि इस समय सिद्ध होने बहुत ही कठिन है इसलिए भक्ति के समान 
आत्मोद्धार के लिए कोई अन्य सुगम उपाय है ही नहीं। मनुष्य को कटिबद्ध होकर केवल इश्वर की भक्ति का ही 
साधन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। 'भक्ति' शब्द 'भज्‌ सेवायाम्‌' धातु से बनता है, इसलिए व्याकरण 
में 'भक्ति' शब्द का अर्थ सेवा है। प्रेम सेवा का फल है और भक्ति के साधनो की अन्तिम सीमा है। भक्ति की पूर्णता 
और गौरव भगवान में परमप्रेम होने में ही है जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर | इसलिए भगवान्‌ में 
अनन्य प्रेम का होना ही भक्ति है। 

महर्षि शाण्डिल्य ने भक्ति के विषय में कहा है 'सा परानुरक्तिरीश्वरे' ईश्वर में परम अनुराग यानि परम प्रेम 
ही भक्ति है। देवर्षि नारद ने भी भक्तिसूत्र में कहा है- 'सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा' उस परमेष्वर में अतिशय प्रेमरूपता 
ही भक्ति है 'अमृतस्वरूपा च' और वह अमृतरूप है। 

भक्ति के प्रधान दो भेद हैं- एक साधन रूप जिसको वैध और नवधा के नाम से भी बताया है और दूसरा 
साध्यरूप, जिसकी प्रेमा-प्रेमलक्षणा आदि नामो से उद्घाटित किया गया है। इसमें नवधा साधनरूप है और प्रेम 
साध्य है। अब इसमें यह विचारणीय है कि नवधा भक्ति किसका नाम है। स्वामी जिससे संतुष्ट हो उस प्रकार के 
भाव से भावित होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने का नाम नवधा भक्ति है। शास्त्रों में उसके अनेक 
प्रकार के लक्षण बताये गये हैं। श्रीमद्भागवत में प्रहलाद जी ने कहा है- 

श्रव्ं कीर्तन विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अर्चन॑ वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ||” (श्रीमद्भाग0 7/5/23) 

भगवान्‌ विष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभावादि का श्रवण, कीर्तन स्मरण, चरणसेवा, पूजन, वन्दन, सद्भाव, 
सदाभाव और अपने को समर्पण कर देना यह नौ प्रकार की भक्ति है। 

4. श्रवण-श्रवण-भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और प्रेमपूर्वक महापुरुषों को साष्टांग प्रणाम, उनकी सेवा 
और उनसे नित्य निष्कपट भाव से पश्न करना और उनके बतलाये हुए मार्ग के अनुसार आचरण करने के लिए 
तत्परता से चेष्टा करना यह श्रवण-भक्ति को प्राप्त करने की विधि है। 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने महापुरुषों के संग बिना श्रवण-भक्ति को प्राप्त करना कठिन बताया है- 

विनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। 
मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ।। 
श्रीमद्भागवत में भी महापुरुषों के संग से ही सभी कार्यों की सिद्धि बतायी गयी है- 
न रोधयति मां योगो न साख्यं धर्म एव च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्ठापूर्त न दक्षिणा।। 
व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा:। 
यथावरून्धे सत्संग: सर्वसंगापहो हि माम्‌।। (श्रीमद्भा0 44/42/4-2) 
* शोध छात्र, संस्कृत विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, ( उ.प्र. ) 
ना ५॥००॥ ५६॥व6/57-एा + एण.-हरएश 4 शब्कलता-2020 + 0नन््एएए 
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योग, सांख्य, धर्मपालन, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कूप-तड़ागादि का निर्माण, दान तथा व्रत, पूजा, 
वेदाध्यययन, तीर्थाटन, यम-नियमों का पालन इसके द्वारा मैं वश में नहीं आ सकता, मुझको सम्पूर्ण आसक्तियों 
का नाश करने वाला सत्पुरुषों का संग ही प्रेमपाश में बांध सकता है। 

2. कीर्तन-कथा-व्याख्यान के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम-प्रभाव का कथन करना, एकान्त में 
अथवा बहुतों के साथ मिलकर भगवान्‌ को सम्मुख समझते हुए उसके नाम का उपांशु जप एवं ऊँचे स्वर से कीर्तन 
करना, भगवान्‌ के गुण प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा और प्रेमपूर्वक धीरे-धीरे या जोर से खड़े या बैठे रहकर 
वाद्य-नृत्य के सहित या बिना वाद्य-नृत्य के उच्चारण करना, यही उपर्युक्त भक्ति को प्राप्त करने का प्रकार है। 

भागवत और रामायण आदि सभी भक्ति के ग्रन्थों में भगवान्‌ के नाम और गुणों के कीर्तन से सब पापों का 
नाश एवं भगवान्‌ प्राप्ति बतलायी है। 

संकीर्त्यमानो भगवानन्तः 
श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌। 
प्रविश्य चित्त॑ विधुनोत्यशेषं 
यथा तमोडकॉड्श्रमिवातिवात:। (श्रीमद्भा0 42/42,/47) 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए जो महापापी थे वे भी तर गये हैं- 

अपतु अजामिलु गजु गनिकाउ। भए मुकूत हरि नाम प्रभाऊ।। 

3. स्मरण-एकान्त एवं पवित्र स्थान में सुखपूर्वक स्थिर, सरल आसन से बैठकर इन्द्रियों को विषयों से रहित 
करके कामना और संकल्प को त्यागकर प्रशान्त और वैराग्ययुक्त चित्त से, सभी काम करते हुए भी स्वाभाविक षुद्ध 
और सरलभाव से भगवान्‌ के सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार के तत्व को जानकर गुण और प्रभाव सहित भगवान्‌ 
के स्वरूप का चिन्तन करना, भगवान्‌ के नाम का मन से स्मरण करना, भगवान्‌ के लीलाओं का स्मरण करके मुग्ध 
होना, भगवान्‌ के तत्त्व और रहस्य जानने के लिए उनके गुण प्रभाव का चिन्तन करना तथा दिव्य स्तोत्र और पदों 
से मन के द्वारा स्तुति करना इस तरह स्मरण के बहुत-से प्रकार शास्त्रों में बतलाये गये हैं। 

अविस्मृति: कृष्णपदारविन्दयो: | 
क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च।। 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्तिं 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ || (श्रीमद्भाग0 42,//42,/ 54) 

4. पादसेवन-श्रीभगवान्‌ के दिव्य मंगलमय स्वरूप की धातु आदि की मूर्ति, चित्रपट अथवा मानस-मूर्ति के 
मनोहर चरणों का श्रद्धापूर्वक दर्शन, चिन्तन, पूजन और सेवन करते-करते भगवत्प्रेम में तन्मय हो जाना 'पादसेवन' 
कहलाता है। 

भगवान्‌ की चरणरज के शरण हुए प्रेमी भक्त तो स्वर्गादि की तो बात ही क्‍या, मोक्ष तक का तिरस्कार कर 
चरणरज के सेवन में ही संलग्न रहती है। श्रीमद्भागवत में नाग पत्नियाँ कहती हैं- 

न नाकपृष्ठं न च सार्वभौम॑ 
न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगरसिद्धीरपुनर्भव॑ वा 
वा 'छन्‍्ति यत्पादरज: प्रपन्ना:।। (श्रीमद्भा0 40,/46/37) 
गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं- 
पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार। 
पितर पारू करि प्रभुहि पुनि मुदित गयऊ लेइ पार।। 
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5. अर्चन- श्रीविष्णोरर्चनं ये तु प्रकुर्वन्‍्ति नरा भुवि। 
ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानन्दं परमं पदम्‌। (विष्णु रहस्य) 

जो लोग इस संसार में श्रीभगवान्‌ की अर्चना-पूजा करते हैं, वे श्री भगवान्‌ के अविनाशी आनन्दस्वरूप परमपद 
को प्राप्त होते हैं।' 

भगवान्‌ के भक्तों से सुने हुए, शास्त्रों में पढ़े हुए धातु आदि से वनो मूर्ति या चित्रपट के रूप में देखे हुए अपने 
मन को रचने वाले किसी भी भगवान्‌ के स्वरूप का बाह्य सामग्रियों से, भगवान्‌ की किसी भी अपने अभिलषित 
स्वरूप की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियों से अथवा संपूर्ण भूतों में परमात्मा को स्थित समझकर सबका 
आदर-सत्कार करते हुए यथायोग्य नानाविध उपचारों से श्रद्धा-भक्ति पूर्वक उनका सेवन-पूजन करना और उनके 
तत्त्व, रहस्य तथा प्रभाव को समझ-समझकर प्रेम में मुग्ध होना अर्चना भक्ति है। 

स्वर्गापवर्गयो: पुंसां रसायां भुवि सम्पदाम्‌ | 
सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम्‌ || (श्रीमद्भा0 40,//84 / 49) 
6. वन्दन- 
ध्येयं सदा परिभवध्नमभीश्टदोहं 
तीर्थास्पदं॑ शिवविरिचिनुतं शरण्यम्‌ | 
भृत्यातिंहं प्रणतपाल भवाब्धिपोत्त 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ || (श्रीमदृ्भा0 44/5,/ 33) 

भगवान के शासत्त्रवर्णित स्वरूप, नाम, धातु आदि की मूर्ति, चित्र या समस्त चराचर भूतों को परमात्मा का स्वरूप 
समझकर श्रद्धापूर्वक शरीर या मन से प्रणाम करना और ऐसा करते हुए भगवत्प्रेम में मुग्ध होना वन्दन-भक्ति ही 
श्री तुलसीदास जी महाराज समस्त जगत्‌ को 'सीय-राममय' देखकर प्रणाम करते हैं- 
सीय राममय सब जगजानी। करडँ प्रनाम जोरि जुग पानी।। 

भगवान्‌ के अनेकों भक्त इस प्रकार केवल नमस्कार करके ही परमपद को प्राप्त हो गये। देखिये, अक्रूर जी 
किस प्रकार मुग्ध होकर नमस्कार करते हैं- 

रथात्तूर्णमवप्लुत्य सो5क्रूरः: स्नेहविह्वलः | 

पपात चरणोपान्ते दण्डवद्रामकृष्णयो:।। (श्रीमदूभा0 40,//48 / 34) 
7. दास्य- 

सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हनुमंत। 

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत।। 

भगवान्‌ के गुण तत्त्व, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा प्रेमपूर्वक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का 
पालन करना दास्य-भक्ति है। मंदिरों में भगवान्‌ के विग्रहों की सेवा करना, मन्दिर-मार्जनादि करना, मन से प्रभु के 
स्वरूप का ध्यान करके उनकी सेवा करना, सम्पूर्ण चराचर को प्रभु का स्वरूप समझकर सबकी यथाशक्ति, यथायोग्य 
सेवा करना, गीता आदि शास्त्रों को भगवान्‌ की आज्ञा मानकर उसके अनुसार आचरण करना और जो कर्म भगवान्‌ 
की रूचि, प्रसन्‍नता और इच्छा के अनुकूल हों उन्हीं कर्मों को करना ये सभी दास्य भक्ति के प्रकार हैं। 

8. सख्य-भगवान्‌ के प्रभाव, तत्त्व, रहस्य और महिमा को समझकर परम विश्वासपूर्वक मित्रभाव से उनकी 
रूचि के अनुसार बन जाना, उनमें अनन्य प्रेम करना और उनके गुण, रूप और लीला पर मुग्ध होकर नित्य-निरंतर 
प्रसन्‍न रहना सख्य-भक्ति है। इस सख्य भक्ति के उदाहरण श्री विभीषण, सुग्रीव, उद्धव, अर्जुन, सुदामा श्रीरामादि 
वज़संख्या आदि है। 

उद्धव के साथ भगवान्‌ इतना प्रेम करते थे कि एक बार उनसे बोले कि तुम-जैसे प्रेमी मुझे ब्रह्मा, शंकर, 
संकर्षण, लक्ष्मी और अपनी आत्मा से भी अधिक प्यारे हैं। 
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न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शप्ररः। 
न च सप्रर्षणो न श्री्नैवात्मा च यथा भवान्‌।। (श्रीमद्भा0 44/44,/45) 

इन भगवान्‌ के परम प्यारे सख्याओं की तो बात ही क्या है, भीलों का राजा गुह भी भगवान्‌ से सख्य करके 
संसार-सागर से तर गया। अतएव भगवान्‌ को ही अपना एकमात्र परम प्रियतम समझकर अपना सर्वस्व उनको 
मानकर परम प्रेममाव से सख्य-भक्ति करनी चाहिए। 

9. आत्मनिवेदन-परमात्मा के तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और महिमा को समझकर ममता और अहंकार रहित होकर 
अपने तन-मन-धन-जनसहित अपने-आपको और संपूर्ण कर्मों को श्रद्धा और परम प्रेमपूर्वक परमात्मा को समर्पण 
कर देना आत्मनिवेदन- भक्ति है। भगवान्‌ में अनन्य परम प्रेम और भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए यह आत्मनिवेदन-भक्ति 
की जाती है। 











वासुदेवाश्रयो मर्त्यों वासुदेवपरायण:। 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रहमम सनातनम्‌ || (वि0स0 430) 
इस प्रकार जो पुरुष भगवान्‌ के प्रति आत्मनिवेदन कर देता है उसके सम्पूर्ण अवगुण, पाप और दु:खों का 
अत्यन्त नाश हो जाता है और उसमें श्रवण-कीर्तनादि सभी भक्तियों का विकास हो जाता है। उसके आनन्द और 
षान्ति का पार नहीं रहता। वह तीर्थों के लिए तीर्थ बन जाता है। महाराजा परीक्षित्‌ श्री शुकदेव जी से कहते हैं- 
सांनिध्यात्ते महायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि। 
सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विप्लोरिव सुरेतरा:।। (श्रीमदू्भा0 4/49/34) 
इन बतलाये गये नवधा भक्ति को तीन भागों में बांट लेना चाहिए | पहली तीन-श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति 
को परोक्ष में यानी उपास्यदेव की अनुपस्थित में की जाती है और दूसरी तीन- पादसेवन, अर्चन और वन्दन भक्ति 
पूर्णतया तो भगवान्‌ के साक्षात्‌ मिलने पर ही होती है; किन्तु भगवान्‌ की अनुपस्थिति में मन के भाव से प्रत्यक्ष 
मानकर भी इनका अनुष्ठान किया जाता है। 
ये छः भक्ति तो क्रियारूप है। शेष तीन-दास, सख्य और आत्मनिवेदन - भक्ति भावरूप हैं क्‍यों उनमें भाव 
के अनुसार क्रिया होने पर भी प्रायः भाव की ही प्रधानता रहती है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति में से एक का 
अनुष्ठान करने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और यदि तीनों एक साथ ही किया जाय तो कहना ही कक्‍्या। 
जैसे- श्रवण से परीक्षित आदि, कीर्तन से नारद आदि और स्मरण से ध्रुव आदि | इसी प्रकार पादसेवन, अर्चन और 
वन्दन इन तीनों को एक-दूसरे के समूह में बाँधा गया है, क्योंकि भगवच्चरणों की सेवा, पूजा और नमस्कार ये 
तीनो ही चरणों से विशेष सम्बन्ध रखते हैं| जैसे- पादसेवन से केवट आदि अर्चन से पृथु आदि और वन्दन से अक्रूर 
आदि | 
इसी तरह दास्यभाव, सख्यभाव और आत्मनिवेदन भाव ये तीनों भावरूप से अनुष्ठान करने योग्य हैं, इसी कारण 
इन तीनों की एकता है। ये तीनों भाव एक साथ भी रह सकते हैं और अलग-अलग थी। इन तीनों में से किसी 
एक भाव से भी भगवान्‌ की प्राप्ति हो सकती है, जैसे दासभाव से हनुमान आदि, सखाभाव से अर्जुन आदि और 
आत्मनिवेदनभाव से बलि आदि भगवान्‌ को प्राप्त हो गये हैं, फिर सब भावों से उपासना की जाने पर भगवान्‌ की 
प्राप्ति हो जाय, इसमें तो कहना ही कक्‍्या। इस प्रकार नवधा भक्ति में से एक का भी अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने 
पर मनुष्य परमपद को प्राप्त हो जाता है। 



































ये सैर में सर सर 
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उत्तररामचरिते रसनिरूपणम्‌ 


डॉ. विनय दुर्गेश* 

भारतीयवाडमये रसशब्दस्य प्रयोग: वैदिककालादेव भवति। साहित्ये रसमात्मतत्वरूपे प्रयुक्तं रसस्यनिवार्यतायाः 
प्रतिपादनं कुर्वन भरतमुनिना प्रोक्‍्तं यत्‌ “न हि रसादूते कश्चिदर्थ: प्रवर्तते” साहित्यस्य मानवजीवनस्य 
भावनया सह जन्यजनकसम्बन्धेन संयुक्तमिति जीवनस्य या भावना नियतं किंव। प्राणिमात्रेडनिवार्यरूपे अस्ति सा 
साहित्ये प्रतिबिम्बितमिति। संस्कृतसाहित्ये-रति-हास-शोक-क्रोध-उत्साह-भय-जुगुप्सा-विस्मय-निर्वेद इति 
नव-स्थायीभाव: स्वीकृतम्‌ एतेषु श्रृंगार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानक-वीभत्स-अद्भुत-शान्तरसोदबुद्धं भवति | 
भवभूतेः उत्तररामचरितं करुणरसप्रधानं नाटकम्‌ अस्ति। उत्तररामचरितेइंगीरसस्य रूपे करुणरसस्य निष्पत्तिः कृत्य 
भवभूति अपूर्व-साहित्यिकसाहसस्य परिचयम्‌ अददात्‌ । भवभूति उद्घोषं करोति यत्‌ तस्य नाटकस्य मूलाभिष्यड्गयः 
करुणरसो अस्ति यथा- 
































अनिर्भिन्‍्नो गम्भीरत्वादन्तर्गूढ़धनष्यथ: | 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणोरस: || 

अपि च- 

एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद भिन्‍न पृथकपृथगिवम्श्रयते विवर्तान आवर्तबुदबुदतरंगमयान्विकारानम्भो यथा 
सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌|।* 

करुणरसस्य सैद्धान्तिकस्वरूपस्य प्रतिपादनं भरतमुनिना समारम्य जगन्नाथपर्यन्तं लक्षणकारज्ञै: कृतं तद्नसारेष्टस्य 
नाश: अनिष्टस्य प्राप्ति: शोकस्थायीभावेन परिपुष्टं करूणरस: भवति निश्वासोच्छवासरुदितस्तम्भ प्रलपितादयो5रनुभावेव 
स्वापपस्मार-दैन्यमधिमरणमालस्यसंभ्रमं॑ विषादजड़तोन्मादचिन्तादयः अस्य व्यभिचारीभाव: भवति। लक्षणकाराभि: 
निर्दिष्टरूपरेखायां यदा उत्तररामचरितस्य विवेचनं भवति तर्हि स्पष्टरूपेण अंगीरसरूपे करुणरसः: प्रतिष्ठां लभते। 
प्रथमांके चित्रवीथीप्रसंगे सीताया: हद सकलवेदना स्फटितमिति। चित्रदर्शनस्य प्रसंगे अयोध्यावृत्तान्त: आगच्छति 
तहिं राम: क्षोभं करोति स्वजनकौ स्मरति। माल्यवानद्रिप्रसंगे रामस्थ मनोगतदशाया: वर्णनंश्रुत्य सीतायाः मनसि 
सनन्‍्तापं तथा राममपि सीताविरहस्य प्रत्यक्षनुभवमिति | दुमुर्खस्य मुखेन सीतायाः सम्बन्धे प्रजायाः विचारधारां श्रुत्य 
रामस्य हृदयं करुणयाप्लावितं भवति। स्वपूर्वजानां लोकाराधनविषयकाज्ञया: स्मरन वैदेहीपरित्यागस्य निश्चयं 
करोति राम: सकल विश्वं शून्यमिव अनुभवति | संसार: असारं जीवन निष्फलं परिलक्ष्यति तनु: चेतना अवसितमिति | 

शून्यमधुना जीणरिव्यं जगत्‌। असारः संसार: 
कष्टप्रायं शरीरम्‌। अशरणोडइस्मि कि करोमि? का गति: 

एतदतिरिक्तमुच्छवासपूर्वक॑ विविध प्रकारेण उदगारमभिव्यक्तं करोति जानक्या बिना रामं पंचवटीदर्शनं दुनोति 
तस्य शरीरे विषमूं अतनोत प्राचीनशोक: ह्ृदि मर्मस्थले स्फूटितव्रणमिव नूतन भूत्वा तम्‌ आच्छादयति | करुणरसस्य 
वैलक्ष्ण्यं नायक-नायिकातिरिक्तमन्य प्रियजनस्य शोकाग्नौ प्रज्ज्वलितमिति | महर्षि वाल्मीकिमध्याहनकालिक स्नानस्य 
हेतौ तमसानद्याम्‌ अगच्छत। तर्दि व्याघेन हत॑ं क्रौंचयुगलयोरेक॑ मृतं पश्य स शोकेन आप्लावितमिति। तस्य 
मुखबिन्दुना सहसा वाणी प्रस्फुटितमिति। 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती: समाः। 






























































* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, सल्तनत बहादुर पी:जी: कॉलेज, बदलापुर, जौनपुर 
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यत्क्रॉचमिथुनादे कमवधी: काममोहितम्‌ | |* 
आत्रेयीवासन्‍्ती च सीताविषयकवृत्तिमवबोध्य शोकमग्नंमिति कौशल्या सीतापरित्यागेन मर्माहतं भूत्वा मृत्यो: 
कामनां करोति रामस्यदयनीयवस्थां पश्य कुशः कथयति | 
विना सीतादेव्या किमिव हि न दुखं रघुपते: 
प्रियनाशे कृत्स्नं किल जगरदष्यं हि भवति 
स च स्नेहस्तावानममपि वियोगो निरवधि: 
060 छिध ने।; ५॥/।७। | ।8/९ . ९ 00/४४ 
उत्तररामचरितस्य तृतीयांके तमसा जानक्या: विषये कथयति परिपाण्डुदुर्बल कपोल सुन्दरं विलोलकवरीकमाननं 
दघती करुणस्य मूर्तिरिव जानकी परिलक्ष्यते। यथा- 
परिपाण्डुदुर्बलकपोलसुन्दरं॑ दधती विलोलकवरीकमाननम्‌ | 
करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरहष्ययेव बनमेति जानकी ।|॥। 
सीतापरित्यागेन रामस्य चित्त दुःखेन आप्लावितमिति” 
दलति ह्ृदयं शोकोदवेगादद्विधा तु न भिद्यते 
बहति विकल: कायो मोहं न मुंचति चेतनाम्‌ । 
ज्वलयति तनूमन्त:्दाह: करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम्‌ ।॥* 
सीतापरित्यागात रामविधुरोइस्ति यथा 
विधा रो .....६-०६६००४४-६६२-०२६०३००- मन्दभाग्य:* 
अतः विधुररामे करुणरसोडस्ति रामस्य रोदनं वियोगीप्रेम्णस्य रोदनं नास्ति अपितु विधुरपत्यु: रोदनमिति स 
स्वपत्न्या: नाशं कृतं तस्य हृदि शोक न रतिरिति अतः उत्तररामचरित नाटके करुणरस: अस्ति। भवभूतिः रामस्य 
मनोदशाया:ः मार्मिक च मनोवैज्ञानिक चित्र समुपस्थापयति | येन प्रकारेण भवभूति: स्वकूतौ उत्तररामचरिते आद्योपान्तपर्यन्तं 
रामस्य नैराश्यभावंमविच्छिन्नरूपे प्रस्तुतं कृतम्‌। नाटकेइस्मिन्‌ मुख्येन करुणरसोइस्ति यस्य स्थायीभावः शोक: 
रामसीतालम्बनभावः अस्ति | बशिष्ठजनककौशल्यादयो आश्रम: प्रलापाश्रुपातमूर्च्छादय: अनुभाव: एवं च ग्लानिविषादय: 
व्यभिचारीभावोडस्ति | 
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पुराणों में पर्यावरण चिन्तन 


डॉ. ( श्रीमती ) बन्दना द्विवेदी* 
सारांश : पौराणिक काल में पर्यावरण जैसी कोई भी समस्या नहीं थी। फिर भी पुराणों में इसके संरक्षण को 
धर्म बताया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में हमारे मंत्रदृष्टा ऋषि पर्यावरण के संरक्षण 
एवं संवर्धन में पर्याप्त संतुलन को बनाये रखने में विश्वास करते थे। पौराणिक चिन्तन आज के परिवेश को देखते 
हुये अतिप्रासंगिक हो जाता है कि वर्तमान में मानव, विज्ञान तथा उसके यन्त्रों पर आधारित होता जा रहा है, जिससे 
पर्यावरणीय असंतुलन ही नहीं उत्पन्न हो रहा है बल्कि प्रदूषित भी हो रहा है। 
आज यक्ष प्रश्न यह उपस्थित है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में मानव यांत्रिंक जीवन शैली को अपनाकर क्या 
दिग्भ्रमित हो गया है, जिधर भी देखिये प्रकृति का अन्धाधुन्ध दोहन हो रहा है, संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व खतरे 
में पड़ गया है। इस अंसतुलित सोच का समाधान केवल पुराणों में वर्णित पर्यावरणीय चिन्तन को अपनाकर एवं ऋषियों 
द्वारा उपदिष्ट प्राकृतिक मार्ग का अनुसरण करके ही पर्यावरण का संरक्षण-संवर्धन किया जा सकता है। पौराणिक 
आख्यानों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये उसके मूल्यों को आत्मसात करना चाहिये इस सबको करके पर्यावरण को 
अनुकूल बना सकते हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ समृद्ध पर्यावरण प्रदान कर सकते हैं। 
वेद-पुराण-स्मृति-दर्शन आदि में पुराणों की प्राचीनता सिद्ध की गई है :- न्याय दर्शन में कहा गया है :- 
“इतिहासं पुराणं पंचम वेदानां वेदम्‌”' 
अथर्ववेद में भी पुराण के विषय में कहा गया है - 
ऋच: समानि छन्‍्दांसिपुराणं यजुशा सह। 
उच्छिष्टांज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिता:।।* 
वेद की भाँति पुराणों को भी अनादि माना जाता है। इसकी प्राचीनता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि सृष्टि 
कर्ता ब्रह्मा जी भी पुराणों का स्मरण करते हैं। 
मत्स्य पुराण में कहा गया है- 
पुराण सर्वशस्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ | 
अनन्तरं च वक्त्रे भ्यो वेदास्तस्य विनिर्गत: | ।* 
पुरा अपि नवं पुराणम्‌ से प्रतीत होता है कि पुराना होने पर भी जो नवीन हो वह पुराण है। वायु पुराण में कहा 
गया है-जो पूर्व में सजीव था वह पुराण रूप में जाना जाता है। धर्मशास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि जिस 
प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ को आलोकित करने के लिये भगवान भास्कर उदित होते हैं, उसी प्रकार प्रकार हृदयान्धकार 
को दूर करने के लिये हरि पुराण विग्रह धारण करते हैं। 
श्रीमद्भागवत्‌-महापुराण के द्वादश स्कन्ध के सप्तमोष्ध्याय में शौनकजी ने वेद और शास्त्रों के अनुसार लक्षण 
बतलाये हैं। इसमें पुराणों के दस लक्षण स्पष्ट रूप से अभिष्ठित किये गये हैं-विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा मन्वंतर, 
वंश, वंशानुचरित संस्था (प्रलय) हेतु (ऊति) और अपाश्रय | 
पुराणलक्षण ब्रह्मन्‌ ब्रह्मार्षिभि्निरूपितम्‌ । 
श्रुणुश्व बुद्धिमाअित्य वेदशास्त्रानुसारत: | |40 






































* असिस्‍्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेद्र नगर, लखनऊ 
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सर्गोइस्याथ विसर्गश्च वृत्तीरक्षान्तराणि च। 
वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रय: | |9 
दशाभिर्लक्षणै युक्तं पुराण तद्ठिदों विदु:। 
केचित्‌ पंचविधं ब्रह्मन्‌ महद्ल्पव्यवस्थया |॥40 
इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबृहयेत। 
विभेत्यल्पश्रुतादवेदो मामयं प्रहरिष्यति || 

पुराण शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में अमरकोषकार ने अपने ग्रन्थ “अमरकोष” में लिखा है कि “पुराणं पंच 
लक्षणं” परन्तु इस शब्द की निरूक्ति आचार्य पाणिनी एवं आचार्य यास्क ने की है पुराण शब्द पुरा अव्यय पूर्वक 
सणीज्‌ प्रापर्ण धातु से अ' प्रत्यय करने पर बनता है। पुराण अथवा पुराभवं पुराणम्‌ अर्थात्‌ बहुत पहले होने वाला 
या अतिप्राचीन्‌। महर्षि पाणिनी ने अष्टाध्यायी में दो सूत्रों में पुराण शब्द को संकेतित किये गये है - 

4. “पूर्वकालैक सर्व जरत्‌ पुराण नवकेवला: समानाधिकारणेन” 

2. “पुराणप्रोक्तेशु ब्राह्मणकल्पेषु” में पुराण शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसमें तुडागम का अभाव निपातनात्‌ 
सिद्ध होता है या 'ट्यु' प्रत्यय के अनुबंध का लोप हो जाने पर “युवेरनाकौ” से अन्‌ तथा अटकुप्वाडगनुमव्यवायेपि 
से “जत्व”हो जाने पर 'पुराण' शब्द निष्पत्त होता है। 'पुराणम्‌' शब्द ग्रन्थ समान्य का वाचक होने पर नपुंसक लिंग 
में ही प्रयुक्त होता है। 

पुराणों के पञच लक्षण प्रसिद्ध है - 

सर्गश्चप्रतिसर्गश्च वंशौ मन्वन्तराणि च। 
वंश्यानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्‌ || 
पुराणों की संख्या तथा महत्व के विषय में उल्लिखित प्रमाण मिलता है :- 
“अष्टादश पुराणेषु” व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | 
परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ।। 

महापुराणों की संख्या अट्ठारह है। यथा मत्स्य, मार्कण्डये, भविष्य, भागवत, ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्माण्ड, वायु, 
वामन, वराह, अग्नि, नारद, लिंग, कूर्म एवं स्कन्द पुराण। 

पुराण वेदें का उपवृह्ण करता है एवं दुरूह अर्थों को सरलता एवं सहजता से सुबोध कराता है। कभी-कभी 
तो पुराणों के महत्व को वेदों से अधिक माना गया है। 

वेदार्थ: दधिकंमन्य पुराणार्थ वरानने। 
वेदा: प्रतिष्ठिता सम्यक्‌ पुराणेनात्र संशय:। (वृहन्नारदीय पुराणम्‌) 

सभी पुराणों में प्रकृति का विस्तृत वर्णन किया गाय है। यद्यपि आज हम जिसे “पर्यावरण” नाम से अभिहित 
करते है इस नाम से पुराणों में वर्णन नहीं मिलता है। परन्तु पंचमहाभूतों उसकी सूक्ष्म अवस्था और उनके परिमार्जन 
के संदर्भ में प्रायः प्रत्येक पुराण में मंथन हुआ है। 

स्कन्द पुराण में प्रसंग मिलता है कि यह संसार प्रकाशात्मक शिव का विमर्श मात्र है। जब वे निग्रह करते हैं 
तो शिव प्रपंच दृश्य हो जाता है और जब अनुग्रह करते है तो पूरी सृष्टि का लय हो जाती है। वैदिक साहित्य 
एवं महाभारत के शान्ति पाठ में विशुद्ध पर्यावरण चिन्तन दृष्टिगत होता है। इसी प्रकार पुराणों में नदी, पर्वत, वृक्ष, 
वनस्पति, जीव जन्तु, आदि को पर्यावरण के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। 

वेदों में वर्णित सागर, सूर्य, चन्द्र, जल और वायु, पृथ्वी, आकाश, वायु नामक पंचमहाभूत ये सभी आस्था और 
विश्वास के प्रतीक रहे हैं। वृक्षों से वरदान मांगना भी हमने अपनी संस्कृति में समाहित कर लिया है। प्रकृति द्वारा 
प्रदत्त कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पूजा करके हम यश और कीर्ति के अनंगामी बनते हैं अथर्ववेद में वृक्षों एवं वनों को 
संसार के समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। वन और वृक्ष हमारी सदैव से सम्पदा रहे हैं और वृक्षों का काटना 
महान पाप की श्रेणी में माना गया है। यदि यह कहा जाय कि सम्पूर्ण सृष्टि वृक्षों पर आश्रित है तो अतिशयोक्ति 
न होगी। सभ्यता के प्रारम्भ में यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट होता है कि यदि मानव जीवन का उद्भव वनों 
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में ही हुआ है। हमारे पूर्वज करोड़ों वर्षों से वनों पर ही आश्रित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतएव स्पष्ट होता है 
कि उस समय भी मनुष्य वनों की उपयोगिता एवं महत्व को अंगीकार करते थे। स्कन्दपुराण में भविष्योत्तर पुराण 
में तथा अन्य पुराणों में भी तुलसी पीपल तथा बेल इत्यादि वृक्षों में धार्मिक महत्व के कारण जल सिंचन का प्रावधान 
है जो हमारी धार्मिक मान्यताओं में आज भी प्रचलित है। विष्णुत्तर पुराण में कहा गया है- 
सेचनादपि वृक्षस्य रोपितस्य परेण तु। 
महत्फलमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा।। “विष्णुत्तर पुराण, 3.297 
अर्थात यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा रोपित वृक्ष है तो उसका भी सिंचन करने से महान पुण्य फलों की प्राप्ति 
होती है। इस प्रकार के पुण्य कार्यों में किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिये। 
पर्यावरण और अध्यात्म एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित है। हमारे दिव्य परम तत्व वेत्ता महान ऋषि-महर्षि वनों 
एवं जंगलों में रहते थे और “माता भूमिः पुत्रोषहंपृथिव्या:” अथर्ववेद ((2,/4/42) के इस उद्घोष सुत्रवाक्य को हमारे 
ऋषियों ने ही दिया है। अर्थात ऋषियों की स्पष्ट मान्यता थी कि वृक्ष सन्‍्तान से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 
इसी तथ्य को मत्स्य पुराण में और स्पष्ट रूप से कहा गया है :- 
दशकूपसमोवापी दशवापी समोहृद:ः | 
दशह्ृददसमःपुत्रो दशपुत्रसमः द्वुमः || (विधानपरिजातखण्ड-4 आ0 49) 
अर्थात एक सरोवर के निर्माण में जो पुण्य प्राप्त होता है वह दस कूओं के निर्माण के समान है और दस सरोवरों 
के निर्माण में जो पुण्य होता है वह एक विशाल सरोवर के निर्माण में है। दस विशाल सरोवरों को एक पुत्र के समान 
माना गया है और एक वृक्ष को दस पुत्र के समान कहा गया है। 
पर्यावरण संरक्षण का चिंतन पुराणों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तत्ववेत्ता ऋषियों ने प्रसन्‍न होकर 
वृक्षों को “तरू” की संज्ञा तक दे डाली अर्थात तारने वाला। अर्थात जो वृक्ष का रोपण, सिचंन, पोषण, वृद्धि आदि 
करते है वृक्ष उनकी रक्षा नरक से भी करते हैं। 
“वाचस्पत्यम्‌” में तरू की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि “तरन्त्यनेन नरकमारोपकाः इति तरू:” (पु0) 
अग्निपुराण में प्रसंग प्राप्त होता है :- 
सतपुत्रेण मुनिश्रेष्ठा: समुत्पन्नेन द्व॒म्मति:। 
उत्ततारान्वियात्‌ स्वर्गे पुन्ननामनरकादद्गुतम्‌ |। 
पद्मपुराण में तरूपुत्र की संज्ञा वृक्षों को दी गई है :- 
अपुत्रस्य च पुत्रत्वं पादपा इह कार्वते। 
यच्छन्ति रोपकेभ्यस्ते तीर्थ च तर्पणादिकर्म || 
अर्थात पुत्र के रूप में वृक्ष लगाने वाले पुत्रहीन को वृक्ष सुख प्रदान करते है, वृक्षों का तर्पण करने से तीर्थ में 
तर्पण हो जाता है। हजारों पुत्रों में तीर्थ में एक ही पुत्र तर्पण करेगा और वृक्ष पुत्रों के समान होते हैं। 
स्कन्दपुराण में कहा गया है :- 
अश्वत्थमेकम्‌ पिचुमन्दमेकम्‌ । 
नयग्रोधमेकम्‌ दश चिन्चिणीकान।। 
कपित्थविल्वांइड्मलकत्रयञज्‌च 
पञचाऊअम्रमुप्तता मरकन्नपश्येत | | 
अर्थात्‌ - अश्वत्थ: ८ पीपल, पिचुमन्द: - नीम, न्यग्रोधः - वटवृक्ष, चिजिचणी 5 इमली, कपित्थः: - कैथा, 
विल्व: - बेल, आमलक: 5 ऑआँवला, आम्र: 5 आम, उप्ति ८ पेड़-पौधे लगाना अर्थात कहने का आशय है कि जो 
इन सारे वृक्षों का रोपण करता है उसकी गति कभी नरकगामी या अधोगति नहीं होती है। 
पाँच वृक्षों का रोपण यदि मनुष्य अपने जीवनकाल में करता है तो उसका पुण्य दस पुत्रों के समान प्राप्त होता 
है क्योंकि एक वृक्ष अपने पत्तों से, पुष्पों से, फलों से, जड़ों से जीवन दान करता रहता है इसलिये कहा जाता 
है कि परोपकार करना सीखना हो तो वृक्षों से सीखना चाहिये । 
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पद्मपुराण में कहा गया है :- 
छायया चातिथीन्‍्सर्वान्‌ पूजयन्तिमहीरूहा: | 
किनरोरगरक्षासि देवगन्धर्व मानवा:।। 
तथा ऋषिगणाष्वैव संश्रयंतिमहीरूहान्‌ | 
पुष्पिता: फलवतश्चपर्यन्तीह मानवान्‌ | 
इहलोके परे चैव पुत्रास्ते धर्मतः स्मृता:। 
भारतीय धर्म और संस्कृति में अनेक वृक्ष पूजनीय माने गये हैं। अनेक वृक्षों में देवता का वास स्वीकार किया 
जाता है। तुलसी और पीपल को घर-घर में पूजा जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिकों का यह मन्तव्य है कि ये वृक्ष 
अधिक मात्रा में आक्सीजन देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि “अश्वत्थ: सर्व वृक्षणाम्‌” 
अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल और बरगद के विशाल वृक्ष थके हारे पक्षियों को न केवल छाया प्रदान करते 
है अपितु वातावरण में प्रचुर मात्रा में आक्सीजन भी छोड़ते हैं। 
वर्तमान समय में भक्त जनों तथा देवताओं को तिलक लगाये जाने में चन्दन के वृक्ष का प्रयोग किया जाता 
है। तुलसी का पौधा विष्णुप्रिया के रूप में घर-घर में पूजा जाता है तो केले का पौधा गुरु वृहस्पति की पूजा का 
प्रतीक माना जाता है। सनन्‍्तान प्राप्ति के लिये बरगद की पूजा का विधान है। तुलसी और पीपल ऐसे वृक्ष हैं जो 
दिन-रात आक्सीजन प्रवाहित करते हैं। 
आनन्द पुराण में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा-विष्णु और महेश का वास बताया गया है। वृक्षों के 
प्रति संरक्षण एवं प्रेम के भव से ओत-प्रोत होकर श्री रामचन्द्र ने दंडकवन में निवास किया तथा श्रीकृष्ण भगवान 
ने वृन्दावन में निवास किया तथा शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में निवास किया। वृक्ष अपने परोपकारी स्वभाव 
के कारण सदा से वन्दनीय एवं पूजनीय रहे हैं। आज वैज्ञानिक भी इस तथ्य से सहमत है कि तुलसी और पीपल 
ऐसे वृक्ष अधिक मात्रा में आक्सीजन देते हैं। 
श्री शिवपुराण के अंतर्गत विल्व महात्म्य का वर्णन इस प्रकार मिलता है :- 
विल्वमूले महादेवं लिडगरूपाणिमव्ययम्‌ | 
यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं प्राप्नुयादेध्रुवम्‌ || (श्री शिवपुराण श्लोक-43-44) 
वेदों में पलाश को ब्रह्मवृक्ष कहकर इसके महत्व को प्रतिपादित किया गया है। ब्रह्मवृक्षपलाशस्त्वं श्रद्धांमेधा 
च देहि मे। 
वृक्षाधियों नमस्तेइसु त्वं चात्र सन्निधो भव।। 
अर्थात्‌ हे पलाश रूपी ब्रह्मवृक्ष! आप श्रद्धा और मेधा प्रदान करें। आपको मेरा नमस्कार है। मैं इस वृक्ष में आपका 
आवाहन करता हूँ। इसमें आप सन्निहित हो जायें। बाराहपुराण में वृक्षारोपण रूपी कार्य को स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त 
महत्वपूर्ण माना गया है। अथर्वेद की ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवता निवास करते हैं। मत्स्य एवं 
पद्मपुराण में भी वृक्षारोपण समारोह का वर्णन कर “वृक्षमहोत्सव” नाम से अभिहित किया गया है। 
अनेन विधिना यस्तु कार्याद्‌ वृक्षोत्सवं बुधः। 
सर्वानकामानवाप्नोति फलं चानत्यमश्नुते | |46 
यश्चैकमपि राजेन्द्र वृक्ष संस्थापयेन्नरः | 
सोडपि स्वर्गे वसेद्‌ राजन्‌ यावदिन्द्रायुत्रयम्‌ | 47 (मत्स्यपुराण वृक्षोत्सव, अध्याय-59) 
अर्थात जो व्यक्ति विधिपूर्वक वृक्षारोपण का उत्सव करता है। उसकी सारी कामनायें पूर्ण होती है। वह अक्षय 
फल का भागी होता है। कतिपय पुराणों में स्पष्ट मान्यता है कि कोई व्यक्ति पीपल का एक वृक्ष लगाता है तो 
वह उसके लिये लाख पुत्रों से बढ़कर है। अतः अपनी सद्गति के लिये एक, दो, तीन, पीपल के वृक्ष लगाने चाहिये | 
इस प्रकार पुराणों का उद्घोष है कि विधिपूर्वक वृक्षारोपण जो व्यक्ति अपने जीवन में करता है उसके तीन 
जन्मों के पाप का नाश होता है । 
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वृक्षों के संरक्षण के लिये यह भी कहा गया है कि जो वृक्षों को क्षति पहुँचाता है वह महत्‌ पाप का भागीदार 
होता है। यथा-अश्वत्थ (पीपल), वट वृक्ष तथा श्री वृक्ष को क्षति पहुँचाने वाला व्यक्ति ब्रह्मघाती कहलाता है। 

भारतीय संस्कृति में वैदिक काल मे से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति गहन चिंतन दृष्टिगत होता है। उस 
समय केवल वृक्षों की पूजा ही नहीं की जाती थी बल्कि हरे वृक्षों को काटना दण्डनीय अपराध माना जाता था 
तथा जो व्यक्ति हरे वृक्षों को काटता था उसे नरकानुगामी होना पड़ता था। 

भौतिक संस्कृति के अंधाधुन्ध मोह में व्यक्ति ने पर्यावरण को बडी क्षति पहुँचाई है। आज वनों का पर्यावरणीय तत्वों 
का क्षय तेजी से हो रहा है। इस क्षय को सचेत होकर रोकना होगा तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित बच सकता है। 

अत: कतिपय पुराणों की मान्यता है कि कोई व्यक्ति अश्वत्थ (पीपल) का एक वृक्ष लगाता है तो वह उसके 
लिये लाख पुत्र से बढ़कर है | अशोक के वृक्ष से कभी शोक नहीं होता है। पाकड़ का वृक्ष लगाने से मनुष्य दीर्घायु 
प्राप्त होता है। शमी का वृक्ष रोगनाशक होता है। केसर से शत्रु का नाश होता है। जामुन के वृक्ष के बारे में कहा 
जाता है कि इसे जो लगाता है उसे धन प्राप्त होता है। कदम्ब का वृक्ष लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह 
भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सौ वृक्ष लगाता है उसके तीन जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है तथा वह स्वयं ब्रह्म 
स्वरूप हो जाता है और जो हजार वृक्ष का रोपण करता है वह विष्णु स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता 
है कि पुराणकालीन समाज में व्यक्ति पर्यावरण के प्रति संवेदनशील था क्‍योंकि पुराणों के अध्ययन से पता चलता 
है कि पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिये वृक्षों का संरक्षण संवर्द्धन पर विशेष बल दिया जाता था। इसके 
लिये पुराणकारों ने वृक्षारोपण कार्य को धार्मिक महत्व से जोड़ दिया क्‍योंकि पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने 
के लिये किसी ठोस आधार की आवश्यकता थी और वह धर्म से बढ़कर कोई और दूसरा माध्यम हो नहीं सकता 
था। अत: वृक्षारोपण को धार्मिक कर्तव्य बताया गया है। 
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वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष की उपादेयता 


राजीव लोचन मिश्र* 
शोध सारांश : भारतीय वैदिक परम्परा में आचार्यों एवं मनीषियों द्वारा जीवन के विविध पक्षों का अत्यन्त 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। एक ओर जहां दर्शन के क्षेत्र में अद्वेतवाद, साहित्य के 
क्षेत्र में ध्वनि सिद्धांत, व्याकरण के क्षेत्र में भाषा की शुद्धता, आयुर्वेद में नाड़ी तंत्र की शिक्षा प्रदान की गयी है तो 
दूसरी ओर संगीत क्षेत्र में सप्तसंगीत स्वर तथा व्यवहार प्रवर्तन हेतु ज्योतिष शास्त्र का विशद विवेचन उसकी फलित 
पद्धति को जीवन के विविध पक्षों से युक्त कर सदा के लिए ऋणी बना दिया है। शुभ एवं अशुभ समय का निर्धारण 
ज्योतिष शास्त्र सम्यक रूप से करता रहा है, यद्यपि सम्पूर्ण सृष्टि को ब्रम्हा जी ने गुण दोष मय रचा है उसी प्रकार 
काल भी गुण दोष युक्त है। आचार्य बृहस्पति ने कहा है कि- 
स्वभावादेव कालोइयं शुभाशुभ समन्वितः | 
अनादि निधनो सर्वो न निर्दोषो न निर्गुण:।। 
तथापि ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्र आदि प्रकाश पिण्डो के माध्यम से सत्यासत्य को भाषित करते हुऐ भूत, 
भविष्य एवं वर्तमान के साथ अतीन्द्रिय पदार्थों का भी प्रत्यक्ष बोध कराते हुए आम जन मानष को अनुप्राणित करता 
चला आ रहा है। 
भारतीय वाडमय में वेदों को अप्रतिम स्थान प्राप्त है। वेद अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ होने के साथ-साथ सम्पूर्ण 
प्रकृति उत्पत्ति, रक्षा एवं प्रलय आदि सम्बन्धित ज्ञान के भण्डार हैं| वदों के विभिन्‍न अंगों एवं उपांगों के सम्यक 
ज्ञान हेतु मनीषियों ने वेदांगों की रचना की है। सर्वप्रथम मुण्डकोपनिषद में वेदांगों का उल्लेख प्राप्त होता है । 
वेदांग छः हैं उनके नाम इस प्रकार हैं- 
शिक्षा व्याकरणं छन्दों, निरूक्‍्तं ज्योतिषं तथा 
कल्पश्चेति षडग्‌डानि, वेदस्याहुर्मनीषिण: | | 
अर्थात्‌ शिक्षा कल्प निरूकक्‍्त, व्याकरण, छन्‍्द एवं ज्योतिष| इसी प्रकार जहाँ छन्‍्द को वेद का पैर कल्प को 
हाथ, निरूक्त, को कर्ण शिक्षा को नासिका, व्याकरण को मुख एवं ज्योतिष को नेत्र कहा गया है यथा- 
शिक्षा प्राणं तुवेदस्य, मुखं व्याकरणम स्मृतम 
ज्योतिषामयंन चक्षुर्निरूक्त्‌ं श्रोत्रम उच्यते ।। 
इस प्रकार ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष में यज्ञ-याज्ञिक कार्यों अनुष्ठानों एवं मुहूर्ता से सम्बन्धित 
कालनिर्णय के निदेश प्राप्त होते है। ऋग्वेद से सम्बन्धित आचार्यज्योतिष का प्रणेता आचार्य लगध को माना जाता है। 
वैदिक कर्मकाण्ड के सम्पादन हेतु नक्षत्रविधिवार मास संवत्सर आदि का ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होता है। 
इस प्रकार ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसके तीनों भाग गणित, संहित और होरा प्रत्यक्ष रूप से गणनाओं 
और ग्रहों की गति एवं फलदान सामर्थ्य क्षमता पर निर्भर करता है शास्त्र की अन्य विधाएं अप्रत्यक्ष होने के कारण 
विवाद का अवसर प्रदान करती हैं परन्तु ज्योतिष शास्त्र इनसे मुक्त है। जैसा कि कहा गया है- 
अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्ष ज्योतिषं शास्त्र, चन्द्रार्कों यत्र साक्षिणौँ ।। 
ज्योतिष शास्त्र में किसी घटना के घटित होने के समय का निर्धारण विविध मुहूर्तों एवं फल कथन आदि तथ्यो 
का निर्धारण ग्रहों की गति पर निर्भर करता है ग्रहों की संख्या ज्योतिष में नौ मानी गई है जिसमें सूर्य, चन्द्रमा, 


* असिस्‍्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्र नगर, लखनऊ 
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मंगल, बुध वृहस्पति, शुक्र, एवं शनि को प्रत्यक्ष ग्रह एवं राहु तथा केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद 
की एक ऋचा में सूर्य की स्तुति करते हुये कहा गया है कि “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुशष्वं । 
अर्थात सूर्य जगत की आत्मा है। चन्द्रमा मन का कारक अर्थात यह समष्टि का मन है, बुध को चन्द्र सुत कहा 
गया है, जो वाणी , विद्या, बुद्धि एवं विवेक का कारक है अत्यन्त श्वेत शुक्र को काम एवं भोग का कारक जलीय 
ग्रह की संज्ञा दी गई है, पृथ्वी के समान गुणधर्मा मंगल पराक्रम का कारक है। पीतवर्ण की आभा वाला 
भारी-भरकम ग्रह गुरु ज्ञान का प्रतीक है तो मन्थर गति से चलने वाले न्याय के कारक शनि को भृत्य की संज्ञा 
मनीषियों द्वारा दी गई है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्म, तथा मीन आदि 
बारह राशियों में भ्रमण करते हुये ग्रह जातक को उसे कर्मानुसार फल प्रदान करते है। 
प्राय: प्रत्येक युग में मनुष्यों की भविष्य जानने की इच्छा सर्वदा प्रबल रही है जिसकी परिणति यह ज्योतिष 
शास्त्र है। कृषि व्यापार, उद्योग यज्ञ, धर्म, नौकरी, विविध प्रकार के संस्कार, जीवन यात्रा, शुभकाल एवं शुभ मुहूर्त 
आदि का निर्धारण आज भी ज्योतिष विद्या में पारंगत दैवज्ञों द्वारा किया जा रहा है। कृषि कर्म करने हेतु फसलों 
यथा चना, मटर, जौ, राई, गेहूँ आदि के बुवाई के समय को निर्धारण मुहूर्त ज्योतिष ग्रन्थों में दिये गये है जिनके 
आधार पर किये गये कार्य से शत-प्रतिशत लाभ आम जन मानस को प्राप्त हो रहा है। 
आज भी कुशल ज्योतिषी शरीराकृतियों को देखकर ठीक प्रकार से लग्न का निर्धारण कर देते हैं। कुछ ऐसे 
भी दैवज्ञ हैं जो हस्तरेखाओं से ग्रहो के अंशों तक का निर्धारण कर देते हैं। किसी जातक की कुण्डली में चार या 
पाँच ग्रह अपने उच्चराशि में हों तथा वे नीच राशि या सूर्य के सामीप्य से अस्तगत आदि दोषों से युक्त न हों तो 
कौन-ऐसा व्यक्ति है जो कि निर्धन हो या भिक्षावृत्ति कर रहा हो ? चतुर्ग्रही योग यदि लग्न, पंचम एवं नवम आदि 
भावों में से किसी एक भाव में हो तो ऐसा जातक यदि दासी पुत्र हो तो भी राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करता 
है। इसी प्रकार कालसर्प दोष से युक्त कुण्डली में यदि लग्न या लग्नेश पाप पीड़ित हो तो कौन ऐसा व्यक्ति है 
जो किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होकर अपपमृत्यु को न प्राप्त हुआ हो। 
चलति अंगारके वृष्टि: - अर्थात्‌ मंगल द्वारा राशि परिवर्तन करने पर वृष्टि अवश्य होती है। अक्षय तृतीया के 
दिन वायु चलने की दिशा से ज्योतिषी उस वर्ष वर्षा की मात्रा का सटीक निर्धारण कर लेते हैं। आचार्य वराहमिहिर 
तथा आचार्य ढुंढिराज जैसे विधिवेत्ताओं ने अज्ञात जन्म समय वाले लोगों के लिए प्रश्न समय के आधार पर ही 
उनके शुभाशुभ फल कथन का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। भृगुसंहिता एवं रावण संहिता जैसे कालजयी ग्रंथ 
मरणोपरान्त आगामी जन्मादि तक की सूचना देते हैं। 
प्राचीन एवं आधुनिक सभी ज्योतिषियों ने चन्द्रमा को मन का कारक माना है अर्थात- आत्मा रवि: शीतकरश्च चेतः | 
आधुनिक वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि चन्द्रमा के बलाबल के कारण ही समुद्र में एक निश्चित समय पश्चात 
ज्वार-भाटा दृष्टिगोचर होता है। सम्पूर्ण प्रकृति जल, वनस्पतियां, विभिन्‍न प्रकार के जीव आदि सब चन्द्रमा के 
बलावल से प्रभावित होते है। 
अमेरिकी वैज्ञानिकों ने यह स्वीकारा है कि पूर्णिमा के आस-पास विक्षिप्तों की संख्या अधिक हो जाती है। इतिहास 
साक्षी है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी एवं पूर्णिमा तिथियों के आस पास ही विश्व की बड़ी-बड़ी आपाराधिक 
गतिविधियां घटित हुई इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का प्रभाव भी सम्पूर्ण जीव-जगत को निरन्तर प्रभावित करता रहता 
है क्योंकि यह समस्त संसार ग्रहों के अधीन है फलदान सामर्थ्य क्षमता ग्रह्धीन है। शास्त्र कहता है कि- 
ग्रहाधीनं॑ जगत्सर्वम्‌ ग्रहाधीन॑ नरावरा: | 
काठलज्ञानं ग्रहाधीनं, ग्रहा:ः कर्मफलप्रदाः ।। 
इसके अतिरिक्त ग्रह ही राज्य को देने वाले तथा ग्रह ही राज्य का हरण करने वाले हैं, क्योंकि समस्त चराचर 
जगत को ग्रह ही आच्छादित किये हुये हैं। 
नक्षत्रों के आधार पर वस्तुओं के ज्ञान के सम्बन्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावाली नामक ग्रन्थ में बहुत 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जैसे- 
ऊगुन पूगुन वि अज, आभ अमू गुन साथ। 
हरो धरो गाड़ो दियो, धन फिर चढ़े न हाथ ।। 
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अर्थात तीनो उत्तरा, तीनों पूर्वा, विशाखा, भरणी आदि नक्षत्रों में चोरी गये या उधार दिये गये धन के पुनः प्राप्ति 
की संभावना कम होती है। 
कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जैसे कृतिका मूल, मघा, विशाखा, आश्लेषा एवं रेवती आदि जिसमें सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति 
की मृत्यु अवश्यंभावी हो जाती है। 
इस प्रकार ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है जो कि न केवल वेद का नेत्र है अपितु यह लोक का भी नेत्र है जो 
ग्रहों नक्षत्रों एवं राशियों द्वारा काल का निर्णय करते हुये शुभाशुभ घटनाओं के घटित होने का प्रत्यक्ष अनुभव कराता 
है। बशर्ते ज्योतिषी या दैवज्ञ नक्षत्र सूची न हो बल्कि उसे गणित, होरा एवं संहिता का सम्यक ज्ञान हो तथा उसने 
अपने तपोबल से वाणी एवं इन्द्रियों पर सम्यक नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो जैसा कि दैवज्ञ की परिभाषा बताते 
हुये आचार्य अत्रि कहते हैं कि- 
शान्तो विनीतो शुद्धात्मा देवब्राहण पूजकः, विमुखः पर निन्दासु वेद पाठी जितेन्द्रिय:। 
देवताराघनासक्तः स्वरशास्त्र विशारदः, सिद्धान्त संहिता वेत्ता जातके च कृत श्रमः। 
प्रश्नज्ञ शकुनज्ञश्च प्रशस्त्रो गणक: स्मृतः, प्रमाणं वचनं तस्य भवत्येव न संशयः ।। 
अर्थात्‌ वह दैवज्ञ शान्त विनीत, विनम्र देव एवं ब्राह्मणों का पूजक हो, परनिन्दा न करने वाला वेद पाठी एवं 
जितेन्द्रिय हो देवताओं की आराधना एवं स्वरशास्त्र का जानकार एवं उसमें रूचि रखने वाला हो। सिद्धान्त एवं 
संहिता की जानकारी रखने वाला एवं प्रश्न तथा शकुन शास्त्र तथा गणित में पारंगत हो ऐसा होने पर उसकी वाणी 
ही स्वयं प्रमाण होगी इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ऐसा शास्त्रीय मत हैं। 
इस प्रकार एक कुशल दैवज्ञ द्वारा की गई गणनाएं एवं ज्योतिषीय सिद्धान्त आज के इस वैज्ञानिक युग में 
भी उसी प्रकार प्रासंगिक एवं फलित होते है जैसा कि प्राचीन समय में हुआ करते थे। ज्योतिष शास्त्र की इन्हीं 
विशेषताओं के कारण वेदांडः ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र को शास्त्र शिरोमणि की संज्ञा प्रदान की गई है यथा- 
यथा शिखा मयूराणां, नागानां मणयो तथा, तद्वेदांग शाम्त्रांणां, ज्योतिषं मूथध्नि स्थितम्‌ | 
परन्तु इन सबके बावजूद वर्तमान में ज्योतिष के क्षेत्र में कुशल दैवज्ञों का अभाव एवं लोगों की उदासीनता 
तथा अज्ञानता आदि के कारण इस शास्त्र में नवीन शोध एवं अनुसंधान का अभाव दृषिगोचर हो रहा है अतः 
आवश्यकता इस बात कि है कि अच्छे एवं विद्वान व्यक्तियों एवं छात्रों की अभिरूचि इस क्षेत्र में जाग्रत की जाय 
जिससे इस पथ प्रदर्शक एवं लोकहितकारी शास्त्र का संरक्षण एवं कालानुक्रमानुसार संवर्द्धन हो सके। 
सन्दर्भ-सूची 
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दोनों पक्षों के महाभारत कालीन अमर्यादित युद्धनीतियाँ 


डॉ. राजेश रंजन* 








महाभारत काल में अमर्यादित युद्धनीति को बताते हुए द्रोणपर्व में कहा गया है कि कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने 
वाले दुःशासन पुत्र ने पहले उठ कर सुभद्राकुमार (अभिमन्यु) के मस्तक पर गदा प्रहार किया।| गदा के उस महान 
वेग से मुच्छित होकर शत्रु वीरों का नाश करने वाला अभिमन्यु अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन! इस प्रकार 
उस युद्ध स्थल में बहुत से योद्धाओं ने मिलकर एकाकी अभिमन्यु को मार डाला।' 

उस समय अन्तरिक्ष में खड़े हुए प्राणी आकाश से गिरे हुए चन्द्रमा के समानवीर अभिमन्यु को रणभूमि में पड़ा 
देख उच्च स्वर से आपके महारथियों की निन्‍दा करने लगे। द्रोण और अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, बृहद्दल, 
दुर्योधन छः कौरव महारथियों के द्वारा असहाय अवस्था में मारा गया यह एक बालक यहाँ सो रहा है। इस प्रकारसे 
यह धर्म के अनुरूप नहीं है।” 

इस प्रकार से कर्ण आदि महारथियों ने महाभारत काल में निहत्थे और एकाकी असहाय पर वार करके 
अमर्यादित युद्धनीति का परिचय दिया है। 

इसके बाद पैतरे से छलने और ऊपर उछलने की इच्छा वाले दुर्योधन के ऊपर आक्रमण करके भीमसेन ने सिंह 
के समान गर्जना की और उसकी जाॉँघों पर बड़े वेग से गदा चलायी | भीमसेन के द्वारा चलायी हुई वह गदा वज्रपात 
के समान गिरी और दुर्योधन की सुन्दर दिखाई देने वाली जाँघों को उसने तोड़ दिया। इस प्रकार भीम ने उसकी 
जाँघें तोड़ डाली इसके बाद दुर्योधन प्रतिध्वनित करता हुआ गिर पड़ा ।॥* 

राजाओं की मण्डली में अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर हलधर बलराम ने भयंकर आर्तनाद करते हुए 
कहा-भीमसेन! तुम्हें धिक्कार है! अहो! इस धर्म में नाभि से नीचे जो प्रहार किया गया है और जिसे भीम ने 
स्वयंकिया है, यह गदा युद्ध में कभी नहीं देखा गया। इस प्रकार नाभि से नीचे आघात नहीं करना चाहिए। यह 
गदा युद्ध के विषय में शास्त्र का सिद्धान्त है। 

इस प्रकार शस्त्र ज्ञान से शून्य मूर्ख भीमसेन ने महाभारत काल में अमर्यादित गदा युद्ध किये है। 

दुःशासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया उसने धीरे से कहा-ओ मन्द बुद्धि दुष्टआत्मा दुःशासन! 
मैं रजस्वला हूँ तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है ॥ः 

द्रौपदी ! तू रजस्वला, एकवस्त्रा अथवा नंगी ही क्‍यों न हों, हमने तुम्हें जूए में जीता है, अतः तू हमारी दासी 
हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें हमारी इच्छा के अनुसार दासियों में रहना पड़ेगा। उस समय द्रौपदी के केश बिखर 
गये थे। दुःशसन के झकझोरने से उसका आधा वस्त्र भी खिसककर गिर गया था। वह लाज से गड़ी जा रही 
थी और भीतर ही भीतर क्रोध से दग्ध हो रही थी ॥ 
* प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, आदर्श देवकली बाबा स्मारक महाविद्यालय, उदैना, अहिरौला, आजमगढ़ ( उ0प्र0 ) 
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इस प्रकार से महाभारत काल में दोनों पक्षों के अनुसार अवसरानुसार अमर्यादित एवं अचरित युद्धनीतियों का 
वर्णन प्राप्त होता है। 
सन्दर्भ सूची 
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नयी कविता का आत्मसंघर्ष और मुक्तिबोध 


प्रदीप कुमार साव* 

शोध संक्षेप-“कविता एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है'-मुक्तिबोध कहते हैं। विशिष्ट को सामान्य बनाने के हेतु कवि 
वेदनात्मक उदेश्य से प्रेरित होकर निरन्तर भाव-संशोधन और भाव संपादन करता जाता है यह कवि की आन्तरिक 
प्रक्रिया का अंग है। सृजन-प्रक्रिया के उपयुक्त विश्लेषण से साबित होता है कि यदि कलाकार ने तीनों क्षण पूर्ण 
किया है। मुक्तिबोध की दृष्टि में कविता पूर्ण होने में तीन पक्ष होते हैं। सभी कलाकारों को इससे गुजरना पड़ता 
है। उसमें विचारों के रूप आत्मसंघर्ष छिपा रहता है जिसे जानने के लिए मुक्तिबोध के नई कविता का आत्मसंघर्ष 
समझना बहुत जरूरी है |उसमें संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक संवेदना, किन रूपों में है। इसे जानने का प्रयास कर 
सकते है। 

शब्द बीज- नयी कविता काव्य ग्रवृति, अंधेरे में. संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक संवेदना; आत्मसंघर्ष 





























जब भी कोई नयी काव्य प्रवृत्ति अथवा साहित्य प्रवृत्ति आती है, तो पहले एक साथ दो चीजों को समझना 
होगा। एक तो अपने युग विशेष की प्रवृत्तियों को समझना, दूसरा यह की नयी काव्य प्रवृत्ति के स्वरूप को आत्मसात 
करना होगा। कवि संवेदनशील भावों, विचारों, घटनाओं से प्रेरित होकर वह वास्तविक के मार्मिक पक्ष को दोनों 
तरह से तत्व सम्बन्धी भाव, रूप सम्बन्धी कना चुनौती देता है। कैसे दोनों का इस्तेमाल करके कविता को फैलाये 
और आत्म विस्तार करें| मार्मिक पक्षों का संवेदनात्मक आकलन जानते हुए भी वह अपनी अभिव्यक्ति करने में चूक 
जाता है, यही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह कविता जो बन रही होती है वह संवेदनात्मक ज्ञान 
और ज्ञानात्मक संवेदना के तीर्व मानसिक प्रतिक्रिया घातों को प्रकट करना चाहती हैं। 

ज्ञान पक्ष संवेदना से हटकर काव्योपयोगी नहीं होगा, इसलिए क्या करना होगा, मुक्तिबोध कहते हैं, पहले तो 
वास्तविकता में बौद्धिक दृष्टि द्वारा भी अन्तः प्रवेश करें, जिससे व्यापक जीवन जगत की व्याख्या हो सके तथा 
वास्तविकता के संदर्भ में व्याख्यात, विश्लेषित और मूल्यांकन हो, इससे कमसे कम बौद्धिक प्रतिभा के फलस्वरूप 
संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना अधिक पुष्ट होगा। 

कवि को तीन क्षेत्रों से संघर्ष करना होता है। 

4. पहला 'तत्व के लिए संघर्षजो मानव वास्तविकता के अवलोकन से सम्बन्धित है। 

2. दूसरा अभिव्यक्ति सक्षम बनाने के लिए संघर्ष जिसका सम्बन्ध चित्रण सामर्थ्यसे है और 3. अंतिम बात दृष्टि 
विकास के संघर्ष जिसका सम्बन्ध विश्व दृष्टि के विकास से है। 

मुक्तिबोध नयी कविता के आत्मसंघर्ष के सम्बन्ध में कला तत्व पर बात की है। कविता शूरू से अंतिम तक 
कैसे कला की दृष्टि से बनती है? 

कला के शुद्धपक्ष से सम्बन्धित 'तरंगायित' और 'मानसिक दृष्टि' से है, तथा कला के अशुद्धपक्ष से सम्बन्धित 
'जीवन मूल्यों तथा पूर्वतर अनुभवों से आलोकित” और “अभिव्यक्ति के लिए आतुर हो जाना'। मुक्तिबोध इन्हीं सभी 
बातों से कविता की रचना प्रक्रिया बताते हैं। जब तरंगायित होकर जब मानसिक दृष्टि के समुख उपस्थित हो उठते 
है तभी उसमें रूप आ जाता है यानि कल्पना बिम्ब उठ जाता है कल्पना का काम यही से शूरू होता है। बोध 















































* शोध छात्र, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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पक्ष, ज्ञानवृत्ति भी सक्रिय हो उठती है। इसे ही मुक्तिबोध ने कला का प्रथम क्षण कहते हैं। अब होता है कि जो 
तत्व रूप बना था, उसके रस में निमग्न सी रहती है और अनुभव मिल जाती है। बोध पक्ष यानि ज्ञानवृत्ति की 
सक्रियता तटस्थ हो जाती है। जो संचित मूल्यों की आदर्शात्मक सता भी मिलनी लगती है। यही जब कल्पना को 
जब जीवनमूल्यों से संश्लेषित करती हुई मिलती हुए एक संश्लिष्ट जीवन-चित्रशाला उपस्थित करती है। इसे ही 
मुक्तिबोध ने कला के दूसरा क्षण कहा है। 

मुक्तिबोध कला के तीसरे क्षण स्पष्ट करते हुए कहना चाहते है, कला का प्रथम क्षण और कला के दूसरे क्षण 
की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अब अपने वेदनात्मक हेतु और संवेदनात्मक अर्थ को व्यापक मार्मिक के साथ वह 
हमारे लिए आत्म तत्व इतना अधिक महत्व मालूम होता है कि उसकी अभिव्यक्ति के लिए छटपटाते है। यही से 
कला के तीसरा क्षण शुरू होता है। जिससे शब्द, रंग तथा स्वर में अभिव्यक्त करने लगते है। अभी कला का तीसरा 
क्षण समाप्त नहीं हो पाया है। अभिव्यक्ति का संघर्ष दीर्घ होता है। 

कला का तीसरा क्षण दीर्घ होता है। जब हम अभिव्यक्ति के स्तर पर होते है तो उसके तत्व रूप भाव बदलने 
लगते है, क्योंकि जो पहले अनुभवों का प्रभाव से ज्ञान परंपरा और भाव परंपरा के कारण, जो पहले ही कला के 
और क्षण में शब्दरूपांग बन गए थे। वही और भी पुष्ट होती है। जिससे उस अभिव्यक्ति में बदलाव होता है, उसके 
खास साइज और असली खास काट की अभिव्यक्ति करता है। 

सामाजिक संपदा के कारण भाषा मनोमय बढ़ा घटा या अनजाने ढ़ग से रूप तत्व ला देती है। जिसमें नवीन 
शब्द-संयोग ,नयी भंगिमाएं, व्यजनाएं देता है। इस तरह कलाकार भाषा का निर्माण कर लेता है। यही कला का 
तीसरा क्षण समाप्त होता है तब कलाकृति सामने आ जाती है। मनुष्य जब वाक्य में अपने भाव को प्रकट करता 
है या अभिव्यक्ति करता है निम्न बातें देखी जा सकती है जैसे:-कवि अपनी आत्म प्रस्थापना के साथ साथ आत्म 
औचित्य की स्थापना करता है फिर आत्म औचित्य की स्थापना के द्वारा ही आत्मप्रस्थापना करता है। 

आत्म औचित्य की भावना से प्रेरित होकर वह अपने भीतर जो कुछ उसका अपना विशिष्ट मूल बातें जो बोलना 
चाहता था है उस सामान्य समाज के जन भाव में मिल जाता है। वह इतना अधिक मिल जाता है कि वह सामान्य 
के प्रवाह में वह उसका विशिष्ट भी समाप्त हो जाता है। यानि जो कवि ने अपने वाह्म विस्तृत जीवन में पायी है 
उसे वह वाहय जीवन जगत में अभिव्यक्त करता है। यूँ भी कह सकते हैं एक कवि हो समाज से भाव, अनुभव 
लेकर अपने कविता में ढ़ालकर फिर वापस समाज को लौटा देता है। ये जीवन मूल्य और यह जीवन दृष्टि 
वाह्मजीवन जगत का ही मनोवैज्ञानिक रूप है। 

“कविता एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है"-मुक्तिबोध कहते हैं। विशिष्ट को सामान्य बनाने के हेतु कवि वेदनात्मक 
उदेश्य से प्रेरित होकर निरन्तर भाव-संशोधन और भाव संपादन करता जाता है यह कवि की आन्तरिक प्रक्रिया 
का अंग है। सृजन- प्रक्रिया के उपयुक्त विश्लेषण से साबित होता है कि यदि कलाकार ने तीनों क्षण पूर्ण न हुए 
या उनमे शिथिलता आयी है। कारण है कि कहीं न कहीं कविता में व्यक्तिबद्ध हो जाती है जिससे समाजीकरण 
नहीं हो पाता जिससे वह विशिष्ट से सामान्य नहीं हुआ होता। 

कवि की संवेदन-क्षमता, कल्पना की संश्लेषण-शक्ति और बुद्धि की विश्लेषण शक्ति इन तीनों में एक भी 
कमजोर होगी तो वह कविता अच्छी नहीं बन पाएगी। यह तीनों चीजें वाह्य जीवन जगत से पाते हैं और भीतर 
में आत्मसात्‌ करते है और उसे बातचीत, बहस, लेखन, भाषण साहित्य और काव्य द्वारा निरंतर वाह्यकरण करते 
जाते हैं यह प्रक्रिया चलती रहती है। बातचीत, बहस, लेखन, भाषण साहित्य आदि से हम वाह्मजीवन जगत के 
साथ सामंजस्य उत्पन्न करते है या द्वन्द्र करते हैं यानि एक स्तर पर द्वन्द्द होता है। दूसरे स्तर पर सामंजस्य होता 
है। वही आज की नयी कविता में सामंजस्य से अधिक इन्द्र ही है। इसलिए उसके भीतर तनाव या घिराव का 
वातावरण है। जरूरत है कि हम उसे इस द्वन्द्द को पूर्णत समझे और तद्नुसार अनुभव समृद्धि बढ़ावे तभी हमारे 
साहित्य चिंतन और कलात्मक दृष्टि का विकास होगा। तभी सफल होगा। तभी हमारे साहित्य चिंतन और 
कलात्मक दृष्टि का विकास होगा, तभी सफल होगा साथ ही वास्तविक जीवन में व्यापक तथा जीवन के विविध 
पहलु को जानेंगे। 
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अब, मुक्तिबोध के कविताओं पर व्यावहारिक रूप से बात करेंगे। यह देखने की कोशिश करेंगे कि मुक्तिबोध 
के नयी कविता में आत्मसंघर्ष किस तरह दिखता है? पहले नयी कविता के कुछ प्रवृत्तियों को देखेंगे। जैसे 
साधारणतः यह माना जाता है कि नयी कविता के भाव में उब, अकेलापन, त्रास, आत्महत्या की चाह, संड़ास का 
बोध, भीड़ में अजनबीपन का अहसास आदि नाकारात्मक भाव है। मुक्तिबोध के कविताओं को पढ़ने से ऐसी भावना 
नहीं आती है, क्योंकि उनकी कविता का उद्देश्य समाज को नया दिशा दिखाना था ना कि अवसादग्रस्त करना था। 
जो भी भाव नयी कविता के बारे में बताए गए है वह अस्तित्ववाद की पहचान है। अस्तित्ववादी कवि विद्रोही 
है पूरे समाज से, नैतिक मूल्यों से, कविता से, अपने से, जो कविता के लिए ठीक नहीं है। यह भाव जनता और 
समाज का उद्धार नहीं कर सकता है साथ ही कविता का विकास नहीं करता है। अगर अस्तित्ववाद का मूल भाव 
विद्रोह ही करना हो तो वह साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, पूंजीवाद के प्रति विद्रोह करे जैसा कि मुक्तिबोध करते हैं। 
मुक्तिबोध के कविताओं में विद्रोह इन्हीं बातों से है। नयी कविता के कवि वास्तव में विद्रोही होते तो नये यर्थाथवाद 
से कविता को समृद्ध कर सकते हैं। 
एक उदाहरण स्वरूप मुक्तिबोध के 'अन्धेरे में' शीर्षक कविता पर बात करते है। जिस में हिन्दी साहित्य के दो 
बड़े आलोचक नामवर सिंह और रामविलास शर्मा इस कविता पर विचार रखते है। 'अच्धेरे में' शीर्षक कविता में 
जिस तरह डॉ०0 नामवर सिंह कहते हैं कि 'मैं' दो व्यक्ति चरित्रों में वभाजित कर दिया गया है। इसके आधार 
आत्मनिर्वासन 'है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि आत्मवर्सना कोई विशुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है जो इस 
युग की विशेष देन हो या जिसका सम्बन्ध किसी अनुभूति कवि की आत्मसम्भव अभिव्यक्ति सेविशेष है। यह मूलतः 
पूंजीवाद सम्बन्धों के नियंत्रण में न रहकर उनको अपने नियंत्रण में रखने और उन्हें सामाजवादी सम्बन्धों में 
परिवर्तित करने की समस्या है। अगर वहीं अस्तित्ववादी कवि होता तो ऐसा विचार नहीं सोचता अगर अस्तित्ववादी 
कवि होता तो वह समझता है उनकी विशिष्ट आत्मानुभूति है, अथवा विशुद्ध विवेक से उन्होंने इस स्थिति को वरण 
किया है, पाया है। वे इस स्थिति को आधुनिकता-बोध से जोड़ते हैं। 
मेरा विचार 'अच्धेरे में' कविता के लिए नामवर सिंह की बात सही है आत्मनिर्वासन हो व्यक्ति से समाज की 
ओर जाती है। वैसे भी अस्तित्ववाद से' अच्धेरे में कविता में “मैं! प्रभावित नहीं है। वह अपनी अस्तित्व रखना चाहता 
है तो वह समाज को जनतंत्र को सम्बोधित करता वह सहारा, दोस्त, आस्था, संकल्प क्‍यों मांगता? 
अच्धेरे में” शीर्षक कविता में 'मैं अपनी अभिव्यक्ति चाहता है। मुक्तिबोध की कविता अच्धेरे में मानवीय चेतना 
का प्रतीक है अस्तित्ववाद से प्रभावित बोलकर अर्थको छोटा रूप दे देना ठीक नहीं है। नामवर सिंह ने 'मैं' काव्य 
नायक के लिए अस्मिता की खोज, कहा है। 
जैसा की रामविलास शर्मा कहते हैं कि 'मुक्तिबोध का संघर्ष वही उनका नयी कविता का आत्मसंघर्ष बन जाता 
है' | मुक्तिबोध अच्धेरे में' शीर्षक कविता में जो अभिव्यक्ति का संघर्ष दिखाया है वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए है। अतः इन सारे तथ्यों से मुझे लगता है। नयी कविता के प्रवृतियों में नाकारात्मक भाव रहने के बावजूद 
मुक्तिबोध ने नयी कविता को साकारात्मक भाव देते हैं। 
ग्रंथ-सूची 
. मुक्तिबोध, गजानन माधव, नयी कविता का आत्मसंघर्ष, राजकमल प्रकाशन, 208 
. सिंह, नामवर, कविता के नये प्रतिमान, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, 2048 
. शर्मा, रामविलास, नयी कविता और अस्तित्ववाद, राजकमल प्रकाशन, 2042 
. अवस्थी, डॉ. ओम प्रकाश, नयी कविता : रचना प्रक्रिया 
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हिन्दी आलोचना का मार्क्सवादी आधार 


डॉ. श्रीप्रकाश* 

शोध सारांश-परिस्थितियाँ मनुष्य की चेतना को गढ़ती हैं। इस दृष्टि से साहित्यकार की चेतना को भी 
परिस्थितियाँ गढ़ती हैं। जिस समाज का वह प्राणी होता है, जिन परिस्थितियों में वह उठता-बैठता, सोता-जागता 
तथा जीविकोपार्जन करता है, उनसे प्रभावित हुए बिना उसका साहित्य नहीं रह सकता। साहित्यकार चाहे या 
न चाहे, परिस्थितियाँ उस पर प्रभाव डालेंगी ही, सामयिक समाज-रचना की छाप उस पर पड़ेगी ही। परिस्थितियाँ 
विचार-धारा पर प्रभाव डालती हैं और विचार-धारा परिस्थितियों पर। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। समाज 
का प्रभाव साहित्यकार पर पड़ता है और साहित्यकार का प्रभाव समाज पर | यह सामान्य तथ्य जिसे स्वीकार करने 
में किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, यही मार्क्सवादी आलोचना का बीज है। मार्क्सवाद कोई जड़ मतवाद नहीं 
है। वह जीवन का एक सर्वांग-सम्पूर्ण, गतिशील दर्शन है। वह जीवन को बदलने समाज को बदलने, संसार को 
बदलने का अस्त्र है। वह कोई कोरा सिद्धान्त नहीं है। जो व्यक्ति मार्क्सवाद को एक चिरंतन गतिशील दर्शन के 
रूप नहीं देखता, वरन्‌ उसे कोरे किताबी सिद्धान्तों का एक ढेर मात्र समझता है, उसने मार्क्सवाद को तनिक भी 
नहीं समझा। 

पारिभाषिक शब्दावली : 

4. मार्क्सवाद-कार्लमार्क्स की आर्थिक और सामाजिक समानता पर आधारित विचारधारा | 

2. अन्योन्याश्रय- एक-दूसरे पर अवलंबित या आश्रित। 

3. मनुष्यत-मनुष्यों के लिए आवश्यक और उपर्युक्त गुणों से युक्त होने की अवस्था । 

4. चिरंतन-पुरातन | 

5. साहित्य शास्त्र-वह विद्या या शास्त्र जिसमें रचनाओं के साहित्य या स्वरूप पर शास्त्रीय ढंग से विचार 
किया जाता है। जैसे-काव्यशास्त्र। 

आजकल हमारे साहित्य में आलोचना के अनेक मानदंड प्रचलित हैं; उन्हीं मानदंडों में से एक सबसे गतिशील और 
प्रबल मार्क्सवादी आलोचना है। मार्क्सवादी आलोचना का एक विशद विज्ञान है। इसलिए हमें उस पर गंभीरता पूर्वक 
विचार करना चाहिए | तभी हम किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुँच सकेंगे जिससे हमारे साहित्य और समाज दोनों का कल्याण 
होगा। क्‍योंकि शुद्ध मन से किसी समस्या पर विचार करना ही किसी सच्चे साहित्य सेवी का लक्ष्य हो सकता है। 
जीवन और साहित्य एक-दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य का जीवन अनुभूतियों का एक संकलित स्वरूप है।' 

अनुभूतियों का अस्तित्व मनुष्य के वाह्य, स्थूल तथा सीमित जीवन और उसके आंतरिक सूक्ष्म एवं असीमित 
जीवन दोनों में है। इन दोनों प्रकारों की अनुभूतियों के समन्वय से जीवन को स्वरूप मिलता है। साहित्य का अर्थ 
समाहित होना, एकत्र होना तथा मिलना है। इस प्रकार मानव जीवन की भिन्न-भिन्न एवं अनुकूल प्रतिकूल 
परिस्थितियों में, उसकी वाह्य तथा आंतरिक अनुभूतियों के फलस्वरूप प्राप्त विशेष विचारों को, लेखनी, वाणी 
अथवा व्यवहार से जो मन, हृदय तथा प्राणों में समाहित कर सके, उसे हम साहित्य कहेंगे। इसलिए सबसे पहले 
यह देखें कि मार्क्सवादी आलोचना क्या है? यों तो हमारे साहित्य में इस विषय का काफी विस्तार से विवेचन हो 
चुका है फिर भी यहाँ पर बहुत संक्षेप में केवल यह बतलाना उद्देश्य है कि मार्क्सवादी आलोचना का बीजमन्त्र 
+ असिस्‍्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, दयानन्द बछराँवाँ पी.जी. कॉलेज, बछराँवाँ, रायबरेली ( उ.प्र. ) 

जन ५॥०व॥ ,५०74व757-एव॥ा + एण०.-६रएा + शत्काला-2020 # 2 व 

































































जीह्शा' िशांकारे #टशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908] 
क्या है, साहित्य और समाज के विकास का वह कौन-सा सिद्धान्त है जिसे लेकर मार्क्सवादी आलोचना चलती 
है और जिसके अनुसार वह समस्त पुरानी और नयी साहित्य-राशि की व्याख्या करती है। 

“मार्क्सवादी आलोचना का बीज मार्क्स का यह कथन है कि मनुष्य का दैनंदिन जीवन उसकी चेतना द्वारा 
निर्धारित नहीं, वरन्‌ इसके विपरीत मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक जीवन द्वारा निर्धारित होती है।” 

परिस्थितियाँ मनुष्य की चेतना को गढ़ती हैं। इस दृष्टि से साहित्यकार की चेतना को भी परिस्थितियाँ गढ़ती 
हैं। जिस समाज का वह प्राणी होता है, जिन परिस्थितियों में वह उठता-बैठता, सोता-जागता तथा जीविकोपार्जन 
करता है, उनसे प्रभावित हुए बिना उसका साहित्य नहीं रह सकता। 'साहित्यकार चाहे या न चाहे, परिस्थितियाँ 
उस पर प्रभाव डालेंगी ही, सामयिक समाज-रचना की छाप उस पर पड़ेगी ही। परिस्थितियाँ विचार-धारा पर 
प्रभाव डालती हैं और विचार-धारा परिस्थितियों पर। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है।” समाज का प्रभाव 
साहित्यकार पर पड़ता है और साहित्यकार का प्रभाव समाज पर | यह सामान्य तथ्य जिसे स्वीकार करने में किसी 
को कोई कठिनाई नहीं होगी, यही मार्क्सवादी आलोचना का बीज है। 

भारतीय शास्त्रकारों ने भी साहित्य और समाज के अन्योन्याश्रय संबंध को सदा स्वीकार किया है। 

हिन्दी आलोचना के आधार स्तंभ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी ज्ञान और भाव का आधार भौतिक जगत को 
ही माना है। अपने “कविता क्‍या है' शीर्षक प्रसिद्ध निबन्ध में वे कहते हैं : “जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न 
करे उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंम में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना 
या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भाव-प्रसार के संचार के लिए मार्ग 
खोलता है। ज्ञान-प्रसार के भीतर ही भाव-प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रिय ज्ञान 
की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों-ज्यों अंतः:करण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गयी त्यों-त्यों 
मनुष्य का ज्ञान बुद्धि-व्यवसायात्मक होता गया।” 

वस्तुत: साहित्य का आधार अन्ततः आर्थिक होता है यह वाक्य मार्क्सवादी आलोचना में बहुधा दीख पड़ता है। 
इससे कुछ लोगों ने यह अनुमानलगाया और अपने अनुमान के आधार पर प्रचारित किया कि मार्क्सवादी आलोचक 
साहित्य कोरोटी की समस्या हल करने के एक साधन से अधिक महत्व नहीं देते। कालांतर में इसी अनुमान को 
'रोटीवाद' की संज्ञा से विभूषित किया गया और प्रगतिवाद को रोटीवाद का पर्याय करार देकर प्रगतिवादी साहित्य 
की निन्दाजोर-शोर के साथ होने लगी | विश्व साहित्य के उद्भव और विकास का सिंहा वलोकन करने के पश्चात्‌ 
मार्क्स ने सिद्धान्त बनाया कि मानव-मस्तिष्क की अन्य सभी उपजों के समान साहित्य भी अन्ततः समाज के आर्थिक 
सम्बन्धों, उत्पादन के सम्बन्धों से निर्दिष्ट होता है। मार्क्सवादी आलोचना के केन्द्रीय आधार “व्यक्ति समाज और 
उसकी आवश्यकता अर्थ” की दृष्टि से भारतीय आलोचना और उनकी दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जिस किसी 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं-“मनुष्य रूप में व्यक्ति और रचनाकार दोनों को 
सामाजिकभूमिका निभानी पड़ती है। बिना सामाजिक भूमिका निभाये कोई भी साहित्यकार महान नहीं बन सकता । 
साहित्य समाज से जुड़ा होने पर भी अपनी युगीन समस्याओं को झुठला नहीं सकता | समाज की व्यवस्था में जब 
भी बदलाव की स्थिति आती है, समस्याएँ भी बदल जाती हैं। इस बदलाव में मूल प्रवृत्तियां नहीं बदलती, जैसे- 
तृष्णा। “यह (मनोवृत्ति) एक ऐसी आग है जिसमें जितना झोंक दीजिए भस्म हो जायेगा ।' यही मूल प्रवृत्ति मनुष्य 
को बेहतर इन्सान बनाती है। बेहतर इन्सान की जो इन्सानियत होती है, साहित्य उसी को विश्व स्तर पर विकसित 
करता है। साहित्य, एक व्यक्ति की प्रतिभा और बुद्धि की उपज जरूर है, पर वह पूरे मनुष्य-समाज की वस्तु भी 
है, क्योंकि उससे उत्पन्न वस्तु सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। सामाजिक जीवन में मनुष्य से बड़ा कुछ 
भी नहीं होता। मनुष्य का मनुष्यत्व उसे बड़ा बनाता है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। विश्व के मानवों को 
समदृष्टि से देखना, उसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आधार पर समान मानते हुए महत्व देना 
और शान्ति, प्रेम, सहअस्तित्व, मनुष्यत्व, विश्वबन्धुत्व, स्वतन्त्रता और प्रगति को समान स्तर पर महत्व देना ही 
साहित्य का सबसे बड़ा प्रयोजन है।”“ मार्क्सवादी आलोचना हिन्दी में प्रगतिवादी आलोचना के नाम से जानी जाती 
है जिसका अपना एक इतिहास है। एक समय था जब रीतिकालीन कविता सामन्तों और पूंजीपतियों के संरक्षण 
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में पल रही थी, उस समय स्वतन्त्रता आन्दोलन की राष्ट्रीय और जातीय चेतना ने न केवल उसका विरोध किया 
बल्कि उससे सीधा संघर्ष भी किया। रचना और आलोचना के स्तर पर भी यह संघर्ष और द्वन्द्द सामने उभड़कर 
आया। द्वन्द्वात्मकता की इसी वैचारिक विचारधारा ने रचना और आलोचना को एक नया स्वरूप प्रदान किया जिसमें 
नवजागरण की चेतना की बहुलता थी। इस चेतना ने रचना और आलोचना की जमीन और जन से जोड़ने का जो 
प्रयास किया, उससे न केवल रचना के प्रतिमान में बदलाव आया बल्कि आलोचना के प्रतिमान में भी परिवर्तन 
आया | बदलाव की यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्रगतिशील चेतना से सम्बद्ध थी। प्रगतिशील हिन्दी आलोचना का 
सृजन और विकास पुराने पोथियों औरमतों के सहारे नहीं हुआ है। यह मानव-समाज और मानव-जीवन की 
विकास-प्रक्रिया के बीच और उसके बदलने-बनने के प्रयत्न में सक्रिय साझेदारी के बीच से पनपा है। आजतक 
जितने आलोचक इतिहास के पन्‍नों में अपना नाम लिखा गए हैं या जो अभी उसमें नाम लिखने के लिए 
आलोचना-कर्म की बहुविध रचना कर रहे हैं, उन्होंने भले ही नया साहित्यशास्त्र न रचाहो, पर कुछ ऐसे सूत्र और 
समीकरण अवश्य दिये हैं जिनके सहारे किसी भी रचना का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक 
इसी प्रकार यदि हम मार्क्सवादी आलोचना की कोई परिभाषा देना चाहें तो कहेंगे कि मार्क्सवादी आलोचना साहित्य 
की वह समाजशास्त्रीय आलोचना है जो साहित्य की ऐतिहासिक व्याख्या करते हुए समाज और साहित्य के 
अन्योन्याश्रय तथा गतिशील सम्बन्ध का उद्घाटन करती है और सचेतन रूप में समाज को बदलने वाले साहित्य 
की सृष्टि की ओर लेखक का ध्यान आकर्षित करती है। 

'मार्क्सवाद कोई जड़ मतवाद नहीं है। वह जीवन का एक सर्वाग-सम्पूर्ण, गतिशील दर्शन है। वह जीवन को 
बदलने समाज को बदलने, संसार को बदलने का अस्त्र है। वह कोई कोरा सिद्धान्त नहीं है। जो व्यक्ति मार्क्सवाद 
को एक चिरंतन गतिशील दर्शन के रूप नहीं देखता, वरन्‌ उसे कोरे किताबी सिद्धान्तों का एक ढेर मात्र समझता 
है, उसने मार्क्सवाद को तनिक भी नहीं समझा |” 

इसलिए यह कहना कि किसी लेखक की विचारधारा उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति से बुरी तरह 
जकड़ी होती है कि वह हिल-डोलन हींसकता, मार्क्सवाद की टांग तोड़ना है। जिस वर्ग में कलाकार जन्म लेता 
है उसके लौकिक दृष्टिकोण के अनुसार उसकी एक विशेष विचारधारा जन्म से ही बन जाती हैं अगर उसके संरक्षक 
भी उसी वर्ग के हुए तो वह माँ के दूध के साथ ग्रहण किये हुए अपने जीवन के दृष्टिकोण से पूरी तरह संतुष्ट 
रहेगा और उसको अपनी कृतियों में अभिव्यक्त भी करेगा। कलाकार की स्थिति पारिस्थिति-सापेक्ष अवश्य है; पर 
वह परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियों का विधायक है। परिस्थितियाँ यदि उसका निर्माण करती हैं तो वह 
भी परिस्थितियों का निर्माण करता है। हर महान्‌ कलाकार इसी अर्थ में महान्‌ होता है कि उसने अपने युग को 
प्रभावित किया है, उसकी परिस्थितियों को बदला है, समाज को बदला है। अन्य विषयों की भाँति साहित्य को भी 
मार्क्सवादी, जीवन के दृष्टिकोण से, जीवन की गतिशील वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखते हैं। अतः उनमे कोरे 
किताबी ज्ञान के सहारे विश्व को देखने का दोष नहीं आता। मार्क्सवादी साहित्य आलोचना बजारू कागज नहीं 
है जिससे वह प्रत्येक कला कृति को नापता है और न वह सुनार की निर्जीव कसौटी है जिस पर कसकर सुनार 
के खरे या खोटेहोने की परीक्षा करता है।“ मार्क्सवादी आलोचना के लिए साहित्य की कसौटी जीवन है। जीवन 
की कसौटी पर जो साहित्य खरा उतरे, वह खरा है और जो खोटा उतरे, वह खोटा |“ 

आज हमारे देश का सामूहिक भाव राष्ट्रीयता है। हमारे साहित्य में, राजनीति में सब जगह उसी का समावेश 
है। यह स्पष्ट बात है कि यदि कोई साहित्यकार विशाल जनता के जीवन का चित्रण करना चाहता है तो उसे 
संपूर्ण रूप में जनता के जीवन के साथ अपने को एकाकार कर देना चाहिए; उसी दशा में साहित्यकार जनता के 
सामूहिक भावों का यथोचित परिपाक अपने में कर सकेगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक जनता 
के जीवन से साहित्यकार का सम्बन्ध दूर-दूर का, कोरी बौद्धिक सहानुभूति का रहेगा तब-तक उसके साहित्य 
में जीवन का स्वर दबा-दबा सा रहेगा। वास्तविक जीवन से पास का परिचय होने से ही साहित्य में जीवन का 
स्वर उभरकर आता है। जहाँ तक आलोचना द्वारा साहित्य को नियन्त्रित करने की बात है, तो इस संदर्भ में डॉ0 
नगेन्द्र लिखते हैं-“साहित्यकार अर्थात्‌ आलोचक का स्वधर्म भी निश्छल आत्माभिव्यक्ति ही है। यदि वह किसी 
सिद्धान्त के आधार पर साहित्य के नियन्त्रण की चेष्टा करता है तो निश्छल आत्माभिव्यक्ति के स्थान पर मता ग्रह 
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का बोलबाला हो जाता है और राग-द्वेष के विगलन के स्थान पर अहंकार का संवर्धन ही मुख्य हो जाता है।” 
इसका तात्पर्य यह है कि आलोचक कृति का पूर्णतः अनुमान करता है और आलोचना में अपने मन पर पड़ने वाले 
कृति के प्रभाव की निश्छल ढंग से अभिव्यक्ति कर कृति के समानान्तर एक कृति का सृजन करता है। “भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस की सुधारवादी मध्यमवर्गीय राजनीति से निराश भारतीय जनता, बुद्धिजीवी और साहित्यकार 
वामपन्थी दिशा में झुकने लगे। कम्यूनिस्ट पार्टी और मजदूरों तथा किसानों के अखिल भरतीय संगठनों के निर्माण 
से देश में वामपन्थी विचारधारा का प्रसार होने लगा। इस दौर में हिन्दी के जिन साहित्यकारों ने मध्यवर्ग की 
विचारधारा को त्यागकर मजदूरवर्ग के क्रान्तिकारी दर्शन मार्क्सवाद को स्वीकार किया, उनमें डॉ0 रामविलास शर्मा 
प्रमुख हैं। डॉ0 शर्मा ने आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की आलोचना को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया।* मार्क्सवादी 
आलोचक के रूप में डॉ0 शर्मा ने साहित्य से सम्बन्धित अनेक गम्भीर प्रश्नों का सामना किया और उनके सम्बन्ध 
में अपना गम्भीर चिंतन प्रस्तुत किया। निष्कर्षतः हम डॉा0 रामविलास शर्मा की विचारधारा के साथ अपनी बात खत्म 
करेंगे- डॉ0 शर्मा लिखते हैं-- “मेरा उन लोगों से मतभेद है जो साहित्य को समाज-हित या अहित से परे मानकर 
केवल रूप की प्रशंसा करके आलोचना की इति कर देते हैं।* अर्थात्‌ साहित्य; और समाज एक दूसरे के पूरक 
हैं, दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। 
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धन एएप्परप+प््८्ुुा--ा-.्लयञअञिल 
सक्रिय राजनीतिक प्रतिरोध के चिंतक : रामविलास शर्मा 


डॉ. स्मिता मिश्र* 

सारांश : मैंने इस आलेख में हिन्दी के शीर्षस्थ प्रगतिशील आलोचक डॉ. रामविलास शर्मा के निबंधों के 
आधारपर शर्मा जी के राजनीतिक चिंतन पर विचार किया गया है। देश भक्ति तथा मार्क्सवादी विचारधारा 
रामविलासजी की आलोचना के केन्द्र बिन्दु रहे। उनकी लेखनी से ऋग्वेद, वाल्मीकि तथा कालिदास से लेकर 
मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ। भारतीय साहित्य के अलावा 
भारतीय कला-विशेषकर संगीत एवं स्थापत्य तथा संस्कृत, दर्शन, चिन्तन, विज्ञान, भाषा विज्ञान और सामाजिक 
संरचना को प्रभावित करने वाले इतिहास पुरुषों पर डॉ. शर्मा ने विस्तार से लेखन कार्य किया। रामविलास जी 
ने आधुनिक हिंदी साहित्य की राजनीतिक विरासत में इन लेखकों के साहित्य को जोड़ा है जिनमें सक्रिय प्रतिरोध 
दृष्टिगत होता है। 

कुंजी शब्द-राजनीतिक विरासत, सक्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी आंदोलन, यथार्थवाद, निष्क्रिय संघर्ष, बोलशेविज्म 









































विषय प्रवेश-रामविलास शर्मा ने राजनीति से साहित्य के सरोकारों को इसलिये रेखांकित किया है क्योंकि 
साहित्य में कलावादियों या रूपवादियों का वर्ग साहित्य को समाज और राजनीति से स्वायत्त मानता है। यानी 
कि यह साहित्य में साहित्येत्तर यथार्थ का दबाव स्वीकार नहीं करता किन्तु यथार्थवादी विचारधारा के लेखक 
औरचिं तक यह मानते हैं कि साहित्य की दुनिया एक सीमा तक स्वायत्त होते हुए भी बनती है परिवेशगत यथार्थ 
के विविध आयामों से ही। राजनीति समाज को प्रभावित करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है। राजनीति के स्वरूप 
एवं उसके प्रभावों की उपेक्षा करके वह साहित्य नहीं बन सकता जिसमें हम अपने समय और समाज का वास्तविक 
चेहरा देख सकें | रामविलास जी मानते हैं कि हमारे आधुनिक साहित्य की मुख्यधारा राजनीति के स्वरूप और उससे 
निर्गत प्रभावों की गहरी पहचान करती रही है और जनजीवन के साथ खड़ी होकर उसके असुंदर और अमानवीय 
रूप का प्रतिकार करती रही है। साथ ही क्या अपेक्षित है, क्या सुंदर और सर्जनात्मक है इसका भी संकेत करती 
रही है। 

विषय प्रतिपादन-आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रवर्तक भारतेन्दु हरिशचन्द्र से लेकर आज तक की मुख्यधारा 
में राजनीति के प्रति सजगता व्याप्त है। भारतेन्दु हरिशचन्द्र आधुनिक काल के प्रवर्तक भी इसी अर्थ में हैं कि उन्होंने 
अपने देश और समाज में व्याप्त बुराइयों की पहचान की और उनके विरूद्ध स्वर ऊँचा किया। साथ ही क्‍या होना 
चाहिये इसका भी निर्देश किया। पराधीन देश के तमाम संकटों के प्रति भारतेन्दु चिंतित हुए और अनेक प्रकार से 
पराधीनता के विरूद्ध उठ खड़ा होने का आहवान किया। रामविलास शर्मा तो आधुनिक हिंदी साहित्य की 
राजनीतिक विरासत” निबंध में हिंदी साहित्य के राजनितिक आधार पर चिंतन करते हुए जिन मुख्य बिन्दुओं को 
उभारा गया वे निम्नलिखित हैं :- 

* भारतेंदु की राजनीतिक चेतना 

* भारतेंदुकालीन अन्य लेखकों की राजनीतिक चेतना 

० प्रेमचंद की राजनीतिक चेतना 
+ एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, श्री तेगबहादुर खालसा कॉलेज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
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इन बिन्दुओं के अध्ययन से हम रामविलास शर्मा के राजनीतिक चिंतन को और स्पष्ट समझ पाएंगे। 

भारतेंदु की राजनीतिक चेतना-रामविलासजी यह मानते थे कि भारतेंदु ने अंग्रेजी राज का पर्दाफाश किया 
था। अंग्रेजों ने यह भ्रम पैदा किया कि उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया और इस भ्रम के साथ वह इस देश 
पर अपनी जड़ें जमाता गया। किन्तु भारतेन्दु और उनके समय के लेखकों ने असलियत की पहचान और अंग्रेजी 
राज की तथाकथित नियामतों का पर्दाफाश करते हुए देश में व्याप्त अकाल, महामारी, टैक्स और दमन की हकीकत 
का चित्र पाठकों के सामने रखा| साथ ही जनता को क्‍या करना चाहिये इसका भी संकेत किया। उन्होंने देश की 
दशा सुधारने के लिये स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार को आवश्यक माना। 

रामविलासजी ने यह भी उद्घाटन किया कि गांधीजी के स्वदेशी आंदोलन से बहुत पहले भारतेंदु इस आंदोलन 
का सूत्रपात कर चुके थे। भारतेन्दु ने 23 मार्च, 4874 की “कविवचनसुधा' में अपना यह प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित 
करवाया था जिसका सारांश यह था कि हम लोग आज से विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। जो कपड़ा मोल ले चुके 
हैं उसके फटने तक तो उसे पहनते रहेंगे लेकिन विदेशी नया कपड़ा नहीं खरीदेंगे | हिन्दुस्तान का ही बना कपड़ा 
पहनेंगे | यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतेन्दु ने आम संपादकों की तरह पत्रिका में घोषणा-पत्र ही नहीं 
प्रकाशित किया बल्कि अपने प्रतिज्ञापत्र पर लोगों के हस्ताक्षर करवाये और अपने इन विचारों को अमल में लाने 
के लिये एक संस्था को भी जन्म दिया। उस संस्था के लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यवहार करना होता था। 
यह बात भी ध्यान योग्य है कि स्वेदशी वस्तुओं के व्यवहार पर जोर देते हुए भी भारतेन्दु ने औद्योगिक शिक्षा का 
समर्थन किया। वे विदेशों से मशीनें मंगाकर यहां की औद्योगिक उन्नति करने के पक्ष में थे। 

रामविलासजी बार-बार यह संकेत कर रहे हैं कि हमारे लेखकों ने सक्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया था। 
भारतेन्दु ने बलियावाले अपने प्रसिद्ध व्याख्यान में जनता से कहा था कि वह राजा रइसों का भरोसा न करके अपनी 
शक्ति का भरोसा करें। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के रास्ते को प्रभावहीन समझकर सक्रिय प्रतिरोध का मार्ग दिखाया । 
उसके लिये उन्होंने एक उदाहरण दिया यदि किसी घर में कोई लंपट पुरुष व्यभिचार करने घुस आए तो घर वाले 
क्रोध में आकर मारेंगे, पीटेंगे और यथाशक्ति उसका सत्यानाश करेंगे। तो इसी प्रकार अपने देश में आई हुई उन 
तमाम बुराइयों को उखाड़ फेंको जो तुम्हारी उन्‍नति के पथ में बाधक है। भारतेन्दु ने यह भी कहा कि सक्रिय प्रतिरोध 
में कुछ जाने जाती हैं कुछ जानमाल का नुकसान होता है लेकिन किसी देश की स्वाधीनता और सुधार के लिये 
यह बलिदान आवश्यक है। तो रामविलास जी लिखते हैं कि भारतेन्दु ने हमें स्वदेशी व्यवहार, अन्याय का सक्रिय 
प्रतिरोध और जनता की मुक्ति के लिये स्वयं जनता की शक्ति का भरोसा जो ये तीन मन्त्र दिये थे वे आधुनिक हिन्दी 
साहित्य की विरासत हैं। 

भारतेंदुकालीन अन्य लेखकों की राजनीतिक चेतना-रामविलास शर्मा की दृष्टि भारतेंदु के समकालीन 
अन्य लेखकों की राजनीतिक सम्बद्धता की भी पहचान करती है। भारतेन्दु के साथ-साथ उस युग के अन्य अनेक 
लेखकों ने तत्कालीन राजनीति से अपना जुड़ाव प्रकट किया और उन्होंने अंग्रेजी राज की भारत सम्बंधी नीति की 
कड़ी आलोचना के साथ-साथ साम्राज्यवादियों की अंतरराष्ट्रीय युद्ध-नीति को भी जनता के समक्ष स्पष्ट किया 
और इसका विरोध किया और इस तरह संसार के अनेक साम्राज्य विरोधियों में भाई चारा उत्पन्न किया। शर्माजी 
तटस्थता के मार्ग का विरोधी थे। उन्होंने गदाधर सिंह की पुस्तक 'चीन में तेरह मास' का भी कई जगह उल्लेख 
किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमें साम्राज्यवाद से तटस्थ नहीं रहना चाहिये, नान एलाइनमेंट के रास्ते पर 
चलना सही नहीं है। इनका स्पष्ट मत था कि जब तक संसार में साम्राज्यवाद कायम है तब तक सही नीति यही 
है कि उसका सक्रिय विरोध किया जाए और उसके तमाम विरोधियों से सक्रिय सहानुभूति कायम की जाए। 

वे भारतेंदु कालीन अन्य लेखकों के उस मत को प्रमुखता देते हैं जिसके अनुसार वे कांग्रेस की स्थापना में 
ब्रिटिश प्रयोजन मानते थे। कांग्रेस की स्थापना स्वाधीनता प्राप्ति के लिये हुई थी, ऐसा माना जाता है लेकिन इस 
काल के लेखकों और पत्रकारों ने कांग्रेस की असलियत समझ ली थी। उनका मानना है कि अंग्रेज कूटनीतिज्ञों 
ने जनता के बढ़ते हुए प्रतिरोध से भयभीत होकर कांग्रेस को जन्म दिया जिससे जन विरोध नरम पड़ जाए और 
जनता के सक्रिय प्रतिरोध में दरार पड़ जाए। जनवरी-फरवरी 4898 के “हिन्दी प्रदीप” में बालकृष्ण भट्ट के 
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संपादकीय का शीर्षक था नये स्वर में पुराना गीत : अकाल और महामारी की तेरहवीं कांग्रेस | इस संपादकीय में 
भट्टजी ने कहा है कि कांग्रेस अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजों के साथ संपर्क होने का फल है। यह बीज इंगलैंड से आया 
और ह्यूम साहब की खेती से उपजा है-वेडरवर्न केन इत्यादि इसे सींचते रहते हैं। इंगलैंड का होकर ही कांग्रेस 
की खेती की जा सकती है। ब्रिटिश शासक चाहते थे कि उनकी कमियाँ उन्हीं की रोशनी में दिखाई जाए और 
जो सुख आनंद ब्रिटिश राज दे रहा है उसकी पुष्टि करके उसे चिर स्थाई कर दिया जाए। भट्टजी का मानना है 
कि कांग्रेस की स्थापना इसी प्रयोजन से हुई और वह यही काम कर रही थी | उनका कहना है कि कांग्रेस ने अंग्रेजी 
राज की त्रुटियाँ को अंग्रेजी रोशनी में देखा और दिखलाया। ब्रिटिश राज ने संगीनों का काफी न समझकर कांग्रेसी 
नेतृत्व की सहायता से जनता के क्रान्तिकारी विरोध को कुचला। रामविलासजी का मानना है कि कांग्रेस की 
तत्कालीन नीतियों और व्यवहारों का प्रभाव आज भी दिखाई पड़ रहा है। अंग्रेजी राज की जड़े आज भी यहा जमीं 
हुई हैं जिसके तहत बड़े-बड़े पूंजीपतियों और सामंतों की रक्षा हो रही है और देश की सामान्य पीड़ित जनता को 
अपने सामान्य हितों की रक्षा के लिये भी नित प्रति लाठी गोली खानी पड़ती है। इससे स्पष्ट है कि भारतेन्दुकाल 
के जागरूक लेखक तत्कालीन साम्राज्यवादियों नीतियों और चालों को गहरे समझते थे और देशभक्ति का पाठ 
उन्होंने ह्यूम और वेडरवर्न से नहीं पढ़ा। उनकी देशभक्ति का स्रोत जनता थी। देश की धरती और यहां की संस्कृति 
में ही उनकी जड़ें थी। 
इस काल के एक अत्यंत प्रखर लेखक और पत्रकार बालमुकुन्दगुप्त ने 'शिवशंभु का चिट्ठा' और अपनी अन्य 
अनेक व्यंग्य पूर्ण रचनाओं में अंग्रेजी राज की कड़ी आलोचना की। उन्होंने स्वाधीनता को एक नया अर्थ दिया। 
यानीकि यहां के गरीब किसान ही सही मायनों में भारतीय जनता हैं और स्वाधीनता उन्हीं के लिये है। उन्होंने 
धनिकों को फटकारते हुए सामान्य जनता के दुःखों की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया था और कहना चाहा था 
कि देश का उपभोग करने वाले धनी मानी लोग देश भक्त कहला रहे हैं और वास्तव में देश के प्रतीक दारिद्रय में 
जीवन बिता रहे हैं। इसकी पंक्तियाँ हैं- 
हे धनियों! क्या दीन जनों की 
नहिं सुनते हो हाहाकार! 
जिसका मरे पड़ोसी भूखा 
उसके भोजन कोशधिक्कार! 
अमीर गरीब के भेद को दिखाते हुए गुप्त जी लिखते हैं- 
जिस अवसर पर अमीर सारे 
तहखाने सजवाते हैं 
छोटे-बड़े लाट साहब 
शिमले में चैन उड़ाते हैं। 
उस अवसर पर मर खपकर 
दुखिया अनाज उपजाते हैं। 
हाय विधाता! उसका भी। 
सुख से नहिं खाने पाते हैं। 
रामविलासजी का कहना है कि गुप्त जी की कविता 4890 की है। लेकिन आज भी देष के मौजूद नेता अमीरों 
का हित देखकर ही अपना दृष्टिकोण बनाते हैं। अनाज उपजाने वाले दुखियों के लिये उनके दिल में कोई जगह 
नहीं है। रामविलासजी का कहना है कि जैसे-जैसे अंग्रेजी राज ने दमन तेज किया और प्रजा का शोषण अधिक 
से अधिक होने लगा वैसे-वैसे हिन्दी साहित्यकारों का प्रतिरोध स्वर भी तेज हुआ। 4947 की महान रूसी क्रांति 
ने विश्व साम्राज्य का घेरा तोड़ दिया और एशिया का स्वाधीनता आंदोलन जोर पकड़ने लगा। साम्राज्यवादियों 
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ने बोलशेविज्म का हौवा खड़ा करके अपने दमन को और भी तेज किया और उसे न्याय संगत ठहराया। हिन्दी 
लेखकों ने इस होवे की असलियत को खोलकर रख दिया। 

प्रेमचंद की राजनीतिक चेतना-रामविलासजी भारतेन्दु काल के इन जागरूक लेखकों की परंपरा में प्रेमचन्द 
को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। प्रेमचन्द वास्तव में पूरा समय थे। वे अपने समय में व्याप्त चेतना के अनेक आयामों 
की पहचान करते थे। 

उन्होंने उस पहचान को अपने कथा-साहित्य में भली-भांति रूपायित किया। उन्होंने अपने महान उपन्यास 
प्रेमा श्रम में स्वाधीनता आन्दोलन में किसान-संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका का चित्रण किया। उन्होंने इस उपन्यास 
में किसानों के दमन और उस दमन के प्रतिरोध का चित्र खींचा और ये कहना चाहा कि सत्याग्रह में अन्याय का 
दमन करने की शक्ति नहीं है। अन्याय का दमन संघर्षमय प्रतिरोध से ही हो सकता है। इसी उपन्यास में उपन्यास 
के पात्र बलराज के माध्यम से रूस की शासन-व्यवस्था का समर्थन किया गया है। कहा गया है कि रूस में 
काश्तकारों का ही राज है, वे जो चाहते हैं करते हैं। रामविलासजी का मानना है कि प्रेमचन्द्र आजीवन किसानों 
के अधिकारों के हिमायती रहे और इसीलिये उन्होंने आजीवन सोवियत संघ का समर्थन किया। पूँजीपतियों ने 
लगातार सोवियत विरोधी प्रचार किया। इस प्रचार में कहा गया कि सोवियत संघ की व्यवस्था व्यक्ति स्वाधीनता, 
धर्म-विश्वास की स्वाधीनता और अंतरात्मा के आदेश पर चलने वाली स्वाधीनता का गला घोंटने वाली व्यवस्था 
है। प्रेमचन्द ने पूँजीपतियों के इस प्रचार का विरोध किया और कहा कि सोवियत संघ पर जो नये-नये लांछन 
लगाए जा रहे हैं वे झूठ हैं। पैसे वाले पैसे के बल पर सोवियत संघ के विरूद्ध जो प्रचार कर रहे हैं वह आधार 
हीन है। सच्चाई तो यह है कि सोवियत संघ साम्राज्यवाद और एूँजीवाद के सारे अंधकार को चीरकर दुनिया में 
समता का उजास फैला रहा है। 

प्रेमचन्दर अपने समय को तो पहचानते ही थे, स्वाधीन होने वाले देश के उस भविष्य को भी पहचानते थे जो 
किसान विरोधी स्वाधीनता आंदोलन की परिणति स्वरूप प्राप्त होगा। “गबन” उपन्यास का पात्र देवीदीन खटिक 
अपने नेताओं के असली चरित्र को पहचानता हुआ उनसे कहता है- 

“गरीबों का घर लूट कर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है। इसलिये तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। 
साहब! सच बताओ जब तुम स्वराज का नाम लेते हो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आँखों के सामने आता है। तुम 
भी बड़ी-बड़ी तलब लोगे तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलो में रहोगे, पहाड़ो की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाठ बनाए 
घूमोगे। इस स्वराज से देश का क्याकल्याण होगा। तुम्हारे और भाई-बंधों की जिंदगी भले ही आराम और ठाठ 
से गुजरे परदेश का तो भला न होगा। अभी जब तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते 
हो जब तुम्हारा हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओंगे |” 

प्रेमचन्दर का यह कथन आज कितना सही सिद्ध हो रहा है। 

रामविलासजी कहते हैं कि सन 30 से 40 तक के वर्ष हिन्दी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन वर्षों में 
हिन्दी साहित्य यथार्थवाद की भूमि पर आगे बढ़ा। यथार्थवादी प्रेमचन्द ने पूँजीवादी के कुरूप चेहरे को तो अनावृत 
किया ही, सामंतवाद के सौम्य से दिखाई पड़ने वाले चेहरे को भी बेनकाब किया | गोदान में राय साहब बहुत सहज 
और किसानों के हितैशी दिखाई पड़ते हैं लेकिन भीतर-भीतर वे भी किसानों के शोषक ही हैं। प्रसादजी ने भी 
तितली उपन्यास में भूमि समस्या का सही समाधान बताते हुए कहा है कि जमीन जोतने वालों को मिलेगी तभी 
समस्या हल होगी। इसी प्रकार निराला ने देवी, चतुरी चमार, कुल्ली भाट आदि रेखाचित्र में गरीबों की दीन दशा 
का चित्रण तो किया ही है, उनके उद्धार का ढोंग रचने वाले नेताओं को बेनकाब भी किया है। आचार्य रामचंद्र 
शुक्ल ने भी इस विषय पर चिंतन किया है और उन्होंने अपने “काव्य” नामक निबंध में चंदावसूलने वाले लेक्चरबाज 
नेताओं पर व्यंग्य किया है और कहना चाहा है कि ये लोग देश के वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं करते उसके 
सौंदर्य में मग्न नहीं होते बल्कि घूम-घूम कर चंदा वसूलते हैं और व्याख्यान देते हैं। ऐसे लोग देश प्रेमी नहीं हैं। 
देश प्रेमी वह है जो देश की पहचान करता हुआ उससे प्रेम करता है। देश की गरीबी, अकाल या उसकी किसी 
समस्या पर व्याख्यान देने से कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन यदि उस गरीबी का करुण दृश्य दिखाया जाए तो 
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बहुत से लोग करूणा से आकुल-व्याकुल हो उठेंगे और उन पर क्रोध भी करेंगे जो गरीबी के लिये जिम्मेदार हैं 
साथ ही गरीबी को दूर करने के उपाय करेंगे और उपाय न भी करें तो कम से कम उपाय करने का संकल्प तो 
करेंगे। तो पहला काम यानी व्याख्यान देने का काम राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री करता है और दृश्य-विधान या चित्र 
विधान का कार्य कवि करता है। 

रामविलास शर्मा निष्क्रिय सन्धर्ष की अपेक्षा सक्रिय सन्धर्ष को महत्व देते थे। उनका विचार था कि हमारे 
साहित्यकारों ने जनता को स्वाधीनता प्रेम तो सिखाया ही उसे जनवादी चेतना भी दी उन्होंने आने वाले हिन्दी 
लेखकों को जनता के पक्ष में लिखने के लिये प्रेरित किया। उन्होंने यह सिखाया कि भारतीय संस्कृति अन्याय का 
निष्किय प्रतिरोध नहीं सिखाती है बल्कि सक्रिय संघर्ष का स्तर ऊंचा करती है। महाभारत रामायण के चरित्र नायक 
सत्याग्रह नहीं करते बल्कि दुष्टों का संहार करते हैं तो हिन्दी लेखकों ने अपनी इसी भारतीय संस्कृति के अनुसार 
अंग्रेजों का सक्रिय विरोध करने के पक्ष में लिखा | रामविलास जी कहते हैं कि हिन्दी में निष्क्रिय प्रतिरोध से प्रभावित 
होकर एक भी अच्छी कविता या कहानी नहीं आयी। यहाँ तक कि कांग्रेस की प्रसिद्ध कार्यकर्ता स्व. सुभद्रा कुमारी 
चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे लोकप्रिय कविता लिखी थी, झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई पर। इस कविता 
की लोकप्रियता का कारण था-भारतीय जनता के हृदय में सक्रिय प्रतिरोध की कामना | विडंबना यह है कि अंग्रेजी 
राज से निष्क्रिय प्रतिरोध करने वाली कांग्रेसी सरकार आज उन किसानों या मजदूरों का सक्रिय दमन कर रही 
है जो अपनी उचित मांगों के लिये शान्तिपूर्ण आंदोलन करते हैं। तो कहा जा सकता है स्वाधीनता प्रेम संसार की 
साम्राज्य विरोधी जनता से भाईचारा, गरीब जनता की तरफदारी और दुरंगी राजनीति का भंडाफोड़ हिन्दी साहित्य 
की महत्वपूर्ण विरासत है। सोवियत क्रांति ने विश्व साम्राज्यवाद का घेरा पहली बार तोड़ा। बाद में उसकी 
साम्राज्यवादी चेतना अन्य अनेक देशों में फैल गई। भारतीय जनता भी उससे प्रभावित हुई और उसके प्रकाश में 
जनता के सुखी भविष्य में अटूट विश्वास करते हुए अपनी उपर्युक्त विरासत को याद करते हैं। 

भाषा-शैली-हिन्दी में ऐसे लेखकों की कमी नहीं है जो भाषा-शैली को स्वायत्‌ मानकर उसी की छवि गढ़ने 
में लगे होते हैं। ऐसे विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वत्ता के प्रभाव में अनेक बड़े-बड़े तत्सम शब्दों का प्रयोग करता है 
और जटिल वाक्य-विधान भी करता है। अपनी शैली की कुछ नई भंगिमा दिखाने के लिये आलंकारिक छटा 
दिखाता है। यानी कि वह जो बात कहना चाहता है उसे कहने के साथ-साथ भाषा और शैली का निजी सौंदर्य 
भी बिखेरना चाहता है और कई बार तो ऐसा होता है कि बात गौण पड़ जाती है तथा भाषा और शैली का सौंदर्य 
मुख्य बन जाता है। 

रामविलासजी हिन्दी-अंग्रेजी-संस्कृत और कई भाषाओं के विद्वान हैं। किन्तु मार्क्सवादी रामविलास शर्मा के 
लिये कथ्य प्रमुख होता है और कथ्य भी ऐसा जो हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त है जो समय और 
समाज की अनेक समस्याओं और संघषों से बना हो। कथ्य को सही अर्थ में पाठकों तक संप्रेषित करना ही भाषा 
और शैली का लक्ष्य होता है। इसी में उनकी सार्थकता है। इस लेख के साक्ष्य पर उनकी भाषा-शैली विचार करें 
तो देखेंगे कि रामविलासजी के मन में इस निबंध से संबंधित जो कथ्य है, वह बहुत स्पष्ट है। एक प्रखर दृष्टि के 
होने के नाते वे अपने कथ्य के स्वरूप को भली भांति पहचान लेते हैं। चाहे समस्या हो या स्थिति हो, चाहे संघर्ष 
हो, चाहे आंतरिक सौंदर्य हो, रामविलासजी की समाजवादी दृष्टि उसे बहुत साफ तौर पर देख लेती है। कहीं कोई 
उलझन नहीं होती है। वे जब इस कथ्य को कहना चाहते हैं तब उनकी कोशिश रहती है कि वे एक ऐसी भाषा 
का प्रयोग करें जो उनके कथ्य को सहजभाव से पाठकों तक ले जाए। इसलिये ये उन तत्सम या तद्भव शब्दों 
का प्रयोग करते हैं जो प्रायः प्रचलित हैं। प्रायः ये शब्द छोटे-छोटे होते हैं। 

जहाँ हिन्दी के अनेक विद्वान पश्चिमी अवधारणाओं को व्यक्त करते समय उनसे सम्बंधित शब्दों के ऐसे-ऐसे 
अनूदित शब्दों का प्रयोग करते हैं जो निहायत जटिल-अप्रचलित और उबाऊ होते हैं, वहाँ रामविलासजी दर्शन, 
भाषा-विज्ञान नृशास्त्र आदि पर लिखते हुए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो निहायत अपने लगते हैं। 
आवश्यकतानुसार हिन्दी, अंग्रेजी के शब्द आते रहते हैं इन का वाक्य-विन्यास सीधा और इकहरा होता है। इसलिये 
उसमें पारदर्शिता और बहाव होता है। अंग्रेजी वाक्य-विन्यास का कोई असर नहीं है। शैली में कोई आलंकारिक 
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जीह्शा िशांकारव #टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908] 
छटा नहीं होती। क्‍योंकि ये नहीं चाहते कि कथ्य के सौंदर्य के ऊपर और किसी प्रकार के सौंदर्य का आवरण चढ़े। 
रामविलासजी की निबंध-शैली को वर्णनात्मक शैली कहा सकते हैं। उनमें न तो काव्यात्मक शैली की आलंकारिता 
है और न मीमांसा प्रधान शैली की दुरुहता और बोझिलता है | वर्णनात्मक शैली में भी व्यास-प्रधान शैली की प्रमुखता 
है यानी कि शब्द खुले-खुले आते है और विचार भी साफ-सुथरे ढंग से व्यक्त होते रहते हैं। यानी कि इनके वाक्यों 
में न तो शब्दों का सामाजिक संगुफन है और न विचारों में सांकेतिकता और रहस्यमयता। 

निष्कर्ष-डॉ. रामविलास शर्मा घोषित मार्क्सवादी लेखक हैं। अतएव वे उसी साहित्य को महत्वपूर्ण और 
सार्थक मानते हैं जो अपने समय और समाज के व्यापक और संश्लिष्ट यथार्थ का चित्रण करता हो और जन सामान्य 
के पक्ष में खड़ा होकर अनेक प्रकार के अमानवीय और असामाजिक अत्याचारों का विरोध करता हो और शोषित, 
पीड़ितजन के हित के लिये सपने रचता हो। इन्होंने इस लेख में आधुनिक साहित्य की उस परंपरा के महत्व को 
रेखांकित किया है जो उपर्यक्त उद्देश्य से प्रेरित है। आधुनिककाल की बहुत बड़ी राष्ट्रीय विडंबना रही है, उसकी 
पराधीनता | भारतेन्दु से लेकर आज तक ऐसे साहित्य की परंपरा रही है जो सामान्य जन की ओर से पराधीनता 
एवं स्वाधीन भारत की अनेक विसंगतियों से संघर्ष करता रहा है। रामविलासजी सही अर्थों में इसी साहित्य धारा 
को हिन्दी की केंद्रीय धारा मानते हैं। 





























संर्दभ-सूची 
4. रामविलास शर्मा-चिंतन अनुर्चितन, ऋषिकेश राय, अनन्या प्रकाशन 
2. शिखर आलोचक, डॉ. रामविलास शर्मा, (स.) प्रकाश मनु, नमन प्रकाशन, दिल्‍ली 
3. मेरे साक्षात्कार, किताब घर प्रकाशन, दिल्ली 
4. भारतीय साहित्य की भूमिका, रामविलास शर्मा, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 











ये मर ये भर सर 


न ५॥0०॥ ५५7१47757-५॥ा 4 ५०.-६एएा + शत्नता-2020 + अषश्षव् 


(ए.0.९. 47770०ए९१ ?९९ 7२९एां९ए९त ॥२्श्ष९९१ 70ए्रतान) 75500 ३४०. - 2349-5908 


नाता : कऋष्क $श्थातबा0- शा, ५०.-६रएशा, १॥ता 2020, 742० : 39-40 


एशाश-बो वराफएबटा एबट०- ; .7276, $ठंशापी९ उ0०्प्रतान्नी परफु॥टा 72९०7 : 6.756 


त्रिलोचन के काव्य में प्रगतिशील चेतना 


कमलेन् कुमार सतनामी* 
सारांश- त्रिलोचन हिन्दी कविता के ऐसे प्रगतिशील रचनाकार हैं जो जनपद के कवि के रूप में एक विशिष्ट 
पहचान बनाने में सफल रहे। उनके काव्यों में स्वस्थ शोषण-मुक्त समतामुलक समाज की स्थापना का सपना है 
राष्ट्रीयता की नयी एवं स्वस्थ समझ है। 
मूल शब्द - पहचान, समतामूलक, भावना; भीतर घर। 
प्रस्तावना-त्रिलोचन की कविताओं में प्रगतिशीलता की विशेष पहचान है, क्योंकि उनकी कविता के केन्द्र में 
आज का मनुष्य है। साथ ही उनकी नई जागृति से उत्पन्न उत्साह उनकी कविताओं की ऊर्जा है। 
त्रिलोचन को 'पोएट आफ पब्लिक ' कहा जाता है और उनके लिए यह उपधि बहुत सार्थक भी है। वे कविता 
में सीधे जनता की आवाज को मुखरित करते है, उस जनता की आवाज को जो अपनी आवाज खुद नही उठा 
सकती है जो शोषण की चक्की में पिस रही है। प्रगतिशील कवि होने के कारण त्रिलोचन मार्वसवादी चेतना से 
संपन्‍न थे, लेकिन इस चेतना का उपयोग उन्होंने अपने ढंग से किया। त्रिलोचन ने अपना ध्यान सबसे अधिक उन 
लोगों के जीवन पर केन्द्रित किया था जो आर्थिक रूप से ही नहीं अपितु सामाजिक रूप से भी उत्पीडित है। 
त्रिलोचन का मानना है कि शोषण से मुक्ति के लिए परिवर्तन जरुरी है। इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, 
बल्कि तुरंत निर्णायक संघर्ष शुरू करना चाहिए । परिवर्तन का यह रास्ता पूँजीवाद से साम्यवाद की ओर ले जाता 
है, यह आज के लिए नहीं बल्कि कल की बेहतरी के एक नए समाज के निर्माण की लडाई है। 
तुम्हे पुकार रहा है कोई 
अभी तुम्हारी शक्ति शेष है 
अभी तुम्हारी सांस शेष है 
मत अलसाओ मत चुप बैठो 
तुम्हे पुकार रहा है कोई...' 
पूँजीवाद व्यावस्था अर्थ केन्द्रित होती है जिसकी प्रगतिवादी रचनाकारों ने तीव्र भर्त्सना की है। क्योकि इसके 
मूल में सामाजिक हित नीहित नही हैं। इस प्रकार की व्यावस्था तमाम तरह की विसंगतियों को जन्म देकर 
सामाजिक जीवन को विद्रुप बनाती है त्रिलोचन ने अपनी कविताओं के माध्यम से पूँजीवादी व्यवस्था का जमकर 
विरोध किया तथा सर्वहारा वर्ग के प्रति अपार सहानुभूति प्रकट की है। 
हुकुमचंद राजपाल के अनुसार “त्रिलोचन की रचनाधर्मिता की जमीन सर्वहारा जनमानस के प्रति विशेष 
रुप से सम्बद्ध है। समसामयिक संदर्भो मार्वसवादी सौन्दर्यमानों एवं प्रजातांत्रिक अंतविरोधों को रचयिता ने 
| #त्रा ॥ एह 5०४॥ 5। 6६९ [॥छ।| 08 
आर्थिक सामाजिक वैषम्य ही वर्ग-संघर्ष की जननी है, आज दुनिया के कुछ थोडे से व्यक्तियों के पास धन 
सम्पत्ति सिमटकर रह गयी है। जबकि अधिकांश जन रो-रोकर, सिसक-सिसक कर जीवन काटने पर मजबूर है। 
व्यक्तिवाद और पूँजीवादी की भावना समाज के भीतर घर कर गई है। जिससे गरीब, सर्वहारा वर्ग शोषित और 
पीडित है। कवि त्रिलोचन इस वैषम्य को समाज से हटाना चाहते है एवं समतामूलक समाज की स्थापना करना 
चाहते हैं। 


+ जश्ोधार्थी, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र. ( भारत ) 
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जीह्शा' #िशांकारव #टुशिट्टव उ0प्रामबा [58 : 239-5908] 


अब तक जो होता आया है 
उसमें जन-सम्मान नहीं है 
उसमें मानव को मानव के 
सुख दुख का कुछ ध्यान नहीं है, 
उससे व्यक्तिवाद पनपा है 
उसमें पूँजीवाद हुआ है... 
त्रिलोचन का यर्थाथवाद दूसरे कवियों के यर्थाथवाद से कुछ अलग है। उसमें ना ही भावुकता है ना ही झूठा 
आशावाद न काल्पनिक संघर्ष के अमूर्त चित्र है और न ही मारो काटो की ललकार है। वहाँ जनशक्ति में आस्था 
है, संघर्ष के लिए आह्यन है, मुक्ति आन्दोलन के गीत भी है लेकिन यह चेतावनी है कि 'सोच समझकर चलना होगा” 
भाषाओं के अगम समुद्रों का अवगाहन 
मैंने किया। मुझे मानव जीवन की माया 
सदा मुग्ध करती है, अहोरात्र आवाहन 
सुन-सुनकर, छाया-धूप, मन में भर लाया 
ध्यान एक से एक अनोखे... 
देश की राजनीतिक स्थिति पर त्रिलोचन काफी असंतुष्ट है इस पर वे पूरी तीक्ष्णता से वार नहीं करते बल्कि 
करारे व्यंग के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं- 
“जब तक राजनीति है तब तक शाचत्त्र रहेंगे 
और शांति की वार्ता भी चलती रहेगी” 
वर्तमान शासन व्यावस्था भी त्रिलोचन के लिए असंतोष का कारण बन जाती है। शासन की बागडोर हाथ में 
लेने वालों से लेकर पुलिस कर्मचारी और अधिकारी जनता के शत्रु हैं वे पूँजीवादी ढंग से दूषित वातावरण फैलाकर 
निम्न वर्ग की जनता को घुटन प्रदान करते हैं- 
पुलिस कहां थी, नेताओं के पीछे-पीछे 
व्यस्त भाव से चलती थी, यह 
शान बढाने की नई कला थी...९ 
उपसंहार-त्रिलोचन की रचना में प्रगतिशीलता का सानिध्य जनमुक्ति के एक जीवन्त प्रेरणास्नोत के रूप में 
हुआ है जो उनकी संवेदना को भारतीय यथार्थ के दृढ़ आधार पर स्थापित करती है। 
एक तल्ख और निराशाजनक समय में त्रिलोचन का प्रवेश भाषा के अभिजात्य के बीच लोक के अलंकरण की 
तरह है। लोकोक्ति की आक्रामकता और इतिहास का जीर्णोद्धार होते हम उनके कवि में देख सकते है। शोर और 
प्रायोजित पहचान से दूर उनकी कविता अनुभूतियों के संघर्ष और जीवन की आकांक्षाओं को आवश्यकता तथा 
अभाव के बीच पिरो देने की क्षमता से लैस है। 
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श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में पात्रात्मक अभिव्यक्ति 


डॉ. दीपेश कुमार* 

हिन्दी शब्द कोश के अनुसार पात्र का शाब्दिक अर्थ है-“उपन्यास में वर्णित वह व्यक्ति जिसका कथा वस्तु 
में कोई स्थान हो'| वहीं अंग्रेजी शब्द कोश में पात्र को (॥थ४४०७' कहा जाता है। मनुष्य स्वतन्त्र इकाई न होकर 
मानव समाज का एक विभिन्‍न अंग है। उपन्यासकार अपने उपन्यासों में पात्रों का चरित्र विश्लेषित करते हुए पात्र 
को सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करता है। सामान्य रूप में उपन्यासों में पात्रों का चयन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दो 
रूपों में किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप में उपन्यासकार पात्रों के चरित्र, आचार-विचार पर प्रकाश डालता है। अप्रत्यक्ष 
रूप में उपन्यासकार कभी वार्तालाप द्वारा, कभी कार्य द्वारा अथवा कभी आत्मकथन द्वारा अपने पात्र के चरित्र को 
विश्लेषित करता है। 

पात्र योजना के बिना साहित्य का न कोई अस्तित्व है और न ही उपादेयता। रचना का उद्देश्य रसानुभूति 
करा देना' तब तक सार्थक नहीं होगा, जब तक उसके पात्रों का चरित्र-चित्रण न हो। पात्रों के आचार-विचार, 
क्रिया-प्रतिक्रियाओं का सजीव एवं वास्तविक अंकन ही रचना को सफल तथा उद्देश्यपूर्ण कृति बनाने में समर्थ 
होता है। “अच्छे लेखकों के चरित्र (पात्रेी एक साथ मिलकर उसके उपन्यास को लेखक के जीवन सम्बन्धी 
दृष्टिकोण का दृष्टान्त रूप बना देते हैं। इन्हीं चरित्रों (पात्रों) के माध्यम से वह अपना जीवन-दर्शन भी उपस्थित 
0]॥॥59/ 06 | ० ५ ए॥ ॥॥७१।॥७१] ७॥0 क॥ ४॥९ (छ057/0 ॥ ०४ 0] (7 पत्ांग (॥ #* 

साहित्य जगत में पात्रों के चरित्र निर्धारण में मनोविज्ञान का भी विशेष महत्त्व है। मनोविज्ञान में 'लिबिडो' शब्द 
को चरित्र निर्धारण का मूल आधार माना है। 'लिबिडो' शब्द का हिन्दी में शाब्दिक रूपान्तरण “काम शक्ति और 
मानसिक शक्ति' से है। यही वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया संचालित होती है। वह हमारी 
प्रकृत इच्छाओं को हमारे अपने स्वभाव के अनुसार किसी को कम, किसी को अधिक गति प्रदान करती है। 
उपन्यासकार अपनी कृतियों में पात्रों का अविष्कार उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल करता है। यही कारण है कि न 
केवल उपनन्‍्यासों में बल्कि सम्पूर्ण कथा जगत के पात्र सजीव, स्वाभाविक और प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। पात्र 
चयन में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करते हुए डॉ0 त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी कहते हैं-“पात्र 
विधान के अन्तर्गत रचनाकार के द्वारा विभिन्‍न चारित्रिक स्थितियों, मन की विभिन्‍न द्वन्द्वात्मक अवस्थाओं, पात्रों के 
आवेगज आचरणों को प्रकट करती हुई रोमांचल स्थितियाँ दिखाई देती हैं। अहं, भय एवं सेक्स की प्रवृत्तियाँ 
मानव-मन को संचालित करती हैं। पात्र अपने परिवार, समाज और वातावरण के बीच क्रिया-प्रतिक्रिया करता है। 
पात्रों के आकृति चित्र, अन्तः प्रेरणाओं का प्रकाशन भय, प्रेम, करूणा और विस्मय द्वारा उभरता व उद्घाटित होता 
है। रचनाकार चरित्र-चित्रण की विविध मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का सहारा लेता है । 

प्रत्येक उपन्यासकार का यह प्रयास होता है कि उसके पात्रों में कुछ ऐसी विशेषताएँ हों जिनके कारण पात्र 
पाठक के मन-मस्तिष्क में दीर्घावधि के लिए स्थान बना सकें। इन्हीं सब बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए श्रीलाल शुक्ल 
ने अपने उपन्यासों में पात्रों का चयन कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में 
सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पात्रों पर विचार किया जा रहा है। 

सामाजिक-पात्र समाज के किसी न किसी पक्ष से सम्बन्धित होते हैं। ऐसे पात्र ग्राम और नगर, मध्यवर्ग एवं 
निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्‍्यासों में ऐसे पात्रों को बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत 
किया है। 'सूनी घाटी का सूरज” उपन्यास में किसान रामनाथ, शिक्षा के लिए संघर्षरत रामदास, ठेकेदार सुबरन 
* ग्रह्त्मा गाँधी चित्रकूट ग्रोमोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना ( म.प्र. ) 
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सिंह, बड़े ठाकुर, मुन्शी नवरतनलाल आदि सामाजिक पात्र हैं। “उपन्यास के नायक रामदास के पिता रामनाथ एक 
गरीब किसान हैं। वह इस उपन्यास में, किसान वर्ग का प्रतिनिधि है। रामनाथ अपनी तीन पुत्रियों का विवाह 
करते-करते किसान से बंधुआ मजदूर बन जाता है। उपन्यास का मुख्य पात्र रामदास गरीबी, मजबूरी, विवशता 
तथा शोषण के कारण टूटती हुई इच्छाओं वाला युवक है, जो मुख्यतः निम्न-वर्ग का प्रतीक है ।/* लेखक ने रामदास 
के चरित्र के माध्यम से शोषित वर्ग की युवा पीढ़ी का चित्रण किया है। 

अज्ञातवास' उपन्यास के कथानायक रजनीकान्त, बसन्‍त और उसका लड़का, प्रभा और उसकी माँ रानी 
सामाजिक पात्र हैं। प्रभा भारतीय संस्कृति को अपनाने वाली आधुनिक युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। रानी 
कथानायक रजनीकान्त की पत्नी और प्रभा की माँ है। रानी आदर्श भारतीय नारी की प्रतीक है। डॉ0 सीमादत्त 
रजनीकान्त की प्रेमिका और आधुनिक भारतीय नारी की प्रतिनिधि है। “समाज बदलने का संकेत बसन्त के बेटे 
में वैसा ही है, जैसे गोदान में गोबर का था| बसन्‍त और उसका लड़का, मंगरू, लालू, लोटन, घसीटे कृषक और 
मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि हैं। 

रागदरबारी उपन्यास के रंगनाथ, प्रिन्सिपल, बद्री पहलवान, सनीचर लंगड, मास्टर खन्‍ना, मास्टर मोतीराम, रामधीन 
भीखम खेड़वी, बेला आदि सामाजिक पात्र हैं। श्रीलाल शुक्ल जी ने रंगनाथ को आज के सुशिक्षित युवा पीढ़ी के 
प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है। कॉलेज के प्रिन्सिपल का चरित्र हाँ में हाँ मिलाने वाला है। वह कॉलेज को अपनी 
फैक्ट्री समझता है। उसे उन धूर्त, चापलूस, तिकड़मी, जालसाज प्रिंसिपलों के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया गया है, 
जिनके कारण देश की शिक्षा व्यवस्था तेजी से पतन की ओर अग्रसर है। बद्री पहलवान आज की भ्रष्ट राजनीति एवं 
गुण्डागर्दी के वातावरण में पनपते उन आवारा एवं गुण्डे व्यक्तियों का प्रतिनिधि है, जो संकट का सामना लाठी के 
बल पर हल करना चाहता है। सनीचर वैद्य जी के दरबार में मनोरंजन करने वाला विदूषक है। 

सीमाएँ टूटती हैं! उपन्यास के दुर्गादास, विमल, चाँद, नीला, जूली आदि सामाजिक पात्र हैं। 'चाँद और जूली' को 
लेकर विमल का चरित्र भारतीय सामाजिक परिवेश की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ दिखाई देता है। जातीय संबंध 
गें को लेकर दिग्भ्रमित होना वह भी प्रौढ़ावस्था में, समाज के समक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। “चाँद” आधुनिक भारतीय 
नारी का प्रतिनिधित्व करती है। वह जीवन के प्रत्येक निर्णय को अपना अधिकार समझती है। मर्यादाओं का बंधन उसे 
स्वीकार नहीं है। 'जूली' समाज के एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जो देह बेंचकर अपना परिवार चलाती है। 

'मकान' उपन्यास का मुख्य पात्र नारायण, उसके पिता पंडित नीलमणि बनर्जी, श्याम, सिम्मी आदि भी सामाजिक 
पात्र हैं। “नारायण संगीतकार होने के साथ-साथ स्वतन्त्रता के बाद का एक टिपीकल मध्यवर्गीय चरित्र है।” 

'पहला पड़ाव” उपन्यास का सन्‍्तोष कुमार उर्फ सनन्‍्ते, जसोदा, प्रेमवललभ आदि सामाजिक पात्र हैं। सनन्‍्तोष 
कुमार बेरोजगार युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है| निम्न मध्य वर्ग परिवार का युवक सत्ते उपभोक्‍्तावादी समाज 
का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमवललभ शोषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। जसोदा भारतीय मजदूर स्त्रियों का 
प्रतिनिधित्व करती है। इसी प्रकार “विस्रामपुर का संत” उपन्यास के रामलोटन, सुन्दरी तथा राग-विराग उपन्यास 
के शंकरलाल, सूरज भाई, सुकन्या, सुधीर आदि सामाजिक पात्र हैं जो समाज के किसी न किसी वर्ग का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । 
देश के विभिन्‍न राजनीतिक आन्दोलनों एवं विचारधाराओं के आधार पर जिन पात्रों का चित्रण किया जाता है, वे 
राजनीतिक पात्र कहलाते हैं। शुक्ल जी के उपन्यासों में ऐसे पात्रों का चित्रण हुआ है जो किन्‍्हीं न किन्‍्हीं राजनीतिक 
आन्दोलनों एवं विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं और अपने समय की आवाज को विभिन्‍न राजनीतिक मंच पर उठाते रहे हैं। 
रागदरबारी उपन्यास में लेखक ने वैद्य जी के द्वारा स्वातंत्र्योत्तत भारत के किसी भी अंचल, कस्बे, राज्य एवं 
केन्द्र के सर्वेसर्वा राजनेता का चित्र प्रस्तुत किया है। श्रीलाल शुक्ल के शब्दों में-“वैद्य जी थे और रहेंगे |* अर्थात्‌ 
वैद्य जी एक काल के नहीं, एक परम्परा एक रवैये के प्रतीक हैं। देश की सेवा के नाम पर सत्ता के लिए राजनीति 
ही उनका पेशा है। वैद्य जी का अठारह वर्षीय पुत्र रुप्पन एक रंगीले छात्र नेता के रूप में सामने आते हैं। 

आदमी का जहर' उपन्यास में शान्ति प्रकाश एक नेता के रूप में सामने आते हैं, जो एक भ्रष्ट, दुराचारी, 
विलासी और कृत्सित नेता हैं। वह सफेद कपड़े में विकृत मानसिकता का नेता है। ओढ़ा हुआ खोखला आदर्श उसके 
व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता है। “गुनाहों के दलदल में फँसा हुआ समाजसेवी शान्तिप्रकाश समाज सेवा के नाम 
पर एक कलंक है, एक धब्बा है” 'विस्रामपुर का संत' उपन्यास के मेरुदण्ड कुँवर जयन्ती प्रसाद भूदान आन्दोलन 
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में भूमि का दान करके एक सक्रिय नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे गवर्नर बनते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ में 
देश के प्रतिनिधि मंडलों में आल्टरनेट डेलीगेट बनने का भी सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है| किसी बड़े देश का राजदूत 
न बनाये जाने पर हताश होकर विश्रामपुर का संत बन जाते हैं। “कुँवर जयन्ती प्रसाद के माध्यम से लेखक ने 
लोकतान्त्रिक व्यवस्था में एक ऐसी अराजकता को निरूपित किया है, जो आज की सच्चाई है |”* महामहिम कुँवर 
साहब के आन्तरिक जीवन का चित्र खींचकर शुक्ल जी दिखाना चाहते हैं कि आज के व्यवस्थापालक कितने 
निरर्थक और निर्जीव हैं। 

आज के वैश्विक युग में मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष के स्थान पर अर्थ ही हो गया है। मनुष्य के 
जीवन में आए इस परिवर्तन से साहित्यकार भी अछूता नहीं है। उसने अपनी कृतियों में ऐसे आर्थिक पात्रों की 
आयोजना की है, जो समाज के आर्थिक भ्रष्टाचार, धन लोलुपता आदि प्रवृत्तियों को उजागर करते हैं। शुक्ल जी 
ने भी अपने उपन्यासों में ऐसे पात्रों की अवतारणा की है जो समाज की आर्थिक विषमता एवं विपननता तथा आर्थिक 
शोषण को बखूबी उजागर करते हैं। 

'सूनी घाटी का सूरज” उपन्यास में बड़े ठाकुर एवं प्रो0 सिनहा तथा रामनाथ एवं रामदास आर्थिक पात्र हैं जिनके 
माध्यम से शुक्ल जी ने स्वातंत्र्योत्तर युगीन समाज में व्याप्त शोषण की दारूण कथा को शब्द रूप प्रदान किया है। 
बड़े ठाकुर एवं प्रो० सिनहा शोषक वर्ग के प्रतीक हैं तो रामनाथ एवं रामदास शोषित वर्ग का। उच्च शिक्षा में प्रोफेसरों 
द्वारा छात्रों के किये जा रहे शोषण को लेखक ने प्रो० सिनहा के चरित्र द्वारा उजागर किया है। 'अज्ञातवास' उपन्यास 
में शुक्ल जी ने सिंचाई विभाग के ओवरसियर आदि सरकारी कर्मचारियों द्वारा बसन्‍्त जैसे गरीब किसानों के शोषण 
को वाणी प्रदान की है। ओवरसियर की रिश्वतखोरी पर बसन्‍्त का लड़का कहता है- “हमारे दो बीघे के हरे-भरे खेत! 
सामने से नहर बहती रही, पर उनमें एक बूँद पानी नहीं पहुँचा। लहलहाती हुई ईख की फसल लू में जलकर राख 
हो गई।| इसीलिए न ओवरसियर साहब, कि मेरा बाप तुम्हारी पूजा नहीं कर सकता था।” 

सूदखोरी यानी गरीब व्यक्ति को उसकी मजबूरी का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक ब्याज पर रुपये देने 
की प्रथा हमारे समाज में अतीत में भी रही है और आज भी है। 'रागदरबारी' उपन्यास का गयादीन सूदखोर व्यक्ति 
है। यही उसका व्यवसाय है। इसी तरह इस उपन्यास में कालिका प्रसाद ऐसे पात्र हैं जो सरकार से मिलने वाले 
सम्पूर्ण अनुदान को हजम कर जाते हैं। “पहला पड़ाव” उपन्यास आर्थिक शोषण की गाथा है। सन्‍्तोष कुमार उर्फ 
सत्ते, प्रेम बलल्‍लभ, मेडूराम, जसोदा, सुरेश आदि ऐसे आर्थिक पात्रों का सृजन इस उपन्यास में हुआ है जो शोषण 
के शिकार हैं और शोषण के विरूद्ध संघर्ष भी करते हैं| उनमें आजादी की चेतना है। शोषण से आजादी की चेतना 
ही उन्हें जीवित रखे हुए हैं। 

श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में चित्रित-पात्र बड़े ही सजीव, गतिशील एवं यथार्थ के धरातल पर खड़े दिखायी 
देते हैं। पात्रों के वर्गीकरण के अनेक आधार हैं किन्तु शुक्ल जी के पात्रों का वर्गीकरण सामाजिक, राजनीतिक 
एवं आर्थिक आधार पर किया गया है। इन माध्यमों के आधार पर शुक्ल जी ने आजाद भारत की सभी परिस्थितियों 
को केन्द्र में रखकर अपने पात्रों के माध्यम से सच्ची एवं सार्थक तस्वीर हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। 
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वैश्विक महामारी कोरोना का ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव 


डॉ. रतन कुमारी वर्मा* 

वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी समस्या है-- कोरोना संकट, कोविड-49 | इससे प्रत्येक शब्द का जीवन 
प्रभावित है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और जब स्वास्थ्य का संकट हो, जीवन ही सुरक्षित 
न हो, ऐसे माहौल में इससे जुड़ी हुई अन्य अनेक समस्याओं का सामना करना मनुष्य की मजबूरी बन गई | जीवन 
के संकट के कारण महामारी के प्रकोप से बचने के लिए विश्व में ऐसा पहला अवसर है, दुर्भाग्यपूर्ण जब शहरों 
में कम्पनियाँ, फैक्ट्रिया बन्द हो गई हैं। इनके बन्द होने से रोजगार छिन गये हैं। समृद्ध मिल या कम्पनियों के 
मालिकों तथा माध्यम आय वर्ग वाले लोगों के पास तो कम से कम खाने का साधन उपलब्ध है लेकिन इस महामारी 
में सबसे बेबश और मजबूर हुआ है मजदूर वर्ग | वह पेट की क्षुधा को तृप्त करने के लिए ही शहर गया था। वहाँ 
पेट भी भर जायेगा और बच्चे भी कुछ पढ़-लिख लेंगे। लेकिन इस महामारी ने सब निगल लिया। डेढ़ महीने तक 
सरकारी, गैर सरकारी सहायता, आश्वासनों के बीच झूलता हुआ मजबूर मजदूर अपने गाँव आने को विवश हो गया 
है। सबसे बड़ी मजबूरी तो यह है कि वह अपने गाँव वापस कैसे पहुँचे। इसके लिए उसके पास न तो कोई साध 
न है और न जेब में पैसा। वह सड़क पर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है। सभी मजदूर चाहे वह 
दिल्‍ली से पलायन कर रहे हों या बम्बई, सूरत, हैदराबाद, बंग्लौर, कलकत्ता, किसी भी बड़े शहर से गाँव तक 
पहुँचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तमाम दुर्घटनाओं के शिकार होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने 
को विवश हो गये है। संकट के समय हमेशा अपनी मातृभूमि याद आती है। भारत गाँवों का देश है। आज विश्व 
को पता लग रहा है कि गाँवों से बेहतर भविष्य एवं जीवन की आशा में निकलकर ये मजदूर शहरों में रोजगार 

के लिए जाते है। अब शहरों से बेरोजगार होने पर रोजगार का दबाव गाँवों पर पड़ रहा है। 
देश की आजादी के बाद अब गाँवों का भी परिदृष्य बदल गया है। आबादी अधिक होने के कारण सबसे 
पहली समस्या मजदूर के सामने यह आती है कि वह कहाँ रहे | पहले तो रास्ते में आते समय मुझे पुलिस का सामना, 
उसकी आँख में धूल झोंकते हुए बचते-बचाते, रास्ता बदलते हुए, रेल पटरियों पर पैदल चलते हुए, इसे एवं अन्य 
असुविधाजनक वालों, टैंकरों में पशुओं की तरह दूँसकर भरे हुए लाकर किसी स्थल पर उतार दिये जाते है। और 
वहाँ से वे पैदल घर को प्रस्थान करते है। बीमारी के संक्रमण के भय से गाँव वाले भी लोग डरे हुए हैं। इसलिए 
उन्हें नजदीक के स्कूल में कोरोन्टाइन चौदह दिन के लिए किया जा रहा है। खाने-पीने, रहने की सब समस्या 
झेलते हुए जब घर में प्रवेश करते है तो बेरोजगारी उनके सामने मुँह बनाये खड़ी है। अ बवह क्‍या काम करें| कहाँ 
करें| इस समय सब कुछ तो बन्द है। अगर मार्च में ही ये मजदूर अपने गाँवों में पहुँच गये होते तो कम से कम 
गेहूँ की कटाई करके खाने के लिए अन्य इकट्ठा कर लेते। अब गेहूँ की कटाई, मड़ाई सब हो चुकी है| इस समय 
गाँवों में अब जहाँ जिस क्षेत्र में पिपरमिंट की खेती होती है, वहाँ निकाई का काम मिल सकता है। गन्ने की खेती 
होती है तो गन्ने की गोड़ाई का काम मिल सकता है। लेकिन इतनी भारी संख्या में मजदूरों के एकाएक गाँव पहुँचने 
से गाँव में बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा है। अब बड़े किसान रहे नहीं | किसानों के परिवारों में वर्षद्धे हुई। फलतः 
उनके बच्चे खेतिहर मजदूर बनते जा रहे हैं। फर्क केवल इतना है कि अपने खेत में स्वयं काम करने का मौका 
मिलता है। अन्य बड़े किसानों की संख्या घटने के कारण खेती में मजदूरों को पेट भरने लायक रोजगार पाना अब 
कठिन हो गया है। सरकार को अब गाँवों के उत्थान पर बहुत ध्यान देना होगा । गाँवों में सरकार के द्वारा विभिन्‍न 
प्रकार के लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार का सष्जन करता होगा। यही कारण है कि देश को आजादी के समय 
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ही महात्मागाँधी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। गाँवो को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हस्तकला, 
शिल्प कला, कुटीर उद्योग आदि को गाँवो में ही स्थापित करना होगा। लघु उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा, तभी कोरोना 
संकट से आर्थिक रूप से निपटा जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी गाँव में बढ़ाना होगा, शिक्षा के साधन 
उपलब्ध कराने होंगे, ताकि मजदूरों का शहरों की तरफ पलायन रूके | जो जहाँ है, वहीं सुखी जीवन बिता सकें । 
गाँधी जी सारा उपक्रम स्वदेशी के प्रचार-प्रसार का रहा। उनका यह विश्वास था कि देश की आजादी के 
साथ-साथ भारत के गाँवों का ऐसा विकास होना चाहिए कि वे स्वयं पर निर्भर हों। इसके लिए आवश्यक है कि 
जो चीजें वे उत्पादित कर सकते हैं, उन्हीं के प्रयोग पर बल दें। विदेश में निर्मित उत्पादों का आयात न किया 
जाय । लेकिन अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और वस्तु के रूप में अधिक लाभ अर्जित करते हुए भारत 
में समान का निर्यात करते थे। इस नीति से भारत की बहुत अधिक आर्थिक क्षति हुई। शोषण की इस आर्थिक 
जड़ को गाँधी जी पहचानते थे। इस संदर्भ में हिन्द स्व॒राज' में प्रकाशित यह उद्धरण उल्लेखनीय हैं-- “उनकी 
फौजें और जंगी बेड़े सिर्फ व्यापार की रक्षा के लिए है। जब ट्रान्सवाल में व्यापार का लालच नहीं था तब मि0 
ग्लेडस्टन को तुरन्त सूझ गया कि ट्रान्सवाल अंग्रेजों को नहीं रखना चाहिए | जब ट्रान्सवाल में व्यापार का आकर्षण 
देखा तब उसके लड़ाई की गई और मि0 चेम्बरलेन ने यह ढूँढ़ निकाला कि ट्रांसवाल पर अंग्रेजों की हुकूमत है। 
मरहूद प्रेसीडेन्ट क्रूगर से किसी ने सवाल किया- चाँद में सोना है या नहीं? उसने जवाब दिया- चाँद में सोना 
होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सोना होता तो अंग्रेज अपने राज के साथ उसे जोड़ लेते। पैसा उनका खुदा 
है, यह ध्यान में रखने से सब बातें साफ हो जायेगा |” अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के विरोध में भारत में स्वतंत्रता 
संग्राम की अवधि में ही देश में घरेलू उद्योग धन्धों को बचाने की माँग उठने लगी थी। इसी परिप्रेक्ष्य में महादेव 
गोविन्द रानाडे ने सरकार की 'अहस्तक्षेप की नीति” की कड़ी अलोचना की थी। निर्वाध आयात पर रोक लगाने 
और घरेलू उद्योगों के विकास पर बल दिया। दादाभाई नौरोजी ने अपने "निकासी का सिद्धान्त' (थ्योरी आफ ड्रेन) 
में यह उल्लेख किया कि “विदेशी पूँजी और व्यापार भारत की बहुविध लूट और शोषण का माध्यम है। उन्होंने 
यह स्पष्ट किया था कि भारतीय एूँजी, कच्चे पदार्थ और प्राकृतिक सम्पदा का विदेश जाना ही भारत की गरीबी 
का मूल कारण है।”* 
देश की आजादी के पूर्व बंगाल देश का बहुत बड़ा राज्य था। देश की लगभग एक चौथाई आबादी इस 
राज्य में रहती थी | 4878 में असम को बंगाल से अलग करने के बाद भी उड़ीसा और बिहार बंगाल राज्य के हिस्से 
में थे। बंगाल के विभाजन के लिए लार्ड कर्जन की नीतियाँ जिम्मेदार थी, जिसके फलस्वरूप 4905 में बंग-भंग 
के विरोध में स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ हुआ। कलकत्ता के टाउन हाल में 7 अगस्त 4905 को स्वदेशी आन्दोलन 
की विधिवत घोषणा की गयी । विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वदेशी अपनाओं और 
विदेशी वस्तुओं का परित्याग करो। स्वदेशी अपनाओं आन्दोलन तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आन्दोलन देशभर 
में फैल गया। इस आन्दोलन को पूरे भारत वर्ष में जोर-शोर से चलाया गया। इस आन्दोलन को कामयाब बनाने 
के लिए बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा, चिदंबरम्‌ पिल्‍लै, अजीत सिंह, विपिन चन्द्र पाल, 
अरविन्द घोष की अग्रणी भूमिका रही | देशभर में जगह-जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई | विदेशी कपड़ा, 
वस्तु बेचने वाली दुकानों पर धरने दिये गये। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बन्द किया गया। इस स्वदेशी आन्दोलन 
की सबसे बड़ी विशेषता यह था कि इसने आत्मनिर्भरता का नारा दिया। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी उद्योगों, 
कुटीर उद्योग धन्धों, शिल्पकला, हस्तकला, मूर्तिकला, काष्ठ कला इत्यादि के स्थापित करने पर बल दिया गया। 
जगह-जगह कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस , चमड़ा उद्योग के कारखाने लगाये गये। परन्तु अंग्रेजों को भारतीयो 
की स्वदेशी नीति पसन्द नहीं आयी और बहुत ही निर्दयता पूर्वक इस आन्दोलन को अंग्रेजों ने कुचला। आन्दोलन 
के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ। 
अंग्रेजों ने इस आन्दोलन को भले ही कुचला परन्तु स्वदेशी की भावना की नींव भारतीयों के मन में बहुत गहरे पैठ 
चुकी थी। “उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए शक्तिशाली हथियार के रूप में स्वदेशी आन्दोलन स्थापित हुआ। 
स्वदेशी आन्दोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने तथा विदेशों से मँँगाई गई मशीनरी से बनी वस्तुओं की 
तुलना में दस्तकारी और कूटीर उद्योगों में बनी वस्तुओं को वरीयता देने तथा घरेलु उद्योगों के संरक्षण पर जोर 
दिया था। इस प्रकार स्वदेशी की अवधारणा ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी मुक्त व्यापार नीति के परिणाम स्वरूप 
व ५॥०व॥ ,५०74व757-एवा + एण.-६रएा + शब्कला-2020 # का 











































































































जीह्शा' िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908] 
प्रस्फुरित हुई भारत की तब की स्थिति में भी गाँधी जी यह महसूस करते थे कि जब तक हम गाँवों की 
अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, ऐसे उद्योग धन्धों का विकास नहीं करेंगे कि जिसे ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता 
आये। स्वावलम्बन बढ़े | तब तक भारत से गरीबी दूर नहीं हो सकती। आज कोरोना संकट ने एक बार फिर देश 
को लाकर उस कगार पर खड़ा कर दिया है, जहाँ कि हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार करने पर बल देना होगा। 
लाखों, करोड़ो मजदूरों का वापस गाँव पलायन इसी तरफ संकेत करता है। हलाँकि सरकार के द्वारा चलाई गई 
कई योजनाओं में उन्हें काम मिल भी रहा है जैसे मनरेगा, आँगनबाड़ी, आशा, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, एनम 
आदि की नियुक्तियों में गाँव के लोगों को ही रोजगार मिलता है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। पलायन करके 
घर वापस आने वाले मजदूरों की आजीविका के लिए कार्य सुनिश्चित करना होगा। नही तो मजदूरों की गाँव आकर 
भी भूखों मरने की स्थिति से ज्यादा दिनों तक बचाया नहीं जा सकता है। इसलिए महात्मा गाँधी स्वदेशी के विषय 
में अपना विचार स्पष्ट करते हुए लिखते हैं |-- “मैं स्वदेशी को बदला लेने के लिए चलाया गया बहिष्कार आन्दोलन 
नहीं मानता। यह एक ऐसा धार्मिक सिद्धान्त है जिसका पालन सब लोगों को करना चाहिए। उसे नाशकारी 
प्रतिस्पर्धा में नही पड़ना चाहिए |” गाँधी जी ने देश की जनता को सावधान भी किया। यह सावधानी संयम की 
है। जो वस्तुएं आप बनाते हैं, उन्हीं का उपयोग करें| जो वस्तुएँ आप नहीं बना सकते, उसके उपयोग से दूर रहें। 
उन्होंने लिखा- “भारत में न बनने वाली चीजें भय का कारण नहीं होना चाहिए । स्वदेशी के व्यवहार में कोई ऐसी 
सैकड़ों चीजों के बिना ही अपना काम चलाना सीख लेगा, जिन्हें आज वह जरूरी समझता है। शुरू में यह कुछ 
समय के लिए अटपटा लग सकता है। फिर यह बात भी है कि स्वदेशी एक आदर्श है जिसे लगातार कोशिश करके 
क्रमशः प्राप्त करना है, और जो वस्तुएं देश में प्राप्त नहीं हैं उनका उपयोग जारी रखें, तो भी हम आदर्श की दिशा 
में आगे बढ़ते रह सकते हैं|” इस स्वदेशी को आगे बढ़ाने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूत कड़ी के रूप 
में गाँधी जी ने परिभाषित किया। उन्होंने कहा- “मुझे ग्राम पंचायतें बहुत ज्यादा आकर्षित करती है।” गाँधी जी 
ने जोर दिया कि जन सामान्य में व्याप्त गरीबी का मुख्य कारण गाँवों में आर्थिक एवं औद्योगिक जीवन का स्वदेशी 
से विचलन है। यदि स्वदेशी की मूलभावना का अनुपालन करते हैं तो अपनी कोई जरूरत को पूरा करने के लिए 
पड़ोसी को खोजना, और अगर वह कोई उद्योग लगाना चाहता है, जिससे कि हमारी भी आवश्यकता की पूर्ति 
होगी, स्वाभाविक रूप से कर्त्तव्य बन जाता है। और हम उसके सहयोग के लिए आगे आयेंगे। इससे स्थानीय 
स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होंगी। गाँवों में आत्मनिर्भरता आयेगी। जैसे कि वर्तमान समय में वह गाँव 
ज्यादा विकसित तथा आत्मनिर्भर हैं। जहाँ कृषि से जुड़े हुए उद्योग धन्धों, यन्त्रों का विकास हो रहा है। जैसे कि 
क्रेशर लगाना गन्ना की पेराई के लिए, पिपरमेंट का तेल निकालने के लिए पिपरमिंट की नही लगाना, कृषि यन्त्रों 
को खरीदना इससे गाँव में ही उनको रोजगार मिलता रहता है और उनकी आवश्यकता भी पूरी होती है। गाँधी 
जी ने स्पष्ट किया था कि “जनता की अधिकांश गरीबी का कारण आर्थिक औद्योगिक गतिविधि में स्वदेशी के 
सिद्धान्त के अनुपालन का त्याग कर देना रहा है। उनका विचार था कि अगर भारत में व्यापार की कोई भी वस्तु 
विदेशों से न लाई गयी होती तो यहाँ उन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा होता और खुशहाली होती |” देश की 
आजादी के बाद अगर गाँधी जी के सिद्धान्तों का पालन किया गया होता। उदारीकरण, भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया 
में न पड़कर आयातित वस्तुओं पर अधिकांशता प्रतिबन्ध लगाकर और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन, विपणन, निर्यात 
की...पर काम किया गया हो तो बड़ी-बड़ी विदेशी कम्पनियों में लगे हुए दिहाड़ी मजदूरों, कम आय वाले कर्मचारियों 
को वर्तमान परिस्थितियों में भूखों मरने की नौबत न आती | विवश होकर शहरों से पलायन करके वापस घर न 
आना पड़ता। गाँव में किसी तरह पहुँचने पर भी जिन कठिनाइयों-सामाजिक व्यवहार, सम्मान, प्रेम, स्वास्थ्य 
सम्बन्धी जिससे जूझना पड़ रहा है। वह स्थिति न आती। 

वर्तमान परिस्थितियों ने एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है और सोचने को मजबूर किया है देष की जनता 
को, नेताओं को, प्रशासको को, नीतिनिर्माताओं को, किवे ग्रामीण रोजगार की स्थिति को मजबूत बनाने वाली नीति, 
नियम, कानून, उद्योग शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढाँचा विकसित करें जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत 
हो, मजदूरों को गाँव में शहरों की तरफ पलायन रूके | वर्तमान में सरकार की जो नीतियाँ गाँवों की तरक्की के 
लिए चल रही है, उन्हें अनुदानित करके और मजबूत बनाया जाये। 

ना ५0०० ५६॥व6/5%7-एा + एण.-5चए 4 शबत्कता-2020 + 46 ना 
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प्रकरण “ा7“प्रत३्रन्र-+55ञू.-स्सकस चना 
साहित्य, सिनेमा और समाज में राही मासूम रज़ा का योगदान 


मोनिका कुमारी* 

व्यक्ति ईश्वर की सफल अभिव्यक्ति है। वह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर का अस्तित्व है। इसी प्रकार साहित्य 
इस बात को प्रमाणित करता है कि कोई उसको अभिव्यक्त करने वाला है, जो चेतन है और जिसमें बुद्धि, मन, ज्ञान, 
विवके, हृदय, भावनाएँ एवं कल्पनाएँ है। आशय यह है कि साहित्य मनुष्य द्वारा प्रणेत रसमय अभिव्यक्ति है। 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का निर्माण व्यक्तियों के समूह के बिना नहीं हो सकता। मनुष्य जो कुछ 
विचार करता है, कहता है अथवा लिखता है, वह मात्र अपने लिए ही नहीं होता। वह समाज के अन्य व्यक्तियों से 
संबंधित होता है और समाज से प्रभावित होता है। मनुष्यकृत होने के कारण साहित्य में सामाजिक समस्याओं, भावनाओं 
एवं विचारों का अंकन होता है, इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। साहित्य और समाज का संबंध् 
॥ अनादिकाल से चला आ रहा है। साहित्य मनुष्य का और समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वह गुरु के समान 
मार्गदर्शन करने वाला, मित्र के समान उपदेशक और सहायक तथा कान्‍्ता के समान मनोमुग्धकारी होता है। 
साहित्यकार सामाजिक चेतना से अनुप्राणित रहता है। प्रेमचन्द ने भी कहा है 'पुराने जमाने में समाज की लगाम मज़हब 
के हाथों में थी । अब साहित्य ने यह काम अपने जिम्मे ले लिया है। साहित्य के सही उद्देश्य के संबंध में उनके विचार 
है “हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार 
हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हममें गति और संघर्ष पैदा करे सुलाए नहीं। 

साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। यदि इस नजरिए से सिनेमा को देखा जाए तो सिनेमा को समाज 
की अन्तर्शिराओं में बहने वाले रक्त की संज्ञा दी जा सकती है। प्रारंभ से ही सिनेमा ने समाज पर सकारात्मक एवं 
नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव छोड़े हैं। साहित्य और सिनेमा दोनों ही समाजरूपी सिक्के के दो पहलू हैं। इनके 
बिना समाज की भावना एवं संवेदनाओं का कोई मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता। साहित्यकार सामाजिक यथार्थ या 
सत्य को रोचक एवं प्रभावशाली बनाकर कलात्मक ढंग से अपनी रचना में प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि वही 
रचना साहित्य के रूप में मान्यता प्राप्त करती है, जो सामाजिक मान्यता प्राप्त प्रतीकों के आवरण में आवेष्टित होकर 
अवतरित होती है। इसलिए साहित्यकार का संसार सामाजिक भावना का संसार होता है, जिसका निर्माण सबके 
भावनात्मक संपर्क एवं जीवनानुभवों के फलस्वरूप होता है। इसमें लोक सामान्य की भाव-भूमि प्रतिबिम्बित होती है। 
यों, सर्जनात्मकता संकल्प का परिणाम होती है और संकल्प समाज प्रस्तुत होते हैं। इसलिए सच्चा साहित्य सामाजिक 
जीवन से संपृक्‍त होता है। समाज में घटित कोई भी घटना सिनेमा या साहित्य का वर्ण्य विषय बने बिना नहीं रह 
सकती । साहित्य के अंतर्गत समाज के प्रत्येक पक्ष के दर्शन होते हैं। इसीलिए अधिकांश विद्वानों द्वारा साहित्य को 
समाज का दर्पण माना गया है। साहित्य, सिनेमा और समाज अन्योन्याश्रित है, परस्पर सुसंबद्ध है। 

हिन्दी साहित्य में राही मासूम रजा ही एक ऐसे उपन्यासकार रहे हैं, जिन्होंने उपन्यास काव्य और सिनेमा लेखन 
का एक साथ लेखन-निर्वाह बड़े कौशल से किया है राही का मानना रहा कि आज साहित्य पाठी व्यक्तियों की 
संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इसके सर्वप्रमुख कारण है मंहगाई और मीडिया। भारत के आम आदमी को 
बढ़ती मंहगाई में अपनी दाल-रोटी जुटाने में खून-पसीना एक करना पड़ता है। शेष वर्ग के व्यक्तियों को मीडिया 
अपने मंत्रमुग्ध कार्यक्रमों से पूर्णतः: एक दूसरे से अलग कर रहा है। उसे पुस्तकों के पारायण में कोई रूचि नहीं 
रही | मीडिया के माध्यम से हर आयु वर्ग का व्यक्ति मोहित हुआ पड़ा है। इसी कारण राही ने फिल्मों के माध्यम 
से अपने कथ्य का प्रस्तुतीकरण किया। रज़ा ने भी अपनी संपूर्ण विचारधारा, जीवन-दर्शन और विचारों का 
प्रतिनिधित्व अपने पात्रों के माध्यम से कराया है। 


* शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, तिलकारममाझी विश्वविद्यालय, भागलपुर 
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राही मासूम रजा को साहित्यिक वातावरण आरंभ से ही अनुकूल मिला था। उनका परिवार साहित्य एवं कला 
में रूचि रखता था। अतः वे अपने आरंभिक जीवन में ही साहित्यक क्षेत्र में सक्रिय हो गए। राही जी ने एक शायर 
के रूप में अपने लेखन की शुरूआत की । 'राही' उपनाम उन्होंने इसीलिए रखा था जो पहल उनके मूल नाम के 
बाद मासूम रज़ा 'राही' हुआ। यह नाम उनकी काव्य रचना 'अट्ठारह सौ सत्तावन ' की समीक्षान्तर्गत “कल्पना' 
मासिक में पुस्तक समीक्षाकार ने लिखा है। इसके बाद उनका यह साहित्यिक उपनाम उनके मूल नाम के पूर्व ही 
लिखा हुआ मिलता है। उन्होंने एक लेख में अपने इतिहास पर विचार करते हुए लिखा है 'अभी तो मुझे यह बात 
याद है कि मैं कोई पांच-छ: साल पहले तक अच्छे शेर लिखा करता था। थोड़े दिनों बाद शायद मैं ही यह बात 
भूल जाऊँ और किसी से पूछूँ कि भाई यह मेरे नाम के आगे राही क्‍यों लगा हुआ है' मासूम शब्द का अर्थ उनके 
आधा गाँव” उपन्यास में पाप रहित बताया गया है और रज़ा उनका पारिवारिक अभिधान है। रज़ा का तात्पर्य 
अभिलाषा भी विदित है। अतः राही मासूम रज़ा का अर्थ हुआ पथिक की निष्पाप अभिलाषा | इस प्रकार राही जी 
का नाम अर्थपूर्ण है और उनका जीवन उस नाम को सार्थक बनाता है।' 

राही जी की पहली प्रकाशित रचना एक कहानी है जो 'तन्‍्नू भाई” के नाम से 4944 में लाहौर के एक रिसाले 
“नफसियात' में छपी थी। इसके संपादक शेरमुहम्मद अख्तर थे। बहुचर्चित उपन्यास “आधा गाँव” 966 में प्रकाशित 
हुआ जिससे राही का नाम उच्चकोटि के उपन्यासकारों में गिना जाने लगा। इसके बाद राही जी ने मुम्बई की 
फिल्‍मी दुनिया में एक सफल तथा समृद्ध कहानीकार, संवाद और पटकथा लेखक के रूप में अपनी पहचान स्थापित 
की। वे अपनी लेखकीय भावनाओं को रेडियों तथा समाचार पत्रों द्वारा भी अभिव्यक्त करते रहे। फिल्मों के लिए 
लेखन को राही घटिया काम नहीं समझते थे क्‍योंकि इस माध्यम से वे सामाजिक और राजनीतिक धरातल पर 
सटीक उतरने वाले कटु यथार्थ की अभिव्यक्ति करते रहे। अन्य किसी व्यवसाय के समान ही वे लेखन को भी 
एक व्यवसाय मानते रहे। राही जी की प्रमुख सिनेमा है-दुल्हन वही जो पिया मन भाए, अंखियों के झरोखों से, 
दामाद, गोलमाल, मैं तुलसी तेरे आंगन की, पति-पत्नी और वे, एक ही भूल, जुदाई, विदाई तथा मेंहदी रंग लाएगी। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक धारावाहिक की कथा, पटकथा तथा संवाद लिखे हैं जिनमें प्रमुख हैं-विश्वामित्र, 
पंचतंत्र, ऊँ नमः शिवाय, चंद्रकान्ता, कहां गए वे लोग, आदि दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक “नीम का पेड़' को 
उन्हीं के पटकथा लेखन के कारण प्रसिद्धि मिली है। 'यन्न भारते तन्‍न भारते' जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत 
की कथा को धारावाहिक के रूप में राही जी ने उतारा । यह प्रख्यात जनप्रिय धारावाहिक किसी धार्मिक धारावाहिक 
के सर्वाधिक प्रसार का कीर्तिमान स्थापित कर “गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' मे सम्मिलित हो चुका है। उन्होंने 
इसकी कथा के अनुरूप भाषा गढ़ी। पारिवार और समाज के लिए आवश्यक मूल्यों को 'महाभारत' के विभिन्‍न 
चरित्रों के माध्यम से विभिन्‍न अवस्थाओं में अच्छी तरह व्यक्त किया गया। महाभारत में हमें जीवन की सारी 
संभावित स्थितियां और भावनाएँ दिखाई पड़ती है। 

एक दिलचस्प प्रसंग और है-प्रसिद्ध फिल्‍म निर्माता निर्देशक बी0 आर0 चोपड़ा ने महाभारत “ सीरियल बनाने 
की घोषणा की और कहा कि मैं इसके संवाद एवं पटकथा राही मासूम रज़ा से लिखवारऊँगा | राही उन दिनों बहुत 
व्यस्त थे, उन्होंने चोपड़ा साहब से माफी माँगी। लेकिन एक महीने के बाद राही को चोपड़ा साहब ने खतों का 
एक पेकैट भेजा, ये खत हिन्दुत्ववादी लोगों ने लिखे थे, इनमें लिखा था कि एक मुसलमान “महाभरत' के संवाद 
क्या लिखेगा, उसे हमारे धर्म, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की क्या समझ है? आप हमारा अपमान करा रहे हैं। 
राही की यह कमजोर नस थी, चोपड़ा जी ने वही पकड़ ली। राही ने तुरन्त घोषणा की कि महाभारत मैं ही लिखँँगा 
और इन संकीर्ण लोगों को बताऊँगा कि इनसे ज्यादा भारतीय सभ्यता और संस्कृति जानता हूँ। मैं आपको यह 
बता दूँ कि राही ने 'महाभारत' लिखने के लिए आठ महीने परिश्रम किया। संस्कृत, उर्दू, हिन्दी, फारसी और अंग्रेजी 
में महाभारत” पर जो भी सामग्री थी, उसका अध्ययन किया और लगभग 8000 पृष्ट के नोट्स तैयार किये। व्यास 
जी ने तो 'महाभारत' को विद्वानों तक पहुँचाया, राही ने महाभारत को देश के कोने-कोने एवं संसार के अनेक 
लोगों में पहुँचाया। आज 30 वर्ष बाद भी उसकी लोकप्रियता कायम है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने 
नये संदर्भों के साथ 'महाभारत' की कथा प्रस्तुत की। 

राही जी अपनी भूमिका अच्छी तरह पहचानते हैं। हिन्दुस्तान को एक रखने में भारत के साधारण जन, 
बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि साहित्यकार अपनी कलम गिरवी रख दे तो देश और 
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समाज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अदीब तो किसी समाज का प्रहरी होता है। उसकी भूमिका कभी समाप्त 
नहीं होती है। राही का पूरा साहित्य निराशा को दूर कर सदैव आशा का दीप जलाता रहता है - 
“हम भी जुगनू की तरह सहारा में 
शाम होती है तो जल जाते हैं।” 

यह आश्चर्य नहीं लगता कि हिन्दी के इतने महत्वपूर्ण साहित्य पर कोई आलोचनात्मक पुस्तक नहीं है। विभिन्‍न 
विश्वविद्यालय से राही और उनके साहित्य पर एक दर्जन से अधिक पी-एच0डी0 की उपाधियाँ मिल चुकी है। 
“हर-हर महादेव तथा अल्लाह ओ अकबर' का नारा लगाने वालों से कबीर के बाद किसी ने सीधी टक्कर ली है 
वह राही मासूम रज़ा हैं। “छोटे परदे की महाभारत ने राही मासूम रज़ा को इस रवि कवि से एक कदम आगे की 
राह दिखा दी है और वे सचमुच हमेशा के लिए लाड़ले रचनाकार बन चुके हैं | राही मासूम रज़ा की जो विशेषताएँ 
हम देखते हैं वह बनावटी नहीं हैं। ये विशेषताएँ खासकर साम्प्रदायिकता का विरोध और देशप्रेम उनके खून में 
रच-बस गई थी। उनके पिता बेहत रौशन दिमाग आदमी थे। यही कारण था कि उन्होंने अपनी संतानों को अच्छी 
शिक्षा की व्यवस्था की थी। वे धर्म-निरपेक्ष और खुले दिल के आदमी थे। हिन्दी भाषा से बहुत कम परिचय था 
इसलिए जब कोई पढ़ा-लिखा मुवक्किल आता उससे हिन्दी सीखते। वे कई धर्मों के ज्ञाता थे और कई धर्मों के 
ग्रन्थ उनके पास थे भी। बाबू गोरखनाथ और मिया काबुल हसन नाम के दो मुंशी थे जो बड़े ही समझदार और 
उस्ताद आदमी थे। राही को इनका भी संरक्षण मिला। “केवल हिन्दी नहीं, केवल उर्दू ही नहीं, समस्त भारतीय 
भाषाओं में राही मासूम रज़ा नाम का व्यक्ति अपने किस्म का अकेला था इतना बेबाक, इतना साफगो, इतना बड़े 
दिल का इंसा कि उसमें समूचा हिन्दुस्तान समा सकता था। भाषा, धर्म, प्रदेश की सीमाओं से बहुत-बहुत उपर 
पर निपट हिन्दुस्तानी। जिसे जिन्दगी भी एक ही अफसोस रहा कि इस देश में हिन्दू-मुसलमान सब बहुसंख्यक 
है। सचमुच में अल्प संख्यक कोई है तो केवल वह आदमी जो अपने को केवल हिन्दुस्तानी मानता है। कबीर की 
परम्परा के इस जागरूक लेखक ने समय-समय पर सबकी खबर ली। भारत की सही संस्कृति यानि मिली-जुली 
संस्कृति को जिसने एक नया संस्कार दिया और विरासत में दी एक नई परम्परा |* 

राही मासूम रज़ा केवल धीर गंभीर लेखक ही नहीं है। 'गोलमाल' जैसी कामेडी पिक्चर इन्होंने ही लिखा है। 
उनकी प्रिय फिल्मों में वह एक है। दूसरी तरफ करूण रस से ओतप्रोत 'मिली' है। कहते हैं 'मिली' में इन्होंने अपनी 
भोगी हुई बिमारी की व्यथा कहने की कोशिश की है। वे अन्धा कानून जैसी फिल्मों के साथ-साथ “मैं तुलसी तेरे 
आँगन की. में स्त्री पुरुष सम्बंधें का घर्षण भी दिखाते हैं। राही मासूम रज़ा भीड़-भाड़ शोर शराबा वाली जगह 
पर भी अच्छे ढंग से लिख लेते थे। राही मासूम रज़ा का रचना-संसार बहुत बड़ा है। राही साहब अलीगढ़ की 
नौकरी छोड़ने के बाद बम्बई आने का कारण बताते हैं-मैं एक बार भी किसी के पास काम माँगने नहीं गया। मैं 
तो 'मुशायरा' नाम की फिल्म लिखने बुलाया गया था और इस रास्ते का 'राही' बन बैठा |“ 

राही मासूम रजा कहानी को फिल्‍म की रीढ़ मानते थे। यदि कहानी मजबूत हैं तो पटकथा मजबूत होगी और 
पटकथा मजबूत होगी तो संवाद मजबूत होगा। संवाद की संवेदना वे अच्छी तरह पकड़ते हैं। इसी कारण उनके 
संवाद सशक्त होते हैं। उनके इस विचार से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी। “देखो, यह जो कहानी या कथा 
पक्ष है न, इसे पकड़ने से मैं भागता हूँ क्योंकि इसे अगर पकड़ूँगा तो पात्र के ढाँचे की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर 
आवेगी। मैं यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता पात्र मैं नहीं गढ़ता मैं तो पात्र के मुँह से कहलाता हूँ। पात्र के मुँह 
से कहलवाने का काम मैं आसानी से कर लेता हूँ जो व्यक्ति गढ़ा गया है उसके अच्छे बुरे की जिम्मेदारी जब मेरी 
नहीं होती तो मेरे मन पर बोझ नहीं होता। वरना पात्र अगर मेरे सोच के एकदम खिलाफ हो, तो मुझे सब कुछ 
सही और उचित महसूस नहीं होगा | लेखकों की कई श्रेणियाँ होती हैं। एक वे होते हैं जो केवल लिखने के लिए 
लिखते हैं | दूसरे वे जो अपनी बात मनवाने के लिए लिखते हैं। राही बिल्कुल अलग किस्म के लेखक हैं। वे अपनी 
बात को रचना के किसी भी माध्यम से बिना डर के कहते हैं। लेखकों की जमात में उन्हें बागी और बोल्ड कहा 
जाता है राही इस बात से सहमत हैं । 

समाज के सभी वर्गों को समझना होगा कि साहित्य समाज के मूल्यों का निर्धारक है। हमें इसके मूल तत्वों 
को संरक्षित करना होगा। यथार्थ भाव एवं यथार्थवाद से अभिप्रेरित साहित्य आदर्शवाद के प्रतिमान स्थापित करता 
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है। यथार्थ के धरातल से जुड़े यही आदर्श समाज के नवनिर्माण में नींव का पत्थर बनाते हैं और हम एक सुसंस्कृत, 
विकसित, संतुलित व परिष्कृत समाज की संरचना को संभव बना पाते हैं। भारतीय सिनेमा का सफर निःसंदेह 
गौरवशाली है। नए दौर में काफी भटकाव जरूर आ गया है, लेकिन धीरे-धीरे उसे कम करने की कबायद भी शुरू 
हो गयी है। साहित्य में जहाँ साहित्यकार विभिन्‍न पक्षों से प्रभावित होता हुआ साहित्यक रचना करते हैं वहीं सिनेमा 
निर्देशक उस साहित्यिक कृति को मूल रूप में रखते हुए उसे ऐसा नया रूप देते हैं कि जिससे वह जीवंत और 
प्राणवान हो उठती है। कई-कई उपन्यासकारों की कृतियाँ साहित्यिक रूप में उतना लोगों तक नहीं पहुँच पायीं 
जितनी कि सिनेमा माध्यम से | सिनेमा ने उस कृति को एक नवीन आयाम दिया। आज तक साहित्य पर बनी सभी 
फिल्मों को दर्शकों ने सराहा है। साहित्य की गुमनाम रचनाओं को हर वर्ग के लोगों तक पहुँचाने का श्रेय सिनेमा 
को ही जाता है। वैसे तो साहित्य केवल बुद्धिजीवियों अथवा किसी वर्ग विशेष को ही अपनी ओर आकर्षित करता 
है। परन्तु साहित्य पर बनी फिल्मों के माध्यम से देश का आम आदमी भी जिन्हें साहित्य के अर्थ तक का पता 
नहीं, साहित्यिक कृतियों व साहित्यकार की कल्पनाओं से परिचित हो जाता है। सिनेमा का भविष्य साहित्य व 
साहित्यकारों से सदैव प्रेरित होता रहेगा। 

सिनेमा में कलाकार को स्वतन्त्रता भी है लेकिन राही को दुःख है कि लोग इन स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल नहीं 
कर रहे अथवा दुरूपयोग कर रहे हैं। सिनेमा का संसार बहुत बड़ा है। अच्छी सिनेमा साहित्य और समाज का आदर्श 
समन्वय होती है। इनका उद्देश्य हमारी सौन्दर्यानुभूति और यथार्थ का विस्तार करना है। सिनेमा सामाजिक नैतिकता 
स्वीकार भी करती है, उन्हें तोड़ती भी हैं। अपने समाज के प्रति उत्तरदायी भी है। समाज की तरह सिनेमा का वर्ग 
चरित्र होता है। सिनेमा की एक विशेषता यह भी है कि यह अपने दर्शक को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह 
बात साहित्यकारों के बारे में नहीं कहीं जा सकती। सिनेमा का अस्तित्व दर्शकों के अभाव में संभव नहीं है। हम आम 
आदमी की बहुत बात करते हैं। लेकिन आम आदमी का साहित्य से उतना संबंध नहीं है जितना सिनेमा का है। इसलिए 
कला की इस विधा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राही जोर देकर कहते हैं कि सिनेमा भी साहित्य 
की तरह एक कला है, उसे भी साहित्य की भाँति पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। उसे हेय दृष्टि से देखने का 
अपना नजरिया बदलिए। राही सिनेमा का संबंध साहित्य के साथ समाज से भी जोड़ते हैं । 

डॉ०0 राही मासूम रज़ा अपने जीवन काल में भारतीय तात्कालिक परिवेश से अछूते नहीं रहे। उन्होंने वर्त्तमान 
से मुंह मोड़कर अतीत की ओर भागना कभी उचित नहीं समझा । वह जीवन के प्रत्येक पक्ष से सरोकार रखते थे। 
इसीलिए उनके द्वारा व्यक्त की गई हर पहलू पर टिप्पणियां उनकी गहन तथा सूक्ष्म दृष्टि की परिचायक हैं। उन्होंने 
जन-जन को जागृत करने के लिए सभी वर्ग का समर्थन किया था। इसकी झलक उनके साहित्य में मिलती है। 

साहित्य, सिनेमा और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य जीवन के विविध प्रश्नों को अपनी अनेक विधाओं 
द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करता है। साहित्य पढ़ते समय हम सिर्फ मनोरंजन की उम्मीद नहीं रखते हैं पर सिनेमा 
देखते समय हम मनोरंजन की एक बड़ी उम्मीद देखते हैं। सिनेमा में मनोरंजन को प्राथमिकता है-सिनेमा की पहली 
मांग है मनोरंजन साहित्य में मानवजीवन की विभिन्‍न अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी जाती है। साहित्य तो विचारों 
का संवाहक होता है। समाज में मूल्यों की स्थापना या एकता स्थापित करने के लिए साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका 
रही है। उसी प्रकार सिनेमा से भी समाज में भिन्‍न परिवर्त्तन होते हम देख रहे हैं। सिनेमा के अपने उद्देश्यों को 
लेकर समाज के सामने आता है। सिनेमा के द्वारा मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार 
समाज विकास में सिनेमा और साहित्य दोनों की म हत्वपूर्ण भूमिका है। सिनेमा से और साहित्य से समाज, 
जनजीवन आदि घटकों की जानकारी आसानी से होती है। दोनों भी समाज से जुड़े है। 

राही जी के पात्र जीवन और समाज के प्रतिबिंब होने के कारण सदैव स्मरण किए जाएँगे। उनका व्यक्तित्व 
विभिन्‍न जीवनानुभूतियों का ऐसा तेजपुंज है, जिसकी यथार्थ और समग्र अभिव्यक्ति उनके साहित्य में हुई है उनकी 
सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने नये संदर्भों के साथ 'महाभारत” की कथा प्रस्तुत की। राही का साहित्य उनके 
लिखे कालजयी धारावाहिक 'महाभारत” के समान हमसब को प्रभावित एवं अनुरंजित करता रहेगा। उनके पात्रों 
और दमदार कथ्य एवं उनकी प्रस्तुति के कारण ही राही जी हिन्दी साहित्य की अमूल्य धरोहर बने हैं। 
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व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला शिक्षा : गाँधी जी 


डॉ. रतन कुमारी वर्मा* 

भारतीय संस्कृति का सूत्र वाक्य है-'तमसो मा ज्सोतिर्गमय'| मुझे अँधेरे से उजाले की ओर ले चलो। अँधेरे 
से उजाले की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया में शिक्षा की महत्वपूर्व भूमिका है। भारतीय परम्परा में शिक्षा के द्वारा 
ही शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह मनुष्य के 
व्यक्तित्व के परिष्कार का साधन है। 'शिक्षा' शब्द संस्कृत भाषा के 'शिक्षाविघोयादाने' से निष्पन्न है, जिसका अर्थ 
है विद्या का अपादान| उप माने समीप एवं आदान माने 

ग्रहण अर्थात्‌ किसी के समीप जाकर विद्या ग्रहण करना। इसी परिभाषा मे अनुसार प्राचीन काल मे गुरुकुल परम्परा 
थी, जहाँ राजा व रंक दोनों एक साथ गुरु के सान्निध्य में शिक्षा ग्रहण करते थे। इस शिक्षा से जहा घर व परिवार के 
प्रति आसक्ति दूर होती थी, वहीं समानता की भावना भी पैदा होती थी। यह शिक्षा मात्र किताबी नहीं थी, अपितु इसमें 
आचरण, नैतिकमूल्य, संस्कार, बौद्धिक परिमार्जन, भावनात्मक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, कौशल विकास, प्रकृति व अन्य 
प्राणियों का साहचर्य शामिल था। हमारी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा व्यवस्था अनमोल और शाश्वत है। यह शिक्षा 
विद्यार्थियो को चहारदीवरियों में कैद नहीं करती, अपितु उनमे अन्तर्निहित संभावनाओं को अनंत विस्तार देती है। 
महात्मागाँधी एक महान राजनीतिक महापुरुष ही नहीं थे, अपितु दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षा विद्‌ भी थे। उनके शिक्षक व्यक्तित्व 
के निर्माण में आचार्य सुशील कुमार रूद्र ,सी0एफ एण्ड्रयूज, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्रीनिवास शास्त्री, कोट्स, हेनरी पोलक, 
महामना मदन मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द, गोपबन्धुदास सहित अनेक शिक्षाविदों का हाथ था। महात्मागाँधी ने अपनी 
आत्मकथा तथा संस्मरणों में इन शिक्षाविदों का उत्लेख करके उदात्त्ता का परिचय दिया है। राष्ट्र में निर्माण में शिक्षकों 
की महत्वपूर्व भूमिका को स्वीकार किया है। 

गाँधी जी महान शिक्षा दार्शनिक थे। उनके विचार से मनुष्य का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव 
है। शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक,आर्थिक, राजनैतिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। महात्मा गॉँधी शिक्षा 
को जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया मानते थे। उनके विचार से साक्षरता शिक्षा नहीं है। उनका कथन है कि-“ 
साक्षरता न तो शिक्षा का अन्त है और न ही शिक्षा का प्रारम्भ | यह केवल एक साधन मात्र है जिसके द्वारा पुरूष 
और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है।” 

गाँधी जी ऐसी शिक्षा देने के पक्षधर थे जिनमें शरीर, मस्तिस्क तथा हदय का समन्वित विकास हो। पूर्ण 
व्यक्तित्व के विकास के लिए उनमें सामंजस्य आवश्यक है। शरीर के विकास से तात्पर्य है- शरीर स्वस्थ हो, 
रोगमुक्त हो, व्यक्ति चुस्त- दुरूस्त हो। मानसिक विकास से तात्पर्य है- कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, तरकशक्ति, 
निर्णय करने की क्षमता, बौद्धिक कुशाग्रता का विकास हो। हदय के विकास से तात्पर्य है बालक मे प्रेम, सहानुभुति, 
दया, परोपकार, ममता आदि भावनाओं का विकास हो | गाँधी जी का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे समानता पर विश्वास 
था। शिक्षा में भी समता की बात करते थे। लिंग, जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी के साथ 
भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। 
“सर्वोदय को महत्मा गाँधी दो सिद्धान्तों पर अवलम्बित करते हैं- प्रथम एकत्ववाद, जिसमें वे कहते हैं कि सम्पूर्ण 
संसार की रचना ईश्वर ने की है। मनुष्य ईश्वर का अंश है। अतः किसी के साथ भेद-भाव नहीं करना चाहिए, चाहे 
वह जिस रूप में हो। क्योंकि उससे भेद करना ईश्वर का अपमान करना हैं।” सर्वादय एवं अन्त्योदय में अन्तर 
मिलता है। सर्वोदय में जहाँ सभी के उदय की बात की जाती है जिसमें अमीर-गरीब ऊँच-नीच सभी का विकास 
* एसोशिएट प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, जगत तारन गर्ल्स पी.जी. कालेज, इलाहाबाद 
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होता है। वहीं अन्त्योदय से तात्पर्य है - जहाँ समाज के सबसे अन्तिम व्यक्ति- किसान मजदूर या गरीब के उत्थान 
की बात होती है। गाँधी जी का सिद्धान्त कर्मवाद का सिद्धान्त है जिसे गीता से लिया गया है। गीता में कर्म को 
धर्म की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धान्त के अनुसार कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, अपितु सभी कर्म समान 
होते हैं और सभी का स्थान समान होता है। समान कर्म के सिद्धान्त के आधार पर ही सभी को समान पारिश्रमिक 
दिये जाने का समर्थन किया है। “वकील, डाक्टर या अध्यापक भंगी से अधिक पारिश्रमिक पाने के अधिकारी नहीं 
हैं। किसी राष्ट्र को अथवा संसार को श्रम का विभजन ही ऊँचा उठाता हैं। सच्ची सभ्यता और प्रसन्‍नता के लिए 
इससे अधिक सम्मानित मार्ग और कोई दूसरा नही हो सकेगा।” 

गाँधी जी ऐसी शिक्षा व्यवस्था के हिमामती थे जो शिक्षा समाज में समानता का आधार खड़ा करता है। जिसमें 
ऊँच नीच का भेद भाव न हो, परस्पर सहयोग हो, कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण न करे, जाति धर्म या लिंग 
के आधार पर कोई भेद-भाव न हो । इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जिस राज्य की रचना होगी, वह रामराज्य 
कहलायेगा | समाज की रचना का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम और न्याय पर आधारित होना चाहिए, गाँधी जी का 
कथन है-मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूँगा जिसमें निर्धनतम व्यक्ति यह अनुभव करेगा कि यह उसका देश है 
और उसके निर्माण में उसकी प्रभावपूर्ण सहभगिता है,मैं ऐसे भारत की रचना चाहूँगा जिसमे लोगों के उच्च वर्ग 
और निम्न वर्ग नाम के कोई वर्ग न हों, ऐसा भारत मेरे स्वप्न में है, जिसमे सभी मिलजुलकर रह सकें |* 

गाँधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वर्ण व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है-“चारों वर्ण कर्त्तव्यों 
का स्पष्टीकरण करते है। वे किसी स्वाधिकार की गारंटी नहीं देते। सभी का जन्म ईश्वर की रचना की सेवा के 
लिए हुआ है, ब्राहमण का कार्य ज्ञान आदान- प्रदान करना, क्षत्रियों का कार्य सुरक्षा एवं शान्ति की व्यवस्था करना, 
वैश्य का कर्म व्यापार करना और शूद्र का कर्म अपने शरीर से श्रम करके सभी की सेवा करना |” 

कुछ विपरीत विचारधारा के लोग गाँधी जी के वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं। वे आलोचक उनके दृष्टिकोण 
को समझने में भूल करते हैं। गाँधी जी ने वर्ण व्यवस्था को कभी जाति पर आधारित नहीं माना, बल्कि प्रेम पर आधारित 
माना है। उनके अनुसार-“ वर्ण सिद्धान्त मे ऊँच-- नीच का भेद नहीं है। आदर्श सामाजिक व्यवस्था तभी स्थापित की 
जा सकती है जब इस वर्ण के सिद्धान्त को पूरी तरह समझा और व्यवहार में लाया जाये।* 

गाँधी व्यावसायिक शिक्षी के साथ साथ नैतिक तथा चारित्रिक शिक्षा को भी बहुत मजबूती के साथ देना चाहते 
थे। गॉधी जी यह मानते थे कि जिस शिक्षा से स्वस्थ नैतिक चरित्र का निर्माण हो, वह शिक्षा सर्वात्कृष्ट है। स्कूल 
और कालेज को गाँधी जी कारखाना नहीं मानते थी, कि वहाँ से अच्छे तथा खराब दोनों प्रकार के सामानों का 
उत्पाद हो, बल्कि ऐसा केन्द्र मानते थे जहाँ आदर्श नैतिक चरित्र गुण वाले व्यक्ति का विकास हो। डॉ. आर.एस 
मनी ने महात्मा गॉधी के विचारों को उद्धृत करते हुए लिखा है-“ गाँधी जी सोचते थे कि स्कूल और कालेज को 
कारखने की भाँति नहीं होना चाहिए जो सरकारी कर्मचारियों या व्यावसायिक कार्यालयों के लिए क्लर्कों को पैदा 
करे।” गाँधी जी कहते थे कि “समस्त ज्ञान का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए। व्यक्तित्व में 
पवित्रता को समस्त चरित्र निर्माण का आधार होना चाहिए । चरित्र के बिना पवित्रता और पवित्रता के बिना बिना 
चरित्र व्यर्थ है।* गाँधी जी वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा के द्वारा समन्वय लाना चाहते थे। सत्य और 
अहिंसा पर आधारित सामाजिक संरचना की निर्मिति करना चाहते थे। गॉधी जी कहते थे- “मैं वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
को बहुत महत्व देता हूँ। पर आपको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से सामाजिक प्राणी 
है। अनियंत्रित वैयक्तिकता जंगली पशुओं का नियम है, जहॉ शक्ति ही सब कुछ है। हमने वैयक्तिकता और 
सामाजिक नियत्रंण के बीच का मार्ग अपनाना सीखा है। सम्पूर्ण समाज के लिए स्वेच्छा से सामाजिक नियंत्रण 
स्वीकार करने से व्यक्ति और समाज जिसका वह सदस्य है, दोनों का विकास होता है।* 

गाँधी जी का शिक्षा का उद्देश्य जहाँ यथार्थवादी था, वही आदर्शवाद की नींव पर भी आधारित था। वे कहते थे-” 
सच्ची शिक्षा वह हैं जो व्यक्ति में ईश्वर के प्रति आस्था की वृद्धि करती है, उसे कमजोर नहीं करती। शिक्षा का अन्तिम 
उद्देश्य आत्म-अनुमभूति है, ईश्वर के प्रति विश्वास व्यक्ति को उपलब्धि प्राप्त करने की परिस्थिति पैदा करती है।" 

आत्म अनुभूति करने से व्यक्ति में संतोष की भावना उत्पन्न होती है। उत्तरदायित्व की भावना का विकास 
होता है। संवेदना के धरातल पर आत्मा का परिष्कार होता है। शिक्षा से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। “सा विद्या 
या विमुक्तये” में उनका विश्वास था। मुक्ति का अर्थ है-वर्तमान जीवन मे सब प्रकार की स्वतंत्रता। व्यक्ति की 
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सामजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं बौद्धिक दासता से मुक्ति दिलाना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। गाँधी शिक्षा द्वारा 
व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे-“मैं साहित्यिक पक्ष के बजाय सांस्कृतिक पक्ष 
को अधिक महत्व देता हूँ।”। 

गाँधी जी के अनुसार- “संस्कृति नींव है, प्रारम्भिक वस्तु है। तुम्हारे सूक्ष्म व्यवहार से प्रकट होनी चाहिए | 
अर्थात आपके व्यवहार से संस्कृति की झलक मिलनी चाहिए | गाँधी जी शिक्षा के आदर्शवादी ढाँचे के साथ साथ 
यथार्थवादी पक्ष पर भी बल देते थे। इसलिए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसापिक शिक्षा देना चाहते 
थे- “शिक्षा को बालकों की बेरोजगारी के विरूद्ध एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए | 

महात्मा गाँधी जी यह भी मानते थे कि जब तक व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान 
नहीं होगा, तब तक वह विकास नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने हस्तकला तथा शिल्पकला केद्रित शिक्षा देने 
की बात की, जिससे व्यक्ति अधिक से अधिक आत्मनिर्भर हो, किसी पर बोझ न बने | इसालिए महात्मागाँधी जिस 
शिक्षा व्यवस्था की बात करते थे, वही शिक्षा व्यवस्था आज भी आवश्यक है। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में 
जो गिरावट आ रही है, उसके उत्थान के लिए नैतिक मूल्यों को शिक्षा में सर्वोपरि स्थान देना होगा|महात्मा 
गाँधी ने कहा था कि “जिस शिक्षा का असर हमारे चरित्र पर नहीं होता, वह कुछ काम की नहीं होती [४ 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने “विश्वभारती', स्वामी श्रद्धाराम ने “गुरुकुल', महामना मदन मोहन मालवीय जी ने काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थपना की। इन शिक्षाविदों ने विश्वविद्यालय की स्थापना करके गाँधी जी के स्वप्नों को 
पूरा करने में अपना योगदान दिया। गाँधी जी की इन सभी शिक्षाविदों से बहुत निकटता थी। वे हमेशा उन लोगो 
के सम्पर्क में रहते और शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा किया करते थे। वह जानते थे देश के विकास में इन शिक्षण संस्थानों 
की अहम भूमिका है। इसीलिए मालवीय जी के निधन पर 8 दिसम्बर, 4946 में 'हरिजन सेवक' में लिखा- “उनके 
काम बहुत हैं। बहुत बड़े हैं। उनमें सबसे बड़ा हिन्दू विश्वविद्यालय है।”* मालवीय जी के जाने के बाद 
विश्वविद्यालय के स्वरूप को लेकर गाँधी जी बहुत चिन्तित थे-“इस विश्वविद्यालय का हरेक पत्थर शुद्ध हिन्दू 
धर्म का प्रतिबिम्ब होना चाहिए | एक भी मकान पश्चिम के जड़वाद की निशानी न हो, बल्कि अध्यात्म की निशानी 
हो। और जैसे मकान हों, वैसे ही शिक्षक और विद्याथी भी हों' |” शिक्षा के प्रति ऐसी आदर्श एवं पथार्थमिश्रित 
परिकल्पना थी महात्मा गॉधी जी की जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाये तथा राष्ट्र को मजबूती प्रदान करे। 
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७कछ ए्््ण््०णोश्" ०७० ़र ़्िर ्र्ंर क्ं़ं़ं़रं़़़र्ज़रर्‌ 
भगवानदास मोरवाल के उपन्यासों में लोक संस्कृति 


संदीप कुमार यादव* 


हरियाणा के कालापानी कहे जाने वाले क्षेत्र मेवात की पृष्ठभूमि से साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने 
वाले सशक्त हस्ताक्षर भगवानदास मोरवाल उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनायी 
है। इनका सम्पूर्ण साहित्य मेवात की संस्कृति को समेटे हुए मेवाती लोक संस्कृति की गाथा है। इन्हें मेवात का 
सांस्कृतिक पुरुष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि काला पहाड़, बाबल तेरा देश में, नरक मसीहा तथा 
हलाला ऐसे उपन्यास है जिनको मेवाती संस्कृति की चासनी में डुबो कर प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह इनकी 
प्रमुख कहानियों में मेवाती संस्कृति के दर्शन होते हैं। अतः भगवानदास मोरवाल के कथा साहित्य का अध्ययन लोक 
संस्कृति के अवयवों के माध्यम से किया जायेगा। 

भगवानदास मोरवाल के उपनन्‍्यासों के अध्ययन से पूर्व हमें लोक संस्कृति को समझना होगा। लोक संस्कृति 
दो शब्दों फोकलोर (#0:0७) से बना है। 7०८ शब्द लोक तथा 0७ शब्द संस्कृति का पर्याय है। लोक शब्द के 
लिए लोग, जन संसार, जगत शब्द का, जबकि संस्कृति शब्द के लिए शुद्धि, सफाई, संस्कार और परिस्कृत करना 
शब्द का प्रयोग मिलता है। संस्कृति के सम्बन्ध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि -“संस्कृति मानव की विविध 
साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है। अर्थात्‌ संस्कृति को लोक के साथ सम्बद्ध करते हुए कहा जा सकता है कि 
लोक में मनुष्य द्वारा किये गये क्रिया कलाप लोक संस्कृति है। 

हिन्दी साहित्य में लोक संस्कृति की छिट-पुट परम्परा पहले से ही देखने का मिलती है, लेकिन आधुनिक युग 
में इस परम्परा में अद्भुत परिवर्तन हुआ और लेखकों की एक बिरादरी ही दिखाई देती है। इस परम्परा में रामदरश 
मिश्र, अब्दुल बिस्मिल्लाह, बलभद्र ठाकुर, राजेन्द्र अवस्थी, हिमांशु जोशी, शैलेष मटियानी, शिवप्रसाद सिंह तथा 
भगवानदास मोरवाल आदि प्रमुख है। 

मेवाती लोक संस्कृति के उन्‍नायक भगवानदास मोरवाल के उपन्यासों में लोक संस्कृति के उन्हीं तत्वों का वर्णन 
मिलता है जिनसे संस्कृति का निर्माण होता है। धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, कर्मकाण्ड, व्यवहार, रहन-सहन, 
वेश-भूषा, तौर-तरीके, रीति-रिवाज, खान-पान, तीज-त्योहार आदि लोक संस्कृति के तत्व है। धार्मिक विश्वास 
मनुष्य को संबल प्रदान करते है। 'रेत' उपन्यास की नायिका रूक्मिणी का विश्वास देखने योग्य है-“हां बेटी बोल 
क्या दुःख है? लेटे-लेटे दरगाह के खादिम ने पूछा। रूक्मिणी ने गोरे से देखा खादिम को। लगता है कहीं बाहर 
से नया-नया आया है। 

दुःख क्या बाबा मैं तो... 

खुल के बोल बेटी...औलाद न हो या कोई हारी बीमारी है।” रूक्मिणी की आस्था न होते हुए भी वह दरगाह 
पर जाती है और खादिम के विश्वास को दृढ़ करते हुए अपना समर्थन देती है। 

धार्मिक अंधविश्वास लोक संस्कृति में अधिक देखने को मिलता है क्योंकि लोक की अवधारणा ही ऐसी है। 
'बाबल तेरा देश में' उपन्यास में वर्णन है-“बत्तो, गई तो मैं अपने आप ही पर ऐसी ना सोची ही। वा बहना या 
हिन्दू की जात पे अपना दई देवता तो माने ना है, आनजान के पीर-फकीरन की कौल भरती डोले है।” रुूढ़ियां 
और अंधविश्वास में मनुष्य अपनी आस्था से समझौता करता है और दूसरे के देवी देवताओं मानने लगता है। 

गांवों में झाड़-फूंक से व्यक्ति को बीमारियों का निवारण करने की प्रथा है। जो वैज्ञानिक युग में भी झाड़फूंक 
करवाते हैं। 'बाबल तेरा देश में' उपन्यास में ऐसा ही वर्णन है-“देर तक कल्लन कभी आंखों को मूंदकर अपने 
* जोधार्थी, हिन्दी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, म.प्र. 
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लम्बे-लम्बे बालों को हवा में झटकते हुए, धूनी में पड़ी राख की चुटकी भरकर शकीला पर फेंकता है।“ औलाद 
की आस में शकीला जैसे का झाड़फूंक करवाना समाज में आज भी देखने को मिलता है। ये परम्परा समाज के 
आधुनिक होने पर धब्बा है। इसका सबसे बड़ा कारण समाज में अशिक्षा है। 
गांवों में रीति-रिवाज की परम्परा सदियों से चली आ रही है। काला पहाड़ उपन्यास में चाक पूजन को 
गुलकंदी के माध्यम से देख सकते है-“चाक पर पानी से लीप कर बनाये गये चौसर हिस्से पर थाली में रखी गीली 
हल्दी का स्वास्तिक बनाया तथा उसके बाद चाक के चारों तरफ कलावा धागा बांध कर चाक पूजने की रस्म पूरी 
कर दी गयी |” लोक संस्कृति की यही ताकत आज भी गांवों में मौजूद है। इस प्रथा के माध्यम से गांव के उन 
लोगों की रोजी-रोटी चलती है जिनका चाक होता है। 
नारी शक्ति का अहसास गांव की महिलाओं में कम ही नजर आता है क्‍योंकि शिक्षा के अभाव में अधिकार 
की बात करना ही गुनाह है, लेकिन शादी के अवसर पर जब बारात चली जाती है तो घर की औरतों में खोडिया 
(एक प्रकार की नौटंकी) करती है और यहीं पर पुरुष वर्चस्व से मुक्ति का अहसास होता है। काला पहाड़ उपन्यास 
में द्रष्टव्य है-“चौधरी मोहल्ले की महिलाओं में उत्साह के साथ-साथ ताजगी भी है। चेहरों पर थकान और तनाव 
की शिकन तक नहीं है, और फिर यही तो एक मौका मिलता है जब उन्हें अपने 'स्त्री' होने का अहसास होता है।“ 
इसी तरह का एक और उदाहरण बाबल तेरा देश में उपन्यास में वर्णित है। जिसमें पंचायत में महिला सरपंच बनाये 
जाने से पुरुष की सत्ता को ठेस पहुंचती है-“सुनी तो है। रामचन्दर ने अन्दाजे से कहा- 
“अन्यायी या सरकार ने हद न कर दी। अरे या गांओं में मरद-माणस बछिया होगा हैं, जो ई सरपंचीया घाघरा 
पलटन के हाथन में दी जा रही है?” 
लोगों की दैनिक जीवन की क्रियाओं का वर्णन समाज में देखने को मिलता है। छोटे-छोटे झगड़े गाली-गलोच 
इसी जीवन का अंग है| काला पहाड़ में इसी सम्बन्ध का मनोरम शैली में सजीव वर्णन देखने को मिलता है- “संजा 
के आरोप को सुनते ही हरसाय के जिस्म में मानो आग लग गयी। पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा, विगड़ा खानदान 
की...रंडी रॉड़... हम हराम की खावें हैं... दारीकी के ऐसा रहपटा उडाऊँगों के छेल ई छेल मूतेगी।“ 
संजा हरसाय के इस गाली का जवाब गाली से ही देती है-- “और जो अबके मेरा खानदान के बारा में कुछ 
कही न तो भडुआ, तेरी मूंछने उपाड़ के चूतड़न पे लगा दूंगी।” पिछड़ापन गांवों की पहचान है जिसमें लोगों की 
सामाजिक आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। “काला पहाड़' के नायक सलेमी का उदाहरण देख सकते हैं-- “जब 
सू होस संभालो है हम तो वैसाइ हैं... और तो और साठ बरस की तो मेरी उमर होगी हैं, पर आज तलक मेरी सुरी 
रेल तो देखी ना गयी, वामें बैठणो तो अलग रहो |” 
लोक संस्कृति में लोक कथाएं और लोक गीत की एक अलग पहचान है, क्‍योंकि क्षेत्र विशेष में इनका स्वरूप 
अलग-अलग होता है। भगवानदास मोरवाल के उपन्यासों में कथाओं का अद्भूत वर्णन है। लोक कथा में पौराणिक 
गाथाओं, कथाओं, धार्मिक विचारों, विश्वासों, सामाजिक मान्यताओं और मूल्यों से जुड़ी हुई बातें होती हैं। लोक 
कथाओं के लेखक का परिचय नहीं मिलता है। ये कथाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित 
होती है। भगवानदास मोरवाल ने काला पहाड़ में सादल्‍ला की कथा का वर्णन किया है, जिसने महाभारत पर 
आधारित “पंडून को कड़ा' लिखा है। सादल्‍ला और राव बहादर सिंह की कथा कुछ इस प्रकार है। राव बहादर 
सिंह ने एक बार सादल्ला को दरबार में बुलाया और कुछ सुनाने के लिए बोला, जिस पर सादल्ला ने मना कर 
दिया और सादल्ला को यातनाएं दी। सादल्ला ने निडर भाव से राव बहादर सिंह से कहा- 
मिंतर मिले उजाड़, घोल के जहर पिलावे 
सांई बणे हकीम, पेट में वाहे जिरावे।" 
अर्थात्‌ जिसका खुदा रखवाला हो उसे कोई क्‍या मारेगा। राजा ने सादल्ला को काल कोठरी में डाल दिया। 
इस पर सादल्ला कहता है कि- 
तेरा राज छः माह में नष्ट हो जायेगा- 
सादल्ला सच्ची कहे, कदी ना बोले झूठ 
बादसा तेरी दरबार में, गादड़ बोले चारों कूँठ"* 
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सादल्ला का बचन सही निकला। इसी तरह की अनेक कथाएं मिलती है। लोक कथाओं की तरह लोक गीतों 
का भी प्रचलन मिलता है। विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों में चाक पूजन पर गाये जाने वाला गीत 
द्रष्टव्य है- 











”“चौबारा पे मशीन चलावे दरजी को 
या कुर्ती ए अपणा जेठ लू दिखाऊंगी 
वही तो देवेगो याको दाम... |” 
इसी तरह दूसरा गीत - “बाबल तेरा देश में' दादी जैतूनी के माध्यम से देख सकते है- 





“दमड़ी का चार आना कर लाई रे5555 


देख बलम मेरी चतराई |” 
यहां कोई औरत अपनी चतुराई का वर्णन कर रही है। हलाला उपन्यास में कवि एवज की कुछ पंक्ति विरक्ति 

भाव के सम्बन्ध में कही गयी है- 

”उठ गयी प्रीत परीत, टूट गया नाता-रिस्ता 

मया मोह कित गया, पड़ा भाईन में भांता 

मतलब की संसार है, मतलब की संसार 

माया की सब दोस्ती, नहीं अच्छी ढूंढे नार 

कलयुग आयो बुरो जमानो ।”४ 

स्पष्ट है कि भगवानदास मोरवाल को साहित्य में उन तत्वों का वर्णन मिलता है जिन से लोक संस्कृति की विरासत 
समृद्ध होती हो। परम्पराएं, रीति-रिवाज, तीज-त्योहार, लोक कथाएं, लोकगीत तथा वेश-भूषा सहज रूप में मिलता 
है। अतः: भगवानदास मोरवाल का लोक संस्कृति से जुड़ाव एक सांस्कृतिक पुरुष के रूप में प्रसिद्ध है। 
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कस्तूरी कुण्डल बसे नारी संघर्ष के नये आयाम 
डॉ. आर्पित कुमार* 

नारी जीवनदायिनी तत्व होते हुए भी समाज में विभिन्‍न प्रकार से प्रताड़ित है। भारतीय नारियों ने अपने जीवन 
के अनेक रूपों में स्वयं को रखकर देखा फिर भी वे शोषित और पुरुषों के अधीन ही रही। सदियों से नारी को 
देवी, माता, पुत्री, पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त है। वो समाज और परिवार की दिन-रात सेवा करके अपने 
उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करती हैं। इसके बदले में नारी को सदैव पारिवारिक उपेक्षा और तिरस्कार मिलता 
है, किन्तु एक समय ऐसा भी था कि नारी को देवी मानकर सम्मान किया जाता था। मनु ने स्त्री की प्रशंसा करते 
हुए कहा है कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता” अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का 
वास होता है, किन्तु बाद के वर्षों में नारी की स्थिति में बदलाव आया। उत्तर वैदिक काल में उसकी स्वतंत्रता 
शिक्षा अन्य कामकाज पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। नारी को केवल घर के अन्दर चहारदिवारी में कैद कर रख दिया 
गया। पारिवार में उसके साथ हिंसा की जाती है। शारीरिक तथा मानिसक शोषण किया जाता है तथा उसके साथ 
अमानवीय कृत्यों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। एक और उसे घर की गृहस्वामिनी कहकर परिवार का दायित्व 
सौंपा जाता है तो दूसरी ओर बाहरी कार्यों के लिए उसे किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नही दी जाती है। समाज 
में नारियों के साथ दोयम दर्ज का व्यवहार करके उसके साथ कुठाराघात किया जाता है। सदियों तक नारी को 
समाज में प्रताड़ित किया गया तथा उसे शिक्षा, व्यवसाय से दूर रखा गया। आधुनिक युग में नारियों की दशा में 
बदलाव के लिए सामाजिक, आन्दोलन चलाये गये तथा समाज में उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। 
मध्यकाल में स्त्री को शिक्षा, अधिकार, स्वतंत्रता से दूर रखकर उसे बाल-विवाह, अनमेल-विवाह, पर्दा प्रथा, सती 
प्रथा के लिए विवश किया गया। अशिक्षा और अंधविश्वासों से जकड़ी स्त्री पुरुषों की दासी हो गई। “कस्तूरी 
कुण्डल बसै' की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा अपने जीवन संघर्ष को इस उपन्यास में चित्रित किया है। इस उपन्यास 
में लेखिका अपने जीवनानुभव को सामने रखकर प्रस्तुत करती है। परम्परावादी समाज और आधुनिक स्थिति में 
स्त्रियों के सामने विभिन्‍न प्रकार की चुनौती है। नारी एक स्त्री होने के साथ-साथ पुत्री, बहू, बहन, पत्नी और बेटी 
होती है। वह परिवार का पूरा ख्याल रखती है, किन्तु इसके बाद भी नारी को उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। 
यह उपन्यास नारी के संघर्ष को नये रूप में प्रस्तुत करता है। 

'कस्तूरी कुण्डल बसै' उपन्यास जो लेखिका ने आत्मकथात्मक रूप में लिखा है नारी के अस्मिता की रक्षा का 
दस्तावेज है। यह उपन्यास समाज की घिसी-पिटी पुरातन परम्पराओं, रूढ़िवादी, प्रथाओं, रीति- रिवाजों को तोड़ने 
का प्रयास है। 

हम देखते हैं कि ग्रामीण समाज में नारी के प्रति शोषण की प्रवृत्ति आज भी कायम है। कस्तूरी ग्रामीण समाज 
के नारी के शोषणकारी नीति का विरोध करती है। कस्तूरी विधवा होने के पश्चात स्वयं पढ़ती हैं और अपनी बेटी को 
पढ़ाना चाहती हैं। इस उपन्यास के संघर्ष का प्रथम पहलू नारी शिक्षा है। कस्तूरी ने शिक्षा ग्रहण कर रूढ़िवादी केंचुली 
को उतार फेंका। कस्तूरी अपने पति की मौत पर रोई भी नही और अपने जीवन को नया आयाम देने का प्रयास करती 
है। “कस्तूरी के रूप में एक आधुनिक स्वाभिमानी नारी का रूप है। वह आरम्भ से ही व्यक्तिव के प्रति संघर्षरत है।' 
कस्तूरी बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति की नारी है ये विद्रोहीपन उसके जीवन में अभाव की देन है। 

लेखिका ने इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है कि एक ही परिवार में रहने वाले पारिवारिक सदस्य आपस में 
एक दूसरे के लिए अहित कार्य करते हैं। कस्तूरी की भाभी कस्तूरी का विवाह कर उसे घर से भगाने का प्रयास 
करती है। इसके लिए वे लोग कस्तूरी का विवाह एक बूढ़े व्यक्ति से करा देते है। कस्तूरी का विवाह भी हो जाता 
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है और उसका पत्नी बनने का सपना भी अमावस्या में तब्दील हो जाता है। कस्तूरी विवाह के पश्चात की सारी 
रस्मों को ढ़कोसला मानती है और विवाह के पश्चात इसका विरोध भी करती है। 

कामकाजी नारी का संघर्ष- कस्तूरी निम्न-मध्यवर्गीय नारी है। इस उपन्यास में एक कामकाजी छोटे 
आय वाली महिला का संघर्ष उभरकर सामने आता है। कस्तूरी और उसकी बेटी मैत्रेयी दो अलग-अलग 
विचारधाराओं वाले नारी पात्र हैं। कस्तूरी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है, किन्तु उसका मन पढ़ाई में नही लगता 
है। कस्तूरी सहायक अधिकारी के पद पर नियुक्त होकर झाँसी आ जाती हैं। वह मैत्रेयी को अपने परिचित के यहाँ 
छोड़ देती हैं। यही उपेक्षा मैत्रीयी को अपनी माँ का विरोधी बना देती है। “कस्तूरी महिला कल्याण के लिए निरन्तर 
कार्यरत थी पर पुत्री की जो उपेक्षा उस समय हुई उसका परिणाम उसे जीवनभर भोगना पड़ा। बेटी को माँ का 
प्यार नही मिल पाया। वह दूसरों के घरों में पलती रही। अतः पुत्री मैत्रेयी में कस्तूरी के प्रति सदा असहिष्णु ही 
रही |? कस्तूरी के कामकाजी होने से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, किन्तु निरन्तर अपनी बेटी की अपेक्षा 
उसे त्रासदी के रूप में झेलनी पड़ी | कामकाजी महिला के रूप में कस्तूरी समाज में व्याप्त रूढ़ियों के विरूद्ध नारियों 
को शिक्षा देती हैं, जिसका विरोध उसे झेलना पड़ता है, फिर भी कस्तूरी अपने मार्ग पर अविचल चलती रहती हैं। 

विवाह के विरूद्ध संघर्ष- कस्तूरी विवाह नही करना चाहती है, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक 
नही है। कस्तूरी आधुनिक स्वतंत्र विचारों वाली नारी है जो विवाह करके किसी बंधन में नही बंधना चाहती 
है। कस्तूरी को विवाह जैसी सामाजिक संस्था पर विश्वास नही है। वह विवाह को समाज का ढ़ोंग मानती है। 
उसकी नजर में विवाह से नारी की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। कस्तूरी अपनी माँ और भाभी के आगे टूट जाती 
है, और विवाह बंधन में बंध जाती है, किन्तु कस्तूरी अपनी बेटी मैत्रेयी को विवाह से बचाना चाहती है। “मैं इसको 
उस खड्ड में नही गिरने दूँगी, जिसमें गिरकर औरत जीवनभर निकलने को छटपटाती रहती है और एक दिन खत्म 
हो जाती है |? कस्तूरी अपनी पुत्री को वैवाहिक समस्याओं से अवगत कराना चाहती है। विवाह एक बंधन जो औरत 
की जीवनभर कसे रहते हैं। 

दहेज प्रथा के विरूद्ध संघर्ष-कस्तूरी दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ है वह अपनी बेटी के लिए ऐसे वर 
की तलाश में है जो बिना दहेज के विवाह के लिए राजी हो। जहाँ दहेज की माँग होती है वहाँ वह रिश्ता तोड़ 
देती है। दहेज का विरोध करते हुए वह कहती है कि “ मर भी जारऊँ, तो मेरा स्वभाव बदलने वाला नहीं है“ अर्थात 
वह दहेज किसी भी सूरत में नही देगी। 

रूढ़ियों परम्पराओं के विरूद्ध संघर्ष-कस्तूरी एक स्वाभिमानी, कर्मठ, ईमानदार और आधुनिक विचारों 
वाली नारी है। वह समाज में व्याप्त रूढ़ियों, रीति-रिवाजों, परम्पराओं को ढ़ोंग मानती है। वह मुँह दिखाई का 
विरोध करती है। वह देवता पूजन को भी नहीं मानती है। कस्तूरी कहती है कि-“ऐसे भगवान और भगवान के 
चेले देवताओं को क्‍यों पूजे कस्तूरी, जिसने इंसान को जन्म देकर पीतल की कलशियों की तरह बिकने के लिए 
छोड़ दिया” # कस्तूरी पुरानी मान्यताओं, व्रत, गौना, त्यौहारों आदि को समाज की बुराई मानती है। उसका कहना 
है कि व्रत भूखमरी को मात देने का नायाब तरीका मानती है। कस्तूरी जात-पात का भी विरोध करती है। वह 
मैत्रेयी की शादी में दलित औरत हबीबन से बर्तन मंजवाकर इस मिथक को तोड़ती है। शादी के समय लाली ',मैत्रेयी) 
से यह कहना कि बच्चे के चक्कर में मत पड़ जाना, अलीगढ़ विश्वविद्यालय जाकर अपनी पी0-एच0डी0 की पढ़ाई 
करना। यह बात कस्तूरी के आधुनिक विचारों को अभिव्यक्त करता है कि कस्तूरी रूढ़ियों के सख्त खिलाफ है। 

मैत्रेयी का शोषण एवं संघर्ष-- शोषण के अन्तर्गत माँ हो या पुत्री हो वह होती तो स्त्री ही है। मैत्रेयी अपने 
माँ के विचारों का विरोध करती है, किन्तु शोषण उसे भी डंसता है। मैत्रेयी पुरुषों के सह-अस्तित्व को स्वीकारते 
हुए नारी-शोषण का विरोध करती है। मैत्रेयी पुरुषों को सहयोगी के रूप में देखती है। बचपन से अकेले रहकर 
मैत्रीयी ने यह सीख लिया था कि अपना दर्द स्वयं सहना पड़ता है। जीवन एक युद्ध है और उसे लड़कर ही जीता 
जा सकता है। मैत्रेयी के पड़ोसी, शिक्षक और दोस्त उसका दैहिक शोषण का प्रयास करते हैं। कस्तूरी समाज के 
लोगो की पीड़ा को कम करने का प्रयास करती है, किन्तु अपनी बेटी की पीड़ा को समझ नही पाई । मैत्रेयी कहती 
है कि “बचपन के रहते ही बचपन छोड़ना पड़ा है। मैत्रेयी को लगता है कि माँ उसके शोषण में शामिल है संसार 
का सबसे बड़ा दुश्मन अपनी माँ को मानती हैं। मैत्रेयी अपने माँ के प्रेम के लिए तरसती रहती है, किन्तु उसे उपेक्षा 
मिलती है। 
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पति शोषण के विरूद्ध संघर्ष- मैत्रेयी का पति डॉक्टर है उसका एक अलग सामाजिक सम्बन्ध है जिसके 
बीच मैत्रेयी समायोजित नहीं हो पाती है| मैत्रेयी का पति उसे गँवार, कम पढ़ी-लिखी, ग्रामीण नारी मानकर उसका 
अकसर अपमान करता रहता है। मैत्रेयी को मानसिक आघात पहुँचाता है और किसी अन्य पुरुष से बात भी नहीं 
करने देता है। डॉक्टर अपनी बेटी के नामकरण के समय अपनी सास का अपमान करने के लिए खुद ही कीमती 
वस्तुएँ देता है। मैत्रेयी अपने डॉक्टर पति के साथ रहते हुए महसूस करती हैं कि पढ़ा-लिखा समाज भी रुूढ़ियों 
और परम्पराओं से जकड़ा है और स्त्री पर उसे सर्वज्ञ अधिकार है। वह कभी भी स्त्री का अपमान कर सकता है। 
डॉक्टर बुद्धिजीवी होने का ढ़ोंग करते हैं, किन्तु परम्पराओं से चिपके रहते हैं। 

अकेले स्त्री होने का दर्द- मैत्रेयी ने बचपन से ही समझ लिया था कि स्त्री होने का क्या दर्द हैं। अकेला 
स्त्री होने का सभी लोग फायदा उठाना चाहते हैं। अकेली और बेसहारा लड़की को सहारा देने के स्थान पर हमारा 
समाज उसे शोषण की राह पर ले आता है। मैत्रेयी अपनी माँ से अलग होकर इस बात को समझने लगी थी। 
संयोजिका का विवाहित पुत्र मैत्रेयी के साथ सम्बन्ध बनाना चाहता है। वह उसे रात-भर तंग करता है। एक बूढ़ा 
मैत्रेयी को अकेला पाकर शोषण करना चाहता है। मोंठ के इण्टर कॉलेज के प्रिंसिपल मैत्रेयी के साथ यौनाचार 
करने पर उतारू है वह वासना में इतना पागल है कि शिक्षा के मंदिर को ही वेश्यालय बनाने पर उतारू है। क्लर्क 
भी मैत्रेयी के प्रति आसक्त है। अर्थात्‌ समाज का प्रत्येक व्यक्ति अकेली स्त्री को वासना भरी नजरों से देखता है 
और उसका शोषण करने का प्रयास करता है। 

निष्कर्ष-हम देखते है कि अकेली नारी के संघर्ष में वह टूट सी जाती हैं। हमारा समाज एक अकेली नारी 
को सहायता, सहायोग देने के लालच में उसके साथ दैहिक शोषण को अंजाम देता है। यह शोध-पत्र पुरुषों की 
इसी मानिसकता को अभव्यक्त करता है कि अकेली नारी का समाज में रहना कितना कठिन है| कस्तूरी और मैत्रेयी 
माँ बेटी हैं उनके परिवार में कोई पुरुष नहीं है, इसिलए अपनी बेटी के विवाह की बात वह स्वयं करती है और 
यदि कोई दहेज की माँग करता है तो कस्तूरी तिलमिला जाती है कि बेटी की पढ़ाई देखिये, दौलत नहीं। 

कस्तूरी अपने विवाह के खिलाफ थी लेकिन उसका विवाह बूढ़े से कर दिया गया बूढ़ा व्यक्ति मर गया वह 
विधवा हो गई | कोई मर्द उसकी सहायता के लिए नहीं आया। जब मर्दों ने अपना अधिकार कस्तूरी पर नहीं जमा 
पाये तो उसे छिनाल कहने लगे। शोध-पत्र स्त्री-समाज की इसी बात को उजागर करता है कि यह केवल कस्तूरी 
और मैत्रेयी का संघर्ष नहीं है, अपितु सम्पूर्ण भारतीय समाज का संघर्ष है। नारी आदिकाल से शोषित है और उसका 
शोषण दस्तूर चल रहा है, किन्तु फिर भी नारी पुरुषों के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखती हैं। इसलिए एक 
विचारक ने कहा है कि स्त्री पुरुष के जन्म देती है और पुरुष उसको वेश्यालय देता है। यह शोध-पत्र हमारे समाज 
की विडम्बना विसंगति और नारी शोषण का घिनौने षड़यंत्र को उजागर करने वाला दस्तावेज है। 
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लोकवार्ता में भारतीय राजनीतिक परिदृष्य 


राज बहादुर यादव* 

भारतीय राजनीति को लोकवार्ता के सन्दर्भ में रखकर अभी देखने का कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ है। इसका 
सबसे बड़ा कारण मुख्यधारा के साहित्य को प्रोत्साहन और अन्य लोक भाषाओं के साहित्य की उपेक्षा। लोक 
भाषाओं की उपेक्षा ने लोकवार्ताओं को केन्द्रीय साहित्य के आप-पास भी भटकने नहीं दिया। आज हो रहे 
वैकल्पिक एवं अंतर्विद्यावर्ती शोध ने समाज, संस्कृति, सभ्यता, अर्थ, राजनीति आदि को देखने का नजरिया बदल 
दिया है। इन शोधों ने लोकवार्ताओं में राजनीति की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है और इसे जन सामान्य किस 
तरह देखता-सोचता है, इसको समझने की दृष्टि दी है। 

भारतीय राजनीति का इतिहास ऐसा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग की उपलब्धियों और व्यवस्था का खूब 
गुणगान किया गया है, बाकी बहुजन समाज की सुध तक नहीं ली गई। भारतीय राजनीति के विकास में बहुजन 
वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर ही दिखाई देता है। भारत को लोग विश्वगुरु कहते हैं पर क्या किसी 
इतिहासकार ने यह बताने की जरूरत समझी की भारत को विश्वगुरु कब माना गया? भारत को सोने की चिड़िया 
कहा गया और अंग्रेजों को आज तक पानी पी-पी कर गाली दी जाती है कि उन्होंने हमारे देश को लूट लिया 
और हमें कंगाल बना दिया। ऐसा सोचने वाला मूर्ख ही होगा क्योंकि अगर भारत सदियों से विश्वगुरु रहा होता 
तो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग शिक्षा और राजनीति से दूर नहीं रहता! दूसरी बात भारत अगर अंग्रेजों के आने 
के पहले सोने का चिड़िया था तो फिर इस देश का बहुसंख्यक वर्ग भूखा नंगा क्‍यों था? आखिर क्यों उसे जानवरों 
जैसा जीवन आज तक जीने के लिए विवश किया जा रहा है? जब बहुसंख्यक वर्ग की स्थिति में कभी कोई सुधार 
ही नहीं हुआ तो कैसे कहा जा सकता है कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखता है? अगर भारतीय समाज 
में वसुधेव कुटुम्बकम जैसी कोई अवधारणा होती तो परिवार के बहुसंख्यक लोग भूख और बदहाली में जीवन व्यतीत 
करने के लिए अभिशप्त नहीं होते। सारी जड़ता कुत्सितता राजनीति का ही हिस्सा रही है, जिसे एक बड़ा वर्ग 
आज भी समझने में असफल है। 

भारत में जाति और राजनीति का गहरा सम्बन्ध रहा है। सदियों से जाति के आधार पर राजा बनाने, सामाजिक 
और आर्थिक निर्णय लेने का कार्य एक जाति विशेष ने राजनीति के तहत ही किया है। जातिगत राजनीति एक 
ऐसी राजनीति है, जो साहित्य से लेकर लोकवार्ता तक में आमतौर पर देखी जा सकती है। लेखकीय साजिश ने 
दलित रचनाकारों के कमियों को खोजने में जितनी रूचि दिखाई उतनी सवर्ण रचनाकारों की नहीं। साहित्यिक 
जातिवाद की राजनीति जोरों से चल रही है पर बहुसंख्यक वर्ग को समझ में नहीं आ रही है, अगर समझ भी रहे 
हैं तो आवाज उठाने का साहस नहीं कर पा रहें हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो वर्ग सदियों से जातिवाद 
को बढ़ावा देता रहा है वही जातिवादी होने का आरोप लगा देता है। बहुसंख्यक वर्ग इन आरोपों से बचता आया 
है। समाज और साहित्य में इस वर्ग और जातिभेद के राजनीति से निपटना आज भी मुश्किल है। सामाजिक स्तर 
पर जाति व्यवस्था की ऋण भले ही अशिक्षा को माना जा रहा पर साहित्यिक जातिगत राजनीति में शिक्षा ही मूल 
कारण बनकर उभरी है। एक शिक्षित जनसमुदाय जब जाति जैसी कुत्सित मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाया है, 
तो बाकी अशिक्षित जनसमुदाय के विषय में कहा ही क्‍या जा सकता है! लोकवार्ताओं में जातिगत अनेक 
कथा-कहानी, लोकोक्ति, मुहावरे आदि मिलते हैं। 

जाति को लेकर लोक कहावतें भी खूब प्रचलित हैं। इन प्रचलित लोक कहावतों को लेकर किसी जाति विशेष 
की क्‍या सोच रही है, इसका भी ज्ञान होता है। जैसे “अहीर मिताई तब करे जब कुल मीत मरि जाय |” इस 
+ अहिरौली (अब्बासपुर ), वरवा, आजमगढ़ ( उ.प्र. 2 
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कहावत को अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखेंगे तो इसमें इतिहास का वह सच सामने आता है जो दलित 
और अन्य पिछड़ी जातियों की दुर्दशा को बयान करता है। इस कहावत का 4980 के बाद बहुत तेजी से 
प्रचार-प्रसार हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था उच्च समझी जाने वाली जातियों का गुस्सा, जो सिक्‍मी लागू 
होने के बाद इसी रूप में सामने आया। चौधरी चरण सिंह की सरकार बनने के बाद सरकार द्वारा यह नियम पारित 
कर दिया गया कि जो खेतिहर मजदूर जिस भूमि को वर्षों से जोत बो रहे हैं और लगान अदा कर हैं, वे उस पर्ची 
को लाये और उस जमीन को अपने नाम करवा लें। उत्तर प्रदेश की दलित और अन्य पिछड़ी जातियों में कुछ ने 
विद्रोह कर दिया और कुछ ने जमीन अपने नाम नहीं की और सारी रशीद ठाकुर, भूमिहार या अन्य उच्च जातियों 
को दे दिया। कुछ की जमीन उनके नाम भी हो गई तो वे आजतक जोत नहीं पाए। कानून उनकी जमीन है पर 
उनका कभी हल नहीं चला। ठाकुरों एवं भूमिहारों के पहले से ज्यादातर लठैत अहीर ही हुआ करते थे, अहीर जाति 
के लोग भी इनकी जमीने जोत बो रहे थे। जब सिक्‍मी लागू हुई तो अधिकांश जगह अहीरों ने इनकी जमीनों को 
न ही वापस लौटाया न ही अंगूठा लगाया। ठाकुरों एवं भूमिहारों को अहीरों से टकराने की हिम्मत नहीं हुई, इनको 
खतरा था कि अगर इनसे टकराये तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। इस डर की वजह से चुप्पी साध गये 
और अहीरों के विषय में ऐसी न जाने कितनी भ्रम फैलाने वाली लोककथाएँ रच डाली। जिसमें अहीरों को सबसे 
ज्यादा बुद्धिहीन और हास्यास्पद दिखाया गया। सिक्‍मी में सबसे ज्यादा नुकसान दलित जातियों का हुआ। इसमें 
से कुछ की रशिदें डरा धमाकाकर, कुछ की जमीन उनके नाम करवाकर कभी जोतने ही नहीं दिया गया। 
सिक्‍मी लागू होने के बाद सबसे ज्यादा दुर्दशा दलितों की हुई | इसके लागू होने के बाद पहली बार ऐसा अवसर 
आया था जब दलित अपना भविष्य सुधार सकते थे लेकिन उच्च जातियों के डर और प्रशासन से असहयोग की 
वजह से यह संभव नहीं हो पाया | इसका सबसे बड़ा कारण था उच्च पदों पर इस वर्ग का प्रतिनिधित्व कम होना। 
आज के समय में अगर दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो इसका मात्र एक कारण है प्रशासनिक सेवा में 
दलित और पिछड़ी जातियों का उचित प्रतिनिधित्व का न होना। 
सामंतों और भूमिहारों के द्वारा हो रहे शोषण ने जनता को इतना त्रस्त कर दिया कि भूमिहार जाति को इन्सानों 
के लिए साँप से भी खतरनाक माना गया। निम्नलिखित पंक्ति में इसकी अभिव्यक्ति देखी जा सकती है- 
“साँप भूड़ीहारः राहि जे पावे 
साँप छोड़े भूड़ीहार पर धावे 
तब आपन कुशल मनावे।” 
भारत के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में दलित जातियों की सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई | सदियों से इनको छुआछूत के 
नाम पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उनकी दशा को इस पंक्तियों में देखा जा सकता है। 
”“बाभन बतियावे कय 
ठाकुर समझावे कय 
अहीर* बहकावे कय 
चमार लतियावे कय।” 
यह लोकोक्ति उच्च समझी जाने वाली जातियों की अन्य दलित-पिछड़ी जातियों को लेकर कैसी मानसिकता 
थी, इसको बखूबी दर्शाती है। सदियों से दलितों को शास्त्रों के आधार पर सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने तो प्रताड़ित 
किया लेकिन किसी ने उनके इस शोषण में सबसे ज्यादा साथ दिया तो उसमें पिछड़ा वर्ग की कुछ जातियाँ और 
ठाकुर प्रमुख हैं। ठाकुरों (क्षत्रिय) ने इस देश पर सबसे ज्यादा दिन तक राज किया है, अंग्रेजों के आने के बाद 
उच्च जातियों में सबसे ज्यादा जमीने इनकी ही रही। उच्च जातियों ने दलितों का शोषण तो किया पर उनकी 
औरतों तक को भी नहीं छोड़ा। छोटी समझी जाने वाली जातियों में ठाकुरों को लेकर इस गुस्से को लोकवार्ताओं 
में भरपूर देखा जा सकता है। ठाकुरों को लेकर प्रचलित लोक कहावत “बबुरे के छांहें न ठकुरे के पजरे*“ में 
सीधा-सीधा कहा गया है कि बबूल और ठाकुर कब आपको कष्ट दे दे, कुछ पता नहीं! इनके लिए कोई अपना 
नहीं होता। इसी तरह ब्राह्मणों को लेकर भी अनेक कहावतें प्रचलित हैं जिसमें यह कहावत प्रमुख है। “बभने कय 
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बाचल, नागे कय काटल, जे जिन्दा बाचल त समझा भाग बाय जागल |” इस लोक कहावत में सीधे-सीधे ब्राह्मण 
पर अविश्वास की बात कही गई है। समाज की दृष्टि अगर इस कहावत को देखे तो हम पाते हैं कि यह कहावत 
ब्राह्मणों के ढोंग को लेकर प्रचलित हुई होंगी। 
महँगाई और राजनीति का सीधा सम्बन्ध रहा है। ज्यादातर सरकारें इसी के बल पर सत्ता में आई और इसी 
की वजह से चली गई | किसी भी देश की महँगाई को कभी रोका नहीं जा सकता उसे स्थिर पैमाने में धीरे-धीरे 
बढ़ाया जा सकता है ताकि जनता पर एकाएक बोझ न पड़े। महँगाई सरकारी नियंत्रण के बाहर की बात है। अगर 
महँगाई समय के साथ नहीं बढ़ी तो राजकोषी घाटा जनता और देश दोनों के विकास को प्रभावित करेगा| अगर 
राजकोषी घाटा नहीं चाहते तो इसके अन्य विकल्प तलाशे जा सकते हैं पर महँगाई पर स्थिरता नहीं आ सकती | 
महँगाई तब तक ठीक है जब पूरे देश की जनता के हित में हो। अगर इसका लाभ मुठठी भर लोगों को होता हो 
तो यह सीधे-सीधे देश और जनता के हित में नहीं है। कांग्रेस के जमाने में आई महँगाई की वजह से जनता त्रस्त 
थी, उसकी अभिव्यक्ति इतिहास निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है-आयल कंगरेसी जमाना बिकाय गवा हमरे 
कानों का बाला |” अब जबकि भाजपा का शासन है इसमें बहुत तेजी से बढ़ी महँगाई को जनता ने उसी भाव 
और शब्द में अभिव्यक्त किया है बस पार्टी का नाम बदल दिया है। जैसे-- “आयल भाजपाई जमाना बिकाय गवा 
हमरे कानों का बाला।”* जनता ने दोनों शासनों में महँगाई की मार को इसी रूप में व्यक्त किया। 
चुनाव और उसके क्रिया कलापों से जनता परेशान हो जाती है। हमारे देश के नेताओं को देश की जनता और 
सीमा पर लड़ रहे सैनिकों की चिन्ता नहीं है, उन्हें तो सिर्फ राजनीति से मतलब है। इनकी पीड़ा को नीचे लिखी 
पंक्तियों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है - 
हर साल होला चुनाव 
चुनाव से जनता बेहाल भईनी हो 
ललना दिन - दिन बढ़े महँगईया 
की जिंदगी बेहाल भईनी 
एही ओर सीमा पर लड़े जवनवा 
जनवा गवाई दीहले हो 
ओट लेई नेता माँगे 
ओट लेई निशनवा की 
देशवा के भाग फूटल हो।”९ 
यह गीत नेताओं की कुर्सी के प्रति लोलुपता, जनता और सेना के प्रति हृदयहीनता को दर्शाता है। लोकवार्ताओं 
से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। लोकवार्तएँ स्वतंत्रता से पूर्व और बाद की राजनीतिक स्थिति को बखूबी बयान 
करती है, चाहे वह अग्रेजों से संघर्ष की हो या गाँधी-अम्बेडकर विवाद | गाँधी-अम्बेडकर का विवाद सबसे ज्यादा 
पूना पैक्ट को लेकर गहराया। गाँधी जी ने अम्बेडकर जी द्वारा दलितों वंचितों के लिए माँगे अधिकार के खिलाफ 
अनशन कर दिया। इस विवाद ने गाँधी की विचारधारा को स्पश्ट कर दिया कि दलितों के स्थिति में कितना सुधार 
चाहते हैं। पूना पैक्ट को लेकर भारत की दलित-पिछड़ी जातियों में आज भी गुस्सा है कि गाँधी जी ने मानवता 
की बात न करके सदियों पुरानी पारम्पर को बेहतर माना, जो हम लोगों के हित में एकदम नहीं थी - 
मानव मानवता कैय बतिया बताय गईला गाँधी जी 
जब पूना पैक्ट आयल काहें मुझाय गईला गाँधी जी 
मरे कय नाटक कई के बाबा के हराय गईला गाँधी जी 
ब्राह्मगवादियन के आगे काहें भूलाय गईला गाँधी जी 
मानवता के बतिया बताय समझाय गईला गाँधी जी 
काहें न मनुवदियन के अदमी बनाय गाईला गाँधी जी..।”! 
व ५॥0व॥7 ५०74व757-एगव + एण.-ररएा + शब्काला-2020 # ता 
























































जीह्शा (िशांकार #टुछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
गाँधी के विचार और अम्बेडकर के विचार में जमीन आसमान का फर्क था। गाँधी जी जहाँ मनुष्यता और 
समानता को दरकिनार करते हुए पारम्परिक ढाँचे को उपयुक्त मान रहे थे, वहीं अम्बेडकर उस पारम्परिक ढाँचे को 
तोड़ने की बात कर रहे थे। गाँधी जी जातिगत व्यवसाय को श्रेष्ठ मान रहे थे, तो अम्बेडकर योग्यतागत | गाँधी 
जी जहाँ बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो का समर्थन कर रहे थे, वहीं अम्बेडकर सब कुछ सुनने, देखने 
और उस पर विचार करने की बात कर रहे थे। गाँधी जी जहाँ श्रद्धा की बात कर रहे थे, अम्बेडकर बुद्धि और 
तर्क की | गाँधी की विचारधारा में ब्राह्मगवाद की बदबू आ रही थी, वहीं अम्बेडकर की विचारधारा में मानवता की 
खुशबू | जाति के स्तर पर दोनों बात कर रहे थे पर गाँधी के ध्यान में केवल अल्पसंख्यक हिन्दू थे और अम्बेडकर 
के मनुष्य | 
लिखित इतिहास में दलित राजनीतिज्ञों के योगदान को कम ही सराहा गया है। इतिहास के सामन्तवादी 
दृष्टिकोण रखने वाले इतिहासकरों ने इनके योगदान को भले ही नहीं माना है पर दलित पिछड़ा वर्ग ने इनको 
लोकवार्ताओं में जीवित रखा है| दलित-पिछड़े वर्ग ने लोकवार्ताओं में राजनीतिक धोखे का तो विवरण दिया ही 
है, साथ में जाति-पांत मुक्त देशहित में काम करने वाले नेताओं को सराहा भी है। आज के समय में राजनीतिक 
चरित्र के पतन की चिन्ता और देशहित की जगह स्वहित में काम करने वाले नेताओं की गतिविधियों की आलोचना, 
लोकवार्ताओं में आमतौर पर देखी जा सकती है- 
लूटा लूटा ये नेता जी लूटा हो 
लूटा लूटा 
जनता के ओट लूटा 
बैंकन के नोट लूटा 
पशुअन के चारा लूटा 
देष के सहारा 
तोप के घोटाला 
करके हवाला लूटा 
लूटा लूटा ये नेता जी लूटा हो।”* 
लूटिये लूटिये ये नेताजी लूटिये, जनता का वोट लूटिये, 
बैंक का नो 
ट लूटिये, पशु का चारा लूटिये, 
देष का सहारा तोप 
का घोटाला करके हवाला लूटिये, 
लूटिये लूटिये ये नेताजी लूटिये। 
उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि लोकवार्ताओं का राजनीति से गहरा सम्बन्ध है। 
लोकवार्ता का लिखित रूप में न होने की वजह से अभी तक इसके राजनीतिक पक्ष का मूल्यांकन सीधे-सीधे नहीं 
हो सका है। यह भी इसके उपेक्षा के मूल कारणों में गिना जा सकता है पर आधुनिक समय में आये वैकल्पिक 
और अंतर्विद्यावर्ती शोध ने लोकवार्ता को भी समाज के अध्ययन में उपयोगी सिद्ध किया है, जिसकी वजह से आज 
हम इसकी राजनीतिक या अन्य क्षेत्रों के अध्ययन में भूमिका को महत्त्वपूर्ण मान रहे हैं। 
संदर्भ-सूची 
4. यादव से मित्रता तब करनी चाहिए जब सारे मित्र मर जाए। 
2. भूमिहार 
3. साँप और भूमिहार दोनों रस्ते में एक साथ मिल जाएँ तो साँप को छोड़कर पहले भूमिहार को मारना चाहिए। 
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'यादव' जाति को 'अहीर' भी कहा जाता है। 

पण्डित बात करने का, ठाकुर समझाने का, अहीर (यादव) बहकाने का चमार पीटने का। 

बबूल के छाया और ठाकुर क्षत्रिय) के पास नहीं बैठना चाहिए। 

पण्डित का बाचा हुआ और नाग का काटा गया, जो जिन्दा बच जाये तो समझ लीजिये उसका भाग जाग 
है। 

कांग्रेस का शासन आया और मेरे मैँगाई की वजह से मेरे कान का बाली बिक गई। 

भाजपा का शासन आया और मेरे मँगाई की वजह से मेरे कान का बाली बिक गई। 

प्रत्येक वर्ष चुनाव हो रहा है और इससे जनता बेहाल हो रही है। दिन-ब-दिन मँहगाई बढ़ रही है, जिसकी 
वजह से जिन्दगी बेहाल हो गई है। एक तरफ सीमा पर लड़ते हुए जवान जान गवा दिया और नेता हैं कि 
निशान लेकर वोट माँग रहे हैं। देश का भाग फूट गया है। 

हे गाँधी जी आपने मानव और मानवता की बात की | जब पूना पैक्ट की बात आई तो क्‍यों मुरझाय गये? 
मरने का नाटक करके अम्बेडकर को हरा दिया और ब्राह्मणवादियों के सामने दलितों को भूलाय गये क्‍यों 
नहीं ब्राह्मणवादियों को इन्सान बना दिए गाँधी जी! 

लूटिये लूटिये ये नेताजी लूटिये, जनता का वोट लूटिये, बैंक का नोट लूटिये, पशु का चारा लूटिये, देश का 
सहारा तोप का घोटाला करके हवाला लूटिये, लूटिये लूटिये ये नेताजी लूटिये। 

















ये ये मर भर सर 
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पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा उपन्यास में अभिव्यक्त 
किन्नर जीवन 


डॉ. देवर्षि कुमार मिश्र* 


शोध सारांश-आज का दौर अस्तित्व की पड़ताल का दौर है। हाशिए पर धकेले गये, स्त्री, दलित, 
अल्पसंख्यक, आदिवासी आदि अपनी अस्मिता के लिए संघर्षरत हैं ऐसे समय में समाज के एक वर्ग को निरंतर 
अनदेखा किया जाता रहा है वह है थर्ड जेंडर| लेकिन फिर भी कुछ समय से यह विमर्श अपनी अस्मिता, पहचान 
को पाने के लिए हाशिए का जीवन छोड़ कर केन्द्र में आने का प्रयास कर रहा है। किन्नर जीवन की त्रासदी के 
विभिन्‍न पहलुओं उनकी मानवीय संवेदना, उनकी अस्मिता, उनके अस्तित्व को लेकर समाज से कई प्रश्नों का जवाब 











माँगता है। 








प्रमुख शब्द-पितृसत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, थर्ड जेंडर, बहिष्कृत, जन्नांग-विकलांग, अण्डरवर्ल्ड, अस्तित्व, 
नवजात, मुख्यधारा, विमर्श, अस्मिता | 


समाज में मनुष्य की भागीदारी मुख्यतः लैगिंक संरचना के आधार पर होती है समान्यतः स्त्री और पुरुष | हमारी 
सदियों की सामाजिक बनावट को देखें तो यह लगभग एकतरफा रही है, जिसने एक वर्ग को कुछ विशेष अधिकार 
दे दिये है। समाज की इसी देन के कारण समाज पितृसत्तात्मक या फिर मातृसत्तात्मक रहा है या हम ऐसा भी 
कह सकते हैं कि इसमें से एक ही वर्ग ने सदियों से दूसरे वर्ग की मानसिकता को बांधने का प्रयास किया है, 
समय-समय पर शोषक वर्ग की भूमिका में रहा। आनुपातिक रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था अधिक समय, कालों 
और सभ्यताओं में देखी जाती रही है। पर इन दोनों वर्गों से इतर, यह लैंगिक विभेदीकरण जहाँ सर्वाधिक क्रूर 
है वह पायदान है तीसरा वर्ग | जिसे समाज ने थर्ड जेन्डर, तृतीय लिंग या ट्रांस जेंडर की संज्ञा दी है। एक ऐसा 
वर्ग जिसके असाधारण, असामान्य जीवन को समाज और अधिक क्रूर बना देता है। यह वर्ग न तो पूर्णरूपेण स्त्री 
है न ही पुरुष। सामाजिक सक्रियता और भागीदारी, विकासात्मक अवसरों की दृष्टि से यह वर्ग पूर्णतया बहिष्कृत 
या हाशिए पर रहा है इस वर्ग की संवेदना को समझने की कोशिश में मानवता अभी कोसों दूर खड़ी है, कुछ यूँ 
कि वे नगण्य हो अनुपस्थिति हो। हमारी संस्कृति और परिवेश में कुछ तीज, त्योहारों, उत्सवों की हँसी-ठिठोली, 
तो कहीं नेकाचारों के खौफ में ही इस खास वर्ग के दर्शन होते हैं। 

आज का दौर अस्तित्व की पड़ताल का दौर है। हाशिए पर धकेले गये, स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी 
आदि अपनी अस्मिता के लिए संघर्षरत हैं ऐसे समय में समाज के एक वर्ग को निरंतर अनदेखा किया जाता रहा 
है वह है थर्ड जेंडर | हाशिये की तलहटी में पड़े थर्ड जेंडर पर सुगबुगाहट तो देखी जा रही है परन्तु वह बुलंद 
आवाज सिरे से गायब है, जो अन्य विमर्शों में दिखाई देती है। 

लेकिन फिर भी कुछ समय से यह विमर्श अपनी अस्मिता, पहचान को पाने के लिए हाशिए का जीवन छोड़ 
कर केन्द्र में आने का प्रयास कर रहा है। साहित्य समाज का दर्पण है हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह बात सर्वथा 
* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ 
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सत्य है 24वीं सदी के प्रारम्भ से हिन्दी साहित्य में लेखकों ने अपनी लेखनी के द्वारा इस किन्नर समाज की वेदना, 
पीड़ा, संवेदना को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे है जिसमें लेखिका नीरज माधव कृत “यमदीप' 
प्रदीप सौरभ कृत 'तीसरी ताली* महेन्द्र भीष्म कृत 'किन्नर कथा' निर्मला भुराड़िया कृत “गुलाम मंडी चित्रा मुदूगल 
कृत 'पोस्ट बॉक्स नं0 203 नाला सोपारा', भगवंत अनमोल कृत “जीन्दगी 50-50', अनुसूइया त्यागी कृत "मैं भी 
औरत हूँ' आदि महत्वपूर्ण उपन्यास किन्नर जीवन की त्रासदी इनकी समस्या को संवेदना को समाज के सम्मुख 
दृढ़ता से प्रस्तुत करते हैं। 

किन्नर जीवन की त्रासदी के विभिन्‍न पहलुओं उनकी मानवीय संवेदना, उनकी अस्मिता, उनके अस्तित्व को 
लेकर समाज से कई प्रश्नों का जवाब माँगता है। चित्रा मुदूगल कृत- 'पोस्ट बॉक्स नं० 203 नाला सोपारा'। 

चित्रा मुदुगल को अपने इस उपन्यास अर्थात 'पोस्ट बॉक्स नं0० 203 नाला सोपारा' के लिए हिन्दी साहित्य के 
सबसे प्रतिष्ठित सम्मान साहित्य अकादमी” सम्मान 2048 के लिए प्रदान किया गया। किन्नर जीवन को केन्द्रित 
करके लिखा गया, यह उपन्यास किन्नरों की दुखमयी पीड़ा को समेटे हुए है। यह उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा 
गया है। उपन्यास में स्कूली शिक्षा के दौरान ही किन्नरों के समुदाय को सौंप दिये गये विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ 
बिमली की कहानी है जो अपनी माँ को लिखे गये क्रमवार चिठिठयों के रूप में हैं, जिसमें उनकी माँ भी अपने किन्नर 
पुत्र को जवाबी पत्र लिखती है पर ये पत्र पृष्ठभूमि में है, बेटे द्वारा लिखे गए पत्रों से ही मालूम होता है कि माँ 
ने अपने पत्र में क्या लिखा है। उपन्यास का मुख्य नायक बिन्नी उर्फ बिमला अपने जनन्‍्नांग दोष के कारण अपने 
परिवार से बिछड़ जाता है। लेखिका इसके सम्बन्ध में कहती है-- “जन्नांग विगलांगता बहुत बड़ा दोष है लेकिन 
इतना बड़ा भी नहीं कि तुम मान लो कि तुम धड़ का मात्र वहीं निचला भर हिस्सा हो, मस्तिष्क नहीं हो, दिल नहीं 
हो धड़कन नहीं हो, आँख नहीं हो, तुम्हारे हाथ-पैर नहीं हैं, है सब वैसा ही जैसा और के हैं। यौन सुख लेने से 
वंचित हो, वात्सल्य सुख से नहीं, सोचो ।” 

उपन्यास के माध्यम चित्रा मुदूगल समाज से एक प्रश्न पूछती है कि लिंग पूजक समाज लिंगविहीनों को कैसे 
बर्दाश्त करेगा? उपन्यास इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचने को विवश करता है कि एक मनुष्य को केवल इसलिए 
समाज से बाहर निकाल दिया जाता है की वह लिंग दोषी है सिर्फ इसी कारण उसकी उम्मीदों, सपनों, भावनाओं 
का गला घोट दिया जाता है। 

उपन्यास का नायक विनोद नामक किन्नर है यहाँ उसे नायक कहने का एक कारण है क्योंकि विनोद शरीर 
से एक किन्नर है लेकिन उसका मन उसकी आत्मा एक पुरुष की है। यही कारण है कि यह उपन्यास अब तक 
लिखे गये थर्ड जेंडर के उपन्यासों में अलग है। डॉ0 फिरोज खान का इस संदर्भ में मन्तव्य विचारणीय है-“इस 
बात के लिए चित्रा मुदूगल जी की प्रशंसा की जा सकती है या जैनेन्द्रीय शैली में उन्हें गले लगाकर शाबाशी भी 
दी जा सकती है कि अपने उपन्यासों के लिए उन्होंने हर एक बार एक नई कथा भूमि और उसके अपने विशिष्ट 
भूगोल की तलाश की है।” 

बिन्नी, बिमला उर्फ विनोद का जन्म एक सम्मान परिवार में होता है बड़ा भाई सिद्धार्थ और छोटा भाई मंजुल 
होते है, जिन्हें एक किन्नर का भाई होने में ग्लानि अनुभव होती है। अत: समाज के लोक लाज के कारण उसे किन्नर 
समुदाय को सौंप दिया जाता है। 

बिननी की माँ बन्दना शाह बेन अपने बेटे बिननी को बचाने का बहुत प्रयास करती है, जब चंपाबाई बिन्नी को 
लेने आती है तब वह मंजुल को आगे कर देती है और बिननी को बाथरूम में बन्द कर देती है। बिननी जो की कक्षा 
आठ में पढ़ने वाला एक अबोध बालक होता है हिजड़ा क्‍या होता है? उसे क्‍यों चंपाबाई अपने साथ ले जाना चाहती 
थी। बिननी अपनी माँ से कहता है-'मेरे नुन्नू क्‍यों नहीं है, बा? 

तो तूने मुझे बहलाया था। “बच्चे के जन्मते ही आटे का नुन्‍नू बनाकर लगाना पड़ता है। नर्स भूल गयी तुझे 
लगाना | लगवा देंगे तुझे भी” लेखिका ने एक अबोध बालक के मन में उठ रहे प्रश्न को कितनी मासुमियत के 
साथ दर्शाया है। एक बच्चा अपने लिंग दोष को समझने की कोशिश कैसे करता है इसका बड़ा ही संवेदनात्मक 
चित्रण है। 


न ५॥04॥॥ ५५॥१47757- एव 4 ५०.-६एएा + शत्नता-2020 # ठ््कए 
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विनोद बचपन से ही पढ़ाई में तेज रहता है वह आगे पढ़ना चाहता है लेकिन उसके सारे सपने अधूरे रह जाते 
है। किन्नर समाज में हर एक किन्नर का अपना एक अतीत होता है, जिसमें बिन्‍नी की तरह ही हर किसी के कई 
सपने होते है जो पूरे नहीं हो पाते है। बिन्‍्नी की अपनी माँ का पता ढूढ़ना किन्नर के अपने परिवार को ना भूल 
पाने के दुःख को दर्शाता है। माँ की चिठ॒ठी की प्रतीक्षा करना और माँ से पत्र व्यवहार के दौरान अपने बचपन की 
बातों को लिखना विनोद के पारिवारिक प्रेम को दर्शाता है। बिनोद की माँ अर्थात बा समाज के डर से छिपकर 
विनोद से पत्र व्यवहार जारी रखती है। 
विनोद हिजड़ों की टोली में जरूर रहता है, लेकिन कुछ हिजड़ों द्वारा अपनाए गए नाचने-गाने के काम से 
घृणा करता है। वह मेहनत- मजदूरी करना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है, इसके लिए वह अपनी पढ़ाई 
को भी जारी रखता है। वह अपनी बा से कहता है- 
“सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया 
सपनों ने मुंह नहीं फेरा। 
आज भी वे मेरे पास बेरोक-टोक चले आते हैं 
विनोद घरों और ट्रेनों में किन्नरों के साथ जाकर तालियां नही पीटता, वह तड़के सुबह उठकर गाड़ियों को 
धोने का काम करता है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आम लोगों की तरह जिन्दगी जीना चाहता है और वो 
लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करता है। 
विनोद राजनीति के क्षेत्र में भी उतरता है। यहाँ लेखिका चित्रा मुदूगल ने राजनीति के उन पहलुओं को भी 
उजागर किया है जहाँ एक किन्नर हमारे देश की पॉलीटिक्स पार्टी और राजनेताओं के लिए महज एक वोट के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है। विनोद की शिक्षा के प्रति लगन और उसकी कार्य कुशलता देख दिल्‍ली के एक स्थानीय 
विधायक उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते है और उससे कहते है कि वह पंजाब जाकर किन्नरों के बीच चुनाव 
प्रचार करें जिससे वे चुनाव जीतकर उन्हे शिक्षा, रोजगार व अन्य क्षेत्रों में आरक्षण दिला सके | विनोद आरक्षण का 
कतई पक्षधर नही है, वह चाहता है कि किन्नरों को भी समाज में स्त्री और पुरुष का दर्जा मिले उन्हें जीरो, अदर्स 
या थर्ड जेंडर के कॉलम में रखकर मुख्यधारा से अलग ना किया जाए । विनोद चुनावी सभा में किन्नरों को संबोधित 
करता है तो कहता है-- “जिनके नवजात शिशुओं को दूँढ़-ढाँढ़ कर नाचने-गाने-असीसने पहुँचने हैं आप, उन्हीं 
के घर दूसरे दिन पहुँचकर देखिये, घर का दरवाजा आपके मुंह पर भेड़ दिया जायेगा... इस अवमानना को झेलने 
से इनकार कीजिए, कुली बनिये ईंट-गारा ढोईये... पायेंगे मेहनत के कौर की तृप्ति, और फिर आप सबकी घर 
वापसी चाहता हूँ।“ 
विनोद का यह भाषण सुनकर सभी के मन में अपने अस्तित्व अपनी अस्मिता को लेकर सुगबुगाहट उठती है, 
दूसरे दिन प्रेस सभा में लोगों के सवालों में लिंग-आधारित वर्गीकरण में किन्नर के स्थान के प्रश्न पर लेखिका विनोद 
के माध्यम से कहती है-“जहाँ अनुसूचित जनजाति व विकलांग को रखती है सरकार, ये लिंग दोषी नहीं, पर घोर 
वंचित वर्ग के लोग है लेकिन लिंगदोषी हम स्त्री या पुरुष नहीं है, तो क्‍या मनुष्य नहीं है, हाँ उन सबकी तरह वीर्य 
नहीं उगल सकते, मैथुन नहीं कर सकते, तो क्या मनुष्य नही हैं? किन्नर बिरादरी का संघर्ष उन्हें मनुष्य माने जाने 
का संघर्ष है* 
विनोद किन्नर समुदाय के रीति-रीवाजों को नही मानता है वह उनके साथ जाकर तालिया नही पीटता, वह 
आम लोगों की तरह काम करना चाहता है। अपने जीवन को जीना चाहता है। विनोद जहाँ अपने अधिकारों के 
लिए सशक्त दिखाई पड़ता है तो वहीं वह अति संवेदनशील भी है विनोद का ये कथन- “जरूरत है सोच बदलने 
की | संवेदनशील बनने की। सोच बदलेगी तभी जब अभिभावक अपने लिंग दोषी बच्चों को कलंक मान किन्नरों 
के हवाले नहीं करेंगे यह पहचान जब उन्हें किन्नरों के रूप में जीने नही दे रही। समाज में तो सरकारी मान्यता 
मिल जाने के बाद जीने देगी? किन्नरों के रूप में समाज ने उन्हें उस खांचे में सदियों पूर्व ढकेलकर रखा हुआ 
है। उसी रूप में उन्हें आरक्षित करके सरकार अभिभावकों को अपराध मुक्त कर खुली छूट दे रही है, पैदा होते 
ही वह लिंग दोषी बच्चों को ट्रांसजेंडर जमात के हवाले कर दें। छुट्टी पा ले अपनी जिम्मेदारी से” 
वन ५॥०व॥ ५००757-एाग + एण.-5५एा + शब्कता-2020 $ 69 वा 
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किन्नर समुदाय अब समाज में अपनी अस्मिता, पहचान, अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अब सरकार भी थर्ड 
जेंडर के ओर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। इनके दर्द को समझते हुए 45 अप्रैल, 2049 को सुप्रीम कोर्ट ने 
किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी पहचान दी। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश, दिया गया कि किन्नरों 
को अपना अलग आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि बनाने का हक है। न्यायालय उन्हें 
सम्मान से जीने के लिए अधिकार दिये, किन्तु आज भी इस नियम का कड़ाई से पालन नही किया जा रहा है 
इनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है चित्रा मुदूगल अपने उपन्यास के माध्यम से कहती है- “साथ देंगे 
किन्नर हमारा तो हम उनके आरक्षण की मुहिम चलाएंगे | जोड़ेंगे उन्हें विकास के समान अवसरों से शिक्षा, रोजगार, 
सम्पत्ति, ऋण बूढ़ों को पेंशन, बेराजगार युवाओं को भत्ता लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती संगठित होना 
पड़ेगा। आवाज उठानी पड़ेगी। देशव्यापी आन्दोलन छेड़ना पड़ेगा, जेले भरनी पड़ेगी, धरने देने होंगे | 

विनोद समाज से ही नही बल्कि किन्नरों के परिवारों की मानसिक स्थिति को बड़ी सहजता से बतलाता है 
की वह किस तरह समाज का साथ देकर अपने बच्चें के साथ भेदभाव करते हैं। 

उपन्यास का एक हिस्सा किन्नरों की बेबसी को भी दिखलाता है, जहाँ विधायक जी के भतीजें बिल्‍लू व उसके 
दोस्तों द्वारा विनोद की सहेली पूनम जोशी का निर्ममतापूर्वक बलात्कार किया जाता है और अस्पताल में उसकी 
मृत्यु हो जाती है। यहाँ पूरे घटना-क्रम को जानते हुए भी किसी में पुलिस या प्रशासन से लोहा लेने की हिम्मत 
नहीं दिखती, क्योंकि उनके पास धन-बल की कमी है। 

“उपन्यास की संवेदना चरम को आत्मसात्‌ करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे अन्त तक पढ़ा जाए। अंत 
यानी समाचार दो-जहां मीठी नदी में एक किन्नर की फूली हुई लाश बरामद होती है। जिसे आपसी रंजिश का 
मामला माना जा रहा है। इस हत्या में 'अंडरवर्ल्ड' की भूमिका की बात कही जा रही है। लाश की पहचान और 
हत्या के कारण अस्पष्ट दिखाए गये हैं, पर पाठक के मन में पूरी तरह स्पष्ट हो उठते है कि यह लाश विनोद उर्फ 
बिन्नी की है। इसे मात्र एक साधारण घटना समझ कर छोड़ा नहीं जा सकता यही वह मुख्य बिन्दु है जहाँ से 
राजनीति का घृणित स्वरूप उजागर होता है 

उपन्यास का अन्त सुखांत करके दुखांत किया गया है, ताकि कथानक का यथार्थ रूप सबके सम्मुख आ सके । 
उपन्यास के माध्यम से एक माँ का अपने किन्नर बेटे से घर में वापसी की अपील करना, माफीनामा और उसे अपनी 
जायदाद में हिस्सा देना किन्नरों के प्रति एक बड़े सामाजिक बदलाव को इंगत करता है- “एक बड़ा प्रश्न लेखिका 
इस उपन्यास के नाम के साथ एवं विनोद की माँ के द्वारा लिए गए पोस्ट बॉक्स नं0 के माध्यम से भी उठाती है। 
इसके शीर्षक से ऐसा प्रतीत होता है कि किन्नरों के लिए जैसे कोई एक निश्चित ठिकाना ही नही है उनका एक 
निश्चित पता, घर या परिवार नही है, बल्कि उनका कोई है ही नहीं | उनकी जिंदगी एक पोस्ट बॉक्स नं० की तरह 
है, जिसे देखते तो सब है लेकिन अपनाता कोई नहीं है। वह अपने आप में एक पूर्णपता है, लेकिन उसका कोई 
अता-पता नहीं 

उपन्यास के उपसंहार में समाचार एक और दो में छपे “टाइम्स ऑफ इंडिया' में विनोद की माँ वंदना बेन का 
माफीनामा और घर वापसी की अपील के रूप में उपन्यास का अंत लेखिका का अनूठा प्रयोग है। जहाँ पाठक 
के मन में समाचार - दो में दिए गए किन्नर की लाश के विषय में थोड़ी प्रश्नाकुलता पैदा हो सकती है। 

निष्कर्षत: यह कह सकते हैं कि उपन्यास में लेखिका ने किन्नर समाज से जुड़े सभी पहुलओं को बड़ी सजगता 
से उजागर किया है फिर वह चाहे पारिवारिक हो, शैक्षिक हो, समाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो 
इन्होंने इन सभी बिन्दुओं पर बड़ी गहराई से विचार किया है और समाज को भी गहराई के साथ विचार करने 
के लिए बाध्य किया है। समाज इन हाशिए का जीवन जीने के लिए बाध्य लोगों को अपने ही जैसा समझे उन्हें 
प्रमुख लिंगी की तरह सह्ृदय अपनाएँ | अपने घर अपने परिवार, अपने समाज में जगह दे। 
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इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कहानी का उद्धव और विकास 


ज्याम सुन्दर कुशवाहा* 

प्रस्तावना : इक्‍्कीसवीं सदी में आज हम जी रहे हैं, इस शताब्दी ने ज्ञान की तीसरी आँख खोल दी है, दुनिया 
आज वहां नही है, जहां पहले थी। आधुनिकता के दौर ने हमें बहुत विकसित किया, पर आज वह भी विकसित 
होकर उत्तर आधुनिकता का रूप ले चुकी है। भारत एवं विश्व चहुँ ओर बदला है, कहानियों का विकास हो चुका 
है और वह आज हमारे जीवन के अनुकूल बन गई है, मोबाइल फोन और इंटरनेट की परिकल्पना ने जीवन बहुत 
सरल कर दुनिया मुट्ठी में कर दी है। निश्चय ही मनुष्य की निरंतर गतिमान जिजीविषा विकसित हुई है। विकास 
काल की कहानियों में कथा संगठन, चरित्र चित्रण और वातावरण की योजना अच्छी बनी है। इनके माध्यम से 
समाज की रूढियो को, धर्म के आडम्बर को, राजनीति के खोखले पन को उभारा गया है। समसमायिक समस्याओं 
की ओर इंगित करके उनका समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। 

“हिंदी गद्य विधाओं में “कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य 
बिधाओं की तुलना में सर्वाधिक है, यही कारण है कि पत्र-पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक है। यही नहीं 
अपितु कई पत्रिकाएं तो केवल कहानी पत्रिकाएं ही हैं। जो समकालीन कथाकारों की स्तरीय कहानियों के 
साथ-साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियां भी छापती है। विगत 90 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत 
प्रगति की है, वह उत्साह वर्धक है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युगबोध की क्षमता 
सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 4984 ई. के आस पास ही मानना 
समीचीन है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी 
कौन-सी है- यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में जिन कहानियों का नाम लिया जाता है, वे हैं रानी केतकी 
की कहानी मुंशी इंशा अल्लाह खां राजा भोज का सपना शिवप्रसाद सितारे हिन्द इन्दुमती, किशोरी लाल गोस्वामी 
हुलाई वाली, बंग महिला एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे ग्यारह वर्ष का समय, अचार्य रामचन्द्र शुक्ल इसमें 
से प्रथम दो में कहानी कला के तत्व विद्वान नहीं है अतः इन्हें कहानी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अचार्य 
रामचन्द्रु शुक्ल ने इन्दुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है जिसका प्रकाशन सन्‌ 4900 ई. में 'सरस्वती' 
पत्रिका में हुआ था, किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी सेक्सपियर के 'टेम्पेट" का अनुवाद है, अतः 
मौलिक रचना नहीं कही जा सकती है। सरस्वती पत्रिका में ही सन्‌ 4903 में रामचन्द्र शुक्ल की कहानी “ग्यांरह 
वर्श का समय' प्रकाशित हुई तथा सन्‌ 4907 मे बंग महिला की 'दूलाई वाली' कहानी छपी। इधर नवीन अनुसंधानों 
के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि सन्‌ 4904 में "एक टोकरी भर मिट्टी" कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़मित्र' नामक 
पत्रिका में हुआ था, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे अतः यही हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी कही जा 
सकती है।' 

समकालीन कहानी लेखकों की तीसरी पीढ़ी में समान्यतः वे लेखक आते हैं, जिन्होंने नयी कहानी' और 
अकहानी' दोनों ही की रूढियों का विरोध करके सामाजिक जीवन-यथार्थ को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। 
यहां परिचय-क्रम में कुछ ऐसे कहानीकारों का भी उल्लेख किया जा रहा है, जो 'अकहानी' के समर्थक और पोषक 
रहे हैं। इसलिए कि एक तो ये लेखक आज भी सक्रिय है, दूसरे उन्होंने उस दौर के अपने निर्भक लेखक से आज 
की कहानी को एक सीमा तक प्रभावित किया है|? 















































+* शोध छात्र, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, ( म.प्र. ) 
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कथाकार मार्कर्ण्डय ने लिखा है “नयी कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में 
कलात्मणक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है, और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए 
पहलू पर आधारित है।* 

रामदरश मिश्र मानवीय संवेदना के स्तर पर जीवन की विवशता और विसंगतियों को मूर्त करने वाले रचनाकार 
है। आपकी कहानियों में गरीबी, अशिक्षा और टूटते बिखरते मूल्यों का मार्मिक और सजीव चित्रण है। आपके कहानी 
संग्रह इस प्रकार हैं खाली घर' (4969 ई.), "एक वह' (4974 ई.), 'दिन चया' (979 ई.), 'सर्पदंश' (982 ई.), 'बसंत 
का एक दिन' (4982 ई.), अपने लिए' (॥992 ई.), आज का दिन भी' (॥996 ई.), एक कहानी लगातार' (4997 
ई.), 'फिर कब आएंगे' (4998 ई.), 'विदूषक' (2002ई.), आदि | शेखर जोशी ने “नयी कहानी” के दौर में लिखना 
आरंभ किया। आपकी कहानियों में पहाड़ी और ग्रामीण जीवन की विवशता एवं मजदूरों के संघर्ष और पीड़ा पर 
आधारित मध्यवर्गीय विसंगतियों का चित्रण है। आपके कई कहानी संग्रह- 'कोसोका घटवार' (958 ई.), 'साथ 
के लोग' (978 ई.), “हलवाहा' (4984 ई.), 'मेरा पहाड़' (989ई.), 'नौरंगी बीमार है' (॥990 ई.), 'डॉगरी वाले (4994 
ई.), आदमी का डर' (2044 ई.) प्रकाशित है।॥ 

अपनी जनवादी दृष्टि से निम्न मध्य वर्ग के जीवन को सहजता से चित्रित करने वाले नये कहानीकार अमरकांत 
की सृजन शीलता भी चुकी नही है, इसका प्रमाण उनके इधर प्रकाशित कहानी संग्रहो "एक कहानी व्यक्ति का 
बयान' (99 ई.), और 'सुख और दुख का साथ' (2002) की कहानियां है। 

महीप सिंह 'सचेतन कहानी' की व्यास्था में “नयी कहानी' की निषेधात्माक प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए जीवन 
को सकारात्मक सचेत भाव से जीनने और जीने पर बल दिया है। इस दृष्टि को हम उनकी कहानियों में परिलक्षित 
होते देख सकते है। वर्तमान कालावधि मे प्रकाशित 'धूप की उंगलियों के निशान' (4993 ई.), 'सहमें हुए" (॥998 
ई.), 'दिल्ली कहां है' (2002 ई.), 'ऐसा ही है' (2002 ई.), कहानी- संग्रहों की कहानियों से उनको सचेतन दृष्टि 
प्रमाणित होती है। 

दूधनाथ सिह भी 'अकहानी' आन्दोलन के पक्षधर के रूप मे उभर कर सामने आये है। इस कालावधि मे उनके 
कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए है : 'माई का शोक गीत' (4992 ई.), “नमो अंधकार' (998 ई.), 'धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र" 
(2002 ई.), “निष्का सन' (2002 ई.), आदि इन संग्रहों की कहानीयों में 'अकहानी' के प्रभाव से वे बहुत कुछ मुक्त 
हो चुके है, लेकिन अपने समय के यथार्थ और व्यक्ति के अन्तर्गत का चित्रण करते समय वे शिल्पगत चमत्कारित 
प्रयोगों का सहारा अब भी लेते है।ः 

इस बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी उतनी तेजी से हुआ है। इसकी पहुंच ब्रह्मांड से चहुओर हुई है। धरती 
का कोई भी कोना नहीं बचा जहां विज्ञान की पहुंचना हो। इसी तरह नभ और जल की अधिकतम सीमाओं तक 
प्रौद्योगिकी की भी पहुंच हो चुकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बदौलत ही हम दूसरे ग्रहों पर भी पहुंचने में सफल 
हुए। अब तक हमने केवल चांद की ऊबड़-खाबड़ जमीन को देखा था। लेकिन अब मंगल की लाल धरती और 
चट्टानों को भी देख लिया है। वहां रेत के निशान की तस्वीरें ले ली। अब पानी की सतह की तलाश में जुट गए। 
कोई अचरज नहीं कि विज्ञान अगर इसी तरह अपने कारनामा में सफल हो गया तो इंसान का बसेरा दूसरे ग्रहों 
पर हो सकेगा लेकिन विडंबना देखिए कि इंसान वस्तुगत दूरियों को घटाते हुए ग्रहों तक तो पहुंच गया लेकिन 
संवेदनात्मक नजदीकियों में दूरियां बढ़ती गई। 

यह तो वैज्ञानिक तौर पर भी सिद्ध हो चुका है कि जीवन का सूत्र परस्पर निर्भर है। जीवन परिवेश के साथ 
विनिमय पर निर्भर करता है। हवा, पानी, अन्य, ऊष्मा सब कुछ तो हम इस परिवेश से ही हासिल करते हैं। ये 
न तो जीना ही संभव नहीं है। इसी तरह माता-पिता, अभिभावक, गुरु, मित्र आदि की सहायता और निर्देश के 
बिना हम भाषा, कौशल और ज्ञान कुछ भी नहीं पा सकते यानि हमारी मनुष्यता दूसरे मनुष्यों पर निर्भर है। वह 
पारस्पारिकता पर ही आधारित है। इंसान होने का यही तकाजा है कि हम दूसरों को भी अपने ही जैसा देखें। 
इसीलिए कहा गया है- आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति' अर्थात्‌ दूसरों के सुख दुख, भाव-अभाव का अपने 
जैसा देखना ही वास्तविक देखना है। इसका यह भी अर्थ हुआ कि जो खुद को अच्छा लगे वैसा व्यवहार दूसरों 
के साथ भी करना चाहिए |* 
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जीह्शा' (िशांकार 7 टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908] 


सठोत्तरीय कहानी की संवेदना यथार्थ के नए क्षितिजों को छू रही थी, काशीनाथ सिंह ने ठीक लिखा है- 
“यथार्थ कहानी नही होता, कहानी मे यथार्थ होता है, कहानी का परिदृश्य तेजी से बदल रहा या और कहानी के 
चारों ओर कथा-साहित्य की दुनिया में अंतर्वस्तु, भाषा, शिल्प के स्तर पर तोड़-फोड़ कर रहे थे। 

सन्‌ 4950 के बाद हिंदी कहानियों में दो विरोधी स्वर सुनायी पडते हैं- मूल्यवादी और विघटित मूल्यों के 
परिवेष में चीख, प्रास या बदलते हुए रिष्तों का स्वर| छठे दशक में पहला स्वर मुख्य रहा और नये बदलाव का 
सूचक दूसरा स्वर सातवें दशक की विशेषता है। लंबे संघर्ष के बाद सन्‌ 4974 में देश के स्वतंत्र होने पर हिंदी 
कहानियों में भी इस नये उल्लास और नवीन आबकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई। नये मूल्यवाले चरित्रों की सृष्टि की 
जाने लगी, जिनका महत्व इसलिए है कि वे किसी न किसी संघर्ष से सम्पृक्त है। इसे प्रेमचंद की परंपरा का नया 
मोड़ माना जा सकता है। साथ ही जैनेन्द्र और अज्ञेय के प्रभाव को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु 
जहां उनमें मनोविश्लेषण और अवसाद की मुख्यता है, वहां छठे दशक की कहानियां आत्म संघर्ष और नाटकीय 
तनाव के कारण उसे अलग हो जाती है। इस दशक की कहानियों को लेकर बहसे और आंदोलन भी कम नहीं 
हुए। सन्‌ 4955 में “कहानी' पत्रिका के प्रकाशन ने इस दौर को आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण योग दिया, और 4956 
से 57 में तो नयी कविता के वजह पर इसका नाम भी “नयी कहानी' रख दिया गया | 

निष्कर्ष-समय ने अपने साथ लोगों के रहन-सहन को भी बदल दिया है। इक्कीसवीं सदी के दौरान हर हाथ 
में स्मार्टफोन आज लोगों की पहचान बन गया है। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने जीवन की रफ्तार के साथ 
आगे बढ़ाना शुरू किया है। ऐसी स्थिति में आज कहानियों का विकास हो चुका है और आज कहानी माँ हमारे 
जीवन के अनुकूल बन गई है। 
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धूमिल के काव्य में कथ्य और शिल्प का अंतर्सम्बन्ध 


डॉ. शशि भ्रूषण प्रसाद* 

सारांश : जनवादी कविता को शिल्प की सार्थकता उसके दायित्वबोध की सक्रियता और उसके निर्वाह में 
है। धूमिल एक सशक्त जनवादी कवि हैं। जनवादी चेतना से युक्त अभिव्यंजना कथ्य का निर्वाह करने में समक्ष 
एवं सशक्त दिखाई देती है। उनकी कविताओं का ढ़ाँचा सशक्त है किन्तु उसे समझने के लिए परंपरा से चली आ 
रही काव्य की शिल्प संबंधी मान्यताओं से मुक्त होकर परिवर्तनशील दृष्टि से परखने की आवश्यकता है, 'धधूमिल 
की कविताओं का ढाँचा बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत है। धूमिल को समझने के लिए पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर 
सोचना जरूरी है क्योंकि उनकी कविता भाव और बुद्धि दोनों ही स्तरों पर काम करती है।” जनवादी का कविता 
के शिल्प की दृष्टि से धूमिल के काव्य-शिल्प और शब्द प्रयोग अध्ययन करें तो धूमिल उस पर खरे उततते हैं। 
उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को मूर्त और सशक्त बनाने के लिए आक्रामक, भाषा, प्रतीक, बिम्व, छंद, तुक, कहावतों 
एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। धूमिल अपने युग-यथार्थ का काव्य के मध्यम से चित्रिक करने वाले साहित्यकारों 
में सर्वाधिक क्षमतावान्‌ तथा युगीन समस्याओं को बगैर किसी काट-छांट के व्यक्त करने वाले जनवादी कवि 
थे हिन्दी साहित्य कोश में जनवाद को कला साहित्य और जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण माना है। इस 
व्यापकता के अलावा कोश में जनवाद को मार्क्सवाद से विकसित माना है। कोश में कहा गया है कि कला और 
साहित्य में जनवाद जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसके पीछे एक विशिष्ट दर्शन है। मार्क्स ने समाज और उसके 
विविध रूपों और विचारों की ऐतिहासिक व्याख्या की है, वे कला और साहित्य पर भी लागू होती है। साहित्य 
की जो मार्क्सवदी विवेचना हुई, उसी से जनवाद का प्रादुर्भाव हुआ। जनवाद या जनवादी दृष्टि केवल मार्क्स और 
उसके विचारों से ही आयी है, ऐसा मानना असंगत लगता है और जिससे जनवाद का स्वरूप भी संकुचित होता 
हुआ दिखाई देता है। इतना अवश्य है कि जनवाद मार्क्सवादी विचारों से प्रेरणा ग्रहण करता है और धूमिल ने भी 
अपनी जमीन यहीं से निर्मित की थी, परंतु धूमिल का जनवाद और उनका युग यथार्थ सर्वथा भिन्‍न है। 

संकेताक्षर : जनवाद, ग्रगतिवाद, गार्क्सवाद, कथ्य, शिल्प युगयथार्थ डेमोक्रेसी। 

साठोत्तरी हिन्दी कविता का शिल्प और भाषा या शब्द-प्रयोगजनवाद को ही समर्पित है। उनके काव्य-शिल्प 
के अंतर्गत ही उनकी काव्य भाषा की गणना की जाती है। शिल्प शब्द को अधिक व्यापक अर्थ में ग्रहण किया 
जाता है। काव्य के संदर्भ में शिल्प का संबंध अभिव्यक्ति की प्रणाली से हैं। कवि अपनी अभिव्यक्ति को मूर्त्त रूप 
देने के लिए काव्य-शिल्प का प्रयोग करता है। शिल्प कविता का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से कविता मूर्त 
रूप धारण करती है, तब काव्य का जन्म होता है, काव्यकृति के निर्माण में जिन उपादनों द्वारा काल का ढ़ाँचा 
तैयार किया जाता है, वह सब काव्य के शिल्प पक्ष कहे जाते है। शिल्प विधि रचना की उन प्रमुखताओं का लेखा 
जोखा है जिनके आधार पर रचना मूर्त हो चुकी है।”' कविता को मूर्त रूप देते समय कवि भाषा, शब्द, शैली, छंद, 
अलंकार, प्रतीक, बिम्ब आदि का प्रयोग करता है। हिन्दी में इस काव्यशिल्प को अनेक समानार्थी शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। जैसे काव्य विधान, काव्यकला, काव्यविधि, अभिव्यंजना, शिल्प विधि आदि। अतः काव्य-शिल्प 
वस्तुतः काव्य की रचना प्रक्रिया सृजन विधि का नाम है। 

किसी भी कविता का शिल्प पक्ष कथ्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। धूमिल जनवादी कवि है। 
जनवदी कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देने के लिए शिल्प विधान का प्रयोग किया है। जनवादी कविता 
* व्याख्याता, हिन्दी विभाग, एस.डी.एम:वार्ड, कॉलेज, धौरैया 
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के शिल्प पक्ष पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसका शिल्प विधान उदासीन रहा, किन्तु ऐसा कहना असंगत 
लगता है। जनवादी कविता कविता का ढ़ाँचा उतना ही सशक्त है जितना कला वादियों का रहा है। जब काव्य 
शिल्प की श्रेष्ठता का प्रश्न निर्माण होता है तो जनवादी धारण के अनुसार यह श्रेष्ठता सामाजिक दायित्व के निर्वाह 
से सिद्ध होती है क्योंकि रचना में जितना सामाजिक बोध होता है, उतने ही सशक्त रूप में उसकी अभिव्यक्ति होना 
आवश्यक है, “काव्य शिल्प की शक्ति और सौन्दर्य की महत्ता, श्रेष्ठा, उसके सामाजिक दायित्व के निर्वाह से 
निर्धारित होती है।” 

कवि अपने विचार तथा भावों को परिवेशगत प्रभावों से अभिव्यक्त करता है। परिवेश की अमानवीयता, भयावहता 
को व्यक्त करना उसका उद्देश्य होता है। इस तरह वह कथ्य की सशकक्‍तता के लिए काव्यशिल्प अर्थात्‌ भाषा, बिम्ब, 
प्रतीक, अलंकार, छंद, तुक, मति, गति, कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग करता है। इसी तरह कवि काव्य शिल्प का 
प्रयोग चमत्कार पैदा करने के लिए नहीं करता, बल्कि कथ्य की संप्रेषणीयता के लिए करता है। इसी को स्पष्ट करते 
हुए वशिष्ट अनुप कहते हैं, 'जनवादी शिल्प कथ्य को और अधिक सशंक्‍्त बनाने के लिए तथा उसके प्रभाव को गहराने 
के लिए होता है। न कि चमत्कार पैदा करके लोगों को चौंकाने के लिए |” जनवादी कविता को शिल्प की सार्थकता 
उसके दायित्वबोध की सक्रियता और उसके निर्वाह में है। धूमिल एक सशक्त जनवादी कवि हैं। जनवादी चेतना से 
युक्त अभिव्यंजना कथ्य का निर्वाह करने में समक्ष एवं सशक्त दिखाई देती है। उनकी कविताओं का ढाँचा सशक्त 
है किन्तु उसे समझने के लिए परंपरा से चली आ रही काव्य की शिल्प संबंधी मान्यताओं से मुक्त होकर परिवर्तनशील 
दृष्टि से परखने की आवश्यकता है, 'धूमिल की कविताओं का ढ़ाँचा बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत है। धूमिल को 
समझने के लिए पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सोचना जरूरी है क्योंकि उनकी कविता भाव और बुद्धि दोनों ही स्तरों पर 
काम करती है।“ जनवादी का कविता के शिल्प की दृष्टि से धूमिल के काव्य-शिल्प और शब्द प्रयोग अध्ययन करें 
तो धूमिल उस पर खरे उतरते हैं। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को मूर्त और सशक्त बनाने के लिए आक्रामक, भाषा, प्रतीक, 
बिम्व, छंद, तुक, कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। 

भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों का आदान-प्रदान करता है जो सामान्य या बोलचाल की 
भाषा होती है किन्तु कवि अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है वह 
काव्य भाषा होती है जिसे कवि अपनी भावाव्यक्ति को शब्द बद्ध करने के लिए प्रतीक, बिम्ब, अलंकार, छंद, कहावतों 
एवं तुकों का प्रयोग करता है। 

जनवादी कविता की भाषा जनवादी विचारों को वहन करने में सक्षम हैं। जनवादी कविता की भाषा पर जनवादी 
दृष्टिकोण का काफी व्यापक प्रभाव पड़ा है। जनवादी कवि अपने व्यापक अनुभव जगत को उसके माध्यम से व्यक्त 
करता है। साधारण लोगों के जीवन से जुड़े शब्दों का प्रयोग उसमें अधिक मात्रा में हुआ है। बौद्धिकता का आडम्बर 
रखनेवाले शब्दजाल से जनवादी कवियों को घृणा सी लगती है। अतः जनवादी कविता में व्यवस्था से शोषित साधारण 
लोगों की जनभाषा का प्रयोग हुआ है, 'जनवादी कविता का आदर्श ऐसी भाषा है, जो एक ओर तो कवि के भावों 
और अनुभूतियों को अच्छे ढंग से व्यक्त कर सके, पर साथ ही दूसरी ओर जिसे पाठक सरलता से समझ भी सके |” 
किन्तु ऐसा भी नहीं है कि जीवन के जटिलतम अनुभव जनवादी काव्य भाषा में व्यक्त नहीं हुए। भाव की गहनता, 
जटिलता के साथ सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग जनवादी कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। 

जनवादी कविता में भाषा की कलात्मकता और पवित्रता का विरोध किया है। सामाजिक परिवर्तन के साथ भाषा 
में भी परिवर्तन होता रहा जिसे जनवादी कविता ने स्वीकार कर कविता की भाषा को यथार्थ से जोड़ने का सफल 
प्रयास किया है। समकालीन जनवादी कविता में यह परिवर्तन धूमिल की कविता में सबसे अधिक दिखई देती है। 

हिन्दी समकालीन जनवादी कविता में धूमिल काव्य भाषा के संदर्भ कुछ अधिक ही सचेत दिखाई देते हैं, क्योंकि 
कवि जानता है कि “कविता की जीवंतता भाषा की जीवंतता है। यह जीवंतता वस्तुस्थिति और विचार से सम्बद्ध 
होकर ही प्रासंगिकता अर्जित करती है।”' सामान्य जन के जटिल अनुभव, उनके दु:खों एवं पीड़ा को व्यक्त करने 
के लिए धूमिल ने जनसाधारण लोगों की भाषा का प्रयोग किया है। वास्तव में जीवन यापन करते हुए जो अनुभव 
आये उसे अपनी भाषा में व्यक्त किया है। जनतांत्रिक व्यवस्था में शोषित आम आदमी की स्थितियों को प्रभावी 
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रूप सें व्यक्त करने के लिए अपनी अनुभूतियों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया है। इसी कारण कवि को कविता 
भाषा में आदमी होने की तमीज लगती है। वे कहते हैं कि - 
“कविता 
भाषा में 
आदमी होने की तमीज है।” 
अपनी अनुभूतियों के अनुरूप भाषा को ढ़ालना आसान नहीं होता जिसे धूमिल ने किया है। इसी संदर्भ में मंजु 
अग्रवाल कहती हैं, 'धूमिल ने अपने भावों और अनुभूतियों के अनुरूप भाषा का निर्माण किया है जो अपने आप 
में बहुत सशक्त है। उनके शब्दों में जहाँ एक ओर आक्रोश, तीखापन एवं पैनापन है वहीं दूसरी ओर उसमें कोमलता 
भी विद्यमान है।“* अपनी सीधी सपाटबयानी और वक्तव्य से भरी भाषा में धूमिल ने अपने अनुभूत पीड़ा को वाणी 
दी है। उनकी भाषा में प्रयुक्त शब्द अर्थ के विविध आयाम खोलते हैं। जिस प्रकार कबीर शब्द के विविध अर्थ 
खोलते थे उसी प्रकार धूमिल ने अर्थ के विविध और नये आयाम खोले, 'मध्ययुग में एक कबीर हुआ जो भाषा को 
रोकता था। आधुनिक युग में एक धूमिल हुआ जो उसी काशी में भाषा को हांकने लगा। शब्द के अर्थ के विविध 
आयाम खोलता रहा। उसकी सपाटबयानी में भी बिम्ब, प्रतीक भागते हुए आयें |”? अपनी अनुभूतियों के अनुरूप 
काव्यभाषा के निर्माण में धूमिल की कबीर से तुलना की जाती है। जनवादी काव्य भाषा की विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य 
में धूमिल की काव्य भाषा का अध्ययन करने से उसमें सारी विशेषताएँ मिलती हैं जो एक महत्त्वपूर्ण जनवादी कवि 
की काव्यभाषा में होती है। धूमिल ने अपनी काव्य भाषा से सहज, सरल और आक्रामक भाषा का प्रयोग किया 
है। नाटकीय एवं संवादात्मक भाषा, व्यंग्यात्मकता आदि विशेषताओं को देखा जा सकता है। 
जनवादी कवियों ने अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग 
किया है। आम जनता की स्थितियों को देख उसे सहज और सरल भाषा में शोषकों के खिलाफ आवाज उठाने 
के लिए आक्रामकता आयी है। “असल में सहज, सरल, आक्रामक भाषा साठोत्तरी जनवादी कविता का प्राण है|” 
जनकवियों ने सामान्य जनता को सहज समझ में आनेवाली शब्दावली का प्रयोग कर जनता की भावनाओं एवं 
आशाओं से जुड़ने का स्तुत्य प्रयास किया है। जनवादी कवि अपनी भाषा के कारण ही जनता के अधिक निकट 
आये हैं। (वास्तव में भक्तिकाल के बाद जनवादी कविता की भाषा ही फिर जनभाषा के इतने नजदीक आयी है।”! 
धूमिल ने अपने भावों को सहज एवं सरल तथा आक्रामक भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए बड़े ही तीखे स्वरों 
का सहारा लिया है और जनता पर ही रहे अन्यायों को अपनी सहज हो भाषा के द्वारा व्यक्त किया है। उनकी 
आक्रामक भाषा उनकी अनेक कविताओं में मिलता है- 
“उसे मालूम है कि, शब्दों के पीछे 
कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं। 
और हत्या अब लोगों की रूचि नहीं 
आदत बन चुकी हैं।”!* 
धूमिल ने अपनी सपाटबयानी में सार्थक वक्तव्यों को बड़े प्रभावशाली रूप में व्यक्त किया है। इसी संदर्भ में 
डॉ0 कल्याणचन्द्र का कहा गया वक्तव्य बड़ा सार्थक लगता है, 'धमिल ने अपनी सपाटबयानी में सार्थक वक्तव्यों 
को बड़े प्रभावशाली रूप में व्यक्त किया है। डॉ0 कल्याणचन्द्र ने कहा है, 'धूमिल ने कविता की भाषा में नहीं वक्तव्य 
की भाषा में प्रयुक्त करने पर बल दिया है। कविता को बेलाग, सपाट और सीधे प्रभावशाली शक्ति के रूप में प्रयुक्त 
करने वाले धूमिल पहले कवि है|” धूमिल ने अपनी भाषा को जनवादी क्रांति का हथियार बनाया है। सहज एवं 
सरल भाषा में भी उनकी अभिव्यंजना बड़ी सशक्त बन गयी है। 
यथार्थ, साठोत्तरी जनवादी कविता का केन्द्रीय तत्त्व है। जनता की वास्तविक स्थितियों को प्रस्तुत करने के 
लिए जनवादी कवियों ने अपने सार्थक वक्तव्य को नाटकीय संवाद में ढाला है जिन में मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल 
आदि महत्वपूर्ण कवि अधिक सफल सिद्ध हुए हैं जिन्होंने अपने नाटकीय एवं संवादात्मक भाषा में जनतांत्रिक 
अव्यवस्था की वस्तविक स्थितियों को यथार्थ रूप में अभिव्यक्ति दी है यथार्थ चित्रण जनवादी कवियों के भाषा 
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एवं शिल्प की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि इन कवियों ने जनता से सीधे संवाद कायम करने में सफलता प्राप्त 
की है|” 
धूमिल ने अपनी कविताओं में समाज के वास्तविक चित्र को उभारने के लिए नाटकीय संवादों को सफल प्रयोग 
किया है। उनकी भाषा में कथ्य को संप्रेषित करने की अपूर्व क्षमता है। उनकी 'मोची राम' और पटकथा“ कविता 
में जनवादी व्यवस्था के यथार्थ चित्रण को नाटकीय संवादों द्वारा यथार्थ अभिव्यक्ति दी है जिसने उनकी समतावादी 
दृष्टि का परिचय दिया है- 
शैपी से उठी हुई आँखों ने मुझे 
क्षण भर टटोला 
और फिर 
जैसे पतियाये हुए स्वर में 
वह हँसते हुए बोला 
बाबूजी सच कहँ-मेरी निगाह में 
न कोई छोटा है 
न कोई बड़ा है। 
मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है 
जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है।”४ 
उनकी 'पटकथा' तथा “मोचीराम” कविताओं में आये संवाद दिल को झकझोर कर रखते हैं। ये सीधे-सीधे 
विसंगतियों पर चोट करते हैं। जनवादी कवियों की कविताओं में व्यंग्य को अधिक महत्त्व प्राप्त है। अपने व्यंग्य 
के माध्यम से इन्होंने जनवादी व्यवस्था की असंगतियों पर कड़ा प्रहार किया है। इसके लिए उन्होंने व्यंग्यात्मक 
भाषा का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया है, इसके अलावा इन कवियों ने व्यक्ति तथा समाज की दुर्बलताओं और 
कमजोरियों पर भी व्यंग्य किया है। व्यंग्यात्मक भाषा जनवादी कविता की धार को अधिक पैनी बनाती है। 
धूमिल के काव्य की व्यंग्य भाषा भी बड़े असरदार है। उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से जनवादी व्यवस्था 
की अराजकता पर बड़े तीखे वाण चलाये हैं,| वास्तव में धूमिल ने युगीन स्थितियों की असंगति, बिडंबना, पीड़ा 
को झेला था जिससे उनकी भाषा में व्यंग्य का बड़ा तीखा एहसास मिलता है, अपनी युगीन परिस्थितियों की पीड़ा 
के एहसास में आज की विसंगति, अनिश्चय भाग दौड़, छीना झपटी आदि पर व्यंग्य भरी खीज को धूमिल ने जो 
भाषा दी वह हिन्दी काव्य भाषा की विशिष्टता को अभिव्यक्त करती है |” 
धूमिल की भाषा में प्रयुक्त व्यंग्य का लक्ष्य वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था है। कवि का व्यंग्य असरदार रूप से बाहर आया है- 
“मैंने अहिंसा को 
एक सत्तारूढ़ शब्द का गला काटते हुए देखा 
मैंने ईमानदारी को अपने चोर जेब 
भरते हुए देखा 
मैंने विवेक को 
चापलूसों के तलवे चाटते हुए देखा” 
धूमिल ने आजादी, चुनाव, प्रजातंत्र, संसद, नेता, पुलिस आदि से बनी व्यवस्था में आम आदमी किस प्रकार 
शोषित है, उसी को अपनी व्यंग्यात्मक भाषा में अभिव्यक्ति दी है। यहाँ धूमिल की कविता में तुकों का प्रयोग 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह तुकों का प्रयोग उनकी किसी निश्चित योजना का परिणाम न होकर एक 
स्वाभाविकता का परिणाम है। क्योंकि वे खुद बेतुकों का विरोध करते थे, वे कहते हैं- 
'क्या मैं व्याकरण की नाक पर 
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रूमाल लपेटकर 
निष्ठा का तुक 
विष्ठा से मिला दूँ?” 
धूमिल अपनी पूरी काव्य-ययात्रा में तुकों के प्रयोग से पूर्णतः: मुक्त नहीं हो पाये हैं। उनकी कविता में तुकात्मक 
भाषा का प्रयोग हुआ है। वह उनकी अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता है। उनके तुकों के प्रयोग के पीछे कथ्य के 
संप्रेषण की सहजता का उद्देश्य है। प्रेषणीयता का दबाव ही उनके काव्य में तुकों का प्रयोग का प्रयोजन प्रतीत 
होता है। अष्टेकर इसी बात को स्वीकारते हुए लिखते हैं, “यदि प्रेषणीयता ही काव्य का प्रमुख गुण है तो उसे पुष्ट 
करने वाले तुकों को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता ।”* धूमिल की कविता में अनेक जगह तुकों के माध्यम से 
कथ्य का संप्रेषण किया गया है- 
'तरह-तरह के जत्तु हैं 
श्रीमान किन्तु हैं 
मिस्टर परंतु हैं 
कुछ रोगी हैं 
कुछ भोगी हैं” 
धूमिल ने अर्थवान तुकों का प्रयोग किया है जिससे प्रेषणीयता सफल हुई है। अधिकतर वे तुकों के प्रयोग 
के पक्ष में नहीं थे। जहाँ तुकात्मकता है, वहाँ अर्थ की महत्त हैं। 
युगीन मानक बनने के लिए अन्य साहित्यिक लक्षणों की अपेक्षा भाषा के लिए यह आवश्यक है कि वह युग 
का संधान करती हो। उसमें युगीन संदर्भों का परिदृश्य तो हो ही, उसके बीच यह तलाशती मानसिकता का संघर्ष 
भी ध्वनित होता हो। इसी अर्थ में भाषा शब्दों की विसात न रहकर वाणी की आँख बन जाती है। कविता में आया 
प्रत्येक शब्द जीवन्त अनुभवों से जुड़ा होने के कारण अर्थ-प्रक्रिया में सहचर शब्दों का सक्रिस सहायक बनता है 
और काव्य-संवेदना अपने प्रवाह में कहीं बाधित नहीं होती। भाषा और संवेदना का यह परम्परावलम्बन कवि एवं 
उसकी कविता की शक्ति का द्योतक होता है और रचना सामयिकता से पूरी तरह सम्बद्ध होने के बावजूद उसकी 
सीमा का अतिक्रमण करती प्रतीत होती है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि धूमिल को आधुनिक युग के संघर्षशील कवियों- निराला तथा मुक्तिबोध की 
पंक्ति में रखा जाता है। युगीन संदर्भों से सम्बद्ध संघर्ष के लिए धूमिल को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उसका 
यह संघर्ष हवा में मुक्के मारने जैसा नहीं। इसके पीछे एक राह बनाती मानसिकता की बेचैनी के साथ राह का 
संकेत भी ध्वनित है। धूमिल की भाषा एवं संवेदना की अभिन्‍नता समसामयिक हिन्दी कविता का सार्थक मुहावरा 
बनकर स्फुटित हुई है। उसमें कविता का आन्तरिक रूपायन बिना स्खलन अनावश्यक नयेपन के दिखावे के भाषा 
में ईमानदारी से संगठित किया गया है। रचनात्मक ईमानदारी का तकाजा भी यही है कि संवेदना की अन्तर्वस्तु 
को भाषा में इस तरह अभिव्यक्त किया जाय कि भाषा की राह चलकर बिना भटके कवि की आन्तरकि संवेदना 
तक पहुँचा जा सके किन्तु कवि जब भाषा का मुखौटा लगा लेता है, तो प्रयुक्त शब्दों की संवेदनशून्यता के 
फलस्वरूप उसका खोखलापन प्रकट हुए बिना नहीं रहता। 
संदर्भ-सूची 
आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प, डॉ0 कैलाश वाजपेयी, पृ.--9 
जनवादी कविता : संवेदना और शिल्प, संरेश सिंह, पृ.-70 
हिन्दी की जनवादी कविता, डॉ0 वशिष्ट अनुप, पृ.-50 
इंद्रप्रस्थ भारती-अंक-4, वर्ष-3, जनवरी-मार्च 4990, संपादक कुंवरपाल सिंह 
जनवादी कविता : संवेदना और शिल्प, संरेश सिंह, पृ.-70 
समकालीन कविता : वैचारिक आयाम, बलदेव वंशी, पृ.-30 
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हिन्दी के प्रमुख कवि : रचना और शिल्प, अरविंद पांडे, पृ.-24॥ 
साठोत्तरी हिन्दी कविता में जनवादी चेतना, नरेन्द्र सिंह, पृ.-263 
आधुनिक हिन्दी काव्य-भाषा, नरेन्द्र सिंह, पृ.-94 

संसद से सड़क तक, धूमिल, पृ.-7 

समकालीन कवि और काव्य, कल्याणचंद्र, पृ.-42 

साठोत्तरी हिन्दी कविता में जनवादी चेतना, नरेन्द्र सिंह, पृ.-274 
संसद से सड़क तक, धूमिल, पृ.-50 

धूमिल : काव्य यात्रा, मंजु अग्रवाल, पृ.-50 

संसद से सड़क तक, धूमिल, पृ.-20 

वही, पृ.--62 

कटघरे का कवि, ग0तु0 अल्टेकर, पृ.--202 

संसद से सड़क तक, धूमिल, पृ.-35 
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क्र ् ् च्फहलसफ/#&€सखत्य्ख्श्श्थशशशश््््ण'ग् 
आठवें दशक का भारतीय परिदृश्य और महिला उपन्यासकार 


डॉ. आशुतोष कुमार शुक्ल* 

सारांश-आठवाँ दशक अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण भारतीय 
इतिहास में महत्वपूर्ण है। यह दशक स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे उथल-पुथल से भरा रहा है। सामाजिक 
धरातल पर इन परिस्थितियों से उत्पन्न मोहभंग, द्वंद्द, कुंठा, अवसाद, संघर्ष को इस दशक की महिला उपन्यासकारों 
ने अपने लेखन का केंद्र बनाया | ममता कालिया, मननू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग आदि इस दशक की प्रमुख 
महिला उपन्यासकार है। जिनकी लेखनी ने महिलाओं को स्वर प्रदान किया। इन लेखिकाओं ने प्रचलित सामाजिक 
व सांस्कृतिक स्त्री छवि को तोड़ते हुए जीवन के विविध पक्षों को अपने अनुभूतिक प्रामाणिकता के साथ लेखन 
का केंद्र बनाया। इनका लेखन सिर्फ स्त्री प्रश्नों तक सीमित नहीं रहा। इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों, समय और 
समाज पर भी सजग दृष्टि से लेखनी चलाई हैं। परिवेशगत यथार्थ इनके लेखन की विशिष्ट पहचान है। अनुभव 
की प्रामाणिकता, स्त्री प्रश्न व स्त्री लेखन की दृष्टि से आठवें दशक की महिला उपन्यासकारों का हिंदी उपन्यास 
परंपरा में विशिष्ट व महत्वपूर्ण स्थान है। 

मुख्य बिंदु- आठवाँ दशक, भारतीय परिदृश्य. यहिला उपन्यासकार। 

प्रस्तावना-45 अगस्त, 4947 को भारत आजाद हुआ। आजादी भारत के लिए नये युग की शुरूआत थी। 
आजादी मिलने से देश में एक ओर जहाँ उत्सव व उमंग का माहौल था वही दूसरी तरफ भारत का एक बड़ा हिस्सा 
विभाजन से उत्पन्न त्रासदी को झेल रहा था। एक तरफ आजाद भारत में नई खुशियाँ, नए उमंग, नई चेतना और 
उत्साह का संचार हुआ। वहीं दूसरी ओर आजादी के साथ ही कई समस्याएँ भी भारत में अपने पैर पसारने लगीं। 
सदियों से फैली अज्ञानता, असमानता, पिछड़ेपन ने भारत को अपनी मुट्ठी में जकड़े रखा था| भारत को मिली यह 
आजादी, भारत के लिए एक मौका था जिसमें उसे अपने वर्तमान की खुशी से ज्यादा भविष्य की चिंता थी। 44 
अगस्त, 4947 को नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि-“आज हम जिस उपलब्धि को खुशियाँ मना रहे हैं वह 
सिर्फ एक कदम है, सिर्फ एक अवसर की प्राप्ति है जो हमें और भी महान विजयों एवं उपलब्धियों तक ले जाएगा 
भविष्य कोई आराम देह नहीं, बल्कि सतत्‌ संघर्ष का होगा, ताकि हम उस वादा को पूरा कर सकें जिसे हमने अक्सर 
दुहराया है।!” नेहरू जी के इस भाशण में जहाँ एक तरफ वर्तमान की खुषी थी वही दूसरी ओर भविष्य की आशंका 
भी। यह आशंका सच साबित हुई। 

स्वतंत्रता के पश्चात देशवासियों ने जो सपने सजाये थे धीरे-धीरे वे धूमिल हो गए। आजादी के बाद देश में 
बहुमुखी विकास हुआ। विभिन्‍न प्रकार की योजनाएँ और नीतियाँ बनाई गईं। जिससे देश के विकास का मार्ग 
प्रशस्त हुआ। किंतु समय के साथ व्यक्तिवादी मानसिकता ने समूचे भारतीय परिदृश्य को गहरे तक प्रभावित किया। 
वैयक्तिक महत्वाकाँक्षा ने स्वप्न और यथार्थ के बीच संघर्ष को जन्म दिया। आठवें दशक तक आते-आते यह संघर्ष 
व्यापक एवं राष्ट्रीय स्‍तर तक पहुँच गया। आठवाँ दशक भारतीय इतिहास का सबसे उथल-पुथल का दशक रहा 
है। जनता में असंतोष का स्वर मुखर होने लगा। राजनैतिक पार्टियाँ अपने व्यक्तिगत हित को साधने और सत्ता 
लोलुपता में जनता की भावनाओं का निरंतर अपमान करती रहीं। परिणामस्वरूप आपातकाल जैसी संवैधानिक 
संकट की स्थिति उत्पन्न हुई और जे. पी. आंदोलन जैसा जन आंदोलन भी हुआ | जो आठवें दशक की प्रमुख घटना 
थी। मोहभंग, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक दबाव आदि स्थितियों ने आजादी के बाद पहली बार जनता को अपने 


+ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, हिन्दी, रा.उ.मा.बा.वि. सोनिया विहार, दिल्‍ली 
न्नर ५ा04॥॥ ५५१47757-५॥ा 4 ५०.-६रएा + शत्ाता-2020 #अश्केएए 
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अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया | स्वप्न और यथार्थ का यह संघर्ष लम्बे समय तक चलता 
रहा या यूँ कहें कि आज तक चलता आ रहा है। हिंदी उपन्यास भी इससे अछूते नहीं रहे। 

विषय विस्तार-आठवें दशक में देश की आंतरिक व बाह्य परिस्थितियाँ बहुत तेजी से बदलीं। इससे प्रभावित 
होकर कई ऐसे निर्णय लिए गए जिससे देश की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियों में व्यापक परिवर्तन 
हुआ। जिसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय परिवार व्यवस्था पर पड़ा। संयुक्त परिवारों का ढाँचा ही बदल गया। 
संयुक्त परिवारों का विघटन और वैयक्तिक मन के असंतोष व विखराव ने समाज में एक नई समस्या को जन्म दिया। 
पुरानी और नई पीढ़ी का संघर्ष बढ़ गया जिससे पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों और संबंधों में अमूलचूक 
परिवर्तन आया। समाज और परिवार का परंपरागत ढाँचा टूट गया। परिवार के टूटने से व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत 
हित, स्वार्थपरता का भाव विकृत रूप में जन्म लेने लगा जिससे समाज व्यक्ति तक ही सीमित होकर रह गया। 
यह परिवर्तन शहरों में अधिक देखा गया किंतु गाँव भी इससे अछूते नहीं रहे। नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव 
'पपरिवार' संस्था पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। राजनीतिक परिस्थितियाँ व सत्ता पार्टियों ने देश में गरीबी, 
भुखमरी, महँगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता को राजनैतिक सत्ता लोलुपता, स्वार्थपूर्ण राजनीति के लिए 
भाषा, धर्म, सम्प्रदाय आदि के नाम पर लड़ाया, गुंडागर्दी, हत्या, लूटपाट, बलात्कार आदि को बढ़ावा दिया तथा 
देश को सांप्रदायिक आग के हवाले कर दिया। जिसका खामियाजा देश आज तक भुगत रहा है। इस दशक की 
आर्थिक परिस्थितियों ने सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक मूल्यों को प्रभावित ही नहीं किया बल्कि तारतार कर 
दिया। आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न मोहभंग, विपन्नता, कुंठा, अवसाद, सामाजिक विघटन के स्वरूप को 
उपन्यासकारों ने बखूबी लेखन बद्ध किया है। हिंदी उपन्यास भी इससे अछूते नहीं रहे | आठवें दशक के इन संघर्षों, 
स्वप्न और यथार्थ के द्वंद्द, मोहभंग, निरंतर क्षरित होते सामाजिक-राजनैतिक मूल्यों, बदलते सामाजिक परिवेश, 
परिवार का विघटन, युवा असंतोष आदि को उपन्यासकारों ने अपने लेखन का केंद्र बनाया और उन स्थितियों की 
सजीव एवं मार्मिक अभिव्यक्ति अपने उपन्यासों में की। 

आठवें दशक के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने महिलाओं के जीवन पर सबसे अधिक 
दबाव डाला। आर्थिक दबाव ने महिलाओं को घर से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। परिवार और बाहर की 
दोहरी जिंदगी ने महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया। आजादी के बाद स्त्री-पुरुश को समान अधिकार 
मिला। मतदान, शिक्षा, नौकरी आदि में समान अधिकार पाकर उसका आत्मविश्वास तो बढ़ा किंतु परिवार और 
सामाजिक धरातल पर उसकी स्थिति जस की तस बनी रही | जिसके कारण वह दोहरी भूमिका की चक्की में पिसती 
रही स्त्री के संदर्भ में सामाजिक एवं नैतिक मापदण्ड बदले और वह परंपरागत छवि को तोड़कर अपने सपनों एवं 
सरोकारों के साथ चारदीवारी से बाहर निकलने में सफल रही | किंतु परिवार और समाज के परंपरागत मूल्यों पर 
प्रश्न चिह्न लग गया। सामाजिक-सांस्कृतिक ढाँचे टूटने लगे। नई-पुरानी पीढ़ी के संस्कार, पीढ़ीगत संघर्ष, 
दाम्पत्य संबंध प्रेम विवाह, यौन संबंध, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, अविवाहित जीवन दृष्टि आदि में 
अमूलचूक परिवर्तन परिलक्षित हुए | परंपरा से हटकर उन्हें सामाजिक मान्यता मिलने लगी। भारतीय समाज में इन 
परिवर्तनों पर हिन्दी उपन्यासकारों की पैनी नजर रही। 

आठवें दशक के पुरुष उपन्यासकारों ने स्त्री जीवन से संबंधित विभिन्‍न प्रसंगों पर अपनी लेखनी चलायी किंतु 
उनका लेखन उस अनुभूति की गहराई को न प्राप्त कर सका जो महिला लेखिकाओं के उपन्यासों में मिलता है। 
आठवें दशक के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने महिला लेखिकाओं को भीतर तक उद्देलित 
किया। जो उनके उपन्यासों की कथाभूमि की सृष्टि में सहायक बनी | आठवें दशक की महिला उपन्यासकारों ने 
स्त्री जीवन के विविध आयामों को अनुभव की आनुभूतिक प्रमाणिकता के साथ प्रस्तुत किया। इन उपन्यासकारों 
ने महिला जीवन से जुड़ी स्थितियों के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियों और 
परिस्थितियों पर सजग दृष्टि से लेखनी चलायी। आठवें दशक की महिला उपन्यासकारों में शशिप्रभा शास्त्री, मन्नू 
भण्डारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चंद्रकिरण सौनरेक्सा, मेहरून्निसा परवेज, मंजुल भगत, 
सूर्यवाला आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने अपने लेखन से आठवें दशक में अपनी एक अलग पहचान निर्मित की। 

आठवें दशक में शशिप्रभा शास्त्री की 'नावे' (974), 'सीढ़ियाँ' (976), 'परछाइयों के पीछे” (4979), “क्योंकि 
(4980) उपन्यास प्रकाशित हुए। इनके उपन्यास, जीवन के विभिन्‍न संदर्भों में स्त्री की पीड़ा और उसके संघर्ष की 
कहानी प्रस्तुत करते हैं। पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में उत्पन्न समस्याओं, स्त्री की आंतरिक एवं बाह्य तनाव, द्वंद्, 

वन ५॥०व॥ ५०4०757-एवग + एण.-५एा + भन्कलता-2020 + 82 ध्ओ 


































































































जीह्शा (िशांकशर #टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 








आर्थिक एवं सामाजिक आत्मनिर्भरता के लिए किया संघर्ष, दोहरी भूमिका की अकुलाहट एवं विवशता के बीच स्त्री 
के परंपरागत स्वरूप, त्याग, समर्पण, सेवाभाव आदि विषयों को लेखिका ने उपन्यासों में प्रमुखता से उठाया है। किंतु 
उनका लेखन सर्जनात्मकता के स्तर पर महत्वपूर्ण न बन सका। इस संदर्भ में मधुरेश का यह कथन ध्यानतव्य है “वे 
स्त्री को व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंकित करती है और सामाजिक संदर्भों के बीच ही उसके अस्तित्व को अर्थ 
देती हैं। रचनावस्तु और सर्जनात्मकता के स्तर पर वे भले ही किसी विस्फोटक उपलब्धि का कोई साक्ष्य पर स्तुत न 
कर पाती हों, लेकिन स्त्री के संघर्ष और तनाव की एक विश्वसनीय उपस्थिति उनके यहाँ पर्याप्त आश्वस्तकारी है।” 
इस दशक की सशक्त महिला उपन्यासकार के रूप में कृष्णा सोबती का नाम प्रमुखता से आता है। 'सूरजमुखी 
अंधेरे के' (4972) और “जिंदगीनामा' (4979) इस दशक में प्रकाशित उनके महत्त्वपूर्ण उपन्यास हैं। 'सूरजमुखी अंधेरे 
के उपन्यास में बचपन में हुए बलात्कार और उसके बाद के सामाजिक-सांस्कृतिक मानसिकता से उत्पन्न नारी 
की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति को बहुत ही प्रमाणिक एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से उद्घाटित किया गया है। 
उनको इस लेखन के लिए 'साहसी लेखन' की संज्ञा प्रदान की गई | गोपाल राय के मतानुसार- “मित्रो मरजानी' 
और 'सूरजमुखी अंधेरे के' की चर्चा विशेष रूप से 'साहसी लेखन” के उदाहरण के रूप में हुई है, क्योंकि इसके 
पूर्व हिंदी में किसी महिला कथाकार द्वारा स्त्री के स्वैराचार का इतने साफ और मुंहफट रूप में चित्रण नहीं हुआ 
था। सातवें दशक के पूर्व स्त्री लेखकों के लिए काम-व्यापार पर खुले रूप में लिखना हिम्मत का काम माना जाता 
था। कृष्णा सोबती ने यह हिम्मत दिखाई, इसलिए साहित्य जगत में उनकी चर्चा हुई |” 'जिंदगीनामा' पंजाब के 
पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इसके कथ्य और शिल्प की विशेषताओं के आधार पर आंचलिक उपन्यास 
की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में पंजाब के ग्रामीण परिवेश, किसान के 
मेहनतकश जीवन, राग-द्वेष से मुक्त पंजाबी जीवन शैली का चित्रण है। सहयोग, सद्भाव, दुःख-सुख में पारस्परिक 
भाई चारा, शोषण और आतंक की चिंताओं से मुक्त पंजाबी जीवन शैली का यथार्थ चित्र लेखिका ने प्रस्तुत किया 
है। पुष्पपाल सिंह के अनुसार “इस उपन्यास की यह विशेषता है कि कथा कि दृष्टि से आदि, मध्य और अवसान 
नायक बिन्दुओं से होकर कथा चरम बिन्दु पर जाकर समाप्त नहीं होती। यह उपन्यास पंजाब के पारिवारिक, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन प्रवाह का प्रशन लिए एक आंचलिक स्वरूप को ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप 
में हमारे सामने लाता है।“ पंजाबी शब्दों के प्रयोग से यह उपन्यास और स्वाभाविक एवं प्रमाणिक हो गया है। 
आठवें दशक में मेहरून्निसा परवेज एक सशक्त लेखिका के रूप उभरती है। इनका उपन्यास “उसका घर' 4972 
में तथा “कोरजा' 497 में प्रकाशित होता है| आठवें दशक में प्रकाशित इन उपन्यासों की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश का बस्तर 
क्षेत्र (वर्तमान छत्तीसगढ़) है। इन दोनों उपन्यासों के केंद्र मे धार्मिक व्यवस्था में पिसती स्त्री जीवन का वृतांत है। इस 
उपन्यासों के संदर्भ मे गोपाल राय का मत है कि- “धार्मिक कट्टरता किस प्रकार व्यक्ति को असहिष्णु और अमानवीय 
बना देती है, तथा उसकी दरांतों में युवक-युवतियों के सपने लहूलुहान हो जाते हैं, इसके अंकन में मेहरुन्निसा ने अद्भुत 
संवेदनशीलता का परिचय दिया है।” “उसका घर उपन्यास में ईसाई परिवार में स्त्री शोषण और उसकी पीड़ा को 
तीव्र आनुभूतिक रूप में अंकित किया गया है। स्त्रियों के प्रति धार्मिक रूप से उदार और सरल विचारधारा से अभिप्रेत 
ईसाई समुदाय में धार्मिक कट्टरता और स्त्री की नियति को “उसका घर' उपन्यास के कथा का केंद्र बनाया गया है। 
'कोरजा' की कहानी मुस्लिम परिवार की कहानी है। जहाँ “उसका घर' ईसाई समुदाय और परिवार में स्त्री शोषण 
की कहानी कहता है वही 'कोरजा' मुस्लिम परिवार में स्त्री की स्थितियों, पीड़ा, घुटन, टूटन की नियति को रेखांकित 
करता है। धार्मिक दृष्टि से स्त्रियों के प्रति उदार माने जाने वाले मुस्लिम समाज में स्त्रियों की वास्तविक स्थिति, धार्मिक 
कट्टरता के नाम पर व्यक्ति के अमानवीय कृत्यों का परिचय लेखिका ने बखूबी अपने इस उपन्यास में दिया है। 
हिंदी उपन्यास परंपरा में मन्‍्नू भण्डारी का विशिष्ट स्थान है। आपका बंटी' (974) और “'महाभोज' (4979) 
आठवें दशक में प्रकाशित उनका महत्त्वपूर्ण उपन्यास है। आठवें दशक की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों 
को केंद्र में रखकर लिखे गए ये उपन्यास का हिंदी उपन्यास की परंपरा मे मील के पत्थर हैं। “आपका बंटी, 
पति-पत्नी के तलाक, संबंध विच्छेद के बीच बच्चों की मनःस्थितियों व उनके मानसिक अवस्था को केंद्र में रखकर 
लिखा गया है। माता-पिता के संबंधों में टकराहट व विघटन के कारण बालमन पर पड़ने वाले प्रभावों, आधुनिक 
जीवन शैली में दांपत्य संबंधों की स्थिति, नए संबंधों से उत्पन्न स्थितियाँ एवं तनाव से बच्चे बंटी के मानसिक संवेगों 
तथा उसके आसपास की स्थितियों का संवेदनात्मक मर्मस्पर्शी एवं मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किया है। चंद्रकांत 
फ् ५॥०व॥ ,५०74व757-एव॥ा + एण.-६रए + शत्काला-2020 + 8 
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बांदिवडेकर के शब्दों में बंटी का समूचा व्यक्तित्व “आधुनिक जीवन की जटिलता का शाप है।“ महाभोज” उपन्यास 
तत्कालीन भारतीय राजनीति के विद्रूपताओं, विसंगतियों और उठा पटक की कहानी कहता है। राजनीति में व्याप्त 
अराजकता, भ्रष्टाचार, मूल्यहीनता, गुंडागर्दी, छल-प्रपंच, पूँजीवादी शक्तियों और राजनीति की साँठ-गाँठ का 
यथार्थ और सजीव चित्र मन्नू भंडारी ने प्रस्तुत किया है। “महाभोज राजनीतिक जीवन में व्याप्त दोगली नीति, 
भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, अमानवीयकण, तिकड़मबाजी, दलबदलू नीति और उनके घिनौनेपन को लिए हुए है, 
जिसने आज के समस्त जीवन को भ्रष्ट और विशाक्त बना दिया है।” आठवें दशक के सबसे बड़े घटनाक्रम 
आपातकाल के बाद राजनैतिक सत्ता परिवर्तन तो हुआ पर उसका चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में हावी होते 
स्पर्शपरकता, सत्तालोलुपता, छलप्रपंच में भारतीय लोकतंत्र की हत्या का जो चित्र लेखिका ने उकेरा है, वह हिंदी 
उपन्यास में इसके पूर्व देखने को नहीं मिलता। राजनैतिक लाभ के लिए दिखावे की झूठी सहानुभूति, राजनीति 
के दोहरे तथा दोगले चरित्र को बेनकाब करने में लेखिका सफल रही हैं। 

ममता कालिया के उपन्यास बेघर" (4974) नरक दर नरक' (975), 'प्रेम कहानी' (4980) आठवें दशक में 
प्रकाशित होते हैं। 'बेघर' उपन्यास ममता कालिया का सशक्त उपन्यास है। मध्यवर्गीय जड़वत संस्कारों के बीच 
स्त्री के शोषण, यौनशुचिता तथा विवाह के पूर्व कौमार्य भंग से उत्पन्न स्थितियों का विश्वसनीय चित्रांकन किया 
है। यौनशुचिता के जड़वत संस्कारों से ग्रस्त पुरुष परमजीत का अपनी प्रेमिका को जूठा बताकर छोड़ देना तथा 
विवाह के बाद पत्नी के व्यवहारों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्ठ, पीड़ा, अवसाद का बहुत ही त्रासदी पूर्ण उद्घाटन 
लेखिका ने किया है। पुष्पपाल सिंह के शब्दों में-- “बेघर उपन्यास आधुनिक और मध्यवर्गीय संस्कारग्रस्तता के दवंद्व 
में सही जीवन की दृष्टि की खोज करता है। यह खोज एक पति की भी है और एक पत्नी की भी। इस सबका 
केंद्र संशय है और वह है संभोगीय स्थिति का। पति की शंका पति पत्नी में दरार डालती है और उपन्यास आधुनिक 
बोध के तहत संबंधों और स्थितियों को उजागर करने लगता है।“ प्रेमिका और पत्नी के रूप में स्त्री छवि तथा 
पुरुषवादी अहम के साथ परमजीत की छवि जड़वत संस्कारों के बीच जीवन के एकाकीपन, उदासी और अंतहीन 
चुप्पी का त्रासदपूर्ण अंत इस उपन्यास में मिलता है। “नरक दर नरक' मध्यवर्गीय शिक्षित युवा का सभी प्रतिभाओं 
से संपन्‍न होने के बावजूद रोजगार के लिए दर-दर भटकने की स्थिति को प्रमुखता से उठता है। इसके अतिरिक्त 
मुंबई के शैक्षिक परिवेश में व्याप्त शिक्षकों और कर्मचारियों की गुटबाजी, भ्रष्टाचार, व्यवस्था के प्रति छात्र असंतोष, 
अध्यापकों की घुटन भरी जिंदगी तथा शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों के बीच वैमनस्य आदि का अनुभवजन्य 
चित्रण लेखिका ने इस उपन्यास में किया गया है। “उपन्यास नरक-दर-नरक' (975), भारतीय समाज के विभिन्‍न 
नरकों से साक्षात्कार का प्रयास है। प्रांतीयता, वर्णों और जातियों में बंटा समाज इस नरक के ही विविध रूप है। 
वह नरक कोई एक खास शहर नहीं है-- वह यहाँ से वहाँ सब कहीं मौजूद है, समूची व्यवस्था की शक्ल में |“ 
'प्रेमकहानी' उपन्यास में स्त्री-पुरुष संबंधों को विविध आयामों में दिखाया गया है। प्रेम की परिणति जब विवाह 
में होती है तो उससे उत्पन्न स्थितियों, परंपरागत स्त्री छवि व संहिताओं के कारण मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन में 
स्त्री के नारकीय जीवन, जीवन के खोखलेपन से गुजरती स्त्री के आत्मकेंद्रित पीड़न को स्वर प्रदान किया है। इसके 
साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार को भी इस उपन्यास में उजागर किया गया है। 

मृदुला गर्ग आभिजात्य संस्कारों के प्रति विद्रोह, प्रेम और कामवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए आठवें दशक 
की महिला उपन्यासकारों मे विशेष स्थान रखती है। उनका पहला उपन्यास “उसके हिस्से की धूप' 975 में 
प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही आठवें दशक में इनका उपन्यास “वंशज' 4976 में, 'चित्तकोबरा' 979 में, 'अनित्य' 
980 में प्रकाशित हुआ। लेखिका ने अपने उपन्यासों में अभिजात स्त्री की स्वतंत्रता, प्रेम, विवाह, दाम्पत्य जीवन 
की ऊब, घुटनापूर्ण जीवन के बीच अन्य पुरुष के तरफ झुकाव, आकर्षण, प्रेम और कामवृत्तियों की अनुभूति को 
सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया है। लेखिका ने इन उपन्यासों में स्त्री के दोहरी जिंदगी, खंडित व्यक्तित्व, तन और मन 
के आंतरिक द्वंद्व तथा यौन संबंधों के चित्रण के साथ आधुनिक नारी की समस्याओं को मनोवैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि के 
साथ प्रस्तुत किया है। चित्तकोबरा के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं की-“चित्तकोबरा के केंद्र में एक संवेदनशील 
लेखिका के नीरस, प्रेरणारहित, ऊबभरी, पति और बच्चों वाली दुनिया में सर्जनात्मकता की प्रेरक शक्ति के रूप में एक 
व्यक्ति के प्रवेश के फलस्वरूप उत्पन्न आवेगात्मक, नैतिक और रचनात्मक तूफान अवस्थित है।”" 'अनित्य'की 

न ५॥०व॥ ५०4०57-एाग 4 एण.-5५एा + शन्कता-2020 + 84 वा 
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कथाभूमि स्त्री के जीवन प्रसंगों से अलग भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। स्वतंत्रता के पूर्व 
और बाद के स्वप्न और यथार्थ के अन्तर्विरोधों और मानसिक द्वंद्ठ, भारतीय राजनीति के द्वंद्व व दुविधा को लेखिका 
ने अपने उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया है। गोपाल राय के मतानुसार- “मृदुला गर्ग ने इतिहास और व्यक्ति 
के यथार्थ को समानान्तर रूप में प्रस्तुत करने की अच्छी कोशिश की है। उपन्यास का केंद्रीय पात्र अवीजित अपने 
जीन १5५०७/शु।॥४५।७ 6पी 4 )| १व॥"॥0॥ ठ&8॥ 6॥5॥ ॥॥7 (७॥ 6७ ०५।। एछ 0नि 64 588 
लेखिका ने राष्ट्रीय आंदोलन के दोनों पक्षों (गांधीवादी और क्रांतिकारी) पर भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। 

वस्तुस्थिति के यथार्थ चित्रांकन के लिए आठवें दशक के महिला उपन्यासकारों में मंजुल भगत का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। इनका टूटा हुआ इंद्रधनुष' (976), 'लेडीज क्लब' (976), 'अनारो' (4977), 'बेगाने घर में' (4978) 
उपन्यास आठवें दशक में प्रकाशित हुआ। टूटा हुआ इंद्रधनुषः और 'लेडीज क्लब” को आलोचकों ने उसके आकार 
और शब्द संख्या की दृष्टि से “उपन्यासिका' की संज्ञा दी है। गोपाल राय ने तो इसे लम्बी कहानी कहना ही ज्यादा 
उचित समझा है। उनके अनुसार-“टूटा हुआ इन्द्रधनुष' और 'लेडीज क्लब' तो कथ्य और प्रकृति की दृष्टि से लम्बी 
कहानी ही हैं, उपन्यासिका भी नहीं |” ये दोनों ही उपन्यास आधुनिक नारी का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। “टूटा 
हुआ इंद्रधनुष' में प्रेमिका द्वारा पुत्र के अधिकार को माँगती हुई स्त्री की छवि प्रस्तुत की गई है जिसमें परंपरागत 
नारी छवि को अस्वीकार किया गया है। वही लेडी क्लब' में अभिजात्य स्त्री के महानगरीय जीवन के झूठे 
आत्मप्रदर्शन, कृत्रिम आचरण और उसके अन्तर्विरोधों को प्रस्तुत किया गया है। 'अनारो' और 'बेगाने घर में' उपन्यास 
में शहरी निम्नवर्गीय स्त्री तथा उसके सामाजिक परिवेश की झाँकी प्रस्तुत की गई है। 'अनारों' उपन्यास में दिल्‍ली 
में घरेलू कामकाज व चौका-वर्तन करके जीवनयापन करती स्त्री की वस्तुपरक स्थिति का स्वाभाविक रूप में चित्रण 
किया है। 'अनारो' निम्नवर्गीय स्त्री की अदम्य जिजीविषा और स्वाभिमान का प्रतीक है। साथ ही वह अपने 
रूढ़िवादी स्त्री मानसिकता के कारण शोषण का लगातार शिकार होती है। इस उपन्यास के संदर्भ में मृदुला गर्ग 
का विचार उल्लेखनीय है कि-“आम पर गैर मामूली नौकरानी पर लिखा हिंदी का पहला प्रामाणिक उपन्यास है। 
मामूली नौकरानी होना, अनारो कि सामाजिक स्थिति थी, उसकी चारित्रिक पहचना नहीं, जहाँ तक किरदार का सवाल 
है, हर तरह से वह गैर-मामूली था। होना लाजिमी था, क्योंकि जब कोई लेखक किसी मामूली इंसान को बतौर 
औपन्यासिक पात्र चुनता है तो एक हाशियाई व्यक्ति का केंद्र में आना और रेशा-रेशा खोला जाना ही उसे असाधारण 
बना देता है।” 'बेगाने घर में' उपन्यास में भी शहरीय निम्नवर्गीय समाज की जिंदगी, नौकरों की खुशियों, हर पल 
की जीवंतता, जीवन मूल्यों का चित्रण किया है। इस उपन्यास में उच्चवर्ग के व्यक्ति का उदारवादी व्यक्तित्व के प्रभाव 
में निम्नवर्ग के खुशहाल जीवन का चित्र अंकित किया गया है। मंजुल भगत के उपन्यासों में सबसे बड़ी विशेषता उनका 
किसी निष्कर्ष पर न पहुँचकर वास्तविक, स्वाभाविक यथास्थिति का वस्तुपरक अंकन है। 

चंद्रकिरण सौनरेक्सा का “वंचिता' ((972), “उपन्यास आठवें दशक का महत्त्वपूर्ण उपन्यास है। विद्वानों ने इसे 
लघु उपन्यास माना है। उपन्यास के केंद्र में विधवा स्त्री की सामाजिक व आर्थिक विवशता, स्थितियाँ तथा स्त्री 
श्रम के महत्व का प्रतिपादन है। सौनरेक्सा के संदर्भ में गोपाल राय का मत है कि-“सौनरेक्सा संभवतः हिंदी की 
पहली उपन्यास लेखिका हैं जिन्होंने मध्यवर्गीय परिवेश में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करती लड़कियों के विवाह, 
पारिवारिक जीवन में समंजन और जीविकोपार्जन की समस्याओं का चित्रण किया है।““ वंचिता उपन्यास के संदर्भ 
में गोपाल राय का अभिमत है कि-“मध्यवर्गीय परिवारों में विधवाओं की आर्थिक परवशता की पीड़ा के मार्मिक 
अंकन में सौनरेक्सा को अद्भुत सफलता मिली है। इसके साथ ही इन असहनीय स्थितियों से एक स्त्री के संघर्ष 
और उसके मध्यवर्गीय मानसिकता से मुक्त होकर शारीरिक श्रम के मूल्य को स्वीकारने के साहस का अंकन भी 
उल्लेखनीय है। मध्यवर्गीय हिपोक्रेसी अर्थात पाखंड, ढोंग, मिथ्याचार और साथ ही उसकी कमीनगी, झूठे 
बड़प्पन-बोध, मिथ्या प्रतिष्ठा भाव आदि के अंकन में भी सौनरेक्सा बेजोड़ हैं।”5 

कांता भारती ने 4975 में रेत की मछली' लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। आत्मकथात्मक शैली में लिखा 
गया यह उपन्यास कान्ता भारती का एक मात्र उपन्यास है। इस उपन्यास के केंद्र में पति-पत्नी के संबंधों के बीच 
तीसरी स्त्री की उपस्थिति की दारूड़ और मार्मिक अभिव्यक्ति है। लेखिका ने तत्कालीन साहित्य जगत के लेखकीय 
जीवन और लेखकों व प्रकाशकों के संबंधों के साथ-साथ लेखकीय जीवन के अंतरंग प्रसंगों को भी इस उपन्यास 
में व्यक्तिगत जीवन संदर्भों में प्रस्तुत किया है। 
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इन सबके अतिरिक्त दिनेशनंदिनी डालमिया का 'मुझे माफ करना' (4974), आहों की वैसाखियाँ' (॥978), 
'कन्दील का धुँआ' (980); शिवानी का 'स्वयं सिद्ध रथ्या' (॥977), 'श्मशान चंपा' (972), 'रतिविलाप' (4974), 
“करिए छिमा' (4974), 'माणिक' ((97), 'किशुनली' (979); दीप्ति खण्डेलवाल का प्रिया' (4976), 'कोहरे' (4977), 
वह तीसरा' (976) प्रतिध्वनियाँ' (4978); सूर्यवाला का 'मेरे संधिपत्र' (4980); मृणाल पाण्डेय का “विरूद्ध आदि 
प्रमुख उपन्यास हैं जो आठवें दशक में प्रकाशित होते हैं। इन सभी उपन्यासों के केंद्र में मध्यवर्गीय समाज में स्त्री 
जीवन की त्रासदी का वर्णन मिलता है। सामाजिक रूढ़ियों की जकड़न, आर्थिक दबाव में दबती स्त्री की दोहरी 
भूमिका को तोड़ते हुए स्त्री के सार्थक संघर्ष और श्रमशील जीवन की कहानी ये उपन्यास प्रस्तुत करते हैं। इन 
उपन्यासों में स्त्री जीवन के विविध पक्षों को संवेदनात्मक स्तर पर न प्रस्तुत कर आनुभूतिक स्तर पर प्रस्तुत किया 
गया है जो स्त्री लेखन की सबसे बड़ी सफलता है। 

निष्कर्ष- निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि आठवें दशक का उपन्यास लेखन अपनी सामाजिक स्थिति 
और दायित्वबोध के लिए हिंदी साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दशक के उपन्यासों का कथ्य 
वास्तविकता की पहचान करते हुए अपने परिवेश और मानवीय सरोकारों से युक्त, बेहद गम्भीर और सचेष्ट हैं। 
जिसमें महिला उपन्यासकारों का अपना विशिष्ट स्थान है। इनके लेखन में अपने परिवेश की प्रामाणिक अनुभूति 
है। महिला उपन्यासकारों ने समाज के विद्रूपताओं को अपने लेखन का हिस्सा बनाया है। आठवें दशक की महिला 
उपन्यास लेखिकाएँ अपने समय समाज के प्रति भी सजक देखी जाती हैं। इनके लेखन के केंद्र में निश्चित तौर 
से स्त्री है। किंतु ये लेखिकाएँ अपने समय समाज में विभिन्‍न प्रश्नों को चाहे वे राजनैतिक हो या आर्थिक या 
सांप्रदायिक आदि सभी विषयों पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करती हैं। जो स्त्री समस्याओं और प्रश्नों के 
साथ-साथ जीवन व समाज के विविध प्रसंगों को भी अपने लेखन में आत्मसात करती है। इनके लेखन में विविधता 
है। इनके लेखन में संवेदना के स्तर तक यथास्थिति का वस्तुगत चित्रण है किंतु इनके उपन्यासों में आक्रोश और 
प्रतिरोध देखने को नहीं मिलता है। इनके पात्र द्वंद्द में जीते हैं, परिस्थितियों के वशीभूत होकर रहते हैं| उनके यहाँ 
लड़ने का मादा नहीं है। वे संघर्ष करके स्थितियों को बदलने की स्थिति में नहीं देखे जाते हैं। परिवेशगत यथार्थ, 
अनुभव की प्रामाणिकता तथा स्त्री प्रश्नों के संदर्भ में इस दषक के महिला लेखन को हिंदी में अस्मितामूलक स्त्री 
विमर्श की पूर्व पीठिका माना जा सकता है। हिंदी उपन्यास परंपरा व स्त्री लेखन की दृष्टि से आठवें दशक की 
महिला उपन्यासकारों का विशिष्ट व महत्वपूर्ण स्थान है 
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टेट 57“: ँँ॑च॑ 
विचारधारा और साहित्य का अन्तःसम्बन्ध 


विनय कान्त मिश्रा* 

ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है। सोचने विचारने की शक्ति उसे अन्य सांसारिक प्राणियों से अलग धरातल पर 
स्थापित करती है। कुछ सामाजिक मनुष्यों में अनुभूति की तीव्रता अपेक्षतया अधिक होती है। जब अनुभूति की तीव्रता 
वैचारिक स्तर पर मनुष्य की संवेदना में रच-बस जाती है तब भाषाई स्तर पर साहित्य का जन्म होता है। “मालार्मे 
ने कहीं लिखा है कि कविता विचारों से नहीं, शब्दों से लिखी जाती है और वह अर्थहीन होती है, इतना जोड़ना भूल 
गया। विचारों से शब्दों का विलगाव करके और शब्द शिल्प पर अधिक जोर देकर, उसने अत्यंत दीक्षा गम्य तथा 
सांकेतिक कविताएँ लिखीं।” परंतु विचारणीय बात यह है कि सर्वप्रथम मालार्म की अनुभूति ने वैचारिक स्तर पर उसकी 
संवेदना को झिंझोड़ा होगा | मुक्तिबोध की कविता की एक पंक्ति है-“विचार आते हैं। लिखते समय नहीं। पीठ पर बोझा 
ढोते होगा। अधिकतर सह्ृदय के अनुभवसामाजिक ही हुआ करते हैं। समाज की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और 
सांस्कृतिक समस्याओं के निराकरण के विषय में सहृदय सोचता है। यह अकारण नहीं है बल्कि अनुभूति की तीव्रता 
इसमें सहायक है। किसी भी साहित्यिक रचना में विचारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 

विचारों की बात तो ठीक है, परंतु विचारधारा के स्तर पर जटिलता उत्पन्न हो जाती है। अमृतराय लिखते हैं, 
“विचार तो आसानी से समझ में आता है। सबके मन में कभी कोई कभी कोई विचार आता रहता है। अभी मैं अपने 
बारे में सोच रहा हूँ, फिर अपने बाल-बच्चों के बारे में सोचने लगा, फिर टोले-पड़ोस के बारे में सोचने लगा, फिर 
देश की किसी ज्वलंत समस्या या पंजाब के अकाली उग्रपंथियों की समस्या के बारे में सोचने लगा।...इस तरह 
के छिटपुट सोच-विचार सभी पढ़े लिखे लोगों के मन में आते ही रहते हैं।” इस प्रकार मनुष्य का जीवन विचारों 
से परिपूर्ण है। उसमें चिंतन-मनन की प्रक्रिया अनादि काल से अनवरत जारी है। “ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 
में विचारधारा को इस तरह परिभाषित किया गया है। विचारों का विज्ञान, दर्शन शास्त्र का वह विभाग जिसका 
संबंध विचारों के उद्भव और प्रकृति से है।” 

मैनेजर पाण्डेय लिखते हैं, “मार्क्स-एंगेल्स की रचनाओं में विचारधारा का अर्थ सब जगह एक ही नहीं है, 
विचारधारा की धारणा में परिवर्तन और विकास हुआ है। जर्मन विचारधारा (845-46) नामक पुस्तक में मार्क्स 
एंगेल्स ने विचारधारा को छदम चेतना कहा है, उसके कल्पना प्रधान स्वरूप पर बल दिया है और उसे आधार से 
निर्धारित माना है। उन्होंने यह भी लिखा है कि विचारधारा में यथार्थ के वास्तविक बोध के बदले यथार्थ का भ्रम 
अधिक होता है। विचारधारा की इस धारणा के अनुसार विचारधारा का यथार्थ से संबंध होता है, भले ही उसमें 
यथार्थ का उल्टा प्रतिबिम्ब हो। ऐसी विचारधारा की भी एक सामाजिक भूमिका होती है और उसमें जीवन स्थितियों 
का चित्र होता है।“ 

किसी भी विचारधारा का जन्म व्यक्ति की सामाजिक भूमिका में रचा पगा होता है |समाज में जन्म लिए हुए 
सभी मनुष्यों के पद व प्रस्थिति निर्धारित हैं। इस क्रम में व्यक्ति कुछ सोचता है। व्यक्ति के इस सोच के क्रम को 
उसकी सामाजिक भूमिका किस प्रकार निर्धारित कर रही है, इसी से उसकी विचारधारा परिलक्षित होती है। समाज 
विभिन्‍न वर्गों में विभाजित है। वर्गों में विभाजित समाज के आपसी हित टकराते हैं। विभाजित वर्गों का स्वयं का 
विशेष तरह से सोचने-विचारने का नजरिया होता है। विचारधारा को एक वर्ग विशेष के सामूहिक राजनैतिक 
कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि व्यक्ति की संपूर्ण अनुभव का एक विशिष्ट आधारभूत आयाम है। ऐसा नहीं है कि 
विचारधारा सदैव सचेष्ट, सुचिंतित और सुव्यवस्थित ही रहती हो। बल्कि वह भावनाओं के स्तर पर सक्रिय रूप 
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में विद्यमान होती है। व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर समाज को जिस रूप में देखना चाहता है, उसके लिए 
उसे एक वर्ग-विशेष की आवश्यकता पड़ती है। 

विचारधारा का जन्म यथार्थ के धरातल पर होता है, किंतु वह परिवर्तनशील समय के साथ स्वयं एक भौतिक 
शक्ति बन जाती है। ऐसी स्थिति में यथार्थ नहीं रहता- वही विचारधारा का सेवक मात्र रह जाता है। विचारधारा 
के लिए वही यथार्थ जरूरी रह जाता है, जो उसे संतुष्ट करता है। “यहाँ विचारधारा का अभिप्राय केवल वर्गगत 
दृष्टिकोण तक सीमित न रहकर तर्क॑पूर्ण विश्लेषण द्वारा सुव्यवस्थित निष्कर्षों तक पहुँचने की बौद्धिक क्रिया हो 
जाता है। आज प्रतिक्रियावादी बुर्जुवा विचारधारा इतनी अवैज्ञानिक और असंगत हो चुकी है कि अब वह तर्क और 
गम्भीर विचार-विमर्श के बल पर खड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए बुर्जुवा विचारकों की यह कोशिश रही है कि 
तर्क और विश्लेषण को अनुचित घोषित कर दिया जाये और यह प्रचारित किया जाए कि हमारे अनुभवों और 
परिस्थितियों को विचार अथवा बौद्धिक चिंतन के द्वारा व्याख्यायित करने के सब प्रयास निरर्थक हैं। जबकि 
बुर्जुवा चिंतकों की यह कोशिश नितांत भ्रामक और तथ्यहीन है। इसके बरक्स रामविलास शर्मा की विचारधारा 
मार्क्सवादी रही है, सोच जनवादी रही है और केदारनाथ अग्रवाल की कविता प्रगतिवादी | 

अपने साक्षात्कार में रामविलास शर्मा कहते हैं, “मार्क्सवाद का मूल सिद्धांत यह है कि आदमी के खाने-पीने की चीजें 
बनाने के जो साधन हैं, उनके ऊपर समाज का अधिकार होना चाहिए | जैसे मिल से आप कपड़ा बनायें तो मिल के ऊपर 
समाज का अधिकार होना चाहिए, जमीन से आप अन्न पैदा करते हैं तो जमीन समाज का अधिकार होना चाहिए । एूँजीवाद 
में होता यह है कि ये साधन बड़े पैमान पर केन्द्रित होते हैं, जैसे बैंकों में पूँजी केन्द्रित होती है| बैंक-पूँजी कारखानों के 
ऊपर नियंत्रण रखती है। वैसे भी अगर आप बैंक-पूँजी को छोड दें तो बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनमें हजारों आदमी काम 
करते हैं। काम करने वाले तो बहुत हैं मगर उस कारखाने का जो मालिक है, वह एक है। श्रमिक ज्यादे हैं। सामाजिक 
और स्वामित्व होता है व्यक्तिगत। दोनों के अंदर संघर्ष होता है। ये सारा उत्पादन मुनाफे के लिए होता है। खेतों में जब 
एूँजीवादी ढंग से खेती होती है तो वहाँ भी मुनाफा कमाने का तक्ष्य होता है। मुनाफा हटाकर उसकी जगह जनता का 
हित, समाज की सेवा, लोगों की जरूरतें पूरी करना, इसके लिए उत्पादन हो, यह मूल सिद्धांत है। खाने-पीने की जो 
चीजें हैं, वे समाज के लिए हैं और उन पर समाज का अधिकार होना चाहिए। साहित्य में इसी के अनुरूप मूल सिद्धांत 
यह है कि साहित्य लोगों की खुशामद करने के लिए नहीं होना चाहिए जैसे राजदरबारों में होता है। मुनाफा कमाने के 
लिए न होना चाहिए। समाज के विकास के लिए होना चाहिए, और मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए होना चाहिए | 
यह मूल रूप से मार्क्सवाद का सिद्धांत है। जब आप साहित्य-सृजन करें तो आप मार्क्सवाद को थोड़ी देर के लिए भूल 
जायें, जितनी सांस्कृतिक विरासत है, जो साहित्य आपके देश में रचा गया है और जो बाहर रचा गया है, उससे भरसक 
लाभ उठाकर आप साहित्य रचने की कोशिश करें।“ 

“राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना को योगदान पुस्तक में मार्क्स ने विचारधारा को एक विशेष ऐतिहासिक 
संदर्भ की विशिष्ट सामाजिक चेतना कहा है। इसे वर्ग चेतना भी कहा जा सकता है क्‍योंकि मार्क्स के अनुसार 
विचारधारात्मक रूपों के दायरे में मनुष्य अपने संघर्षों तक के प्रति सचेत होते हैं और विजय तक संघर्ष करते हैं।” 
मार्क्स ने जहाँ उक्त पुस्तक में विचारधारा को विशिष्ट सामाजिक चेतना या वर्ग चेतना का नाम दिया है, वहाँ कानूनी, 
राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक विचारधारात्मक रूपों के साथ सौंदर्यबोधी विचारधारा का भी उल्लेख किया 
है। लेनिन ने समाजवाद को मजदूर वर्ग की विचारधारा कहते हुए विचारधारा के संबंध में मार्क्स की व्याख्या को 
स्वीकार किया है। मैनेजर पाण्डेय इसे मार्क्सवाद को विकसित करने का लेनिनवादी ढंग मानते हैं। 

विचारधारा के विषय में मार्क्स एंगेल्स के विचारों का संक्षिप्तीकरण करते हुए कहा जा सकता है कि “विचारधारा 
केवल विचारों की धारा नहीं है, उसमें विचार, आस्था, विश्वास और मूल्य चेतना का भी योग होता है। वह एक 
विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में बनी सामाजिक चेतना है,उस चेतना की गतिविधियों की संघटना है, उसमें चेतना को 
अपने अनुकूल बनाने की क्षमता होती है।“ 

किसी भी साहित्य का निर्माण एक विशेष युग के सापेक्ष होता है। साहित्यकार अपने युग को देखता है और 
अपने अनुभव से साहित्य को युग विशेष का दस्तावेज बना देता है। जिस प्रकार विचार धारा में विचार, आस्था, 
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सौंदर्य, विश्वास और मूल्य चेतना महत्वपूर्ण होती है उसी प्रकार साहित्य के लिए भी इन चीजों का होना आवश्यक 
है। बिना इन चीजों के धनात्मक योग से किसी भी साहित्य को युगीन दस्तावेज बनाना असंभव है। 

“विचारधारा का ऐतिहासिक संदर्भ, जीवन-स्थिति और वर्ग से अनिवार्य संबंध होता है। एक विचारधारा शोषण 
५5 760 १॥। ॥५ ०प।॥ ७5५७ ॥॥ं॥ 6क|्ष ५॥ ०४; 6 ॥# 0॥|छु५8 प्रतिक्रियावादी बुर्जुवा समाज की 
विचारधारा से दलित, किसान-मजदूर वर्ग का शोषण हुआ लेकिन कालांतर में मार्क्सवादी विचारधारा से पूँजीवादी 
समाज ने आने वाले खतरे को भांप लिया। पूँजीवादी समाज ने समाजवादी विचारधारा को खतरे के रूप में देखा 
क्योंकि वह समाज की शोषित जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहता था। जिस जनता को सदियों 
से दबाया गया था यदि वह अपने अधिकारों की मांग करे तो सामंती प्रवृत्ति के लोगों को कष्ट तो होगा ही। सामंती 
प्रवृत्ति के लोगों के लिए “समाजवादी-विचारधारा“ भले ही दुःखकर प्रतीत हुई, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए 
था, लेकिन दलित, किसान और मजदूर वर्ग के लिए "समाजवादी विचारधारा' अन्ततः लाभप्रद ही सिद्ध हुई। 

यदि प्रेमचन्द के 'गोदान' को दृष्टि में देखकर बात की जाय तो बात अधिक स्पष्ट होगी। प्रेमचन्द ग्रामीण जीवन 
से उद्भूत लेखक थे। गाँवों में किसानों की क्‍या स्थिति थी? प्रेमचन्दर की पारखी दृष्टि से उस सच (ऐतिहासिक सच) 
को परख लिया था। ऐतिहासिक सच इसलिए कि सदियों ने किसानों की नियति होरी की नियति के समान हो गयी 
थी | शोषण, दमन, अन्याय का दुष्चक्र किसानों के जीवन में रच-बस गया था। होरी का चरित्र गोदान में वर्ग-चरित्र 
के रूप में परिवर्तित हो जाता है। गोदान को यदि सामंती-समाज का कोई व्यक्ति पढ़े तो प्रथम दृष्टतया संवेदनात्मक 
धरातल पर वह प्रभावित तो होता है लेकिन वैचारिक स्तर पर उसके मन में अंतर्द्न्द्द होना प्रारंभ हो जाता है। अंततः 
वह किसान-मजदूर वर्ग को उसका हक नहीं देना चाहता | संवेदना के स्तर पर तो गोदान सभी को प्रभावित करती 
है लेकिन विचारघारात्मक स्तर पर एक खास वर्ग को प्रभावित नहीं कर पाती है। 

गोदान' में मातादीन - सिरिया चमारिन के प्रसंग में मातादीन के मुंह में चमारों द्वारा हड्डी दूँस दी जाती है। 
इस प्रसंग से एक विशेष वर्ग को खास तरह की सौंदर्यानुभूति होती है। “सौन्दर्यबोधी विचारधारा में यथार्थ से चेतना 
का एक विशिष्ट संबंध सौंदर्यपरक संबंध व्यक्त होता है। मार्क्स के अनुसार सौंदर्यबोधी विचारधारा आर्थिक आधार 
से और राजनीतिक, दार्शनिक विचारधाराओं से भी सापेक्षत: स्वतंत्र होती है। साहित्य के विचारधारात्मक रूप का 
खंडन करने वाले प्रायः विचारधारा को राजनीतिक विचारधारा का पर्याय समझते हैं, जबकि मार्क्स दोनों को एक 
नहीं मानते |” 

प्रत्यूक साहित्यकार एक वर्ग विशेष के दृष्टिकोण को अपना कर ही तत्कालीन जीवन-परिस्थितियों को समझने 
का प्रयास करता है। साहित्य में अनुभव विशेष को ज्यों का त्यों नहीं रख दिया जाता। बल्कि एक वर्ग विशेष के 
दृष्टिकोण को अपना कर उसे समझने का प्रयास किया जाता है और आखीर में उसे शब्दबद्ध किया जाता है। 

“साहित्य शब्द में सहित का भाव जुड़ा है। शब्द और अर्थ के साथ या भाव और विचार के साथ जीवन के साथ 
जो जुड़ा है, वह साहित्य है।”” किसी भी शब्द का कुछ न कुछ विचारधारात्मक अर्थ होता है। यदि साहित्य में सहित 
का भाव जुड़ा हुआ है तो विचारधारा सहित ही साहित्य का सृजन होता है। बिना विचारधारा के साहित्य सृजन की 
प्रक्रिया असंभव है| साहित्य मनुष्य के चेतन अस्तित्व के प्रश्नों से कमोवेश उसकी समग्रता में साक्षात्कार है | वह उसके 
समग्र अस्तित्व का आईना है। फलत: मनुष्य के चेतन अस्तित्व के उपादान साहित्य के भी उपादान है |” प्रसन्‍न कुमार 
चौधरी ने चेतन-अस्तित्व के चार कारक माने हैं-- अज्ञात, कल्पना, यथार्थ और एकत्व-बोध | “साहित्य में रचनाकार 
अपनी तमाम व्यक्तिगत विशिष्टताओं के बावजूद, और उसके साथ, सचेत अस्तित्व को पुनः सृजित करने की कोशिश 
करता है और इसी कोशिश के परिणामस्वरूप काल की कृतियाँ हमारे सामने आती हैं।”* 
साहित्य और विचारधारा का प्रगाढ़ संबंध है। कोई लेखक किसी पार्टी से प्रतिबद्ध होते हुए भी सफल 
रचनाकार बन सकता है। कठिनाई तब होती है. जब साहित्य में विचारधारा को कसौटी के रूप में व्यवस्थित किया 
जाता है और साहित्य संवेदना से शून्य या उस दृष्टि से निहायत कमजोर रचना को भी विचारधारा के आधार पर 
श्रेष्ठ ठहराने की कोशिश की जाती है। साहित्यकार की विचारधारा को रचना में स्वाभाविक रूप में समाहित होना 
चाहिए । 
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“जार्जलुकाच ने लिखा है कि विचारधारा कोई झण्डा नहीं है जिसे लड़ाई के मैदान में ले जाकर गाड़ना है। 
साहित्य के संदर्भ में यह बात और भी सच है। विचारधारा संपूर्ण रचना में निहित और व्यक्त होती है।”* रचना के 
माध्यम से साहित्यकार को फतवे बाजी नहीं करनी चाहिए। यदि रचना फतवा का स्वरूप अख्तियार करती है तो 
इससे रचना और रचनाकार दोनों की क्षति होती है। “किसी व्यक्ति की विचारधारा केवल उसके कथनों और 
घोषणाओं के आधार पर नहीं की जा सकती। विचारधारा तो व्यक्ति के सामाजिक जीवन के क्रिया-व्यापार में व्यक्त 
होती है और उसी के सहारे जानी जा सकती है। रचनाकार की विचारधारा को जानने का विश्वसनीय साधन उसकी 
रचना ही है।” साहित्य में विचारधारा इस रूप में आनी चाहिए जिससे वह पाठक को बोझिल न लगे। रचना के 
अंदर विचारधारा स्पष्ट अथवा सूक्ष्म रूप में विषय-वस्तु की हैसियत से विद्यमान न होकर परिप्रेक्ष्य के रूप में भी 
विद्यमान हो सकती है। 

क्या गलत विचार धारा को अपना कर कोई साहित्यकार उत्कृष्ट साहित्य की रचना कर सकता है? आखिरकार 
गलत विचारधारा की कसौटी क्‍या होनी चाहिए? यह संभव है कि जो विचारधारा हमें अनुचित व गलत लगे वह 
दूसरे विचारकों को अच्छी लगे। वामपंथी विचारकों में नागार्जुन बड़ी आत्मीयता से पढ़े जाते हैं, लेकिन उन्हें 
नागार्जुन की कुछ कविताएँ आपत्तिजनक भी लग सकती हैं। सचेत रूप में प्रतिक्रियावादी विचारधारा को अपनाये 
होने के बावजूद यह संभव है कि लेखक अपने मानस की गहराई में उससे कहीं अधिक प्रगतिशील और तर्कसम्मत 
विचारधारा को स्वीकार कर चुका हो। ऐसी स्थिति में उसकी रचना में जो शक्ति हमें दिखलाई पड़ती है वह वास्तव 
में उसकी गहरे में अपनाई हुई विचारधारा के कारण ही आती है और सचेत रूप से अपनाई हुई विचारधारा से 
उसका कोई तालल्‍लुक नहीं। बाल्जाँक की रचनाओं के संदर्भ में एँगेल्स ने जिस यथार्थपरक की विजय का जिक्र 
किया है वह वस्तुतः दो भिन्‍न्‌ प्रकार की विचारधाराओं के इस प्रकार के द्वंद्व की ही सूचक है। 

साहित्य के माध्यम से व्यक्त होने वाले किसी अनुभव में विचारधारा एक आधार भूत आयाम के रूप में विद्यमान 
होती है और साहित्यिक कृति के मूल्यांकन में इस आयाम का महत्वपूर्ण स्थान होता है, किंतु रचना में होने वाले 
अनुभव को हमें उसकी संपूर्णता में देखना चाहिए और उसकी सार्थकता को केवल उसमें अंतर्निहित विचारधारा 
के स्वरूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। एक ही विचारधारा में शामिल साहित्यकार अपनी बौद्धिक क्षमता, 
संवेदना-शक्ति, भाषा की दृष्टि से एक-दूसरे से काफी भिन्‍न होते हैं। 

किसी भी साहित्यकार का अनुभव रचना-प्रक्रिया में प्राथमिक स्तर का होता है और विचार द्वितीयक स्तर का। 
बिना अनुभव से गुजरे हुए विचार तक नहीं पहुँचा जा सकता है। अनुभव तो सभी को होता है लेकिन रचना तभी 
रचना के रूप में परिणत होती है, जब उस अनुभव विशेष पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू हो। मित्र संवाद में 
डॉ0 रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, दोनों मित्रों ने अनुभव विशेष पर विचार-विमर्श किया है, इस प्रकार 
प्रत्येक कृति एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है और कृतिकार पाठक और आलोचक इस एक ही प्रक्रिया के अंग हैं, जिनमें 
से प्रत्येक की प्रतिक्रिया उस प्रक्रिया की ही अनिवार्य कड़ी है।”* 

कला साहित्य का विस्तृत फलक है। मार्क्स तथा एँगेल्स की परिभाषा के अनुसार, “कला सामाजिक चेतना 
का एक रूप है और इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके परिवर्तनों के कारण मनुष्यों के सामाजिक 
अस्तित्व में ढूँढे जाने चाहिए |” इस तरह साहित्य और विचाराधारा का अनुस्यूत सम्बन्ध है। 
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नारी बनाम समकालीन नारी 


अभिलाषा कुमारी* 

नर और नारी प्रकृति के दो स्वरूप हैं| नर के लिए अनंत काल से नारी प्रेरणा और शक्ति का स्रोत रही है। 
नारी से ही शक्ति प्राप्त कर नर शक्तिमान और सामर्थ्यवान कहलाता है। अक्षय शक्ति का स्रोत नारी ही कहलाती 
है। इसलिए जीवन के उद्याचल से लेकर अस्पताल तक नारी पुरुषों की भार्या और आराध्या बनी रहती है। भारतीय 
संस्कृति में नारी की अपार महिमा है। स्वयं अर्द्धनारीश्वर महादेव ने अपनी अर्द्धांगिनी को मस्तक पर स्थान देकर 
नारी को सम्मानित किया है। यह वही नारी है जो केवल मनुष्यों को ही जन्म नहीं देती, बल्कि दिव्य आत्माओं 
को भी जन्म दी हैं। इसलिए वह पूजा है, मान्या है आकर आराध्या भी है। श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है, ममता और विश्वास 
की अधिष्ठात्री है। इसलिए उसे स्वर्ग से भी अधिक वरेण्य माना गया है-- जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी | 

भारतीय साहित्य में नारी के गौरवमय इतिहास की गाथाएँ संग्रहित है। हमारा पौराणिक साहित्य नारी के 
दिव्यत्व को रूपायित करता है- “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: ।' धर्म-प्रधान भारतवर्ष में वेद पुराण, स्मृति, 
इतिहास दर्शन ने नारी को अर्द्धांगिनी माना है। भारतीयों की यह धारणा थी कि नारी के बिना पुरुष अधूरा है। 
उसके बिना कोई भी मंगलप्रद कार्य पूर्ण नहीं होता है। नारी को गुहलक्ष्मी मानने वाले भारतीयों का विश्वास था, 
कि उस घर को ही घर कहा जाता है जहाँ गृहणी का निवास है। 

अगर हम अपने पौराणिक साहित्य में नारी की स्थिति को देखना चाहें तो स्पष्ट पता चलता है कि वैदिक 
साहित्य में नारी प्रमुखतः 'देवी' के रूप में चित्रित हैं वैदिक साहित्य में गृह संचालन से लेकर हवन-कुण्ड तक नारी 
का विशिष्ठ महत्व था। इस समय माता के रूप में वह सार्वधिक प्रतिष्ठित थी। ब्राहम्ण ग्रन्थों में भी नारी महिमा 
से मंडित दिखलाई पड़ती है। यहाँ नारी को पुत्रवती कहकर सम्मानित किया गया है, किन्तु यहीं से नारी के 
कार्य-क्षेत्र में कटौती की शुरूआत होती है। उसे सभा- सम्मेलनों में जाने से वंचित किया जाने लगा तथा पत्नी 
के रूप में उसे पति की, अनुगता, बतलाकर उसका कद पहले की उपेक्षा छोटा किया गया |? उपनिषदों में इस 
संसार को परब्रहा की यज्ञशाला बताया गया है। नर इस यज्ञशाला का हवन कुण्ड है और नारी उसकी अग्नि हवन 
कुण्ड में संचित द्रव्य सामग्री को जैसे अग्नि तत्वों के पास पहुँचा देती है, वैसे ही नारी भी नर के समस्त संचित 
उपद्रव्यादि का सम्यक अर्थात्‌ उचित विभाजन करती है। इस प्रकार सारी सृष्टि नर-नारी के परस्पर अवलम्ब से 
चलती हैं। स्त्री-पुरुष दोनों एक ही वृक्ष पर बैठने वाले दो पंछी के समान हैं। दोनों के मेल, सहकारिता, सौहार्द्र 
से ही विश्व की स्थिति है। इस काल में नारी को शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार था। जो स्त्रियाँ वेदों का अध्ययन 
करती थी। ऐसे ही स्त्रियों मैत्रेयी (याज्ञवल्वय की पत्नी), गार्गी (याज्ञवल्वय को चुनौती देने वाली), सुलभा, घोषा, 
लोपमुद्रा आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं | उपनिषद्‌ काल में नारी की महत्ता में को पति वंश की मार्यादा बनाये 
रखने वाली माना गया है। रामायणकालीन परिवार में पत्नी गृहस्वामिनी होकर पति की अनुगामिनी होती थी। 
'परिवार प्रथा” ने यौन-भावना की विधि, व्यवहार, संस्कार, परम्परा तथा नैतिकता के बंधन लगाकर संयमित और 
मर्यादित कर दिया था, जिससे काम-भावना का वंश-द्रवर्त्तन अभिलाषा में शिष्ट सुपांतर हो गया था। इस काल 
में 'वेदकालीन पुत्र की महत्ता समाप्त हो चुकी थी और कन्या जन्म तक लम्बी तपस्या का फल माना गया। इस 
काल में स्त्रियाँ वेद-वेदांत का अध्ययन करती थी, इतिहास एवं वाद-विवाद में दक्षता प्राप्त करती थी। सीता, तारा, 
कैकयी, मंदोदरी आदि अनेक शिक्षिताओं का प्रसंग इस काल में मिलता है। स्त्रियों को नैतिक गुणों का ज्ञान कराया 
जाता था। इसी कारण स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक यशस्विनी चित्रित की गई, जो रावण जैसे कुमार्गी को 
भी नीति और उपदेश देने में पीछे नहीं रही | रामायणकाल में दहेज-प्रथा, बहुपत्नित्व, सपत्नियों में ईर्ष्या, बहुपतित्व 
* शोधार्थी, पी.एच.डी., नेट 
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(तारा, रंभा, मंदोदरी), पत्नी-विच्छेद या परित्याग (अहल्या, सीता आदि) अन्तर्जातीय विवाह आदि के उदाहरण 
मिलते हैं। नारी 'पत्नी' और 'वधु' के रूप में पति की निजी सम्पत्ति समझी जाती थी। अतः यह स्पष्ट होता है कि 
रामायणकालीन नारी का स्वरूप बड़ा भव्य और उदार है। भारतीय मनीषियों ने यह मत प्रकट किया है कि 
महाभारत दयूत-प्रसंग है तो रामायण की यथार्थ संज्ञा-स्त्री प्रसंग हैं, क्योंकि इसमें नारी का ही गौरव गान है। 
इस नारी जीवन का अनुवर्तन भक्तिकाल में ही स्पृहणीय नहीं, आज भी आदर्श हिन्दू स्त्री रामायणकालीन स्त्री 
संस्कृति का अनुवर्तन करती है। रामायणकालीन नारी की समीक्षा बहुत कुछ भक्तिकालीन नारी की समीक्षा है। 
बहुत अंशों में दोनों का एक स्वरूप |' महाभारत काल में एक ओर स्त्रियों को समुचित सम्मान दिया जाता था दूसरी 
ओर उन्हें 'अमार्यादित, असंगत जलती हुई आग, माया उस्तरे की धार, विष और साँप कहा गया है। पति का पत्नी 
पर असीम अधिकार उसे पत्नी का विनियोग करने अथवा जुए में दाव पर लगाने का अधिकार भी बनाता था। 
पति कैसा भी हो, पत्नी उसकी सेवा एवं उसके प्रति निष्ठावान होकर ही अधिकारिणी हो सकती है, इसी तरह 
के उदाहरणों से भरपूर है महाभारत काल के सदृश नारी की भिन्‍न दशा नहीं मिलता। मुन-स्मृतिकार ने कहा है 
कि जिस कूल की बहू-बेटियाँ क्लेश पाती है वह सब प्रकार से सुखी-सम्पन्न रहा करता है। स्मर्षतिकारों का निर्देश 
दिया हुआ है। उसके अनुसार कोई पति अकारण अपनी पत्नि का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसे 
कठोर प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक से अधिक पत्नी रखना निन्दनीय कार्य माना गया है। पत्नी के आर्थिक 
अधिकार के संबंध में मनु का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नीक का भरण-पोषण न कर सके उसे शासन की 
ओर से अर्थदण्ड दिया जाना चाहिए। पुराणकाल में पतिव्रता नारी के कर्तव्यों की सूची का उल्लेख करते हुए 
स्कंदपुराण में कहा गया है कि स्त्रियों को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु में कमी 
हो जाती है। पदमपुराण के अनुसार वही स्त्री पतिव्रता है, जो 'कार्य दासी, रतौ वेश्या, भोजने जनी, सभा, 
विशत्सुमंत्रिणी भर्तु सा भार्या पतिव्रता। इसी पुराणकाल में सावित्री, शैवया, गांधारी, सती आदि स्त्रियों की प्रशंसा 
की गई है। इस काल में कन्या जन्म को भी सौभाग्य सूचक माना गया। बौद्ध साहित्य की अनेक जातक कथाएँ 
नारी के सतीत्व के आदर्श को प्रतिष्ठित करती है। बौद्ध-काल में कुछ स्त्रियाँ दो विवाह भी कर लेती थी। कभी 
वे व्याभिचार-रत भी हो जाती थी। इसी कारण जातक कथाओं में उसे हेय माना गया है। बौद्ध-भिक्षुणियों को 
थेरी कहा जाता था। थेरी अर्थात बृद्धा इन थेरियों की आत्मकथाएँ 'थेरी गाथा' के नाम से प्रसिद्ध है। इन गाथाओं 
से उनकी सामाजिक स्थिति का परिचय मिलता है। थेरियाँ राजमहिषियों से लेकर वेश्याओं और अस्पृश्याओं के 
समाज के प्रत्येक वर्ग से आती थी। उनकी उम्र मे बहुत अंतर होता था। कुमारिकाएँ वृद्धाएँ और विधवाएँ सभी 
थेरी बन जाती थी। इसके उपरांत उचित साहित्य में भीम-हिडम्बा, बसंतसेना-चारूदत्त, वासवदत्ता-उदयन, 
शकुन्तला-दुष्यंत, उमा-महादेव आदि की कथाओं से तत्कालीन नारी विषयक धारणाओं को समझा जा सकता है 
क्योंकि कथाएँ और किंवदंतियाँ ही स्थितियों को समझने का एकमात्र आधार है। भास, कालिदास, भवमभूति, 
आर्यशुर, आदि रचनाकारों ने अपनी-अपनी रचनाओं में नारी के प्रिया, कन्या एवं माता के गौरवशाली रूपों का 
चित्रण किया है। कालिदास कृत 'रघुवंशम्‌' में नारी प्रिया पत्नी एवं माता के रूप में प्रतिष्ठित है। अभिज्ञात 
शाकुन्तलम्‌, में मातृत्व की प्रशस्ति है। नारी का स्थान जगत में सर्वोपरि हैं “कुमार संभवम्‌' में कनन्‍्यारूपिणी नारी 
को तपस्वनी एवं त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया गया है। 'मेघदूत' मालाविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय आदि 
में नारी का प्रेयसी रूप आकर्षक बना पड़ता है। भवभूति का 'मालती माधव' नारी की प्रणय-भावना से तथा 
उत्तररामचरित, परित्यक्ता नारी की आंतरिक करूणजन्य पीड़ा से परिचित कराते हैं | राजेश्वर श्रीहर्ष, कुमारदास, 
माघ, क्षेमेन्द्र, सोमप्रभ, वाण आदि ने भी नारी की विभिन्‍न स्थितियों का निरूपण किया है, जिसमें आदि में भी नारी 
की विभिन्‍न स्थितियों का निरूपण किया हैं, जिसमें सती एवं अ-सती दोनों प्रकार की नारियों के स्वरूपो की 
अभिव्यक्ति मिलती है। अपभ्रंशकाल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं रही, क्योंकि यह सामंतकाल था और सामंती 
युग में स्त्रियों के अधिकार नही के बराबर थे | अपभ्रंंश काल के 'सामंत जीवन में जनता को अपनी सुन्दर लड़कियों 
को वैध या अवैध रूप से राजनिवास में भेजने के लिए भी तैयार रहना पड़ता था| कितनी ही जगह तो न0-विवाहित 
की प्रथम रात भी सामंत के लिए सुरक्षित थी, चाहे वह मात्र स्पर्श करके ही छुट्टी दे दे। अपभ्रंश कालीन कवि 
स्वयंभू न तत्कालीन नारी का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। अपभ्रंश काल के जैन कवियों के समय तक राधा-कृष्ण 
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की लीलाओं का जनता में प्रचार हो चुका था | और इन कवियों ने राधा-कृष्ण पर श्वृंगारपरक रचनाएँ की है। क्रमशः 
कृष्ण कथा का यह आवरण श्रृंगार से हटता गया और वह लौकिक नायक-नायिकाओं के आश्रय पर परिस्फूटित 
होने लगा। अपभ्रंंश काल के कवियों ने नारी सौन्दर्य, जो सामंती ढंग का है, भिन्‍न-भिन्‍न देशों की नारियों के 
रहन-सहन और स्वभाव “नखसिख' नायिका कके आभूषण, साज-सज्जा, भोग में योग या योग से निर्वाण, प्रेम 
का स्वरूप, मिलन, हाव-भाव, विवाह, गोपी-कृष्ण प्रेम, विरह-वर्णन तथा प्रकृति द्वारा विरह, मिलन के भावों का 
उद्दीपन सुखी घर और उस सुख में नारी का योग आदि के सुन्दर चित्रण किए हैं सदाचरण पर जोर देते हुए 
वेश्या तथा दासी-प्रेम की निन्द्र की है तथा नारियों के सामाजिक अधिकार का स्थापना की है। माता का वात्सल्य 
भी अंकित है। 

सिद्ध नाथ कालीन साहित्य में नारी को योग-साधना के साधन ही आग्रह है। वामाचार में (सहजयानी एवं 
वज़यानी) सिद्धों ने तथा नाथ पंथियों ने नारी को योग्य बनाकार, विभिन्‍न सोपानों द्वारा मोक्ष का साधन जरूर 
बनाया, किन्तु ये स्त्री को लेकर कामांध अधिक हुए। फलतः आगे चलकर इनका पतन शीघ्र हो गया। गुरु 
गोरखनाथ ने इसे विलास साधना का परिष्कार करते हुए अपने योग को इन भावनाओं से दूषित होने से बचाया। 
उन्होंने काम-वासना का सर्वथा परित्याग कर ब्रह्ाचर्य एवं शील सदाचार पर ही बल दियर है। जहाँ तक हिन्दी 
साहित्य में नारी के स्वरूप के अंकन की बात है, तो यहाँ नारी की बहुत उच्च स्थिति का स्वरूप नहीं मिलता । 
सम्पूर्ण वीर-गाथा साहित्य में नारी के लिए ही युद्ध हुआ हैं। यहाँ वीरांगना, सती के साथ-साथ माता, पत्नी, 
भगिनी आदि रूपों का अंकन हुआ है। लड़ाई क कुल कारणों में नारी का एतिक सौदर्य दिखलाया गया है। दुसरे 
शब्दों में नारी भोग की वस्तु ही है। शायद इसलिए रासो के केन्द्र में रखकर पुरुषों ने अपनी वीरता, कुशलता का 
परिचय देने का प्रयास किया है। डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल' नामक इतिहास-ग्रंथ में इसकी खुलकर 
चर्चा की है। आदिकाल और भक्तिकाल की संघधिरेखा पर खड़े विद्यापति की पदावली में नारी के कामुक बिम्ब के 
अंकन के साथ-साथ बेमेल विवाह की भी चर्चा मिलती है। समाज में कई कारणों से बेमेल शादी पहले भी होती 
थी और आज भी हो रही है। विद्यापति ने नारी की इस व्यथा को पदावली में वाणी दी है-पिया मोर बालक हम 
तरूनी है या कि कहब हेसखी, रातुक रंग, पीठी तर सुतलो मुरख के संग । 

भक्तिकाल जिसे हिन्दी काल का स्वर्ण युग" कहा जाता है, में भी नारी की अधोगति का अंकन हुआ है। संत 
कवियों ने इसे माया रूपनी महाठगनी बतलाकर उसे साधना-मार्ग का बाधक कहा है। उसके चंचल स्वभाव को 
उसके रमणी रूप को संतों ने देखकर स्त्री जाति का समग्र मूल्यांकन कर दिया गया है। कवि शिरोमणी तुलसीदास 
ने नारी के विविध रूपों का विभिन्‍न स्तरों पर उदाहरण दिया है। कहीं तो उनकी सहानुभूति उनके साथ है और 
कहीं-कहीं उनका उपेक्षा भाव नारी को मिला है। माता प्रसाद गुप्त ने नारी के प्रति उनकी भावना अनुदार बतलाया 
है। पदमावत में जायसी ने यद्यपि पारिवारिक परिवेश में ही नारी का अंकन किया है। किन्तु सर ने नारी को प्रेमिका 
के रूप में प्रदर्शित कर स्वकीया और परकीया का भी अंकन किया है। इस प्रकार भक्तिकाल में नारी के प्रति उसकी 
अवस्था के प्रति भक्त कवियों का ध्यान व दृष्टिकोण बहुत हद तक परम्परागत रही है। एकाध-स्थलों पर तुलसी 
जैसे मर्मग कवियों को नारी की पराधीनता, अशिक्षा, मूर्खता आदि पर पसीजते देखा जा सकता है। हिन्दी साहित्य 
का विषद्‌ रीतिकाल के काव्यों में विलास एवं श्रृंगार की अबाध काव्य धारा प्रवाहित होने के कारण उनमें थिरकती 
नाशीयों का ही चंचल रूप चित्रित हुआ है और यही कारण है कि इस काल को (श्रृंगार-काल को संक्षा से भी 
विभूशित किया गया है|) बिहारी घानानंद देव, भूषण, मतिराव, केशव, बोधा, आलम, ठाकुर आदि कवियों ने विभिन्‍न 
स्तरों पर नारी के रूप- सौंदर्य की ही सहज अभिव्यक्ति की है। उसके बाह्य सौन्दर्य की छटा से तो पुरूष-वर्ग 
चमत्कष्त हुआ किन्तु उसके अन्तर्जगत के पारिवारिक तथा समाज प्रतिष्ठित मंगल-विधायक रूप का विश्लेषण 
करने का कोई प्रयास नहीं किया | नारी का मांसल सौदर्य ही उनके कावय के घेरे में अभिव्यक्ति पाता रहा। उसके 
साथ उसका स्वकीया और परकीया रूप ही उभर सका | जननी एवं भगिनी आदि की प्रसंग उन कवियों की वाणी 
में नही के बराबर मिलता है। इन कवियों ने नारी के रसिक एवं प्रिया स्वरूप को ही अपनाया है। डॉ0 नगेन्द्र जी 
ने इसलिए रीतिकाव्य को 'शुद्ध सामन्‍्तीमय वातावरण की सृष्टि" कहा है। तथा कवियों का नारी के प्रति अपनाए 
गए दृष्टिकोण को भी सामनन्‍्तीय बतलाते हुए नारी को समाधि की चेतन इकाई कहा है। वस्तुतः रीतिकाल में नारी 
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की स्थिति चिंतनीय रही है। वह मानुषी होकर भी केवल भोग्या है, उसकी कोई स्वतंत्र-सत्ता नहीं है, रीतिकालीन 
कवि “देव” की वाणी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है-- “काम अधकारी जगत, लखै न रूप कुरूप| हाथ लिए डोलत 
किरै, कामिनी छरी अनुप | कोन गनै पुर, बन, नगर, कामिनी एक रीति देखते हरै विवके को। चित्र हरै करि प्रति। 
देव की पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय नारी के प्रति कितना-सा आदर-भाव था | परिस्थितियाँ बदलते 
ही कुछ से कुछ हो जाती है। सामाजिक, अस्तित्व उसका नहीं के बराबर कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि शुरू में नारी का जो स्वरूप था। उसकी जो महत्ता थी, उसका जो अस्तित्व था। धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन 
आ गया है। उसके कद को काटा-छाँटा गया, उसके महत्व को विलोपित किया गया तथा उसके अस्तित्व को 
नकारते हुए उसे अवला बना दिया गया। वह इतिहास की पहेली और आखिरी उपनिवेश बन गई | सुकुमार कवि 
पंत ने नारी की इस दारूण स्थिति का अंकन करते हुए बड़ी सटीक अभिव्यंजनों की हैं-'क्षुधा-कामवश गतयुग 
ने पशु-बल से कर जन शासित जीवन के उपकरण-सदृश नारी भी कर ली अधिकृत। इसलिए आधुनिक काल 
में नारी की दशा पर, दुर्दशा पर पहली बार संभ्रान्त पुरुषों की नजर पड़ी और एक सुधारवादी चेतना, ने जन्म लिया। 
आधुनिक काल जो, मोटा-मोटी ब्रिटिशकाल के समक्ष है, में स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सती-प्रथा, 
पर्दा-प्रथा, देवदासी-प्रथा, आधुनिक भारत में देखने को मिलती है। ब्रिटीशकालीन भारत में देखने को मिलती है 
कि सुधारवादी आन्दोलनों के कारण स्त्रियों के जीवन में कुछ बदलाव आया तथा वे पर्दा-प्रथा और सती-प्रथा 
जैसी बुराइयों से मुक्त हुई, तथापि गाँवो में अभी भी स्त्रियों के साथ सास-ससुर और यहाँ तक कि उसका पति 
भी दलितों की तरह व्यवहार करता है तथा उन्हें विकास तथा ज्ञान की प्रक्रिया से वंचित रखने का भरसक प्रयास 
करता है। यह भी एक अजीब बिडबना है कि भारतीय खासकर हिन्दू समाज में महिलाएँ अपने परिवार की वरिष्ठ 
महिलाएँ जो आमतौर पर 'सास'* होती है, अपने पुत्र या पुरूष समुदाय को इस बात के लिए प्रेरित करती है कवे 
अपनी स्त्री को में रखें तथा इसके लिए कभी-कभी उसे शारीरिक यातना भी दिया करे। ऐसा वे इसलिए करते 
हैं जिससे कि परिवार की स्त्रियों पर उनका रोब-दाब तथा स्वतंत्र शासन कायम रहे। उन स्त्रियों की स्थिति उस 
समय और खराब हो जाती है, जब वे प्रजनन की प्रक्रिया में लड़का के बदले लड़की जनती है। राजस्थान और 
उत्तर प्रदेश, बिहार मध्यप्रदेश आदि जगहों में उनके साथ ऐसी घटनाएँ घटी थी (आज भी यदा-कदा घटती रहती 
है) जिसमें लड़की को जन्म देते थी, मदार का दूध पिलाकर नमक चटाकर नवजात शिशु को मार दिया जाता था 
और जच्चा की खाट के पास ही गड्ढ़ा खोदकर जैसे-तैसे शिशुका शव तोप दिया जाता था। इस प्रकार सास 
और पति द्वारा प्रताड़ित हो जाती थी कि धीरे-धीरे अपने ही परिवार तथा समाज के हाशिये पर चली जाती थी। 
आधुनिक समाज में भी लगभग यही हो रहा हैं, परिवार द्वारा अपेक्षा के बाद उन्हें ऐसा महसूस होने लगता हे 
कइस जिन्दगी से उबकर वे कभी-कभी आत्महत्या तक कर लेती है। दूधनाथ सिंह की कहानी माई शोकगीत, 
शिवमूर्ति की 'तिरिया चरितर', चित्रा मुदुगल की 'लकड़बग्धा, आदि कहानियाँ पुरुष-प्रधान और सामंती समाज में 
महिलाओं की इसी त्रासदीपूर्ण स्थिति को गहरी मानवीय संवेदना के साथ उभारती है। दलित वर्ग की स्त्रियों की 
स्थिति तो और भी दयनीय है। दलित होने के नाम पर तो उनका शोषण करता है। स्त्री होने के नाम पर सामंती 
समाज उनका शोषण होता ही है। स्त्री होने के नाम पर सामंती समाज उनका हर तरह से शोषण करता है। यहाँ 
तक की उनका शरीर और जब उनके सामने इन स्त्रियों के सम्मान और अस्तित्व का प्रश्न आता हो तथा उन्हें 
सामंती दोनों समाज द्वारा ठुकराए जाने के बाद घुट-घुट के जीने के लिए विवश हो जाती है। इन दलित स्त्रियाँ 
की त्रासदी का एक बड़ा कारण धर्म भी है। हिन्दु धर्म में सबसे निचले स्तर पर होने के कारण भी इस तरह के 
दबाव और दण्ड सहने के लिए बाध्य होती है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि 'धर्म-दण्ड' 
का भुगतान कर अपने को इस शोषणपूर्ण व्यवस्था से मुक्त कर लें इस प्रकार ये स्त्रियाँ तीन स्तरों पर शोषित होने 
के लिए बाध्य होती है-पहला, धार्मिक, दुसरा जातिगत और तीसरा आर्थिक | दरअसल भारतीय समाज मे प्रारंभ 
से ही स्त्रियों की स्थिति सोचनीय रही है। स्त्री होने के कारण बचपन से लेकर शादी के बाद उन पर कठोर नजर 
रखी जाती है, जिससे कि वे व्यभिचारिणी न हो जाए। इस कठोरता के कारणों की जाँच करते हुए समाजशास्त्रियों 
ने लिखा हैं कि स्त्री के व्यभिचारिणी होने पर परिवार में किसी अपरिचित की संतान आने का भय रहता है। यह 
भय परिवार के सदस्यों के बीच इसलिए आतंक पैदा करता है कि अपरिचित व्यक्ति की संतान वास्तविक 
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उत्तराधिकार से वंचित कर सकता है। यह अजीव विडम्बना है कि पुरुष पर इस प्रकार का कोई कठोर बंधन लागू 
नहीं होता है। वह कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि पर-स्त्री के साथ शारीरिक संबंध भी रख सकता है, चाहे, 
वह स्त्री निम्न-जाति या किसी भी समुदाय की क्‍यों न हो। इतना ही नहीं स्त्रियों का अपने स्तर को सामाजिक 
पुरुष के सम्मुख सम्पूर्ण करना तो दुर, बल्कि इस विषय में सोचना भी उनके लिए पाप माना जाता है। तथा भेद 
खुलने पर संबंध उसे पतिता कह कर प्रताड़ना देते हैं। यहाँ तक की उसे घर से निकाल देते है। यही स्त्रियाँ अपने 
परिवार से और समाज में त्यागे जाने के बाद गलत संगत में पड़कर जीवनयापन के लिए वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर 
हो जाती हैं। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि वेश्यावृत्ति में फसी अधिकांश स्त्रियाँ परिवार तथा पति द्वारा 
त्यागे जाने के बाद ही मजबूर और विवश होकर इस पेशे में आती है। इनमें से अध्किांश ये स्त्रियाँ होती है, जो 
परिवार और पति से उपेक्षित होने के बाद अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए पहले तो कोई सहारा दूँढती 
है और फिर परिवार और पड़ोस के किसी सदस्य के माध्यम ये पर-पुरुष से उनका सम्पर्क होता है। इसके बाद 
उस व्यक्ति से बातचीत कर अपने मन में उठ रहें उद्देगों को प्रकट करके वह उसके समर्थन की आशा करती है। 
इसके बाद दोनों की बीच धीरे-धीरे प्रेम होता है, भेद खुलने पर उनका गुप्त प्रेम पतित (कलंकित) हो जाता हैं। 
तथा स्त्री 'पतिता' घोषित कर दी जाती है। इसके बाद अतंतः परिवार उस स्त्री को प्रताड़ना देने के बाद परिवार 
से निकाल दी जाती है। परिवार से निकाले जाने के बाद कुछ दिनों तक वह अपने प्रेम के साथ या उसके सहारे 
रहती है। लेकिन बाद में आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों से उस पुरूष का समर्थन न पाकर वह किसी और 
सहारे की तलाश करने लगती है। इस प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसा आता है। जब वह न चाहते हुए भी अपने प्रेमी 
की सहमति या आर्थिक अभाव दूर करने के लिए किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लेती है। इसके बाद फिर तीसरे, 
चौथे, और अंततः वह धीरे-धीरे अपने आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाती है, जिससे छुटकारा पाना उसके के 
लिए मुश्किल होता है। वह शरीर बेचकर अपना जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाती है, इस प्रकार वह 
स्त्री जो कभी किसी परिवार में महत्वपूर्ण सदस्या थी, विपरीत में सामाजिक परिस्थितियों में, अपने ही समाज की 
मुख्यधारा सदस्य भी विपरीत सामाजिक के अंदर धीरे-धीरे हाशिये पर चली जाती है। एकान्त क्षणों में वह 
अपने-आपको अजनबी महसूस करती है। तथा हमेशा उसे इस बात का डर रहता है, कि वह बड़े संकट में कभी 
भी फँस सकती है वह लगातार इस गंदगी से की कोशिश करती है, पर जितनी बार कोशिश करती है, उतनी बार 
ही असफल होती है, तथा अपने प्रेमी, पुरुष या दलाल द्वारा प्रताड़ित होकर रह जाती है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित 
की कहानी “गंदनी' और जिन्दगी” की कुल के साथ भी यही होता है। वह चाहकर भी अपनी वेश्यावृत्ति की गंदी 
जिन्दगी से मुक्त नहीं, हो, पाती है। इस स्वंतत्रता में उसके लिए सबसे बड़ी बाधा, उसका तथाकथित प्रेमी-पति 
उपस्थित करता है, जो रोज-रोज दारू पीने के लिए उससे पैसों की मांग करता है। 

दरअसल सामाजिक व्यवस्था में वेश्याओं की स्थिति बलि के बकरे के समान होती है। पुरुष उसके साथ 
व्यापार करता है और फिर उसे बहिष्कृत कर देता है, चाहे वेश्या वैध रूप से पुलिस की देखरेख मे रहे अथवा अवैध 
रूप से छिपकर अपना कार्य करें। उसे हमेशा अछूत की तरह, देखा जाता है। सीमोनंदा द्वारा उनके साथ किए 
जो बारबार ने फोस के सभ्य समाज द्वारा उनके साथ किए गए जो बरताव की चर्चा करते हुऐ लिखा है कि फासिस्ट 
नवयुवक वेश्याओं को सर्दी की रातों में नदी में फेक कर आनंद का अनुभव करते थे, फांस में छात्र-लड़कियों को 
लेकर समय बिताने के लिए बाहर निकले थे और रात्रि में उन्हें वहाँ गंदी अवस्था में रोड पर छोड़ देते थे। इतने 
क्रूर अमानवीय व्यवहार के बाद ही स्त्री वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर होती हैं। क्योंकि वे बेकारी और गरीबी 
की जिन्दगी जीना नहीं चाहती है। वे अपने जीविकोपार्जन का अन्य साधन भी दढूँढ सकती हैं। लेकिन वे 
सामाजिक-व्यवस्था के दोष के कारण की यह व्यवहार अपनाने के लिए मजबूर होती है। वस्तुतः हमारी 
सामाजिक-व्यवस्था ही ऐसी है, कि स्त्री जीवन की हर मोड़ पर पुरुष का सहयोग प्राप्त करने को विवश है। बिना 
पुरूष के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। 

सन्‌ 4960 के बाद राजनीतिक के क्षेत्र में नारी ने अपना सक्रिया कदम रखना शुरू कर दिया था। जीवन के 
हर क्षेत्र में द्रत गति से नारी आगे बढ़ने लगी। अ बवह मानुषी-विदुषी होकर पुरुषों के साथ ताल मिलाकर चलने 
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लगी। पाश्चात्य प्रभाववश उसके चिन्तन में उसके रहन-सहन के स्तर में भी परिवर्तन आने लगा। इस परिरवतन 
को साठोत्तरी कहानीकारों ने अपनी कहानियों में भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में पेश किया है। 
पुरुष स्त्री के व्यक्तित्व पर हावी हो जाना चाहता और स्त्री कठपुतली की हद तक समर्पित होना नहीं चाहती 
चाहे विवाह पारंपरिक हो या प्रेम-विवाह हो। पौरुषी-संस्कृति ने ऐसी मुल्य-व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें 
सारे निर्णय पुरुष ही लेते है। चाहे स्त्री कितानी भी पढ़ी-लिखी हो। आज की शिक्षित स्त्री पुरुष-सत्ता की चुनौती 
दे रही है। परिवार की चौखट बनाए रखकर अपने न्यायसंगत स्थान को प्राप्त कर लेने की छटपटाहट उसमें है। 
इसलिए वह अपने पति को इच्छानुकूल निर्णय लेने के लिए बाध्य करती हैं इसके बावजूद पति यदि अपनी 
पत्नी की अस्मिता को नकारता है, तो वह अलग हो जाती है। अब अलग होकर स्वतंत्र रूप में अकेली पत्नी की 
अस्मिता को नकारता है, तो वह अलग हो जाती है। अब अलग होकर स्वतंत्र रूप में अकेली जीवन जीने में उसे 
कोई हिचकिचाहट नहीं है। पूर्णिमा केडिया की 'उन्मुक्ति' कहानी की कविता सोचती है। “आजादी केवल तिरंगे 
के एक रंग को मिली है, दूसरा रंग नारी अभी भी बदरंग है वह कब आजाद होगा? कब? सुमित अय्यर की एक 
जैसी छत कहानी की प्रिया को पति से लताड़ खाकर भी उसी से चिपके रहना पसंद नहीं है। 
साठोत्तरी महिला लेखिकाएँ निश्चित रूप से नारी को नारी (मानवी) के रूप में प्रस्तुत कर रही है। नारी को 
इसी रूप में चित्रित करना आज की स्त्री-लेखन का सरोकार है | मृदुला गर्ग ने लिखा है-'इस ओर तर्क की पहली 
शर्त यह है कि औरत पर थोपी गयी नैतिक कलई को खुरच कर भीतर के इंसान को पहचाना जाए। आगे वह 
लिखती है -'यहाँ-वहाँ छुपने को मजबूर ये बहुमुखी प्रकृति और जटिल औरतें (इंसान) अब अपने-अपने बुके घुघंट 
उठाकर सामने आ रही है, यह खुशी की बात है। जो कहानी नैतिकता का ढोल पीटे बगैर बेबाकी से ऐसी औरत 
का चित्रण करे और पाठक को अपने भीतर झाँककर, दुबारा अपना विश्लेषण करने पर मजबूर करे वह निश्चित 
रूप से चेतना-सम्पन्न कहानी कहलायेगी। अतः यह कहा जा सकता है कि आज महिला-लेखन के यही प्रमुख 
सरोकार और चिंताएँ हैं कि स्त्री को मूल रूप से पहचाना जाए। नयी पीढ़ी की महिला लेखिकाओं में तथा उसके 
साहित्य में चित्रित नारियों में तनिक भी लाचारी बेचारापन और अपनी प्रति करूणा बटोरने के अतिरिक्त प्रयास 
नहीं है वह कितनी तेजस और दबंग है से इसे मैत्रेयी पुष्पा, जया जादवानी है, क्षमा शर्मा, ऋतु शुक्ला, लवलीन, 
अलका सरावनी, सुषमा, मुनींद्र, निर्मला, भुराड़िया जैसी नई पीढ़ियों की कहानीकारों के कहानी- साहित्य को 
पढ़कर ही जाना जा सकता है। यह भी घ्यातव्य है कि कष्ष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्‍्नू भंडारी, मृणाल पांडे 
से लेकर बीच की पीढ़ी से होते हुए आज महिला-लेखन दोयम दर्ज का नहीं है। साक्ष्य स्वरूप मन्‍्नू भंडारी, उषा 
प्रियंबदा, मेहरून्निसा परवेज, अचला शर्मा, कृष्णा सोबती, सुधा अरोड़ा, दीप्ति खंडेलवाल, सुकीर्ति गुप्त, मधु मालती, 
अनीता, औलक, नीलिमा सिंह, गीता पटनायक, निरूपमा सेवती, मनिका मोहिनी, राशि प्रभा शास्त्री, मृदुला गर्ग, 
कुसुम बंसल, सुषमा वेदी, चित्रा मुदगल, उर्मिला शिरीष, नासिरा शर्मा, जया जादवानी, सरला अग्रवाल आदि की 
कहानियाँ देखी जा सकती हैं। इन कहानी लेखिकाओं ने न केवल अपने वर्गीय स्वरूप को उजागर किया है, बल्कि 
लेखिकाओं ने सिद्ध कर दिया है कि महिलाओं में भी प्रतिभा है, लिखने का मुद्दा है। हिन्दी कहानी इन 
महिलाओं-लेखिकाओं से उपकृत हुई है। इन लेखिकाओं का ही देखकर शायद यह गीत सार्थक होती है। 
औरत। ओ औरत। अपनी बेड़ियाँ 
तू छोड़ 
उठ अपना हक वसूल और हो जा 
तु आजाद 
ऐ माँ, बीवी, बेटी तेरे हाथों में 
शक्ति अपार 
टानेवाले दिन को दे आजादी, मजबूती, 
कुर्बानी | 
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वस्तुतः नारी -लेखन भले आज मुद्दा बन जाए, लेकिन हिन्दी कहानी की इन लेखिकाओं में अपनी जातिगत 
पौराणिक प्रतिभा को विभिन्‍न झंझावतों के बावजूद मिटने नहीं दिया है। यही कारण है कि आज नारी जीवन के 
हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा रही है। 
आज की नारी ने जीवन के हर क्षेत्र को अपनी योग्यता से छू लिया है। हाल ही में 'शुक्रवार' पत्रिका में' अदालत 
में औरत' शीर्षक लेख में इस बात की चर्चा की गयी है कि 24 हाइकोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 30 
महिलाओं ने जज की कुर्सी संभाल रखी है। यह इस बात का संकेत है कि आज महिला केवल सुनती नहीं, सुनाती 
भी है। सुजाता, मनोह, फातिमा बीवी जैसी महिलाएँ ऊँचे क्षितिज को छूने के लिए आज की नारी को प्रोत्साहित 
कर रही है इसी तरह प्रशासनिक सेवा में महिलाएँ पीछे नहीं रही है। किरण बेदी ने जो मार्ग खोला वह आज प्रशस्त 
होता जा रहा है। अगर हम पहली भारतीय महिला के रूप में विभिन्‍न क्षेत्रों की उपलब्धि को देखना चाहें तो यह 
खाक मिलता हैं। 
राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गाँधी, आईपीएस-किरण बेदी, माउट 
एवरेस्ट विजय-बछेन्द्री पाल, अंतरिक्ष यात्रा-कल्पना चावला, ओलंपिक पदक-कर्णम मलेश्वरी, केन्द्रीय मंत्री 
रामकुमारी अमृत कौर, हाइकोर्ट चीफ जस्टिस-लीला सेठ, मुख्यमंत्री-सुचेता कृपलानी, राज्यपाल-सरोजिनी नायडु, 
सुप्रीम कोर्ट जज-फातिमा बीबी। 
आज की परिस्थिति महिलाओं के लिए वह नहीं रही जो पहले थी। खेलकूद की दुनिया हो या पर्वतारोहण, 
शिक्षा का क्षेत्र हो या युद्ध भूमि सर्वत्र महिलाओं ने अपनी काबिलियत प्रकट कर दी है। बछेन्द्री पाल ने इसीलिए 
नारी जगत को अपना आशीर्वचन देते हुए कहा है कि "मैं अपने कार्यक्रम में लड़कियों की तरफ विशेष ध्यान देती 
हूँ क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि भारत में हम उनकी उपेक्षा करते हैं और उन्हें बाहरी कामों के लिए निरूत्साहित 
करते हैं। जोखिम से प्यार करना और खतरों से खेलना जीवन में लड़कियों के लिए भी उतना ही जरूरी है, जितना 
लड़कों के लिए क्‍योंकि इससे उनमें साहस, निर्भकता और पहल की शक्ति आती है।” 
इस प्रकार हम देखते है कि आज महिलाओं ने स्वयं अपने अस्तित्व को काफी ऊँचाई तक पहुँचा रखा है। 
इसलिए आत नारी के संबंध में ज्योति चौधरी की ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक हैं- 
“कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है 
सबको को हिम्मत देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। 
कोमल और कमजोर नहीं, समझकर जिसका सबने देख है। वह कमजोर नहीं शक्तिशाली सभी गुणों की 
अवतारी है। 
अंत में आज की नारी-सुमित्रा शर्मा के शब्दों में आशीर्वचन देना चाहती हूँ- 
सृष्टा की अनमोल कृति तू 
सृष्टा साहयक, सृष्टि कारक 
शक्ति सूर्गय-सी जीवनदायक 
धैर्य धरा सम धारण कर 
अणु-अंकुर सबी संरक्षक 
अकथनीय, निस्सीम त्याग 
में न्‍्यस्त तुम्हारा स्वत्व 
आजीवन पर सुख जीती 
विमलित कर अपना अस्तित्व | 
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मध्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति और सूरदास 


सुनीता सिंह* 
मध्यकाल भारतीय इतिहास का वह काल है, जिसको अगर संस्कृति के इतिहास की रीढ़ कहें तो अतिशयोक्ति 
न होगी; क्योंकि इस काल में समाज में चारो तरफ अराजकता व्याप्त थी, चाहे वह राजनैतिक क्षेत्र हो, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, आर्थिक या अन्य सभी जगह उथल-पुथल मची हुई थी। ऐसे में नारी का अस्तित्व कहाँ सुरक्षित था? 
उसकी स्थिति दयनीय हो गयी थी। मात्र वह भोग्या बनकर रह गयी थी। आर्यों की सभ्यता और संस्कृति के 
प्रारम्भिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। वैदिक काल में परिवार के सभी कार्यों और भूमिकाओं 
में पत्नी को पति के समान अधिकार प्राप्त थे। एक सम्प्रदाय का कहना है कि नारियां पुरुषों के बराबर थीं। एक 
ही समय वह एक से अधिक रूपों में जीवित रहती हैं और इन विभिन्‍न रूपों में वह एक साथ ही माता, बहन, पुत्री, 
प्रेयसी, दोस्त तथा वेश्या तक हो जाती हैं; इसीलिए तो प्राचीन काल में नारी प्रतिष्ठित पद पर विराजमान थीं। 
मनु ने भी अपने सामाजिक ग्रन्थ मनुस्मृति में लिखा है - 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:। 
यत्रैतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तन्त्रफला: क्रिया:।। 
अर्थात्‌ जिस काल में स्त्रियों की पूजा होती है, उस कुल में देवता प्रसन्‍न होते हैं और जिस कूल में स्त्रियों की 
पूजा, वस्त्र भूषण तथा मधुर वचनादि द्वारा सत्कार नहीं होता, उस कुल में सब कर्म निष्फल होते हैं। 
मध्यकाल में देश की राजनैतिक स्थिति का प्रभाव जो था, उसके कारण देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति 
भी प्रभावित हुई। विदेशी आक्रमणों के कारण भारत की सांस्कृतिक परिवेश प्रभावित हुआ तथा स्त्रियों की स्थिति 
में भी परिवर्तन आया। मुसलमानों के वर्चस्व का जितना असर पुरुषों की स्थिति पर पड़ा, उससे अधिक नारी के 
जीवन पर भी पड़ा। स्त्रियों की अधीनस्थ की भूमिका ने उसे क्रमश: अवनति की ओर अग्रसर किया। 
मध्ययुग में स्त्रियों के अगाध पण्डिता होने के भी दृष्टांत पाये जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक 
प्रक्रिया के साथ ही सभी भक्त कवियों का संबंध एक जैसा नहीं है। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि स्त्री 
के बारे में उनकी राय एक जैसी नहीं है। कबीर की सामाजिक चेतना अत्यन्त प्रखर है, लेकिन उनके स्त्री सम्बन्धी 
विचारों पर उस युग की गहरी छाया है। वे कहते हैं - 
नारी कूंड नरक का, बिरला थामें बाग। 
कोई साधुजन उबरै, सब जग मुवा लाग।। 
कबीर की तरह तुलसी भी स्त्री को अवगुणों का खान और बुराइयों की जड़ समझते हैं। वे कहते भी हैं कि - 
ढोल गवांर शूद्र पशु नारी। 
ये सब ताड़न के अधिकारी।। 
वे स्त्री की स्वतंत्रता को भी खतरनाक समझते हैं। 
“जिमि सुतंत्र भए बिगरहिं नारी" 
इसीलिए उसे पुरुष के शासन में रखना पसन्द करते हैं, लेकिन सूरदास के काव्य में स्त्री का सहज, स्वतंत्र 
और तेजस्वी रूप मिलता है, जो प्रेम के अलावा लोक और वेद के किसी बन्धन को नहीं मानती | सूरसागर में केवल 
एक जगह सती-प्रथा का उल्लेख है, वहां भी उस प्रथा की भर्त्सना ही की गयी है। 
(पक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य मैनेजर पाण्डेय” प्‌ 26 
+* शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर 
वन ५॥०7॥ ५००757-एगा + ए०.-5५एा + शब्नला-2020 + 700 धन 
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सभ्य समाज में पुरुषों द्वारा नारी की चर्चा भी वैषियकता का लक्षण माना है और विरक्तों ने उसका मुखावलोकन 
करना निषिद्ध माना है। मध्यकालीन काव्य में मीरा को छोड़कर सभी अन्य भक्त एवं संत कवियों ने नारी की 
सार्थकता पुरुष ढांचे में सुरक्षित की है। हिन्दी साहित्य में नारी की अस्मिता की पहली आवाज मीरा के काब्य में 
सुनाई पड़ती है। मध्ययुग में सैकड़ों बार पुरुषों के हाथ से जाती हुई बाजी को पुनः हस्तागत करने में अपने अदम्य 
साहस का परिचय दिया है। अंग्रेजों की साम्राज्य पिपासा ने जब फ्रांस को उसके डरावने मुख से साबित बाहर 
निकाल लाने वाली बीर रमणीजोन का नाम इतिहास में उल्लिखित है। 

मध्ययुग में नारी कुसंस्कारों में पली हुई परम्परा के बंधनों में बंधी अशिक्षित गृह की क्षुद्र सीमा तक ही केन्द्रित 
रही है। इस प्रकार मध्यकाल की नारी पुरुषों के इशारों पर नाचने वाली मात्र कठपुतली बनकर रह गयी। उसका 
अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया था। उसमें व्यक्तित्व तथा चेतना का अभाव रहा है। भक्तिकाल में नारी 
के भौतिक, आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सौन्दर्य की अनुभूति हुई है। भक्तिकाल में कवियों ने नारी सौन्दर्य की 
उदात्तता तथा उसके तीनों रूपों को माता, पत्नी और पुत्री के रूप में अंकित किया है। सूरदास ने माता यशोदा 
के मक्खन समान स्नेह, आत्मत्याग और हृदय को स्पर्श करने वाले वात्सल्य का जो सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं, 
वह मधुरता के साथ उदात्तता लिए भी है। नारी का हृदय कोमल, दया, सहानुभूति और स्नेह की सजीव प्रतिमा 
है। भारतीय साहित्य में नारी के विविध स्वरूपों का बोध होता है। मध्यकाल में भौतिक वातावरण में नारी के प्रति 
एक विशेष प्रकार के दृष्टिकोण का आविर्भाव हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भारत वर्ष में नारी की 
निन्‍्दा और प्रशंसा दोनों बातें पायी जाती हैं। आज के इस युग में स्त्री विमर्श के जो बुलन्द नारे हैं, उसमें मीरा 
का व्यक्तित्व एवं उनका काव्य किस प्रकार प्रासंगिक हो सकता है, यह विचारणीय है। 

“मीरा का जीवन और काव्य उस काल के अन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिकार है और 
प्रत्युत्तर भी |” भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, मैनेजर पाण्डेय” प्‌ 27 

मध्ययुग में स्त्रियों की शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी गति से हुई, क्योंकि उनकी शिक्षा शासकों एवं लोगों के 
संरक्षण में चल रही थी। शासकों एवं अन्य शिक्षा प्रेमियों ने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। हिन्दू 
और मुस्लिम महिलाओं के धार्मिक एवं उच्च प्रकार की साहित्यिक कृतियों में भी रूचि थी। इन सब के बावजूद 
विदूषी हिन्दू स्त्रियों का अभाव ही रहा, जिसका प्रमुख कारण पर्दा-प्रथा एवं बाल-विवाह था। “इब्नबतूता' हनौर 
के शासक को महान शिक्षा प्रेमी बताते हुए कहता है कि हनौर की सारी महिलाओं ने कुरान रट डाला था, वहाँ 
लड़कों के लिए 23 तथा लड़कियों के लिए 43 विद्यालय स्थापित थे। 

मुगलकाल में सती प्रथा का प्रचलन अपने चरम पर था। अलबरूनी लिखता है, यदि किसी स्त्री के पति की 
मृत्यु हो जाती है, तो वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं करती थी या तो वह विधवा के रूप में जीवित रहती 
थी या मृत पति के साथ जल मरती थी। भूख, नफरत और परिवार की दासता के भयानक जीवन व्यतीत करने 
के बजाय विधवायें अपने स्वर्गीय पति से पुनर्मिलन की आशा में उसके साथ सती होना ही श्रेयस्कर मानती थी। 
इस प्रकार यह अस्वाभाविक नहीं था कि मध्ययुगीन हिन्दू समाज में सती प्रथा का प्रचलन अत्यधिक सामान्य हो 
गया था। हिन्दुओं ने भी अपनी रक्त की शुद्धता को कायम रखने के लिए पर्दा प्रथा का कठोरता से पालन किया। 
इस वर्ग में पर्दा सम्मान का माप रहा है। 

मध्यकाल में पति की चिता में विधवाओं के आत्मदाह की प्रथा ऐसी घटना है, जो स्पष्ट मनु के आचार संहिता 
के संकलन के पश्चात्‌ पुरोहितों द्वारा ईजाद की गयी है। महाभारत में कहा गया है, पाण्डु की पत्नी माद्री ने पति 
के शव के साथ अपने को जला लिया था। सती-प्रथा का सम्बन्ध दक्ष कन्या देवयानी से जोड़ा जाता है। सती 
प्रथा का यह प्रचलन, जिसमें मृत पति की चिता पर विधवा को जलाया जाता था। यह प्रथा क्षत्रिय वर्ग तक ही 
सीमित थी। मध्यकाल के प्रारम्भ में सामंती मूल्य के विकसित होने के साथ ही पुरुषों के द्वारा स्त्रियों पर कठोर 
शासन हो जाता है। प्राचीन काल में उनकी दशा ठीक रही; परन्तु उनकी दशा का पतन बौद्धकाल से आरम्भ हुआ, 
जो सल्तनत काल तक निरन्तर जारी रहा। वैदिक काल में महिलाओं का बहुत अधिक सम्मान किया जाता था; 
परन्तु जैसे-जैसे मध्ययुग में मुगलों के विस्तार के साथ-साथ भारतीय समाज में नारी की स्थिति बिगड़ती गयी 
और विभिन्‍न बंधनों में बंधती चली गयी। 
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हिन्दी क्षेत्र में अभी सामंती मूल्यों और रूढ़ियों का जितना अधिक प्रभाव है, उतना देश के किसी अन्य भाग 
में शायद ही कहीं हो। इसीलिए यहाँ स्त्रियों का जैसा शोषण, दमन और उत्पीड़न है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। यहाँ 
हत्या और आत्महत्या से बचा हुआ स्त्री-जीवन आग की दरिया से गुजरने के समान है।” 
भक्ति आंदोलन और सूरदास काव्य; मैनेजर पाण्डेय-पएर 22 
सन्दर्भ ग्रन्थ 
. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी : 'सूर साहित्य, बम्बई, 496 
. मुंशीराम शर्मा, भारतीय साधना और सूर साहित्य' 
. हजारी प्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य का आदिकाल (पटना पुस्तक का नाम तृतीय संस्करण, 4964) 
. हिन्दी साहित्य की भूमिका : आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वर्ष-2006 
. भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य : मैनेजर पाण्डेय, वाणी प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्‍ली 
. 'सूरसागर सार सटीक : सं० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, संस्करण : 2042, साहित्य भवन (प्रा) लिमिटेड, इलाहाबाद, 
. सूरसागर : (पाँच खण्डों में) डॉ० किशोरी लालगुप्ता, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद-2008 
. सूरदास सं० रामचन्द्र शुक्ल नागरी प्रचारिणी सभा काशी, सम्वत्‌ 2059, 42वां संस्करण 2003 
. कत्त्वार रेखा स्त्री चिन्तन की चुनौतियाँ। 
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विप्र जी के साहित्य में काव्य एवं भाषा का लालित्य 
डॉ0० हेमन्त सिंह कंवर* 

सारांश-विप्र जी के साहित्य में काव्य एवं भाषा का लालित्य सम्पूर्ण रूप में प्रगतिशीलता के तथ्यों के साथ 
उद्घाटित हुआ है-प्रगतिशीलता को परिभाषा में बांध देना उसको कटपघरे में बंद कर देने से कम नहीं है। 
प्रगतिशीलता युगीन हुआ करती है। मानव प्रेम के सामान्य आदर्शात्मक तत्व हर युग में प्रगतिशील होते हैं, इसलिए 
को प्रगतिशील या अप्रगतिशील आज के युग और उसके अपने युग दोनों को रखकर माना जाएगा। कला पक्ष 
को अधिकांशतः काव्यशास्त्र तथा भाव पक्ष को भक्ति भाव की कसौटी पर ही कसा जाता रहा है, लेकिन जब हम 
गहराई से विप्र साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि भक्ति उनके काव्य में आत्म परिष्कार के साधन के 
रूप में ही आई है और उसके द्वारा अपने परिवेश और अपनी अपनी प्रकृति के उपर उठने का प्रयास किया है। 
विप्र का साहित्य भारतीय विशेषकर छत्तीसगढ़ अंचल की संस्कृति का निचोड़ है, इसमें आत्म निग्रह, परोपकार 
मर्यादा और अनुशासन के भाव प्रचुर मात्रा में है। “साहित्य का प्रयोजन रसास्वादन मात्र न होकर प्रत्येक दृष्टि से 
युगीन दलित समाज का उद्धार करना चाहिए तभी काव्य सच्चे अर्थ में लालित्य युक्त होता है। 

शब्द कुन्जी- साहित्य. काव्य. लालित्य समूह, व्यक्तित्व लोकान्युखी इत्यादि। 

प्रस्तावना : लोक कल्याण की भावना पूर्ण साहित्य ही उच्च है। यश कथन एवं धन गंगा के समान लोक 
कल्याणकारी होने पर ही श्रेष्ठ हैं। हृदय की उदात्त भावनाएँ सचराचर जगत को आराध्य का स्वरूप मान लेती 
है, हृदय की यही उदात्त भावना कवि को लोकान्मुखी बना देती है। विप्र साहित्य की अभी तक जितनी भी समीक्षा 
हुई है, वह केवल एक ढर्रे के रूप में ही हुई है। आधुनिकता के पुकार में आकर तथा पश्चिमी प्रभाव में पड़कर 
हमने प्रगतिशीलता को भी वाद के कटघरे में डाल दिया है, जो केवल द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। जो 
साहित्यकार मार्क्सवाद के सिद्धांतों का पालन नहीं करता क्‍या वह प्रगतिशील साहित्यकार नहीं है? प्रश्न उठ 
सकता है कि क्‍या उसके पहले साहित्य में प्रगतिशीलता थी ही नहीं, या मार्क्सवाद के बाद लिखा जाने वाला 
साहित्य प्रगतिशील हो नहीं सकता? यदि ऐसा नहीं हो तो प्रगतिवाद जो 4936 में रवीन्द्रनाथ ठाकुर के आशीर्वाद 
तथा प्रेमचंद की अध्यक्षता से शुरू होकर 4953 तक छः: अधिवेशन हुए क्‍या हम इन्ही वर्षों में रचे गए साहित्य को 
ही प्रगतिशील साहित्य मान सकते है। दूसरा प्रश्न उठ खड़ होता है कि क्या इस समय के बीच जो साहित्य सृजित 
हुआ क्या वह सम्पूर्ण साहित्य प्रगतिशील है। “प्रगतिशील लेखक संघ” यह नाम ही विचारणीय है साहित्य या 
कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है अगर यह उसका स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्य का न होता, उसकी 
अन्तश्चेतना समाज को कष्ट में देखकर कराह उठती है, वह इस कष्ट निवारण को ही जब विकल होता है तभी 
साहित्य का निर्माण होता है। वह इस कष्ट को जितनी आकुलता के साथ अनुभव करता है उसका साहित्य उतना 
ही प्रौढ़ और समाज को प्रभावित करने वाला होता है। 

विषय-वस्तु : प्रगति शब्द का अर्थ आगे बढ़ाने वाला या उच्चता प्रदान करने वाला है। प्रगतिशील साहित्य 
भी वही है जो जनहित का साधक और समाज को आगे बढ़ाने वाला हो। प्रगतिशील साहित्य मनुष्य के विकास 
में सहायक होता है, विद्वानों ने अपने युग के अनुसार प्रगतिशील साहित्य के रूपों का विवेचन किया है। सन्‌ 4936 
में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में प्रेमचंद जी ने सभापति पद से बोलते हुए कहा 
था- हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का 
सार हो, सुजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का भाव प्रकाश हो। जो हमें गति संघर्ष और बेचैनी को, संझाए 
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नहीं। साहित्य का उद्देश्य मनोरंजक संयोग-वियोग, नायक-नायिका की कहानी मात्र का निर्माण करना नहीं है, 
अपितु उन प्रश्नों को भी उठाना है, जिससे समाज का व्यक्ति प्रभावित होते है। “मनुष्य का शोषण करने के लिए 
पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसे जैसा बना दिया गया है, दोनों में कोई प्राकृतिक विरोध नहीं है। इसके विपरीत उसका 
जीवन समाज के विकास पर आधारित है, इसलिए प्रगतिशील लेखक मनुष्य को समाज से अलग करके नहीं देखता, 
वह मनुष्य और समाज के गीच घनिष्ठ संबंधों की कल्पना करता है। 
आचार्य बाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद नामक अपने ग्रंथ की भूमिका में प्रसाद जी के काव्य की मानवीय नींव 
की बात उठाई है और इसी संदर्भ में कुछ असाहित्यिक प्रगतिवादियों पर आक्रमण किया है, उनका विचार है कि 
साहित्यक प्रगतिशील केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। स्पष्ट है कि आचार्य जी प्रगतिशीलता को बहुत व्यापक 
अर्थ में ग्रहण करते हैं और उनका कथन है कि राजनीतिक प्रगतिशीलता का काम नुस्खों में चल सकता है पर 
साहित्यिक प्रगतिशीलता जीवन की गहराई में बिना प्रवेश किये नहीं आती। बाजपेयी जी कला और साहित्य में 
प्रगतिशीलता समस्या की राजनैतिक सिद्धांत वाद से अलग करते हैं। “साहित्य में जीवन की वास्तविक रचना होती 
है, अतः उसकी प्रगतिशीलता की माप जीवन-निर्माण की सफलता के आधार पर होगी। साहित्य में प्रगतिशीलता 
का स्वरूप सिद्धांत निरूपण और नये तुले हलों द्वारा नहीं जाना जायेगा। उसमें तो भावना का उद्रेक उच्छावास 
परिष्कृत और प्रेरकता ही मुख्य मापदण्ड होंगे। जीती जागती बहुरूप जीवन परिस्थिति उसके लिए आवश्यक है। 
साहित्यकार बाध्य नहीं है कि वह प्रगतिशील नामधारी एक दार्शनिक उपक्रम का अनुगामी हो, यदि उसने 
पतनोन्मुख समाज के जीवंत चित्र हमारे सामने उपस्थित किये हैं और यदि वे अपना ईत्सित प्रभाव हम पर छोड़ 
जाते हैं तो हम उस कलाकार को अप्रगतिशील नहीं कहेंगे। 
श्री प्रभाकर माचवे प्रगतिशील साहित्य उसी को मानते है जो व्यक्ति को कुसंस्कारों से समाज को रूढ़ियों से और 
राष्ट्र को दाम्यता से मुक्त कराता चले तथा विकास की ओर बढ़ाता चले। डॉ. त्रिलोकी नारायण दीक्षित प्रगतिशील साहित्य 
की व्याख्या करते हुए लिखते हैं - प्रगति साधारण अर्थ में जागृत जीवन और गति को सूचना देती है, इस अर्थ में रूढ़िग्रस्त 
निष्प्राण और अपरिवर्तनशील प्रगतिशील के उल्टे समझे जायेंगें। प्रत्येक विकासोन्मुख साहित्य में परिवर्तन होता रहता है 
और वह साहित्य जो समाज की आशा तथा आकांक्षा के साथ उसकी प्रतिदिन परिवर्तित भावनाओं का भी अपने में समावेश 
करके सामाजिक चेतना के साथ अग्रसर होता है, वह प्रगतिशील तथा लालित्य युक्त कहलायेगा ही। 
चला दीदी देखे जाबों झंडा ला 
सुवा मोर पाये हे देस सुराज 
अब तो सुतनत्र भये हैं सुवा मोर 
तोरेच है अब राज। 
पिजरा के बाहिर बईठके गावा रे 
सुवा मोर गाँधी की जै जै कार 
पर बस ले तोला जउन छोड़ाइस 
सुवा मोर तोर करिस उद्धार।। 
साहित्य सामाज का जड़ दपर्ण नहीं, प्राणवान चेतन दपर्ण हुआ करती है, जो समाज के साथ बदलता जाता 
है। प्रगतिशील लेखक में इससे कहीं अधिक शक्ति हुआ करती है, वह साहित्य को सामाजिक परिस्थितियों के 
अनुसार मोड़ता हुआ साहित्य के द्वारा समाज के भविष्य का निर्माण करता है। साहित्यकार सृष्ट के साथ दृष्ट 
भी तो होता है। रचना का महत्व केवल संवेदनशील अनुभूतियाँ को अपनी कलात्मक शक्ति सामर्थ्य के माध्यम से 
जन साधारण के लिए प्रेषणीय बना देने में ही सीमित नहीं होता, अपितु मानस-चक्षु से इतिहास की गतिवर्द्धक 
शक्तियों एवं प्रगतिशील वृत्तियों का परिवीक्षण का उसको अपनी रचना में समाहित कर जन साधारण के लिए सुलभ 
कर देने में होता है। प्रेमचंद ने इस लिए अपने भाषण में कहा था “यह साहित्यकार देश भक्ति और राजनीति के 
पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सचाई है। 
जब छत्तीसगढ़ में भीषण सूखा के कारण पड़ा। खेत-खार सूख गए, पानी की एक दूँद नहीं वर्षा का पूरा 
का पूरा चौमासा सूखा निकल गया तो विप्र जी की संवेदनशील आत्मा कराह उठी | आकाल का ऐसा कारूणिक 
दृश्य प्रस्तुत किया कि पाठक की आत्मा भी चीत्कार कर उठी :- 
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एसो कइसे होही गा, एसों कइसे होही रे। 
बइहा दुकाल बाबू झांकत हवै रे।। 
हमर देस के काम कि किसानी, 
तेखर खातिर चाही पानी 
झड़ी झक्‍्खर कहां विलानी, 
सुक्खा ओरिया सुक्खा छानी। 
तीन महीना चउ मास परागे, चउथ घलाय सुक्खा डहकत हवै। 
खेती सेती मोती गय, बइहा दुकाल बाबू झांकत हवै रे।। 
खेत परे है बिन बियासी 
बिन निदाई भरे कांसी 
भूली बनी सइता नासी 
खाय खतिर पेज न बासी। 
क्लापत कलपत जमो राथें सियन्हा, मंडल चलाय फांकत हवै रे। 
लइका वाला रोथें गा बइहा दुकाल बाबू झांकत हवै रे।। 
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हदय के परिष्कार को साहित्य का वास्तविक लक्ष्य सिद्ध किया। उन्होंने 
प्रगतिशील लेखकों से आग्रह किया कि- वे जन साधारण से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करते हुए साहित्य रचना करें। 
फैसनेविल प्रगतिवादी बनने से साहित्य तथा समाज का भला नहीं हो सकता। 
कविता तभी अच्छी बन सकती है जब कवि व्यक्तित्व में पूर्ण तरह से मिलकर जीवन की सापेक्षता में सामने 
आये। कविता सिद्धांतों के लिए नहीं है वह उससे अधिक ऊँची है सिद्धांत कवि की दृष्टि को प्रकाश दे सकते हैं, 
वर्ण्य वस्तु नहीं बन सकते। 'साहित्य और सामाजिक जीवन' शीर्षक निबंध में साहित्य और वादों का उचित संबंध 
निरूपित करते हुए आचार्य नन्‍्द दुलारे बाजपेयी ने स्पष्टतः कहा-“हम साहित्य समाज का सामाजिक जीवन 
का सामाजिक विचारधाराओं का वादों का संबंध मानते हैं किन्तु अनुवर्ती रूप में साहित्य की अपनी सत्ता के अंतर्गत 
उसके निर्माण में उसका स्थान है। यह उनका उत्पादन और हेतु हुआ करते हैं। नियामक और अधिकारी नहीं। 
आचार्य बाजपेयी ने पुनः कहा है-“कविता मानव मन के समान अन्तर्मूतियों को स्पर्श करती है, अपनी जीवन 
दर्शन में नये प्रगतिवादी कवि ने कविता के इस रूप को मान्यता नहीं दी है। कल्पना और मानव भावना की भूमि में 
रहने वाले स्वतंत्र कवियों और साहित्यकारों को वर्गवाद की खूँटी में बांधने का प्रयन्त करना बुद्धिमानी की बात नहीं 
है। इसलिए इस सिद्धांत के हिमायतियों को पग-पग पर दूसरे मतों के साथ समझौता करना पड़ता है। 
प्रगतिशील का अर्थ यहाँ उस वाद विशेष के उस घेरे में नहीं किया गया है, जिस अर्थ में वह तथा कथित 
आधुनिक युग के प्रगतिवादी साहित्य में प्रयुक्त हुआ है। राजनैतिक मत के संकीर्ण प्रतिमानों को व्यक्त करने वाले 
अर्थ में प्रगतिवाद को लेकर उसके आधार पर प्राचीन अथवा अर्वाचीन साहित्य का विश्लेषण करना भ्रामक और 
उस साहित्य के प्रति अन्याय करना होगा। संकीर्ण राजनैतिक प्रतिमानों से युक्त प्रगतिवाद के भीतर जीवन की 
समग्रता और वैविध्य को नहीं स्वीकारा जा सकता। प्रगतिशील साहित्य मानवीय संवेदना और सच्चे कर्म चेतना 
जगाता है तथा व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत क्षुद्रताओं से उपर उठाकर नैतिक आदर्शो की प्रेरणा देता है, तथा उसकी 
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नति में सहायक होता है। ऐसे साहित्य में व्यक्ति के सुख-दुख और भावनाओं का 
जिनका मूल सामाजिक व्यवस्था में है चित्रण होता है। प्रगतिशील साहित्य में उन सभी विचारधाराओं का विरोध 
किया जाता है, जो सामाजिकता का विरोध करके व्यक्ति को एकांगी बनाने का प्रयनन्‍्त करती है। ऐसे साहित्य में 
श्रद्धा और आस्था की अभिव्यक्ति होती है, जो वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के अविनाशी और व्यापक सत्य 
हैं और मानव प्रगति की सूक्षमता मूलक दिशाओं का निदर्शन करती है। प्रगतिशील साहित्य व्यक्ति के भीतर 
विवेकवादी सामाजिक नैतिकता जगाता है जो मानव विकास को आगे ले जाकर जीवन के सार्थक तत्वों की प्रेरणा 
देता है। डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र लिखते है - “जो मनुष्य भावहीन है वह दो कौड़ी का है, क्योंकि उसके ज्ञान 
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और क्रिया दोनों में फीकापन और रूखापन ही रहेगा। वो ज्ञान के साथ उसकी तन्मयता होने पायेगी और न क्रिया 
के साथ रोचकता आने पायेगी। भाव ही के कारण तो हमारे ज्ञान अथवा कर्म में हमारी लगन लगती है। यदि वह 
लगन न रही तो हमारा ज्ञान कोरा बकवास है। हमारे कर्म एक निर्जीव यन्त्र के नियमबद्ध कार्य ही होंगे, फिर भी 
इस बकवास और नियमबद्ध कार्य की पूर्ति भी भाव के एकान्त भाव में नहीं हो सकती | इसलिए जो मनुष्य केवल 
ज्ञान और कर्म की उपलब्धि में ही लगे रहते है और भावों की उपेक्षा करते है, वे बड़ी भूल करते है। असल में तो 
ज्ञान और कर्म दोनों ही हमारे भावों के साधक है। वे भाव ही तो हमारे आन्तरिक विचार है इसलिए इस पर तो 
हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। भक्ति मार्ग चालों का जो कहना कि ज्ञान मार्ग तो साधन रूप है। भक्ति 
मार्ग ही स्वयं साध्य, अतः अभीष्टतम्‌ मार्ग है, सो बहुत अंशों में ठीक है। 
साहित्य सर्जन प्रतिभा की वस्तु है, और प्रतिभा वर्ग चेतना की सीमाओं का अतिकमण करती है। व्यापक 
मानववादी भूमिका पर पहुँचकर कवि और रचनाकार ऐसे मूल्य निर्मित करते हैं, जो शासक वर्ग की संकीर्ण चेतना 
में बंधकर मानव मात्र के सुख-दुख, अधिकार और मंगल से संबंध रखते है, चाहे वह शिल्प हो वस्तु में, जो कवि 
केवल पुनरावृत्ति नहीं करते तथा युगीन भावनाओं और संवेदनाओं को अपने काव्य का आधार मानते हैं, युग की 
समस्याओं का निरूपण करते है और उनके समाधान का मार्ग सुझाते है, उनमें प्रगतिशीलता के तत्व सहज ही आ 
जाते है। इस प्रकार प्रगतिशीलता कवि के आधुनिक होने का भी प्रमाण है, परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य है कि 
महान रचनाकार आधुनिकता के आवेश में न तो पूरी तरह पुरातनता को त्याग देते है, और न पुरातनता के मोह 
में आधुनिकता को ग्रहण ही करते है। ऐसी बात नहीं है और महान साहित्यकार तो विवेकी दृष्टि रखता है और 
उसे जहां भी गुण मिलता है उसको मधुमक्खी के समान चुन-चुन कर संजोता है, और फिर अपनी कलाकृति के 
द्वारा जनता के उद्धार में औषधि का कार्य करता है। 
जब विनोबा भावे जी भूदान यज्ञ में भूमि दान में लेने हेतु देश का भ्रमण कर रहे थे, इस महान यज्ञ में सम्मिलित 
होने से विप्र जी के लेखनी कैसे वंचित रह सकती थी, काव्य का इससे बड़ा लालित्य और क्‍या हो सकता है। 
हम भुंइया दान ला देबो गा, 
हम भुंइया ला.. 
बड़े बड़े राजा मन मरगै, रहिस जबर धनवान। 
धन भुंडया जसके तस रहिगै, उंखर निकरगै प्रान।। 
मर मर के जब सेबो गा, हम भुंइया। 
गांव गांव मा बरगे कतको, परे हे परिया खेत।। 
चला बुजा ला बांट दिही, अठ रहिबो एक्के नेत। 
अपन देश के परजा बर, बिन जाने जसला लेबो गा।। 
हम भुंइया ला.. 
भला बिनोबा बाबा हमन ला, अच्छा आज जगाइस। 
छेस ला अपन सम्हारे के, अब ठउका जुगत बताइस।। 
बांट बांट के प्रेम से खाबो, पीबो देबो लेबो गा। 
हम भुंइया ला.. 
साहित्यकार समाज को बदलना चाहता है, प्रत्येक साहित्यकार के समाज को मोड़ने के नियम अलग अलग 
हुआ करते हैं, आधुनिक युग में पूँजीपति और मजदूर वर्ग के बीच समाजवाद लाने के लिए लेखक क्रांतिकारी 
अभिव्यक्तियों का सहारा लेते है। जैसे साहित्य इतिहास के मध्यकाल में कबीर आदि संत कवियों ने जाति-पाति 
मिटाने के लिए ऐसी ही अभिव्यक्ति का सहारा लिया था, लेकिन इसके विपरीत उसी युग में तुलसी यही कार्य 
सामंजस्य के द्वारा करना चाहते थे, और किया भी। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आज के रचनाकारों में विप्र जी 
पूर्ण रूपेण तुलसीदास जी के अनुगामी है। अत: वे भी समाज की प्रत्येक समस्या का निवारण तुलसी जैसे सामंजस्य 
के द्वारा ही करना चाहते है, वे समाज को किसी भी मूल्य पर विभाजित होने नहीं देखना चाहते | 
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धन अउ भुंइया अड़बड़ मिलगेै 
तेला दिहिन धनवान । 
ओला सम्हारबो आगू आवा 
गाँव के सबो किसान।। 
गाँव गाँव में सड़क बनावा 
एक गाँव ले दूसर मिलावा। 
नली खोर गली सुधरावा 
कर दा सहर समान।। 
सुंदर- सुंदर गली बनावा 
नान नान नाली ओमा मिलावा।। 
जम्मों किसम के चेतन ला करिहा 
तब में है सनमान।। 
किसी सम्प्रदाय वर्ग या वाद विशेष की सीमा में बधे न रहकर मानव मात्र के सुख-दुख के प्रति उन्‍्मुख जीवन 
के जिन पक्षों का साहित्य सर्जना में पहले समावेश नहीं हुआ है, उन्हें भी निरूपित करना काव्य लालित्य का एक 
लक्षण है। सामान्यतः मनुष्य की मूलभूत स्वतंत्रता सभी मनुष्यों की समानता सभी मनुष्यों के विकास से जुड़ी हुई 
दृष्टि काव्य लालित्य है और जो दृष्टि इससे विपरीत है, वह काव्य विद्रुपता की श्रेणी में गिनी जायेगी। प्रगति तो 
साहित्य सर्जन का एक सहज लक्षण है। सष्जन कार्य कलाकार मनुष्य के जीवन दर्शन से विशिष्ट दिशाएँ पाता 
है, तदनुसार साहित्य का सृजन कार्य होता है। जैसे विप्र जी में जो भक्ति श्रद्धा एवं विश्वास के जो अन्तः संस्कार 
थे उनकी वजह से उन्होंने सारे समाज को जागृत एवं संस्कारित करने का जीवन दर्शन उपलब्ध किया। 
“साहित्य का प्रयोजन रसास्वादन मात्र न होकर प्रत्येक दृष्टि से युगीन दलित समाज का उद्धार करना चाहिए 
तभी काव्य सच्चे अर्थ में लालित्य युक्त होता है।” विप्र जी के काव्य मे उपर्युक्त तमाम, तथ्य भरे पड़े हैं :- 
“घुरूवा गाँव के बाहिर करके, कचरा माटी डारबो गा। 
कोला पोखरी बाहिर मां जाबो, हाथ गोड़ मजियाबो गा।। 
कथा सुनाके अडहा मनके, मन मां बुध उपजाबो गा। 
बने बनौकी के गोठ चलबो, सुनबो, घलो सुनबो गा।।” 
प्रगतिशीलता का काम है प्रगति के रास्ते को खोलना, उसके पथ को प्रशस्त करना, प्रगतिशीलता कलाकार की स्वतंत्रता 
की नहीं परतंत्रता की शत्रु है। प्रगति जिसके रोम-रोम भींजी गई है, प्रगति ही जिसकी प्रकृति बन गई है, वह स्वयं सीमाओं 
का निर्धारण कर सकता है। उसकी सीमा अगर कोई हे तो यही कि लेखक और कलाकार की कृतियाँ प्रतिगामी शक्तियों 
की सहायता न बनें। प्रगतिशीलता कला की अवहेलना नहीं करती | यह तो कला एवं उच्च साहित्य के निर्माण में बाधक 
रूढ़ियों को हटाकर सुविधा प्रदान करती है। यह रूढ़िवादी कूपमंडूकता तथा निरक्षरता की विरोधी है। 
विप्र जी ने कृषक भाइयों को सुझाव दिया कि वे संसार की गतिविधियों से परिचित हो, जिससे उनके साथ 
कदम से कदम मिलाकर चल सकें। कृषि कार्य की सुविधा के लिए समचार पत्रों एवं रेडियों के माध्यम से मौसम 
की जानकारी प्राप्त कर सकें। 
“गजट एक दूठन मंवाबो, पढ़ के गोठियाबो गा 
श्राज काज के हाल चाल ला, पढ़के बुध उपजाबो गा 
धीरे-धीरे अपन देश मां, अपने गोठ चलाबो गा”।। 
प्रो. डॉ. गोकर्ण दुबे ने लिखा है - “लालित्य युक्त काव्य उसी को कहा जायेगा जो मनुष्य के मौलिक मोक्ष, 
भोजन, वस्त्रादि के अभाव की दुखद वेदना से मुक्ति के लिए प्रयत्न तो करता ही है, उसके भीतरी विकास के लिए 
भी प्रयत्न करता है। विप्र जी जैसे साहित्यकार लोक चेतना में ही आत्म चेतना के दर्शन करते है तथा लोक कल्याण 
में आत्म कल्याण की अनुभूति | 
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यदि साहित्यकार समाज के साथ संपृकत नहीं है, वह उसकी धड़कन को नहीं पकड़ पाता तो वह प्रगतिशील 
साहित्य नहीं है। साहित्यकार का चोंगा पहनने और उतारने की वस्तु नहीं है, रचना तो रचनाकार के हृदय को 
मथ कर निकालने वाला नवनीत है। 
डॉ. गंगाधर झा के शब्दों में - “भवन होकर भी कोई कवि हो सकता है। और नैतिक भी, कवि होकर भी 
उसका भक्त या नैतिक होना अंसभव नहीं है। नैतिक तो वह बिना कवि और बिना भक्त हुए भी हो सकता है परन्तु 
नैतिकता के बिना होना न होने से भिन्न नहीं है और जहां जीवन है, वहां वहां नैतिकता है, क्योंकि नैतिकता किसी 
नियम या सूत्र का नाम नहीं है वह तो होने का एक प्रमाण है। नैतिकता एक बोध है और बोध के बिना जीवन 
नहीं | कुछ अन्य प्रकार के जीवन होते होंगे, पर मनुष्य का जीवन नहीं होता क्योंकि मनुष्य होना और कुछ न होना 
है, और कुछ के नियम के अंर्तगत जितना जीवन है वह मनुष्य का जीवन नहीं है। अतः यह प्रमाणित है कि जीवन 
चेतना, मनुष्य और मूल्यबोध चार अलग शब्द होकर भी एक ही स्पन्दन में एक ही होने में सार्थक है अन्यथा उनमें 
कोई अर्थ नहीं है, वे केवल शब्द है।” 
महत्वपूर्ण कवि दो प्रकार के होते हैं - एक जो अपनी रचनाओं में व्यक्त जीवन तत्व और मूल्य बोध के कारण 
बहुत महत्वपूर्ण माने जाते है और दूसरे जो शिल्प और चमत्कार के लिए ख्याति पाते हैं प्रथम प्रकार के कवियों 
में तुलसी, कबीर आदि आते है और दूसरी कोटि में बिहारी एवं केशवदास जैसे कवि| समय के साथ कभी मूल्यबोध 
वाले कवियों की और कभी चमत्कार वाले कवियों को ही प्राथमिकता दी है। यह तो कवि प्रतिभा की बात हुई। 
इसकी निर्मिति में युगीन प्रवृत्तियों और जीवन प्रवृत्तियों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। बहुधा देखा गया है कि 
जिस युग में समाज के सामने चुनौतियां उपस्थित होती है, समस्याओं के मेघ मंडराते है, उस समय कवि पहले 
ढंग की विशेषता प्रदर्शित करते है और सामाजिक यथार्थ के साथ उनका संबंध दूर हो जाता है, युग किसी की 
प्रगतिशील विचारधारा से रहित है तब कलात्मकता और कौशल की प्रगति होती है लेकिन विप्र जी एक ऐसे 
रचनाकार है, जिनमें भाव एवं भाषा का मणिकांचन योग मिलता है। 
जिस साधन से हम अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचा सके वह भाषा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते 
है कि भाषा विचारों या भावों की संवाहिका हुआ करती है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाषा साध्य 
न होकर केवल साधन मात्र है। तुलसीदास ने भी कहा है - 
“का भाषा का संसक्रित प्रेम चाहिए सांच 
कल जो आवे कामरी, का ले करिय कमांच।। 
अब यह बात साहित्यकार के विचाराधीन है कि वह अपने विचारों, संदेशों तथा साहित्य के उद्देश्यों की पूर्ति 
में किस प्रकार का साधन चुनता है। यदि रचनाकार का साधन सर्वजन सुलभ रहा तो उसके उद्देश्यों से सर्वसाधारण 
से लेकर विशिष्ट वर्ग तक फायदा उठा सकता है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि साधन (भाषा) भी महान 
साहित्यकार के बस में रहा करता है। वह प्रसंगानुसार तथा भाषानुसार अपने साधन का रूप परिवर्तित करते हुए 
चलता है। जैसे विप्र जी ऐसे ही महान साहित्यकारों मे से थे जिनका भाषा पर पूर्ण रूप से अधिकार था। वे अपने 
भाव एवं प्रसंगानुरूप कुशल सारथी की तरह अपनी भाषा को मोड़ते चलते थे। विप्र जी ने पहले संस्कृत निष्ठ हिन्दी 
भाषा से अपनी काव्य यात्रा का सूत्रपात किया। युग के अनुरूप ब्रज भाषा खड़ी बोली और बाद में छत्तीसगढ़ी 
तीनों में तत्कालीन भावनाओं को काव्य का सबक बना अपनी अनुभूतियों एवं संवेदनाओं को व्यक्त करने में समर्थ 
रहे है। वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि प्राचीन परिपाटी का परित्याग करके और लोकभाषा को अपनाकर ही 
कोई कवि लोक मानस पर विराजमान होने का अधिकारी है। विद्यापति ने संस्कृत में रचना करते हुए कहा - 
“सक्‍कम वाणी बहुत न भावह, पाउअ रसको झम्मन पावह। 
देसिक अऊना सब जन मिठठा, ते तैसन जम्मो अवहट्ठा।।” 
इतना सब समझते हुए भी विद्यापति कोई महाकाव्य की रचना जनभाषा में नही कर सके, कुछ फुूटकर छन्द 
लिखकर ही रह गये। जो साधारण के जीवन को कोई दिशा संकेत न दे सके। उनका जनभाषा संबंधी सिद्धांत 
केवल सिद्धांत स्वरूप ही रह गया। उनके ये लोकभाषा में रचे मुक्तक भी आश्रयदाता की कूपा दृष्टि के आकांक्षी 
होते हुए ऐसा जान पड़ता है, उनके सामने खड़े आज्ञा की बाट जोह रहे हों। 
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लोक भाषा के अनुर्वर क्षेत्र में विप्र जी ने भाषा की फसल उगा दी, उनका यह श्रम साधना, यह श्रेय साहित्य की 
दृष्टि से अनोखी चीज है। उस किसान का श्रेय बहुत है जो बंजर भूमि में अपने स्वेद श्रम से फसल लहलहा दे। काव्य 
भाषा के क्षेत्र में विप्र जी का महत्व इसी कष्षक के समान है। जब वे छत्तीसगढ़ महतारी की भाव भरी वंदना का सृजन 
करते है, तो पाठक के समक्ष सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ का बिम्ब छा जाता है, श्रोता भाव - विभोर हो उठता है :- 
तोला बंदव ओ छत्तीसगढ़ महतारी 
तोर माटी म जनम लिलेंव मैं 
ते मोर परम पियारी।। 
तोला बंदव ओ 
इहें रतनपुर, सिवरीनारायण, पीथमपुर, बेलपान 
महानदी तोर कोख ले ओगरिस 
महासमुंद तन धारी।। 
तोला बंदव ओ 
बिजली कोयला कोरबा उगलिस, लोहा ढारे भिलाई 
बैलाडीला के बढ़िस महत्तम, करिस विदेसी कमाई 
धान तो उपजातेच हस, अस सबके परसे धारी।। 
तेला बंदव ओ 
विद्या बुद्धि बहुत बढाइन, माखन अऊ गोपाल 
भानु कवि लोचन पांडे, अऊ पांडे जी सुकलाल 
सरस्वती के पुत्र कहाइन 
जस पाइन बढ भारी ।। 
तोला बंदव ओ 
सर्मा सुंदर लाल, इहें के ठाकुर प्यारे लाल 
छेदीलाल बलिस्टर, अउ फेर पंडित रामदयाल 
इहें राघेवेंद्र राव, रविशंकर के किरती भारी। 
तोला बंदव ओ...।। 
भाषा के क्षेत्र में विप्र जी की दृष्टि पश्चिमी विद्वान दान्ते के अनुकुल बैठती है - काव्य चेतना में काव्य भाषा 
भी एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यूरोप में भी आरंभ से ही अन्य पक्षों के साथ काव्य भाषा पर विचार किये 
गए | प्लेटो का कहना था कि- कवि उनन्‍्माद की मनोदशा या दिव्य प्रेरणा की स्थिति में काव्य रचना करना है। 
इसलिए उसकी कविता में ऐसे गहन अर्थ रहते है जिसके बारे में वह स्वयं नहीं जानता | इसके संकेत मिलते हैं 
कि उसकी दृष्टि में काव्य भाषा के सामान्य प्रयोगों की सीमा में बहुत विशिष्ट व्यंजक और प्रतिकात्मक हुआ करती 
है। एरिस्टाटल तथा दूसरे काव्यशास्त्रियों ने भी काव्य भाषा को समुन्नत या उत्कृष्ट भाषा कहा। उनका आशय 
था कि सामान्य भाषा की तुलना में काव्य भाषा कहीं अधिक गंभीर और सारगर्भित हुआ करती है। लौंजाइनस 
ने भी उदात्त तत्व के स्रोत और उपकरण के रूप में भाषा के एक विशिष्ट उत्कर्ष का उल्लेख किया है। मध्य श्रेणी 
के कुछ अन्य विचारकों ने भाषा के आधार पर लेखन की प्रमुख शैलियों का विश्लेषण किया। भारत के ही समान 
पश्चिम में भी भाषा पर सर्वप्रथम सांगोपांग विवेचन करने का श्रेय दान्ते को प्राप्त है। 
इसके कारणें को भी दान्ते ने स्पष्ट किया - “पहला यह कि लोक भाषा मधुर होती है, दूसरा कारण सरल 
और सुबोध होती है। यहां हमें स्पष्ट हो रहा है कि यदि साधन ही कठिन हुआ तो हम साध्य तक पहुंच ही नहीं 
सकते। उसी में उलझ कर रह जायेंगे |” 
लोक भाषा के पक्ष में निर्णय करने पर एक दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या लोक भाषा जिस रूप में व्यवहार में आती 
है उसी रूप में काव्य के योग्य हैं? विप्र जी तथा दान्ते ने इसे स्वीकार नहीं किया, उनके अनुसार प्रयोग में लाने के पहले कवि 
या साहित्यकार को लोक भाषा का उचित परिष्कार करना चाहिए। परिष्कृत लोक भाषा ही श्रेष्ठ काव्य के उपयुक्त है। 
न ५॥0व॥ ,५०74व757-एवाा + एण.-ररएा + शब्न्‍ता-2020 + 709 जन 
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“लहराथे रे दूरी लहर बुंदिया लहराथे।। 
चुप्प बैठे गाल बजाय 
निहराये हे कोहनी 
मन का मार के बइठे सोंचय 
दूध मिले न दोहनी 
सोंचत सोंचत मनहर बनके 
उड़गय फर फंदिया लहराथे || 
विप्र जी के काब्य में प्रान्तीय भाषाओं ब्रज, अवधी, खड़ी, फारसी, एवं संस्कृत, अंग्रेजी के मिश्रण का मुख्य कारण 
यही है कि उस समय ये शब्द विविध पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये काव्य की व्यापकता बढ़ाने में समर्थ थे। 
भाषा के संबंध में ऐसी दृष्टि दान्ते की थी, इसका दूसरा महत्व यह भी है कि भाषा की प्रांतीयता और ग्राम्यता समाप्त 
हो जाती है। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों से शब्दों का चयन करने पर भाषा का शब्द भंडार भी समृद्ध होता है। साथ 
ही उसकी व्यंजकता भी बढ जाती है। शब्दों के चयन का एक और आधार है उसका, संबंध, उनका आकार और विस्तार 
कुछ शब्द काव्य के लिए अधिक उपयुक्त होते है। ऐसे शब्दों की दो अनिवार्य श्रेणियों का उल्लेख दान्ते ने किया है। 
इसी तरह विप्र जी के काव्य में अलंकार श्रम के बिना ही आ गए है, उन्होंने केशव दास के समास अलंकारों 
की खींच-तान में भावों की कमर नहीं तोड़ी है। विप्र जी जैसे साहित्यकारों की तो वाणी ही अलंकृत होती है। 
कहीं-कहीं तो विप्र जी के रूपको एवं प्रतीकों की छटा देखते ही बनती है। विप्र जी अलंकारों का काव्य के ऊपर 
चिपकाया नहीं और ऐसा भी नहीं है कि काव्य में अलंकार न आ पायें हो। 
काव्य शास्त्र के इतिहास में रस तथा अलंकार का काफी द्वन्द्र चलता रहा है। कभी अलंकार रस पर हावी 
होता रहा तो कभी रस ही काव्य की आत्मा घोषित हुआ। परन्तु जहां अलंकार नहीं होगा वहां रस होना असंभव 
है और जहां रस होगा वहां शास्त्र में गिनाये गए अलंकारों में से अलंकार अवश्य होगा। इस कारण अलंकार और 
रस का जोड़ा है वे एक दूसरे के पूरक है उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। संक्षेप में विप्र जी के रचना 
संसार में भाव भाषा का लालित्य संबंधी तथ्यों का परीक्षण किया 
गया तो पाया गया कि नंद किशोर तिवारी के शब्दों में “छत्तीसगढ़ की जातीय चेतना को पहचान देने का 
संकल्प लेना विप्र जी की ताकत की बात थी।/ 
वे आगे लिखते है - “ सामाजिक कूरीतियों को सुधारने में हास्य एवं व्यंग की कविताओं ने बड़ा योग दिया 
है।” जहाँ प्लेटो ने श्रेष्ठ भावों के तीन वृत्त माने, प्रथम में प्रणय और मैत्री सम्मिलित हो जाते है, दूसरे में राज्य 
या देश के प्रति प्रेम इसमें आत्म बलिदान और शौर्य इत्यादि कासमाहार हो जाता है और तृतीय ईश्वर के प्रति 
प्रेम, इसमें मनुष्य की समस्त आध्यात्मिक प्रेरणाओं का समाहार हो जाता है। विप्र जी में ये सब तो मिल ही जाते 
है इसके अलावा भी जीवन के जो अंशं बच जाते है उनका समाहार भी उनके काव्य में हो चुका है। विप्र जी के 
काव्य में जीवन का या समाज का कोई भी पक्ष छूटा नहीं है। 
यही कारण है कि उनके समकालीन तथा परवर्ती साहित्यकार उनके अनुवर्ती होते दिखाई देते हैं। 
उपसंहार- पं. द्वारिका प्रसाद तिवारी “विप्र' जी का काव्य भारतीय चिन्तन का वह मेरूदण्ड है जिससे कला, 
साहित्य, दर्शन और मनोविज्ञान की अपधारणाओं के सूत्र जुड़ते और प्रेरणा पाते है। विप्र जी की काव्य मूलतः 
लोक-मंगल का काव्य है इसलिए उसे लोकवादी (प्रकारान्तर) से समाजवादी मानना ही होगा। विभिन्न कालों की 
आध्यात्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवधारणाएँ विप्र जी के काव्य में प्रतिफलित होती दिखाई देती है। डॉ. 
श्याम परमार ने लिखा -“सुवा और करमा लोक छनन्‍्दों का प्रयोग कदाचित सबसे पहले तिवारी जी ने ही 
किया |” वैदिक युग से वर्तमान युग तक सांस्कृतिक पौराणिक बिम्बों, मिथकों एवं विचार खण्डों की जो धारा 
प्रवाहित होती रही है, उसके वैविध्य के मूल में एक अखण्ड चेतना सदैव विद्यमान रही है, हमारे जातीय जीवन 
के अनेक खण्डों एवं संकल्पों का बहुत बड़ा भाग उन पौराणिक बिम्बों एवं मिथकों से निर्भीक हुआ है जो प्रजातीय 
मानसिकता से निर्भीक होकर सामूहिक अवचेतना के रूप में व्यक्ति मानस को उद्देलित एवं प्रभावित करते है। सृजन 
कार्य लेखक की अनुभव राशि की सौन्दर्य बोधात्मक अभिव्यंजना होता है। सृजन कार्य के निर्धारण में विषयवस्तु, 
न ५॥००/॥ ५६46757-एा 4 एण.-हचएा # शब्कलता-2020 + 0 वणा 
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लेखक तथा सृजन का प्रयोजन ये तीन तत्व प्रधान होते है। साहित्यकार को लालित्य युक्त काव्य सृजन के लिए 
ऐसी विषय वस्तु चुनना चाहिए, जिससे सामाजिक कुरितियाँ दुष्प्रवृत्तियों तथा रूढ़ियों का दमन हो। जब तक 
रचनाकार समाज के साथ एकाकार होकर काव्य सृजन नहीं करेगा तब तक काव्य में लालित्य आ ही नहीं सकता। 
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ललित निबन्धों के पुरोधा कुबेरनाथ राय 


सौरभ यादव* 

स्वातन्त्रयोत्तर युग के प्रखर एवं ललित निबन्धकार श्री कुबेरनाथ राय का जन्म भारतवर्ष की पवित्र नदी “गंगा' 
के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के “'जमानियाँ' क्षेत्र के 'मतसा” नामक गाँव में 26 मार्च सन्‌ 4933 
में रविवार के दिन एक भूमिहार किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता बैकुण्ठनाथ राय तथा माता श्रीमती लक्ष्मी 
देवी को प्रथम सन्‍्तान के रूप में इनकी प्राप्ति हुई | 

अपने जन्म-स्थान एवं जनपद की विश्रुत लोक परम्परा और समृद्ध ऐतिहासिक चेतना कुबेरनाथ जी की 
सृजनात्मकता और स्निग्धता अंतरगता और शक्ति प्रदान करती रही है यह उनकी भारतीयता और मनुष्यता को 
प्रशस्त करती है। कुबेरनाथ जी वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक अविच्छिन्न 
भारतीय भावधारा के उद्‌गाता हैं, उनके लिए भारतीयता की पहचान एक सतत्‌ व्यापार है और वह वस्तुतः अपनी 
ही पहचान है। इस प्रयत्न ने राय जी को अपनी संस्कृति के ऊपर केवल आस्था ही नहीं दी, वरन्‌ विश्व संस्कृति 
को समझने के लिए खुला मन भी दिया है, जो किसी भी जाति, संकीर्णता या देशीय पूर्वाग्रह से मुक्त है। भारतीय 
सांस्कृतिक मूल्यों के आग्रही कुबेरनाथ राय जी निबन्ध कि ललित विधा के विशिष्ट विद्वान होते हुए श्री राय 
आधुनिक संवेदना के अचूक पारखी हैं। आपका जातीय संस्कार पश्चिमी ज्ञान धरातल के सामने जरा भी निष्प्रतिभ 
नहीं होता, कुबेरनाथ राय भाषा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं - 

“अन्त में मुझे यही कहना है कि हिन्दी की भूमिका आज बहुत बड़ी हो गयी है। उसे आज वही काम करना 
है, जो कभी संस्कृत करती थी और आज जिसे एक खण्डित रूप में ही सही अंग्रेजी कर रही है, उच्च शिक्षित वर्ग 
के मध्य | उसे सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का वाहन बनना है। उसके अन्दर वैसी आन्तरिक रिद्धि-सिद्धि लानी है, जो 
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पत्रकारिता के छात्रछाया में इस प्रकार के रंजक हृदयावर्जक और लालित्यपूर्ण भाव भरे निबन्ध हिन्दी में उसी 
प्रकार लोकप्रिय हुए, जिस प्रकार पटना विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के आचार्य हरिमोहन झा के खट्टर काका 
के नाम से लिखे मैथिली भाषा के विनोदात्मक ललित निबन्ध जो हिन्दी में ऐसे निबन्धों के पुरोधाओं में हजारी प्रसाद 
द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय आदि गिनाए जाते हैं, किन्तु लालित्य और शैली का 
प्रभाविता के साथ-साथ परिमाण की विपुलता को भी यदि कसौटी माना जाए, तो कुबेरनाथ राय जी इस पंक्ति 
में अग्रणी ठहरते हैं, उनके ललित निबन्धों के संग्रहों की संख्या 7-48 से भी अधिक हो गई है। 

श्री कुबेरनाथ राय मूलतः समाजसेवी थे, उन्होंने किसी साहित्यिक मोर्चे से कभी भी अपना कोई गहरा सम्बन्ध 
नहीं बनाया। अपने लेखन से प्राप्त होने वाली प्रसिद्धि के बारे में यह बड़े ही तटस्थ थे। इन पर क्‍या लिखा जा 
रहा है, कौन लिख रहा है, इस बारे में ये कभी भी कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते थे। श्री राय 
का विचार था कि लेखन के लिए एकान्त का होना आवश्यक है। श्री कुबेरनाथ राय से उनके लेखन के बारे में 
जब पूछा जाता तो वह कहते हैं कि आर्तनाद उन मूल्यों के क्षीण होने के संदर्भ में है, जिनसे इस हिन्दुस्तान का 
मनुष्यत्व परिभाषित होता है। समाज व्यवस्था और कर्मकाण्ड ने इसे तेजहीन और स्थविर बना दिया, लेकिन इसे 
अस्वीकृत कभी नहीं किया, वह इन्हें प्राणहीन पत्थर का देवता बना कर भी पूजित मानता रहा। आज की राजनीति 
इसे अस्वीकृत करती है, आज जो राजनीति जीवन्त है, उसे मुर्दा घोषित करके म्यूजियम पीस बनाकर रखना चाहती 
* शोध छात्र, हिन्दी विभाग, हिन्द पी:जी. कॉलेज, जमानियाँ, गाजीपुर 
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है। इस विडम्बना से पीड़ित होकर श्री कुबेरनाथ राय जी ने अपने ललित निबन्ध लिखे। अतः उनके निबन्धों में 
क्रान्तिकारी विचार भरे पड़े हैं। 

वे आधुनिक सन्दर्भ में साहित्यकार की भूमिका” नामक निबन्ध में लिखते हैं कि, “परन्तु सच्चाई तो यह है कि 
राजनीति में राजनीतिक समस्याओं का समाधान राजनीति के माध्यम से न हुआ और न होगा।” 

संस्कृत तथा भाषा विज्ञान के प्रकाण्ड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित कुबेरनाथ राय जी के निबन्धों में लालित्य 
के अतिरिक्त विचार समृद्धि भी है। श्री राय जी ने समीक्षात्मक, विचारात्मक और संस्मरणात्मक और विचारात्मक 
निबन्धों को भी लिखा है। इनके निबन्धों में ललित शैली के अतिरिक्त, सूत्र शैली, व्यंग्य शैली, विश्लेषणात्मक शैली 
और कवित्वपूर्ण भावनात्मक शैली के उत्कृष्ट उदाहरण मिल जायेंगे। इनके निबन्धों की भाषा तत्सम होने पर भी 
उसकी शक्ति को अक्षुण्य बनाए रखती है। श्री कुबेरनाथ राय जी स्वातन्त्र्योत्तर निबन्ध साहित्य के एक ऐसे 
निबन्धकार हैं, जिन्होंने जब से अपनी लेखनी उठाई, तब से ललित निबन्ध ही लिखे। श्री कुबेरनाथ राय जी का 
ललित निबन्ध की तरफ इतना झुकाव रहा कि हिन्दी की अन्य विधाओं की तरफ इनका ध्यान ही नहीं गया। हिन्दी 
की ललित निबन्ध के संसार में श्री कुबरनाथ राय जी का आगमन सन 4968 में 'प्रिया नीलकण्ठी" नामक ललित 
निबन्ध संग्रह के प्रकाषन के साथ हुआ । वैसे तो इस रचना के प्रकाशन के पहले भी वह निबन्ध लिखते रहे, जिसका 
प्रकाशन “विशाल भारत” और "माधुरी नामक पत्रिका में होता था। 

इस सम्बन्ध में श्री कुबेरनाथ राय स्वयं लिखते हैं, “बचपन में कभी लिखता था, 'माधुरी' और “विशाल भारत' 
इत्यादि अच्छे पत्रों में। बीच में मौन रहा। सन 4962 में प्रोफेसर हुमायुं कबीर की इतिहास सम्बन्धी उल-जलूल 
मान्यताओं पर मेरे एक तकक॑पूर्ण और क्रोधपूर्ण निबन्ध को पढ़कर पण्डित श्री नारायण चतुर्वेदी ने मुझे घसीट कर 
मैदान में खड़ा कर दिया और हाथ में धनुष-बाण पकड़ा दिया, अब मैं अपने राष्ट्रीय और साहित्यिक उत्तरदायित्व 
के प्रति सजग था, मैं “सरस्वती” में लिखने लगा, पर यह निबन्ध मूलतः वैचारिक थे। श्री कुबेरनाथ राय जी का 
प्रथम ललित निबन्ध संग्रह 'प्रिया नीलकण्ठी' नामक ललित निबन्ध संग्रह पर श्री कुबेरनाथ राय जी को उत्तर प्रदेश 
द्वारा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कम ही लेखक होंगे, जिन्हें उनकी पहली ही 
रचना पर पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। श्री राय जी की इस रचना के बारे में डॉ० विवेकी राय ने लिखा है - 

“बहुचर्चित निबन्ध लेखक श्री कुबेरनाथ राय जी की पहली कृति प्रिया नीलकण्ठी' के रूप में प्रस्तुत है। भूमिका 
वाले आरम्भिक निबन्ध लेखक 'जानत प्रभु सब विनुही जनाए' के सुर में निरपेक्ष भावों विषाद योग के जंगल को 
छीनने का संकल्प करता है, उसके अहं (किंचितस्फीत) के परिवेश में भारत में वसुन्धरा के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक 
सुगन्ध हैं। केन्द्रिय तत्व है, पर मुद्रा गम्भीर और डूबने वाली है, लपेट में साहित्यशास्त्र, कामशास्त्र, दर्शन, आगम 
और विविध तंत्र चिन्तन विस्तार करते हैं| वर्णनात्मक आन्तरिक स्तर पर जिए हुए क्षणों के साथ में खुलती है और 
यही कारण है कि कामरूप और भोजपुरी प्रदेश का ललित धूप-छाहीं तनाव उसे रम्यता प्रदान कर रहा है।” 

श्री विवेकी राय के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि श्री कुबेरनाथ राय जी का प्रेम लोकसंस्कृति-विषय 
प्रेम है। श्री विवेकी राय ने प्रिया नीलकण्ठी' के बारे में आगे लिखा है- 

“मन की निन्द साहित्य उड़ानों का यह अन्तरिक्षयुगीन ललित निबन्ध संग्रह निसंदेह अभिनन्दनीय है।”“ 

श्री कुबरनाथ राय जी आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, समाज-संस्कृति, साहित्य कला की नवीनतम चेतना और 
तेजस्विता से मण्डित है। हिन्दी भाषा के साथ संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ श्री कुबेरनाथ राय जी परम्परा 
में गहरी निष्ठा के बावजूद इनकी दृष्टि पूरी तरह आधुनिक है, इसी कारण समकालीन विद्वानों और लोगों के बीच 
आप निरन्तर उपस्थित एवं समादृत रहे हैं। आप एक चलते-फिरते विश्वकोश बन गए हैं, किन्तु आप का 
विश्वकोशीय पाण्डित्य ही आपका सच्चा परिचय नहीं है। संस्कृत एवं लौकिक साहित्य के विधिवत अध्ययन और 
जीवन के समस्त आयोजन एवं अनुष्ठान में उसके विनियोजन के कारण श्री राय जी लोक और शात्त्र दोनों के 
समान रूप से अधिकारिक प्रवक्ता रहे हैं। आप की साहित्यिक जड़े इस धरती में गहरी धँसी हुई है। इस देश के 
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के साथ अपने परिवेश और परिदृश्य तथा यहाँ की समस्त हलचलों के प्रति आप सतर्क और 
संवेदनशील रहे हैं। आपकी अन्तर्दृष्टि जितनी पैनी है, अभिव्यक्ति उतनी ही मर्मस्पर्शिनी है। लेखक इस विषय में 
जम्बूदीपे भारतखण्डे' निबन्ध में लिखते हैं - 
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“भारत की रचना के तीन रूप हैं-- मृगमय भारत, शाश्वत भारत और चिन्मय भारत और भारत की सत्ता का 
सम्पूर्ण उपलब्ध करने के लिए तीनों को समझना आवश्यक है क्योंकि इन तीनों के माध्यम से ही भारत अपना 
चतुर्पुरुषार्थ साबित कर रहा है महाकवि दिनकर” ने निम्नलिखित पंक्तियों में जिस प्रश्न को उपस्थित किया है, 
मैं उसी की चर्चा जरा खुले तौर पर निज सामर्थ्य के अनुसार कर रहा हूँ - 

किसका नमन करूँ मैं भारत, किसका नमन्‌ करूं मैं 
तेरा था तेरे नदीश गिरवर पथ का नमन्‌ करूं मैं 
मेरे प्यारे-देश, देह या मन का नमन्‌ करूँ मैं।” 

कुबेरनाथ राय के निबन्धों में जीवन मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का भाव है, ये निबन्ध आलोचनात्मक न 
होकर सर्जनात्मक है। डॉ० नवल किशोर लिखते हैं-- “ललित निबन्धों को -प्रिया नीलकण्ठी' ने नई सक्रियता दी 
थी | 

कुबेरनाथ राय जी ने अपने निबन्ध संग्रह रस आखेटक' में रस की परिभाषा को एक नए आयाम में व्याख्यायित 
करने का प्रयत्न किया है। वह पाते हैं पुरानी पीढ़ी के कंदर्प और क्रोध के प्रति रोमाण्टिक प्रतिबद्धता। इसलिए 
दोनों फूलों को अस्वीकार कर इन निबन्धों में रस को, मध्यधारा के बहते पानी का स्वास्थ्य और प्रसन्‍न गम्भीर 
परिष्कार देने की चेष्टा की है। 

अनिल कुमार आंजनेय के विचारों में रस आखेटक' शीर्षक अत्यन्त अर्थगर्भित है। इन्द्र नीलमणि महाचषक 
के छलकते हुए रस का लेखक छककर पान करता है। गाँव की विराट शून्यता, सीवान, खेत, बखार, नदी-तट, 
आम, जामुन, कटहल, महुआ, नीम, बबूल और बैंसवार चिर-परिचित, पशु-पक्षी तथा गँवई लोग अपनी सम्पूर्ण 
सुषमा एवं सरलता के साथ उसे चारों ओर से घेरकर खड़े हो जाते हैं और लेखक के मन में रस का स्रोत उमड़ने 
लगता है। 

कुल मिलाकर संग्रह के निबन्ध चिद्भूमि पर सृजन चेतना के भाव सबल चित्र उरेहते हैं, इनमें सहज प्रसन्‍न गति 
का वेग भी है। कहना न होगा कि श्री राय का अद्यतन विकास ही उनके मूल्यांकन की पीठिका प्रस्तुत करता है।” 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कुबेरनाथ राय जी का लेखन आधुनिकता की मार देश काल की 
विसंगतियों और मानव की यंत्र का चरम व्याख्यान है, जिसमें वे पुरातन से अद्यतन और अद्यतन से पुरातन की 
बौद्धिक यात्रा करते हैं। 

कुबेरनाथ राय जी के निबन्धों का संसार इतना बहुआयामी है कि प्रकृति लोकतत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, 
कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, सम्प्रेषणीयता इन निबन्धों में एक साथ अन्तगर्थित मिलते हैं। 

हिन्दी की ललित निबन्धों की परम्परा को उन्‍नति के शिखर पर पहुँचाने वाले कुशल शिल्पी कुबेरनाथ राय 
जी का स्वर्गवास 5 जून, 4996 ई० को ह्ृदयाघात से अपने पैतृक गाँव मथुरा में हुआ, तो साहित्य जगत को यह 
एहसास होना स्वाभाविक ही था कि हिन्दी के ललित निबन्धों का पुरोधा असमय ही चला गया। 
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5..क्‍टट ८ छछछछ | 
स्त्री आत्मकथाएँ : धारणाएँ एवं यथार्थ 
ममता यादव* 

महिला आत्मकथा लेखन का वर्तमान परिदृश्य क्या रूप ले चुका है, महिला आत्मकथा लेखन की आरम्भिक 
परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जाए तो यह देखने को मिलता है कि जीवनी लेखन के क्षेत्र में महिला लेखन की शुरुआत 
ही नहीं हुई। विरोधाभास यह है कि जो जीवनी पुरुष लेखकों द्वारा लिखी गई है, उनमें मीराबाई, दुर्गादेवी आदि 
महिलाओं के नाम तो शामिल किए गए हैं, लेकिन लेखिकाओं ने इसमें भागीदार होना जरूरी नहीं समझा। भारतेन्दु 
युग की सबसे समृद्ध विधा निबन्ध है, नवजागरण का पूरा उजास उसमें भरा था। हिन्दी साहित्य के विकास में विधा 
के स्वर पर उसके कई रूप विकसित हुए, जैसे कि वैचारिक, आलोचनात्मक, सांस्कृतिक और ललित निबन्ध, लेकिन 
उनमें लेखिकाओं का न होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या महिलाएँ साहित्य रचना से दूर थी। 

किसी महिला कथाकार के लिए आत्मकथा लिखना साहस का ही काम है, क्‍योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन 
के अच्धेरे पक्षों को सार्वजनिक करने में बहुत सोच विचार करता है, लेकिन आत्मकथा में जीवन की सच्चाईयों की 
बयानगी वाले बिन्दु पर ध्यान दिया जाए तो महिला कथाकारों का अपनी आत्मकथाएँ लिखना समाज के सामने 
अपनी शक्ति और प्रतिरोध का परिचय देने के समान है| हिन्दी आत्मकथा की मौजूदा शक्‍्लोसूरत अपने परम्परागत 
रूप-प्रारूप से बहुत विकसित और प्रभावशाली है, विशेषकर स्त्री आत्मकथाओं के प्रकाशित होने के बाद से तो 
तथाकथित विकसित एवं सभ्य कहे जाने वाले समाज के उदारवादी मानदण्डों एवं पुरुष संस्कृति की छिपी हुई 
क्रूरताएं, विद्रूपताएं एवं उत्पीड़न के बड़े-बड़े रहस्य उजागर हो रहे हैं। 

सिमोन द बोउवार “द सेकण्ड सेक्स” की भूमिका में कहती हैं कि, “अब तक औरतों के बारे में पुरुष ने जो कुछ 
लिखा है उस पूरे लेखन पर शक किया जाना चाहिए, क्योंकि लिखने वाला न्यायाधीश और अपराधी दोनों ही हैं।” 

स्त्री आत्मकथा समाज की विषमताओं, विडम्बना को सामने लाने का माध्यम बन सकती है और सामंती समाजों 
की अवशेष मात्र ध्वस्त होती संस्कृतियों की शिनाख्त करने में सफल हो रही है। एक महिला समीक्षक का मानना 
है कि आत्मकथा ऐसी विधा है, जिसमें व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने जीवन की, अपने अनुभवों, स्मृतियों 
की परतें खोलता है। जीवन को अभिव्यक्त करने की शैली, जो जैसा है वैसे ही के नियम के पालन की रहती है, 
इसलिए जब भी लेखिकाओं की आत्मकथा प्रकाशित होती है, समाज और साहित्य में खलबली-सी मच जाती है। 
तरह-तरह के सवाल उठाए जाने लगते हैं, निगाहें टेढ़ी कर ली जाती हैं कि क्या लेखिकाओं को ऐसा लिखना 
चाहिए था? क्या उन्हें व्यक्ति विशेष के साथ या अन्तःसम्बन्धों को उजागर करना चाहिए था? क्या यह एक लेखिका 
के लिए सामाजिक दृष्टि से उचित है और इस हो-हलल्‍्ले के पीछे सिर्फ एक मंशा रहती है कि एक स्त्री पुरुष सत्ता 
के चंगुल से मुक्त होने की तरफ यात्रा न शुरू कर दे। 

निजी स्वार्थवश तथा निजी वर्चस्व बनाए रखने के लिए पुरुष ने अधिकतर नारी को स्वयं से हीनतर स्थापित 
किया । यही कारण है कि समूचे विश्व की पुरुष समान सोच रखते आए हैं। देव ऋषि, मुनि, अवतार अथवा पुरुष 
सभी ने नारी की भर्त्सना की, उसमें अवगुण देखें। स्वयं की श्रेष्ठतम गाथाएं लिखी और कही। यह पक्षपात पूर्ण 
विचारधारा नारी को पददलित करने में सफल हुई और नारी आज भी इसी का शिकार है |” स्त्री आत्मकथाएं स्त्री 
जीवन के पल-पल के इतिहास को समेटने की कोशिश है। सदियों से स्त्रियाँ पितृसत्तात्मक शिकंजे में थी। 
+ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, हिन्दू पी.जी. कॉलेज, जमानियाँ, गाजीपुर 
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डॉ० शीला रजवार के अनुसार, “परम्परागत मानसिकता ने नारी को देवी और दानवी दो छोरों में बाँट दिया 
है, कहीं उसे दैवीय गुणों से पुष्ट मानकर देवी कहकर पूजा की है और कहीं राक्षसी गुणों को लिखकर दानवी 
कहकर भर्त्सना की है, किन्तु वास्तविकता यह है कि न तो वह देवी है न दानवी। वह मानती हैं, उसमें दया, माया, 
ममता, विश्वास है, वह क्रूर, कठोर, विश्वासघातिनी ने भी है। वह प्यार करना भी जानती है और घृणा भी। घृणा 
करना भी जानती है और कलह भी, वह मानव धर्मिणी मानवी है। 

लेकिन अब जीवन पर पितृसत्ता को पोषित करने और ढोने वाली स्त्रियों ने भी अपने अस्तित्व को तलाशने 
की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीसवीं शताब्दी का अन्तिम और विशेषकर 24वीं सदी का पहला दशक इस मामले 
में महत्वपूर्ण है कि कई स्त्री आत्मकथाएं प्रकाश में आयी हैं, जिनमें अमृता प्रीतम का 'रसीदी टिकट', कुसुम अंसल 
की “जो कहा नहीं गया“, कृष्णा अग्निहोत्री की 'लगता नहीं दिल मेरा', शीला झुनझुनवाला की “कुछ कही कुछ 
अनकही“, रमणिका गुप्ता की 'हादसे', पद्मा सचदेव की “ूँद बावड़ी', मन्‍्नू भंडारी की "एक कहानी यह भी', प्रभा 
खेतान की अन्या से अनन्या', मैत्रेयी पुष्पा की 'कस्तूरी कुण्डल बसे' और “गुड़िया भीतर गुड़िया“, कौसल्या बसंती 
की “दोहरा अभिशाप', चंद्रकिरण सानरेक्सा कि पिंजरे की मैना' तथा सुशीला टकभौरे की 'शिकंजे का दर्द आदि 
उल्लेखनीय है। अब स्त्रियों ने अपने अनकहे को कहने का साहस बांध लिया है। 

मैत्रेयी पुष्प अपनी आत्मकथा "गुड़िया भीतर गुड़िया” में कहती हैं कि “सतीत्व के दम पर मुझे स्वर्ग मिल जाए, 
(अगर मिलता है तो)। वह स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जिससे मैं भविष्य की दिशाएं और रास्ते तय कर सकूं। मैं अपनी 
जिन्दगी के निर्णायक मण्डल की अध्यक्ष जूरी की जज, खुद को फैसला दे रही थी।* 

मैत्रेयी पुष्पा रचनाकर की दृष्टि हैसियत से अपने कर्मक्षेत्र का निर्धारण करती है तो यह सवाल चुनौती बनकर 
मानों उनकी राह को प्रशस्त कर जाता है- “जो लिखूंगी सच ही लिखूंगी, बेशक जिसे देखकर खुद ही सन्‍न रह 
जाऊँ और सजा भी मिले। सजा इसलिए मिलेगी क्‍योंकि औरतों की ऐसी छवि बनेगी कि पुरुषों की इज्जत को 
खतरे परिवारों के खम्भे हिल उठेंगे। 

उन्होंने अपने बीहड़ जीवन अनुभवों और विपुल रचनात्मक जिजीविषा को अपनी रचनाओं का केन्द्र बना कर 
स्त्री अस्तित्व और अस्मिता की तलाश को स्थापित किया है। 

आत्मकथा के क्षेत्र में रमणिका गुप्ता भी एक प्रमुख हस्ताक्षर है। 'हादसे' उनकी रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर 
एक ऐसी अपराजिता स्त्री की लोमहर्षक दास्तान है, जो लैंगिक चेतना से आक्रांत समाज को लिंगगत पहचान भूलने 
को बाध्यकर एक कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में रेखांकित करती है। 'हादसे' उनके आत्मसम्मान, 
आत्मविश्वास, आत्मदृढ़ता, निर्भीकता दूधर्ष क्षमता एवं अपराजय जिजीविषा का पंजीभूत रूप हैं। रमणिका गुप्ता 
की इस आत्मकथा की भूमिका में राजेन्द्र यादव लिखते हैं, “बिहार जैसे अराजक प्रदेश के सामन्ती मोर्चे पर नंगे 
भूखों को लेकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना, लामबंद करके उनका हक दिलाना, सचमुच जान जोखिम में 
डालना है। एक जंगलराज है, जहाँ पुराने सामन्तों जमीदारों, ठेकेदारों और बाहुबलियों का बोलबाला है|” अनन्त 
सम्पदाओं से भरी हुई धरती पर लूट, हत्या, अपहरण, साधारण जीवन प्रणाली का दूसरा नाम है। फिर बाढ़, सूखा 
गर्मी, सर्दी, के मौसमी प्रकोप इन सबके बीच पंजाब के अभिजात परिवारों से आई हुई एक स्वस्थ सुंदर---- 
रहस्य रमणिका गुप्ता, रोमांच और सस्पेंसन का पूरा फिल्‍मी मसाला | 

इस प्रकार से रमणिका की आत्मकथा उनके समकालीन परिदृश्य का जीवन्त दस्तावेज होने के साथ-साथ 
एक जुझारू और संघर्षशील औरत की संघर्ष गाथा है। प्रभा खेतान की आत्मकथा, अन्या से अनन्या, निजता बोध 
और एक आत्मग्रस्त महिला की आत्मकथा है। इसमें एक अविवाहित स्त्री का विवाहित पुरुष के प्रति दीवानगी 
से भरा चित्रण सफलतापूर्वक किया गया है। लेखिका ने अपनी अनभिज्ञ किशोर जीवन काल की मूर्खताओं को 
भी बेबाक तटस्थता के साथ वाणी दी है। वे कहती हैं कि, “स्त्री होना अपराध नहीं पर नारीत्व की आँसू भरी नियति 
स्वीकारना बहुत बड़ा अपराध है।” 

डॉ० प्रभा खेतान द्वारा किया गया प्रेम इसी आक्रोशमय प्रतिक्रिया का परिणाम है। मुझे मालूम था कि वह 
शादीशुदा व्यक्ति हैं। भला एक शादीशुदा व्यक्ति से दूसरी स्त्री को पत्नी का अधिकार कैसे मिल सकता है? लेकिन 
पुरुष से प्यार तो किया ही जा सकता है। प्यार में भला कैसी बाधा, लेकिन अगले ही पल यही प्यार आक्रोशमय 
प्रतिक्रिया में बदल जाता है, डॉक्टर साहब आप मुझे इस तरह खारिज नहीं कर सकते समझे? मैं उन औरतों में 
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नहीं, जो आज तक आपके पास आती जाती रही: - मैं शरीर को भी उतना ही पवित्र मानती हूँ जितना 
कि मन को, मैंने आपको दोनों ही दिए हैं।” यह समाज की एक विचित्र व्यवस्था है कि स्त्री यदि अधिकार पाना 
चाहती है तो रिश्ता टूटता है और यदि रिश्ता तो अधिकार छूटता है। इस प्रकार लेखिका की सम्पूर्ण चेतना स्त्री 
मुक्ति प्रसंगों के साथ बड़ी गहराई से जुड़ गयी है। 

साहित्यिक कृति के रूप में एक कहानी यह भी मन्‍नू भण्डारी के समकालीन साहित्यिक परिदृश्य की भीतर 
नग्न सच्चाइयों का पर्दाफाश करती है। श्री दीपक प्रकाश त्यागी ने लिखा है, “यह आत्मकथा परम्परागत ढाँचे 
से बिल्कुल भिन्‍न एक नए तरीके की आत्मकथा है, जिससे संस्मरण एवं रेखाचित्र का भी तत्व है। आत्मविश्लेषण 
तो है ही, आत्मपरीक्षण, आत्मनिरीक्षण का भी है, जो इस आत्मकहानी को दुर्लभ किस्म की आत्मकथा में रूपान्तरित 
करता है। इसमें लिखने वाली मनन्‍नू एवं जीने वाली मन्‍्नू के बीच राजेन्द्र यादव की उपस्थिति से उत्पन्न त्रासदी 
की एक करोड़ यात्रा भी है... जीवन यात्रा के ब्यौरे और तकलीफें नहीं है और न ही सनसनीखेज हैरतअंगेज तत्व 
है, जिसे आत्मकथा की जान माना जाता है, किन्तु है वह आत्मकथा ही, जो लेखक की सरोकारों एवं लेखक की 
चिन्ता से शुरू इस कहानी में निजी स्त्री अस्मिता के विभिन्‍नत्व संदर्भों को परत दर परत हमारे सामने पेश करती 
है किन्तु उनका साहस इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि, उनके साथ ही उनके आसपास का पूरा परिवेश चाहे वह 
राजनीतिक हो या साहित्यिक, वैयक्तिक हो या सामाजिक, अपनी पूरी संगति विसंगतियों के साथ पहली बार 
आत्मकथा के मर्म में उद्घटित है। 

इस तरह से मनन्‍नू भण्डारी की आत्मकथा दो महान लेखकों, जो संयोगवश पति-पत्नी है, उनके अरन्तर्द्धन्दों से 
उत्पन्न तनावग्रस्त जीवन का खुलासा है। 

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि स्त्री लेखन इस बात का प्रमाण है कि आज की नारी बदल रहे समय, समाज 
और उसके विद्रूप चुनौतियों के प्रति सजग-सचेत है। जहाँ देह मुक्ति व पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्ति की आवाज 
उठी है, वहीं स्त्री-पुरुष सम्बन्धों में मैत्री और सौहारद्र के लिए भी संघर्ष दिखाई देता है। स्त्री शोषण, बलात्कार 
की समस्या, आतंकवाद से अपने विस्थापन, ग्रामीण स्त्रियों की समस्याओं और स्वचेतना, रूढ़ियों, गलत मान्यताओं 
एवं परम्पराओं, बेड़ियों और व्यवस्था की अड़चनों से भिड़ती आज के चेतना सम्पन्न लेखिका ने अपनी समृद्ध व 
विकसित सामयिक परिस्थिति के अनुरूप सोच से साहित्य में अपनी अमूल्य व सार्थक भागीदारी निभा रही है। 

अपने भीतर झाँककर आत्ममंथन भी करती हैं कि आज के समाज में उसके सामने नई चुनौतियाँ भी हैं। जीवन 
की समस्याओं और जटिलताओं को लेखन में उतारने लगी है। अब स्त्री केवल देह, भोग्या व पददलित नहीं है, 
बल्कि समाज के निर्माण में उसकी अहम भूमिका है एवं 24वीं सदी के सन्दर्भ में नारी समाज को दिशा-निर्देशित 
भी करना है। उसकी आवाज नाम की पहचान, अस्मिता, अधिकार व साहित्यिक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करा 
रही है। उनकी प्रखरता वह ओजस्विता का स्वर अब औरत नहीं चाहती है, इन्सानी दुनियाँ एक दूसरे के प्रति आदर, 
विश्वास और प्यार की दुनियाँ। 
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डॉ. शिवप्रसाद सिंह की रचनाधर्मिता 


आशुतोष यादव* 

साहित्यकार बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है उसका साहित्य लेखक वही महत्वपूर्ण होता है, जिसका साहित्य 
मानदण्ड खड़ा करता हो उत्तर देता हो और प्रश्नों की तरफ बिना डरे इशारा करता हो। भूत और भविष्य की तरफ 
देखते हुए वर्तमान की कसौटी पर साहित्य को कसता हो तथा साहित्य साधना करता हो “समय के प्रति लेखक 
की प्रतिबद्धता, युगबोध के प्रति सचेत अभिज्ञान में निहित है। समय का छन्द सचेत द्र॒ष्टा लेखक की रचनाओं में 
अपने आप झंकृत होता है, हमारे जीवन का कोई भी ऐसा अंश नहीं है, जो समय से आबद्ध न हो। जीवन के प्रति 
साक्षी होने का भाव समय के प्रति साक्षी होना ही है।”/ लेखक और साहित्यकार के लिए यह कसौटी साहित्य के 
प्रति ईमानदारी की बुनियाद है। 

मानवीय मूल्यों के स्रष्टा डॉ० शिवप्रसाद सिंह अबाध प्रतिभा के धनी ही नहीं, अपितु एक लेखक विचारक 
आलोचक के व्यक्तित्व के साथ साहित्य को उर्जा भी देते रहे हैं। उनके सृजन में रचना का चित्त उनके लिए आनन्द 
तथा सत्‌ दोनों के बीच अभिव्यक्त हुआ है। साहित्य के प्रति लेखक के कैसे विचार हैं यह जानने के लिए लेखक 
के निजी दृष्टिकोण को जानना जरूरी है। इससे उसके साहित्य को समझने में पर्याप्त सहायता मिल जाती है, 
इसलिए सबसे पहले लेखक के विचार विभिन्‍न पहलुओं पर कैसे हैं, यह जान लेना अति आवश्यक है। 

उनकी रचना प्रक्रिया में मानवीय मूल्य और आम आदमी विकेन्द्रित है। “मेरे लेखन की प्रेरणा मेरे आस-पास 
के जीवन को जीने वाला सामान्य आदमी है। मैं लिखता तो उसी के लिए हूँ पर सामाजिक ढाँचा ऐसा है कि उस 
सामान्य आदमी के एक बहुत छोटे हिस्से तक मेरा लेखन पहुँच पाता है, मैं अवरोध को तोड़ने के लिए प्रयत्न भी 
करता हूँ और उसे ही लेखन की प्रेरणा भी कहता हूँ।”” 

साहित्य के रचना प्रक्रिया में काव्य हेतु का महत्व प्राचीनतम है। लेखकीय साधना प्रतिभा को जगाती है या 
लेखन प्रतिभा जन्मजात होती है, इस विशय पर शिवप्रसाद सिंह जी की अपनी राय है, प्रतिभा एक ऐसी ऊर्जा 
है, जो विभिन्‍न रूपों में एकल हो मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान रहती है और वही प्रतिभा भीतरी आत्माज्ञा या 
परिस्थिति के कारण उदयीमान हो जाती है, लेकिन प्रतिभा मात्र से साहित्य सृजन सम्भव नहीं है। लेखन के लिए 
कठोर मेहनत की जरूरत पड़ती है तब ही प्रतिभा अपने चरम रूप में जागृत होती है। उस जागृति को और 
प्रज्ज्वलित करने के लिए अपने लिखे को बार-बार पढ़ते रहना चाहिए और रचनत्व के वक्त उपजे लगाव को, मोह 
को तोड़ते रहना चाहिए। तभी समय के साथ अपने को परिवर्तित और परिष्कृत कर पाएंगे। 

राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपनी साहित्य की प्रासंगिकता एवं विचार स्पष्ट होने चाहिए। इस 
बारे में वे साहित्यकारों को सचेत करते हुए चलते हैं। साहित्यकार आम आदमी के साथ खड़ा होकर उसके जीवन 
के मूल्यों का सही चित्र प्रस्तुत कर सके, उसका साहित्य उस काल और इतिहास का सही दस्तावेज प्रस्तुत कर 
सके तो भी पर्याप्त होगा। 

आधुनिक परिवेश और नवलेखन' पुस्तक में एक जगह वे कहते हैं, “आज के बौद्धिक का एकमात्र कर्तव्य है 
कि वह इस महान किन्तु संकटग्रस्त राष्ट्र के ईमानदार नागरिक की हैसियत से अपने आसपास जो कुछ सर्जन 
शक्ति है, उसके माध्यम से व्यापक सहयोग और परिश्रम का अवदान देते हुए अपने व्यक्तित्व और समाज के प्रति 
समूहगत उत्तरदायित्व को निभाने के लिए सचेत रहे । 













































































+ शोध छात्र, हिन्दी विभाग, लालबहादुर शात्री पी:जी. कॉलेज, मुगलसराय, चन्दौली 
वन ५॥०व॥ ५०4०757-एगा + ए०.-5५एा + शन्‍्कलता-2020 + ॥8 धन 


जीह्शा रिशांकारव #टुछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 

वह अपने स्वातन्त्रय की रक्षा करते हुए अपने कार्यों के लिए खुद जवाबदेह बनते हुए जनता के इजलास में 
खड़ा होकर अपने कर्तव्य के औचित्य की साक्षी दे सके। इस दिशा में उसका आत्मविश्वास कभी दिखे नहीं, यही 
हमारी एकमात्र कामना हो सकती है।” 

जब “नवलेखन' में या आधुनिक रचनत्व में प्रतिबद्धता की बात उठाई जाती है तब डॉ० शिवप्रसाद सिंह अपनी 
धारणा स्पष्ट करते हुए दिखते हैं। डॉ० बच्चन सिंह कहते हैं, “यदि अतीत के लेखन और नवलेखन में कोई विभाजक 
रेखा खींची जा सकती है तो वह 'प्रतिबद्धता' की होगी“ और वही 'शिवप्रसाद जी', 'प्रतिबद्धता' और 'पक्षधरता' 
को दो अलग-अलग तत्व मानते हैं। प्रतिबद्धता उन लोगों के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो किसी दलगत 
राजनीति से जुड़े हुए, बल्कि उन लोगों के लिए ज्यादा महत्व रखती है, जो स्वतंत्रता में पूर्ण विश्वास करते हैं। 
मनुष्य से सम्बन्धित हर पक्ष को न्यायसंगत दृष्टि से देखता है, शिवप्रसाद जी प्रतिबद्धता को सभी लेखकों के 
आत्मपरीक्षण के उत्तरदायित्व का भाव मानते हैं। कहते हैं, बाहर से आक्रांत और भीतर से विदीर्ण इस नए राष्ट्र 
के साहित्यकारों के लिए प्रतिबद्धता का प्रश्न आत्मविश्वास एवं का प्रश्न है। यदि किसी देश का बुद्धिमान वर्ग 
ही समाज के लिए सामान्य जन के लिए रास्ता ही क्या रहेगा।” 

शिवप्रसाद जी मनुष्य के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। उनकी कहानियों में पात्रों की संवेदना का बड़ा सूक्ष्म और सजीव 
चित्रण देखने को मिलता है। “आज सामाजिक प्रतिबद्धता का नारा और युगीन प्रासंगिकता की बातें तो सुनाई पड़ती 
हैं, पर सामाजिक प्रतिबद्धता केवल नारे की चीज नहीं होनी चाहिए। समाज के दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग के प्रति 
सही दृष्टि जीवन से सीधे उद्भूत होती हैं, बशर्ते आपकी दृष्टि मानव नियति को सही ढंग से सहानुभूतिपूर्वक समझने 
में कतराती न हो। अपनी जमीन पर खड़े से पात्र जो असलियत की गवाही देते हैं, वह सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है 
और लेखक यथार्थ की इस भाव-भंगी को पकड़ने के लिए सर्वथा प्रतिबद्ध रहता है।“ 

शिवप्रसाद जी रचनत्व में कोई वर्ग, स्थान, समस्या तथा प्रकृति नजरअंदाज नहीं होती थी। महिलाओं खासकर 
के निचले तथा दलित तबके प्रांतों के अस्मिता से जुड़ा रहता था। इनके उपन्यासों और कहानियों के अनेकानेक 
नारी पात्र भी सहअस्मिता बराबर प्रतिबद्ध था। “ननहों', “घास” कहानी कि तिऊरा, 'नीलाचाँद' के विभिन्‍न कबीलों 
के महिला पात्रों के गठन में देखा जा सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं नारियों के प्रति उनका 
दृष्टिकोण कितना व्यापक और सम्मानजनक है। नारी सशक्तिकरण के बारे में भारतीय नारियों के प्रति इनका विचार 
केसा था, इसकी झलक इस उत्तर में मिल जाती है, “नारी हर रूप में श्रेष्ठ होती है, जो खून को दूध में बदल सकती 
है, उसे प्रकृति ने ही श्रेष्ठ बनाया है, पर आज की हिन्दुस्तानी नारी शताब्दियों से अन्ध तमस्‌ में इस तरह डूबी है 
कि वह अपनी शक्ति को ही भूल गई है। मैंने अनपढ़, गँवार और अति सामान्य कहे जाने वाली नारी का भी तेजोदीप्त 
रूप देखा है। मैं नारी की पूरी कमजोरियों से वाकिफ होने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। मैं 'सिमोन द बऊआ' के 'सेकेण्ड 
सेक्स' का प्रशंसक रहा हूँ। इसलिए नारी चित्रों के विषय में नहीं। मैं नारी को अलग-अलग सत्ता मानकर नहीं, 
समाज की कृपा शक्ति मानकर उसके बारे में विचार करता हूँ। अति सामान्य नारी ही मेरे लेखन में चित्रित है, मैं 
उसमें वर्ग भेद नहीं करता, क्योंकि नारी में मुझे वर्ग मतभेद कम नजर आते हैं।” 

वहीं चीनी आक्रमण और राजनैतिक विचारधारा के रूप में आपने एक राष्ट्रहितक बौद्धिक की तरह चीन द्वारा 
किए गए आक्रमण की विभीषिका से उपजे तथ्यों को उजागर करते हुए कहते हैं, “चीन के इरादे क्या हैं, इसे प्रत्येक 
सचेत और जागरूक व्यक्ति जानता है, किन्तु आज की परिस्थितियों में सत्य को सत्य के रूप में देख पाना इतना 
आसान नहीं है। प्रत्येक आक्रमण देश अपने सही इरादों को छिपाकर उन्हें उच्च मानव मूल्यों की पोशाक पहनाकर 
उपस्थित करता है।“8 कोई देष कैसे किसी दूसरे देष की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसके 
सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक परिदृष्य का हनन तथा उन पर कब्जा जमाता है और अपने पंजों को समेट 
लेने की साजिष को समझाया और आगाह किया | चीन भारतीय राज्य को अपने उपनिवेश में बदल कर ही सन्तुष्ट 
नहीं होगा, बल्कि भारत की सम्पूर्ण भारतीयता को ध्वस्त करके, यहाँ की सांस्कृतिक परम्पराओं को कुचल कर इसे 
मानसिक दासता और आत्मघाती वैचारिक परतंत्रता में जकड़ देना चाहता है।“ 

जब भारत में राष्ट्रभाषा का प्रश्न और अंग्रेजों की मौजूदगी से उपजे हिन्दी प्रेमियों में उपजे रोष का विवाद 
जोरों पर था, तब शिवप्रसाद जी ने बड़े शालीन ढंग से एक मजे हुए बौद्धिक की तरह अपनी बेबाक राय रखी, 
“मेरा निवेदन है कि जनमत जागृत करने के लिए अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन का एक वार्षिक कार्यक्रम चलाया जाए 
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और यह सम्मेलन बाहरहाल हिन्दी क्षेत्र में सीमित रहे तथा प्रतिवर्ष इस सम्मेलन के अवसर पर हिन्दीतर किसी 
भाषा का प्रसारोत्सव भी मनाया जाए करें। इस तरह हम हिन्दी क्षेत्र में जहाँ अंग्रेजी को हटाने का अभियान तीत्र 
करेंगे, वहीं हिन्दी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रति अपनी आत्मीयता का सक्रिय प्रमाण भी उपस्थित 
कर सकेंगे |!" जिस तरह से सोची समझी रणनीति के तहत वे हिन्दी के पक्ष में एक धारा को खड़ी करने की बात 
करते थे, एक जगह वे और कहते हैं, हिन्दी को राजभाषा बनाने के प्रयत्न का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि पुनः 
मध्ययुगीन खून में लौट चलें। हिन्दी भाषा-भाषियों दुहरे तिहरे उत्तरदायित्व के दौर से गुजरना है। विदेशी 
ज्ञान-विज्ञान से आधुनिक विचारधाराओं से हमारा सम्बन्ध भी न टूटे, साथ ही भारत के दूसरे हिस्सों में चलने वाली 
साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से भी हम नावाकिफ न रहें| इसके लिए आवश्यक है कि हिन्दी क्षेत्र में भाषा 
विशयक जिज्ञासा की नई लहरें उठें।”' 

साहित्य की प्रक्रिया में साहित्यकार जिन मनोयोगों के साथ उतरता है वह उसके लग्न समर्पण और वस्तुओं 
को देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। उन्हीं सोचों स्थापनाओं और समर्पण की व्यवहर्तता पर उसके साहित्य 
का अंकन भी होता है। कोई भी रचना (क्रिएशन) एक सविशेष प्रक्रिया (प्रोसेस) का फल होती है। इसलिए रचना 
का मूल्यांकन तभी सम्भव है जब उसकी प्रक्रिया के अनुवादक स्तरों से समीक्षा या सदृष्य का परिचय हो। 
आधुनिकता के विकास के साथ-साथ अब यह धारणा निर्मूल हो चली है कि रचनात्मक प्रक्रिया का प्रश्न समीक्षा 
के लिए नहीं, रचनाकार और मनोवैज्ञानिक के लिए महत्वपूर्ण है। असल में रचना प्रक्रिया न तो कोई यांत्रिक वस्तु 
है, न वह केवल रचना के पीछे ही होती है और रचना में भी कुछ स्थितियों में तो यह प्रक्रिया रचना की बाद भी 
चलती है। एक तो पाठक के मन में दूसरे रचनाकार के निजी मन में यह प्रक्रिया चलती रहती है।”” 

रचना के दौरान लेखक को तटस्थ रहकर पूछना पड़ता है। तभी रचना के साथ वह न्याय कर सकता है। 
साहित्य सृजन में साहित्यकार ही जवाबदेही और जिम्मेदार है जो साहित्यकार अपने साहित्य के लिए जिम्मेदार 
नहीं, वह साहित्य के प्रति सच्चा भाव नहीं रख सकता। शिवप्रसाद जी अपनी जिम्मेदारी से भिज्ञ थे, मेरी रचना 
प्रक्रिया मेरी है इसलिए इसके बारे में जवाबदेह भी मैं हूँ. होना भी चाहिए |” वह अपने जिम्मेदारी से भागते नहीं, 
जवाबदेह रहते हैं। समाज के स्थापन-विस्थापन पर साहित्य का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यदि साहित्यकार 
सिर्फ लिखे, उस पर यह लोगों के बीच कैसा प्रभाव छोड़ेगा? तो वह साहित्य अनुपयोगी निरर्थक और बेकार होगा। 

जैसा कि हर लेखक अपने समय का प्रतिनिधित्व करता है, वह समय और काल उस वक्त की भानुष्विक, 
सामाजिक चित्त-वृत्तियों को साक्षी रख साहित्य सृजन करता है, वही उसके साहित्य में झलकता भी है। शिवप्रसाद 
जी के साहित्य में भी उस काल का परिप्रेक्ष्य जीवन्‍्त दिखायी देता है। कहानियों, उपन्यासों के पात्रों के परिपेक्ष 
में स्पष्ट है। 
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हिन्दी उपन्यासों में दलित विमर्श : छप्पर के विशेष संदर्भ में 


डॉ. अमित रंजन* 


सारांश : हिन्दी उपन्यास में दलितों की उपस्थिति इसके आरंभिक दौर से ही है किन्तु तब इसकी विद्यमानता 
किसी पात्र विशेष अथवा संवेदना के धरातल पर ही होती थी। पहला उपन्यास जिसे हिन्दी का प्रथम दलित 
उपन्यास की संज्ञा दी गई वह है-छप्पर | इस उपन्यास में बिना किसी नाटकीयता के दलितों की आर्थिक स्थिति 
की दुरावस्था, इस दुरावस्था का कारण, वर्ण व्यवस्था पर प्रहार, दलितों के ऊपर हो रहे यौनिक हिंसा आदि जैसी 
समस्याओं का सहज, सरल शब्दों में चित्रण किया गया है। उपन्यास में जहाँ विचारधारा के स्तर पर महात्मा गाँधी 
व भीमराव अंबेडकर के विचारों का समन्वय है वही कथानक के विस्तार के स्तर पर शहर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों 
को गूँथकर दलितों की स्थिति व समस्याओं का संपूर्ण चित्रण किया गया है। 
बीज शब्द : दलित, दलित विमर्श, यौनिक हिंसा, गाँधी, अंबेडकर, चंदन, सुक्खा, वर्णाश्रम व्यवस्था आदि । 
प्रस्तावना : “दलित' से तात्पर्य : “दलित वह है जिसे भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है।” 
-जाॉ. श्योराज सिंह बेचैन 
“दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है। जिसे कठोर और गंदे कार्य करने के लिए 
बाध्य किया गया है। जिसे शिक्षा ग्रहण करने और स्वतन्त्र व्यवसाय करने से मना किया गया और जिस पर अछूतों 
ने सामाजिक निर्योग्यताओं की संहिता लागू की, वही और वही दलित है, और इसके अंतर्गत वही जातियाँ आती 



































हैं, जिन्हें अनुसूचित जातियाँ कहा जाता है।” -कॉव्ल भारती 
“दलित शब्द का अर्थ है- जिसका दलन और दमन हुआ है, दबाया गया है, उत्पीड़ित, घृणित, रौंदा हुआ, 
मसला हुआ, कुचला हुआ, विनिष्ट, मर्दित, वंचित आदि” -आओमप्रकाश वाल्मीकि 





ओमप्रकाश वाल्मीकि “दलित' शब्द की परिभाषा को और अधिक व्यापकता प्रदान करते हुए कहते हैं कि :- 

“दलित शब्द व्यापक अर्थबोध की अभिव्यंजना देता है। भारतीय समाज में जिसे अस्पृश्य माना गया वह व्यक्ति 
ही दलित है। दुर्गम पहाड़ों, वनों के बीच जीवनयापन करने के लिए बाध्य जनजातियों और आदिवासी, जरायमपेशा 
घोषित जातियाँ सभी इस दायरे में आती हैं। सभी वर्गों की स्त्रियाँ दलित हैं। बहुत कम श्रम-मूल्य पर चौबीसों घंटे 
काम करने वाले श्रमिक, बंधुआ मजदूर दलित की श्रेणी में आते हैं।“ 

सामान्य शब्दों में यदि कहा जाए तो “दलित' जातियों का वैसा समूह है जो सामाजिक विषमता का शिकार 
होता रहा है और भारतीय वर्ण-व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर माना गया है। भारतीय समाज में दलित शब्द 
जाति सूचक है न की वर्ग-सूचक | सभी वर्ग की स्त्रियों को दलित मानना स्त्री-विमर्श का प्रभाव माना जा सकता 
है वहीं श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों आदि को दलित मानना मार्क्सवादी प्रभाव । 

हिन्दी उपन्यास एवं दलित विमर्श :-विषयवस्तु-पात्र एवं चेतना के रूप में दलितों की विद्यमानता हिन्दी 
उपन्यास में आरंभ से ही रही है। डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी के अनुसार तो “हिन्दी नवजागरण काल में भी साहित्य 
में दलित चेतना मुखरित होती दिखायी पड़ती है।* 

प्रेमचंद-पूर्व उपन्यासों में जहाँ उपन्यासकार लज्जाराम मेहता के आदर्श हिन्दू" में काछी भगवानदास नामक 
दलित पात्र की सशक्त उपस्थिति है वहीं प्रेमचंद के कई उपन्यासों में हमें दलित पात्र नजर आते हैं। उदाहरण 
+* सहायक प्राध्यापक, हिन्दी, राम जयपाल महाविद्यालय, छपरा, बिहार 
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स्वरूप गबन में यह जहाँ देवीदीन खटिक एवं उसकी पत्नी के रूप में विद्यमान है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं 
भाग लेता है, इसी कार्य में रत होने के कारण मारे गए अपने पुत्रों पर गर्व करता है एवं चेतनासंपन्न व्यक्ति है, 
वहीं 'कर्मभूमि' में गूदड़ चौधरी जैसे दलित पात्र हैं। “गोदान' में यह सिलिया के रूप में है। प्रेमचंद के उपन्यासों 
में सिर्फ दलित पात्र ही नहीं विद्यमान हैं अपितु इनसे जुड़े मुद्दे भी संवेदनशीलता एवं सहानुभूति के साथ विद्यमान 
हैं। इसके अतिरिक्त बलचनमा, इमरतिया (नागार्जुन), बबूल (विवेकी राय), शेखर : एक जीवनी (अज्ञेय), मैला आँचल 
(रेणु, 954), ब्रह्मपुत्र (देवेंद्र सत्यार्थी, 4956 ई.), हरा समंदर गोपी चंदर (लक्ष्मी नारायण लाल), लोहे के पंख (हिमांशु 
श्रीवास्तव,4957), कब तक पुकारूँ (रागेय राघव, 4957), कोई अजनबी नहीं (शैलेश मटियानी, 4966), मुर्दाघर 
(जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, 4974), धरती धन न अपना, नरक कुंड में वास (जगदीशचन्द्र 4972,4994) नाच्यौ बहुत 
गोपाल (अमृतलाल नागर, 4978), सर्पगंधा (शैलेश मटियानी, 4979) यथा प्रस्तावित (गिरिराज किशोर, 4982), 
किस्सा गुलाम (रमेशचन्द्र शाह, 4986) इत्यादि उपन्यास हैं जिनमें दलितों की उल्लेखनीय उपस्थिति है। 

इन उपन्यासों के अतिरिक्त उपन्यासों का एक और वर्ग हैं जिसके अंतर्गत मानव की परख (देवी दयाल सैन, 
4954) बंधनमुक्त (डॉ. रामजीलाल सहाय, 4954) क्रांति के पुजारी (सी.बी. भारती, 4973), अमर ज्योति (डी.पी. 
वरूण, 4982), करूणा (जयप्रकाश कर्दम, 4986), धापोदाई (बाबू लाल खांडा विषपायी, 4988 ई.) छप्पर 
(जयप्रकाश कर्दम, 4994), मिट॒टी की सौगंध (प्रेम कपाड़िया, 4995), जस-तस-भई सवेर (सत्यप्रकाश, 4995), 
सिर्फ काँटे नहीं (श्याम लाल राही), सफेद चादर (जियालाल आर्य, 4999), मुक्ति पर्व (मोहनदास नैमिशराय, 4999), 
संपूर्ण क्रांति (बलवंत सिंह, 2004), आज बाजार बंद है (मोहनदास नैमिशराय, 2004), संकल्प (कश्मीरी देवी, 2004) 
टेढ़ी नैया दूर किनारा (हरिपाल हितैषी, 2004) हिडिम्ब (आर.एस. हरनोट, 2004), दलित दहन (एस.के. पंजम, 
2006), वज़ांगी (वीरेंद्र सारंग, 2007), उधर के लोग (अजय नावरिया, 2008 ) सूअरदान (रूपनारायण सोनकर, 
2040), एवं जख्म हमारे (मोहनदास नैमिशराय, 2044) जैसे उपन्यास हैं जिनकी न सिर्फ विषयवस्तु दलित जीवन 
से जुड़ी है अपितु इनके लेखक भी इसी वर्ग से आते हैं। स्वानुभूति का अपार बल अत: दलित जीवन से तादात्मय, 
अधिकांश उपन्यासों का पूर्णतया दलित जीवन पर केंद्रीत होना अर्थात्‌ दलित जीवन का चित्रण ही एकमात्र विषय 
के रूप में होना आदि इन उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। 

ऐसी ही विशेषताओं से युक्त उपन्यास है जय प्रकाश कर्दम विरचित “छप्पर' (4994 ई.) जिसे गोपाल राय, 
डॉ. एन. सिंह जैसे आलोचक हिन्दी में पहला दलित उपन्यास मानते हैं। गोपाल राय इसके बारे में लिखते हैं- 

“जय प्रकाश कर्दम कृत छप्पर (994) संभवतः किसी दलित लेखक द्वारा दलित जीवन पर लिखित पहला 
उपन्यास है जिसमें अपने जीवन में भोगे हुए अनुभव के आधार पर सवर्ण समाज द्वारा दलित समाज के उत्पीड़न 
तथा इसके विरूद्ध दलितों के उठ खड़े होने का चित्रण किया गया है।* 

वहीं डॉ. एन. सिंह के अनुसार-“जयप्रकाश कर्दम का उपन्यास छप्पर ऐसा परिवर्तनकारी उपन्यास है जिसे 
मैं हिन्दी का पहला दलित उपन्यास मानता हूँ।” 

जब हम “छप्पर' उपन्यास के कथानक पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि उपन्यास के कथानक में अंबेडकर 
एवं गाँधी के विचारों का सुंदर समन्वय किया गया है। अंबेडकर के दलित समाज को दिए गए गुरुमंत्र 'शिक्षित 
बनो, संघर्ष करो, संगठित होवो" को चंदन के माध्यम से मूर्त रूप दिया गया है वहीं गाँधी के हृदय परिवर्तन का 
उदाहरण ठाकुर हरनाम सिंह में दिखाई देता है। बुराई से घृणा करो बुरे इंसान से नहीं, विचारधारा सुक्खा एवं 
रमिया जैसे पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। यही कारण है कि उपन्यास में संघर्ष के स्थान पर बंधुता 
भाव की ही प्रधानता है। उपन्यास में गाँधीवादी एवं अंबेडकरवादी दोनों विचारों की सफल अन्विति देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है मानों गाँधी ओर अंबेडकर दोनो एक दूसरे से मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहे हों। 

उपन्यास आरंभ होते ही दलितों की स्थिति पर एकदम सहज प्रवाह के साथ प्रकाश डालता है। ऐसा लगाता 
मानो कोई रंगमच है जिसका पर्दा सहज ही खुलता है और प्रकाश घनीभूत होकर दलितों की स्थिति पर ठहर जाता 
है। प्रथम दृष्य की यह नाटकीय योजना उनकी सामाजिक स्थिति एवं उनके आर्थिक रूप से अकिचन होने को 
दर्शाता है- 
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“गंगा के तट पर बसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक छोटा-सा गाँव है मातापुर |...जो लोग दलित और दरिद्र 
हैं उनके पास रहने-सहने तथा एकाध पशु जो वह पालते हैं, उन सबके लिए कुल जमा गारा मिट्टी की दीवारों 
पर घास-फूंस के छप्पर या झोॉंपड़ियाँ हैं इकलत्ती-दुकत्ती। अधिक हुआ तो किसी के कच्चे कोठे पर बांस की 
खपच्ची या खपरैल की छत होती है या पशुओं के लिए छान-झोपड़ी अलग। यहीं तक सीमित है उनकी 
साधन-सम्पन्नता ४ 

कथानक में आगे चलकर सुक्खा के संघर्षों के परिणास्वरूप उसके पुत्र चंदन को शिक्षा पाते हुए हम देखते 
हैं। स्वयं चंदन भी शिक्षित होने के क्रम में कई संघर्षों में तपता है। इस दौरान चंदन अपने समाज के लोगों में शिक्षा 
की अलख जगाता है और उनके बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठशाला खोलता है। आगे चलकर चंदन 
अपने समाज के लोगों को संगठित करता है और पुरोहितवाद एवं समाज में व्याप्त भेद-भाव और ऊँच-नीच के 
खिलाफ संघर्ष करता है। इसी क्रम में वह दलित समाज को धर्म के शोषक स्वरूप एवं धर्म-शोषण के गठजोड़ 
से परिचय करवाता है- 

“देवी देवताओं की पूजा-अर्चना तथा उनके लिए यज्ञ और हवन आदि अनुष्ठानों की परंपरा के पीछे एक ही 
उद्देश्य रहा है और वह है समाज को दिव्य-शक्तियों से भयभीत रखकर धर्म विशेष को जीवित रखना।... तुम लोगों 
को भी यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि पत्थर के इन देवी-देवताओं या भगवानों की पूजा-अर्चना 
करने या उनको भेंट चढ़ाने से कुछ भी होने वाला नहीं है।* 

उपन्यास दलित समाज के भीतर की कमियों का भी वर्णन करता है जो उनके आपसी हिंसात्मक झगड़े, मारपीट, 
मद्यपान एवं अन्य नशा करने, पैसे की व्यर्थ की बर्बादी के रूप में चित्रित है। उपन्यासकार चंदन के माध्यम से उन्हें 
इनका त्याग करने और इसके फलस्वरूप हुए आर्थिक उन्नति के पैसे को शिक्षा में लगाने की सलाह देता है। 

इसके अतिरिक्त उपन्यास वर्णाश्रम व्यवस्था के आधारों यथा किसी के कर्म को हीन या छोटा-बड़ा माना जाना 
एवं जाति आधारित छोटा-बड़ा माने जाने पर भी प्रहार करता है तथा समाज में विद्यमान आर्थिक विषमता, दलितों 
के सपनों का हरण (रमिया की बातों से), उनके कर्ज, गरीबी, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में दलित के पिछड़ने 
का कारण, आस्था के स्थान पर तर्क, यौनिक हिंसा (कमला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना) इत्यादि का 
भी वर्णन करता है। शहर एवं गाँव दोनों को कथानक में गूँथकर दोनों ही स्थानों पर दलितों की स्थिति एवं 
समस्याओं का संपूर्णता एवं समग्रता से चित्रण करता है। 

उपन्यास में सामाजिक परिवर्तन के रूप में दलित समाज में आयी जागरूकता, उच्च जाति से अब भयभीत 
न होना, उनके बराबर बैठना आदि चित्रित है। भारतीय समाज में कुछ वर्ष पूर्व ही एक ऐसा दौर भी था जब निम्न 
मानी जाने वाली जाति के लोग उच्च जाति के सामने कुर्सी, चारपाई इत्यादि पर नहीं बैठ सकते थे, शादी ब्याह 
में गाजे-बाजे के साथ उच्च-जाति के दरवाजे से नहीं गुजर सकते थे किंतु कालांतर में दलित-चेतना के विकास, 
सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और कुछ क्षेत्रों में कुछ तो नक्सलवादी आंदोलन के फलस्वरूप इस स्थिति में 
परिवर्तन आया। उपन्यास में इसी परिवर्तन का चित्रण निम्नांकित शब्दों में किया गया है- 

“ यह उसका अपना गाँव है- वही मातापुर... जहाँ पर एक वर्ष पहले तक ठाकुर-जमींदार तथा 
बनिया-ब्राह्मणों के साथ चारपाई पर बैठने की हिम्मत नहीं होती थी कभी चमारों की, आज वे उम्र के लिहाज 
से सिरहाने या पायताने में उनके साथ चारपाई पर बैठे थे। जहाँ पर छुआछूत को धार्मिक आदेश की तरह माना 
जाता था कभी, आज वहाँ सभी जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक-दूसरे के साथ खा-पी रहे थे। जिस 
मातापुर में अवर्ण जाति का दूल्हा घोड़ी पर अथवा बैंड-बाजे के साथ नहीं निकला कभी, आज चमार से लेकर 
भंगी तक सब जातियों की बारातें धूम-धडाके साथ निकल रही थी |/९ 

निष्कर्ष रूप से 'छप्पर' उपन्यास के विषय में यही कहा जा सकता है कि यह लघुकाय उपन्यास वृहद्काय 
विशेषताओं से संपन्‍न है, जिसमें बिना किसी बयानबाजी, उत्तेजना, भाषणबाजी के दलितों की सिसकियाँ अंकित 
हैं, उनकी पीड़ा, संघर्ष, आशाएँ, आकांक्षाएँ हैं, अपनी ही कमियों को देख पाने का साहस है, कुछ हद तक 
अवास्तविक प्रतीत होता दलितों की समस्याओं का समाधान है जो ठाकुर हरनाम सिंह के हवेली के त्यागने तथा 
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अपनी लगभग सारी जमीन खेतीहीन मजदूरों में बाँट देने के रूप में है, समाज में आ रहा परिवर्तन है और अन्य 
दलित विमर्श के उपन्यासों की भाँति अंत में आशावाद से भरा सवेरा है। 
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प्रगतिवादी वैयक्तिक प्रेम में लौकिकता 


डॉ. जितेद्र नारायण* 

प्रगतिवादी प्रेम में चित्त की स्थिरता या एक निष्ठता के बजाय शारीरिक आकर्षक व रतिभाव की प्रमुखता थी। 
यह प्रगतिवादी प्रेम विषयक कविता का बीज रूप भी बना। प्रगतिवादी कविता में जिस शारीरिक आकर्षण, रतिभाव 
और मांसलता की चर्चा की जाती है वह मांसलता किसी रूमानी अंधेपन का परिणाम नहीं है| यह काव्य के लौकिक 
पक्ष को और अधिक दृढ़ बनाती है। यदि मांसलता रहित आकर्षक विहीन कर प्रिया को दिव्य रूप प्रदान कर दिया 
जाता है तो वह पुरुष के साहचर्य की वस्तु नहीं रहती, वरन्‌ मूर्ति बना पूजा करने लायक हो जायेगी। प्रेम को 
छायावादी अलौकिक आध्यात्मिक कल्पना के विरूद्ध पूर्णतः लौकिक दृष्टि से शारीरिक मानसिक आवष्यकता के 
रूप में स्वीकार किया गया। प्रेम को ईश्वर या किसी परमसत्ता से जोड़ने की पूर्व प्रचलित परम्परा प्रायः समाप्त 
हो गयी। कुछ स्फूट रचनाएँ इसकी अपवाद मात्र हो सकती हैं। 

प्रेम जीवन व समाज की आधारशिला व उन्नति का सबसे सरल मार्ग है। इसीलिए प्रेम का महत्व विश्वव्यापी 
है। कुछ मनोविश्लेषक प्रेम को आदिम सहजजवृत्ति मानते हैं। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की मान्यता है 
कि “ऐसा नहीं है कि आदिम युग में नर और नारी पैदा होते ही साथ ये अनुभूतियाँ लेकर आये हैं। पहले तो वे 
जैविक जीवन जीने के लिए बाध्य थे। परिवार और कूटुम्ब तब तक बने ही न थे। लेकिन कालान्तर में सहयोगी, 
सहकर्मी, सहभोगी और सहयात्री होकर धीरे-धीरे एक दूसरे की निकटता व सामीप्य पा सके। ऐसे ही क्रम में वे 
एक दूसरे के आर्कषण-विकर्षण का केन्द्र बनते गये और जब जमीन जायदाद अपनी कर सकें तब वे भी एक-दूसरे 
को आत्मीयता का अंष बना सके। ऐसे दीर्घकालिक संघर्षशील जीवन में रहते हुए, उसे साथ-साथ भोगते हुए 
अपनी सौन्दर्य और प्रेमपरक दृष्टि निखार और सौर सके।” 

केदार की यह मान्यता प्रगतिवादी युग की कविता के वैयक्तिक प्रेम का सत्य भी है लेकिन एक सत्य यह 
भी है कि प्रगतिवादी प्रेम में चित्त की स्थिरता या एक निष्ठता के बजाय शारीरिक आकर्षक व रतिभाव की प्रमुखता 
थी। यह प्रगतिवादी प्रेम विषयक कविता का बीज रूप भी बना। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रगतिवादी 
कविता में जिस शारीरिक आकर्षण, रतिभाव और मांसलता की चर्चा की जाती है वह मांसलता किसी रूमानी अंधेपन 
का परिणाम नहीं है। कवि हृदय स्वाभावतः ही सौन्दर्यानुगामी होता है। ऐसे में कभी-कभी बन्धनहीन हार्दिक भावों 
की उच्छुंखलता के कारण भी, मांसलता नैसर्गिक रूप में काव्य की सहयोगी व सहयात्री हो जाती है। यह काव्य 
के लौकिक पक्ष को और अधिक मजबूत करती है। यदि मांसलता रहित आकर्षक विहीन कर प्रिया को दिव्य रूप 
प्रदान कर दिया जाता है तो वह पुरुष के साहचर्य की वस्तु नहीं रहती, वरन्‌ मूर्ति बना पूजा करने लायक हो 
जायेगी। फिर वह चाहे जितनी अतीव सौन्दर्यवान क्‍यों न हो, आकर्षण हीन हो जायेगी, वह सृष्टि का हेतु नहीं 
बन सकती। प्रगतिवादी कवि इसी यथार्थ के पक्षधर हैं। वो अदृष्य में विश्वास नहीं करते। वे दृश्य जगत में 
मानवजीवन को, मानव के सहयोग पर ही आश्रित करते हैं। 

प्रगतिवादी काव्य में वैयक्तिक प्रेम के लिए साधारण जन को आलम्बन बनाया गया। वहाँ विशिष्ट व्यक्तियों 
या चरित्रों की प्रेम लीलाओं या उनके अलौकिक स्वरूपों को जगह नहीं मिली है। अपनी स्थूल वर्णनवृति के कारण 
भी इस युग की कविता अतीन्द्रिय प्रेम वर्णन में प्रवत्त न हो सकी। स्थूल भौतिक प्रेम की स्पष्ट, निर्भीक एवं अतृप्त 
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वासनाओं का अनावरण हो गया | प्रेम को छायावादी अलौकिक आध्यात्मिक कल्पना के विरूद्ध पूर्णत : लौकिक 
दृष्टि से शारीरिक मानसिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया। प्रेम को ईश्वर या किसी परमसत्ता से 
जोड़ने की पूर्व प्रचलित परम्परा प्रायः समाप्त हो गयी। कुछ स्फुट रचनाएँ इसकी अपवाद मात्र हो सकती हैं। 
प्रगतिवादी कविता मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की सबसे अहम्‌ भावात्मक संवेदना 'प्रेम' को भी यथार्थ की भूमि 
पर ही परखती है। वह ऐसी किसी भी प्रेमिका का अस्तित्व नहीं स्वीकारती, जो अदृष्य हो, मात्र अनुभव गम्य हो, 
जिसे छुआ तक न जा सके। जिससे पूर्ण मिलन असम्भव हो। इसीलिए “पंत” की भांति कवि भगवततीचरण वर्मा 
धरती की निवासिनी को अपनी प्रेयसी बनाकर उसके सिरहाने बैठने की उत्सुकता जताते हैं:- 
“यदि एक सांस बन उड़ सकता, यदि हो सकता वैसा अदृष्य, 
यदि सुमुखि तुम्हारे सिरहाने, मैं आ सकता आकुल अशान्त” 

वर्मा जी के काव्य संग्रहों मधुकण और प्रेम संगीत में अनेक ऐसे स्थल मिल जायेंगे, जहां प्रेम के सम्बन्ध में 
मानव के मनोभावों को विशुद्ध लौकिक दृष्य से चित्रित किया गया है। एक कविता में कवि अपनी प्रेयसी से आग्रह 
के भाव से कहता है:- 

“पल भर जीवन फिर सूनापन, पल भर तो लो हँस बोल प्रिये, 
कर लो निज प्यासे अधरों से प्यासे अधरों का मोल प्रिये”“* 

“प्यासे अधरों का मोल, यहाँ कामुकता या वासना नहीं है। अपितु क्षणभंगुर जीवन को सानन्द साहचर्य से जीने 
की कला है | सुख-आननन्‍्द जीवन का चरम लक्ष्य है और यह नर-नारी दोनों के परस्पर सहयोग पर ही निर्भर करता 
है। इसीलिए कवि प्रेम के महत्व को समझता है और उसे स्वीकार करता है। यहाँ तक कि वो प्रेम के मार्ग में बाधक 
समाज को भी चुनौती दे देता हैः- 

“हाँ प्रेम किया है प्रेम किया है मैने, 
वरदान समझ अभिषाप लिया है मैने” 

बच्चन जी के गीतों में स्थूल प्रेम की अभिव्यंजना बड़ी स्वाभाविकता तनमयता एवं हार्दिकता से हुई है। वे 
मांसल प्रेम से परहेज नहीं करते बल्कि उसे लौकिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता मानते है। वे संसार 
की कड़वाहट दूर करने के लिए व्यक्ति को अधरों के मधुरस पान का संदेश देते हैं:- 

अधरों से जब तक न कराये, प्यारी उस मधुरस का पान, 
जिसको पीकर मिले सदा को, अपनी कटु संज्ञा का ज्ञान, 
मिटे साथ में कटु संसार, तब तक समझूँ कैसा प्यार” 

प्रगतिवादी कविता में वैयक्तिक प्रेम को लौकिक धरातल पर उतारने वाले कवियों में रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' 
का नाम अग्रगण्य है। लौकिकता के आग्रह के कारण ही कवि अंचल के काय्य में प्रेम के वासनात्मक चित्रों की 
अधिकता भी दिखायी पड़ती है। अपराजिता' और 'मधुलिका' की अधिकांश कविताओं में मांसल प्रेम की स्पष्ट 
निर्भीक व्यंजना और अनेक स्थलों पर वासनात्मक चित्रों की अतिरंजना दृष्टिगत होती है। अंचल का संदेष है तृश्णा, 
लालसा, प्यास। तृष्णा 'सौदर्न्य/ की, लालसा 'रूप' की , प्यास 'प्रेम' की |” वे प्रेम में ही 'सत्य' और सुन्दर के दर्शन 
करते हैं उसी में अपने दिलदार की झांकी देखते है। यहाँ भी यह ध्यान देने योग्य है कि “उनकी रचनाओं में हमें 
उसांसे भरते हुए यौवन का प्रचण्ड उभार अवश्य दिखाई देता है। पर वो इतना बेसँभार नहीं है कि अपने आदर्श 
को विस्मृत कर दे। वे सौन्दर्य को देखकर विस्मित हुए है, पुलक से सिहर उठे हैं, अंगों में कम्प भी भर गया है 
और आँखों में पानी भी छलछला उठा है, पर वे उसमें डूबकर बह नहीं गये है।* 

अंचल की प्रेमिकाएँ प्रथम दृष्टया काल्पनिक लगती है परन्तु उनका वर्णन लौकिक रूप में ही हुआ है। मधुलिका 
में संकलित 'रूपपरी', 'मधु का पापी, “अन्तर्ध्वनि', 'अन्तर्लिप्सा', 'काननबाला', 'किंशुक', 'मृगतृष्णा', 'ैं तो सदा 
तुम्हारा, 'मेरे भोल साकी', 'निलय', सखी' आदि कविताओं में कवि की लौकिक प्रेमिका का स्पष्ट संकेत हैं। इनमें 
मांसलता व वासनात्मक उत्तेजना का आग्रह है, परन्तु अपनी सीमा का उल्लंघन कदापि नहीं है। इनमें काल्पनिकता 
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जीह्शा' (िशांकार 7 टुछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
तो है लेकिन इनकी प्रेमिकाएँ अप्सरा या अलौकिक सुन्दरी नहीं हैं। प्रेमी की स्वाभाविक भोलेपन की वृत्ति पर कवि 
कहता हैः- 





“प्यार किया कब किसको स्वयं नही यह जाना, 
जलता रहा अनल सा अपने में न उसे पहचाना, 
धुल-धुल कर नीहार हार सा मैं सदैव अकुलाता, 
पर न जानता किसका रस सौन्दर्य मुझे तरसाता।* 
प्यार के भोलेपन के साथ ही उसकी लौकिकता के अन्य प्रमाणों, स्वाभाविक आकर्षणों जैसे- निकटता, दर्शन 
की लालसा, मधुस्पर्श और इससे पैदा होने वाली ह्दय ज्वाला की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है:- 
“एक पल की ही निकटता लालसा उमड़ी प्रलय सी, 
एक सूनी सी नजर, उफना उठी ज्वाला हृदय की, 
एक पग ध्वनि ने हमें उनन्‍्मत्त रूपाकुल बनाया, 
स्पर्श के लधुगीत ने, कितना अनल मण्डल सजाया, 
है तृषा कितनी विपुल कितना बनूंगा अब विकल मैं, 
एक पल के ही दरस में, जग उठी तृष्णा अतल में।” 
अंचल जी भी बच्चन की भाँति हाला और प्याला की मादक मदहोशी के कवि रहे हैं। उनकी मदिरा का स्रोत 
प्रिया के रसयुक्त अधर हैं। 'मेरे भोले साकी' में वे कहते है:- 
“अभी और कितनी मदिरा है इन अधरो में बाकी, 
जो भर-भर देते जाते हो मेरे भोले साकी, 
कब से पीता आया हूँ कब से तुम रहे पिलाते, 
भर-भर चुम्बन के प्याले मे तुम देते ही जाते।”' 
वास्तव में भगवतीचरण वर्मा, बच्चन व अंचल आदि प्रेम की जिस परम्परा को लेकर चले, वह उनके पश्चात 
के कवियों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक संघर्षों के आगे दब गई। इस बीच प्रमुख प्रगतिवादी कवियों 
ने प्रेम में विशेष आदर्श की सृष्टि की| एक तथ्य और ध्यान रखने योग्य है कि बच्चन व अंचल आदि में मांसलता 
अवश्य है। परन्तु इनका काव्य विकृत फ्रायडीय यौन विश्लेषण से सर्वथा दूर है। साथ ही इनका छायावादोत्तर 
काल की कविता में एक बड़ा योगदान है। ये चिन्तन और अभिव्यक्ति दोनों क्षेत्रों में प्रेम को यथार्थ के धरातल 
पर लाये हैं। 
प्रायः समस्त प्रगतिवादी कवियों की यह विशेषता रही है कि वे परकीया की जगह स्वकीया को अपनाकर 
चलते है साहित्य में स्वकीया से विरत हो परकीया से प्रेम करने वाले कवि ने उसे सदैव ऐसी रूपसी नारी के रूप 
में चित्रित किया, जिसका सौन्दर्य कल्पना की वस्तु बनकर रह जाता है। आलोच्य युग में कवि इस स्थिति से बचते 
रहे और अपनी प्रिया के पीछे आकाश भ्रमण न जाकर उसे अपनी गोद में बिठा अपनी बना लेता है:- 
“अब न मुझे पावस का डर प्रिय, 
अब क्‍यों कांपेगा निशि में हिय, 
तुम्हे गोद में ले उमड़ेगा मेरा पारावार”* 
लौकिक प्रेम में प्रकृति का अपना विशेष महत्व है। वस्तुतः वैयक्तिक प्रेम में तो प्रेमी और प्रकृति का प्रगाढ़ 
सम्बन्ध रहा है। कवि अपनी प्रेयसी और प्रकृति में तादात्मय स्थापित करते हुए नरेन्द्र शर्मा कहते हैं- 
“मैं तुझको देख रहा हूँ, रंजित बिम्बावलियों में, 


० 


मैं भवँरा बन गाता हूँ, तुम मुसकाती कलियों में |” 
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एक दूसरे के विषय में जान लेने की सहजतवृत्ति प्रेमी युग्म में होती है। परन्तु भारतीय संस्कृति में पुरुष द्वारा 
किये गए प्रश्न पर स्त्री द्वारा प्रति प्रश्श न किये जाने का आचरण रहा है। नागार्जुन ऐसी ही एक आदर्श परम्परागत 
प्रेमिका को उद्धत करते हुये कहते हैं:- 
“चुपचाप या देखते रहना, सूनी सी, खोई सी निगाहों से, 
पथराये होठों का, बेरूखी में यो हिलते रहना, 
नागवार लगता है, कुछ भी तो बतलाओ, 
मैंने तुझको इत्ता इत्ता सा पूछा |” 
धरती' संग्रह में त्रिलोचन ने जीवन के संघर्षों के साथ ही स्त्री-पुरुष के प्रेम को भी रेखांकित किया है, प्रेम 
के विशुद्ध प्रगतिवादी युग का परिचायक है। जहाँ एक प्रेमी युग्म मांसलता या रूमानीपन को भूलकर एक दूसरे 
को प्रेरक शक्ति के रूप में अपनाता है:- 
“मुझे जगत जीवन का प्रेमी, बना रहा है प्यार तुम्हारा! 
मेरी दुर्बलता को हरकर, नयी शक्ति नव साहस भरकर, 
तुमने चिर उत्साह दिलाया, कर्म क्षेत्र में बढ/५ँ संभलकर, 
तब से मैं अविरत बढ़ता हूँ, बल देता है प्यार तुम्हारा |” 
प्रगतिवादी कवि प्रेम को पूर्णतया लौकिक जगत की वस्तु मानता है। उसके लिए प्रेम मन या शरीर की भूख 
नहीं है। वह आनन्ददायक तो है परन्तु पूर्ण सुखानुभूति तभी संभव है जब हम उसी के सम्बल से जीवन के समस्त 
लक्ष्य प्राप्त कर लें। प्रगतिवादियों ने प्रेम में इसी शक्ति को देखा है। कवि जब धरती पर उतर कर आया और यहाँ 
कृषक श्रमिक जैसे निम्न वर्गीय साहचर्य पर उसकी दृष्टि पड़ी तो प्रेम के प्रतिमान बदल गये | कवि खेत में मिलकर 
पानी देते एक प्रेमी युग्म का स्वस्थ्य प्रेम देखता है जो अपने कार्य के बीच दो पल के लिए नयन मिलते हैं। उन, 
नयनों का गोपन ही उनके ह्ृदयों को प्रसन्‍नता एवं शरीर की उर्जा देता है- 
मिलकर वे दोनों प्राणी, दे रहे खेत में पानी |९ 
कवि केदारनाथ अग्रवाल प्रिया के प्रेम द्वारा संसार के समस्त दुखों को हरने की कामना करते हुये कहते हैं- 
“प्यारी तारों का आलोक, हर सकता है तम का शोक। 
प्यारी अपना प्रेमालोक, हर सकता है जग का शोक।”! 
प्रेम के सहारे अलौकिक के विरूद्ध लौकिक जगत में जीवन जीने की इच्छा व्यक्त करते हुए कवि कहता है:- 
“रूप दो कि रूप की सुरा पिरऊँ, 
रूप में रंगा मदांध मैं जिऊँ 
ज्ञान में नही रहूँ. न शोक में रहूँ 
ज्ञान शोक शून्य, प्रेम लोक में रहूँ |” 
कवि शिवमंगल सिंह 'सुमन' प्रिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे 'कर्मपथ पर तुम न डालो 
अब अधिक व्याघात' कहकर प्रिया को सचेत भी कर देते हैं। 'मेरा पथ मत रोको रानी के आग्रह के साथ ही 
वह संसार की समस्याओं से निपटने के लिए अपनी प्रिया के महत्व को भी स्वीकार करता है। 
“हाथ में जब तक तुम्हारे प्यार की पतवार, 
कर सकूँगा अगम सागर पार |” 
वैयक्तिक प्रेम के चित्रण में भी प्रगतिवादी कवि इस लोकपक्ष को छोड़ नहीं पाया। प्यार के एकान्त छणों में 
भी वह जीवन की वास्तविकता की ओर अनायास ही मुड़ता रहा है। 
इस युग के कवियों ने जीवन में प्रणणय की आवश्यकता, उसके महत्व, उसकी शक्ति व स्वरूप के इन्द्रधनुषी 
चित्र खींचे है। नीरज की कविताओं में जीवन में प्रेम के महत्व को भावोच्छवास पूर्ण अभिव्यक्ति देने वाली पंक्तियों 
की अधिकता है। उनकी दृष्टि में प्रेम के अभाव में जीवन गति शून्य है। 
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वस्तुतः प्रगतिवादी कविता संघर्ष व रूमानी सुकुमारता के मध्य एक खूबसूरत कड़ी का सृजन करती है। 
प्रगतिवादी कविता में आक्रोश की अपेक्षा संवेदना का पक्ष अधिक मजबूत है। वह जीवन व जगत में प्रेम के महत्व 
व प्रेम के नये दृष्टिकोण की स्थापना करती है। वह वंचितो के अधिकारों की आवाज उठाती दिखती है, तो दूसरी 
ओर प्रेम, विरह, तृष्णा, वासना आदि के माध्यम से नवीन परिवर्तित मूल्यों का संचार भी करते दिखती है। प्रेम में 
लौकिकता हिन्दी काव्य जगत के लिये कोई नया विषय भी नहीं है। और न ही कोई नया विधान है। लेकिन 
मार्क्सवाद व फ्रायडवाद ने जिस खुलेपन से हिन्दी काव्य जगत या प्रगतिवाद से यौनवाद की चर्चा करानी चाही 
वह कहीं तक भारतीय मानसिकता व संस्कृति के प्रतिकूल था| इसीलिए प्रगतिवाद ने उसे कभी उस रूप में स्वीकार 
नही किया जैसा कि मार्क्स व फ्रायड द्वारा प्रचारित थी। फिर भी प्रेम के सन्दर्भ में यथार्थ के बढ़ते आग्रह व प्रेम 
वर्णन की पुरानी मान्यताओं से मोह भंग के कारण उस समय मार्क्स से परहेज करने वाले कुछ न कुछ उसे छूते 
हुये निकले है। हाँ यह भी कहना कि मार्क्स व फ्रायड ने प्रेम की लौकिकता के सम्बन्ध में प्रगतिवादी कवियों को 
पूर्णतया प्रभावित किया गलत होगा। प्रगतिवादी प्रेम की लौकिकता यह स्पष्ट दिखाती है कि वह भारतीय संस्कृति 
से कही भी इतर नहीं है। 
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नयी कविता में मुक्तछंद के विनियोग 


कामायनी कुमारी* 
कविता अंतःकरण की आवाज है। जब मनुष्य बहुत दुखी या बहुत सुखी होता है तभी वह कवि बनता है कवि 
बनते ही उसके पीछे की दुनिया समाप्त हो जाती है और वह समाज के लिए जीने लगता है, ठीक उसी प्रकार 
नयी कविता के संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि जब पुरानी घिसी-पीटी कविताओं से पाठक बोर होने लगे 
तब उसमें एक स्फूर्ति लाने के लिए नये कवियों ने छंदों के बंधन को तोड़कर मुक्त होकर, यानि छन्दों से मुक्त 
होकर कविता रचने लगे। कम शब्दों में ज्यादा बात रखने की कला का ही नाम कविता है। यह कोमलतम विधा 
है खुद के मन्तव्य को व्यक्त करने की | कविता खुद के बल पर आगे बढ़ती है; इसलिए श्रोता का पसन्द-नापसन्द 
ज्यादा मायने रखता है| छनन्‍्दबद्ध कविता से पाठक का उबाऊ होना और फिर नयी कविता में मुक्तछन्द का समावश 
से कविता का नया रूप लेना यह पुरानी और नयी परम्परा के बीच का मतभेद है। 
मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति के साथ कई प्रश्न उपस्थित हैं जिनका उत्तर और समाधान 
नयी कविता में विकसित होता है। “प्रथम तो यह कि मनुष्य के मानवी रूप की परिभाषा क्या है और उसकी सीमायें 
क्या हैं? दूसरे यह कि जीवन के यथार्थ की क्‍या सीमायें हैं और उन सीमाओं की क्या संभावनायें हैं? तीसरा यह 
कि जीवन ही यथार्थ या यथार्थ ही जीवन है? इसका मानव विशिष्टता से क्‍या सम्बन्ध रखता है? चौथा यह कि 
विशिष्ट मानव का अर्थ क्‍या है और उसका तात्पर्य क्या है? पाँचाा यह कि आत्मविश्वास की पृष्ठभूमि क्‍या है? 
उसकी परिणति किसमें है?” जहाँ तक मनुष्य के मानवीय रूप और उसकी संभावनाओं का संबंध है उससे तात्पर्य 
यह है कि “मनुष्य को सजग और सतत्‌ विकासोन्मुख व्यक्ति मानते हुए उसकी प्रकृति को आदर्शवादी दृष्टि से 
न देखकर यथार्थवादी दृष्टि से देखा जाय। अब तक की परंपरा काव्य की कला की अभिव्यक्ति को मानवीय 
राग-विराग के स्तर पर भी विराटत्व से अभिभूत करने की रही है। मानव स्वत्व और उसके निजित्व का भी एक 
मूल्य है, उसकी एक परिधि है, इस पर दृष्टिपात नहीं किया जाता था।” 
जीवन को केवल उदात्त और आदर्श की सीमा में सीमित करने से यथार्थ की उचित दृष्टि विकसित नहीं हो 
पाती | अस्तु जब हम मानवीय होने को आग्रह करते हैं तो मनुष्य को उसकी सीमाओं और उपलब्धियों के साथ 
देखने का आग्रह करते हैं| अर्थात हमारा यह उद्देश्य होता है कि मनुष्य की भावनाओं को उसकी प्रकृति के अनुसार 
देखा जाय और उस प्रकृति के आधार पर जो कुछ भी उसकी उपलब्धि है उसकी सहजता और स्वाभाविकता के 
अनुसार ग्रहण करने की चेष्टा की जाय।| किसी भी ऐसी शक्ति को जो उसकी गति-विधि को निर्धारित करती 
है उसे मानव की नियति से संबंधित नहीं किया जा सकता। मनुष्य के प्रति सबसे अनास्था का प्रतीक यह दर्शन 
है कि मनुष्य स्वभावत: अपराधी या गुनहगार है इसलिए उसके लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो उस 
पर हावी होकर उसे अनुशासित करे। सामाजिक यथार्थ के स्तर पर चाहे वह 'सुपरमैन' की प्रकृति हो अथवा 
जनसत्ता की तानाशाही हो दोनों की प्रकर्षती एक है क्योंकि दोनों ही यर्थाथ को विकृत करते हैं और मानव विशिष्ता 
के प्रति घोर अविष्वास उत्पन्न करते हैं। मानव विवेक की परिणति उस दिशा में नहीं है। “यदि विवेक महत्वपूर्ण 
है, यदि मानव ज्ञान के आयाम में मानवीय स्वर है तो ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर जो हर प्रकार की 
प्रवृत्ति अपनाई जाती है उसमें असंगति है, उसमें मानव आस्था के प्रति अविश्वास है” आज के युग की समस्त 
विकृतियों का मूल कारण यह है कि मानव नियति और मानव भविष्य की बात समूची मानवता से विकसित नहीं 
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होती, इसके विपरीत ईश्वर अथवा भगवान के रिक्त स्थान को 'सुपरमैन' और “जनसत्ता के अधिनायक ने ग्रहण 
कर लिया है। यदि उन दोनों में से किसी को भी ईश्वर के स्थान पर बैठा दिया जायगा तो निश्चय ही ऐसा करने 
से मानव विशिष्ट और मानव स्वाभिमान को निम्न स्तर पर लाकर प्रस्तुत करने की चेष्टा की जायेगी। 

आज का नया मनुष्य नैतिकता की परंपरागत व्याख्या को अस्वीकार करता है, क्योंकि वह नैतिक मूल्यों की 
सापेक्षिता की अवगति से सम्पन्न है। वह नैतिकता की युग-सापेक्ष धाराओं को पल्‍लवित करना चाहता है। उसकी 
नैतिकता अभिनव यथार्थ के संबंधों के भीतर से जन्म लेती है। नैतिकता के निर्णय में उसकी स्वाधीनता उसके विवेक 
और उसकी दायित्व-चेतना से संयमित है। ऐसा अस्तित्ववान व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के प्रति सहभाव रखने 
के लिए सहज रूप से अभ्यस्त होगा। यही काव्यगत सह-अस्तित्व और सह-अनुभूति की बात सामने आती है। 
इस प्रकार यह “नया मनुष्य; रूढ़िग्रस्त चेतना से मुक्त, मानव-मूल्य के रूप में स्वातंत्र्य के प्रति सजग, अपने भीतर 
अनारोपित सामाजिक दायित्व का स्वयं अनुभव करने वाला, समाज को समस्त मानवता के हित में परिवर्तित करके 
नया रूप देने के लिए कृतसंकल्प, कुटिल स्वार्थ-भावना से विरत, मानव मात्र के प्रति स्वाभाविक सह-अनुभूति 
से युक्त, संकीर्णताओं और कृत्रिम विभाजनों के प्रति क्षोमभ का अनुभव करनेवाला, हर मनुष्य को जन्मत: समान मानने 
वाला, मानव-व्यक्तित्व को उपेक्षित, निरर्थक और नगण्य सिद्ध करने वाली किसी भी दैविक षक्ति या राजनैतिक 
सत्ता के आगे अनवनत, मनुष्य की अंतरंग सद्वृत्ति के प्रति आस्थावान, प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान के प्रति सजग, 
दृढ़ एवं संगठित अंतःकरण संयुक्त, सक्रिय किन्तु अपीड़क, सत्यनिष्ठ तथा विवेक-संपन्‍न होगा |“ 

सौन्दर्य बोध के स्तर पर नयी कविता सर्वथा अभिनव शिल्प-सज्जा से संयुक्त है। 'तार सप्तक' से ही शिल्प 
की यह अभिनवता; जिसके छायावादी आलोचक अभ्यस्त नहीं थे, दिखलाई पड़ने लगी। वहाँ भी दृष्टि-संकोच 
ही था, जिसके विश्लेषण में यह कहा जायगा कि “आलोचकों ने यह नहीं समझा कि विशिष्ट रूप विशिष्ट वस्तु 
का अनिवार्य परिणाम है अर्थात्‌ आधुनिकता का ग्रहण माध्यम में नूतन प्रयोगों को अनिवार्य बनाता है अथवा जिन्होंने 
यह नहीं चाहा कि परम्परा से टूट कर कविता वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकार करे |” सच्चाई यह है कि आधुनिकता 
के नानाविधि बहुजटिल पक्षों, अंतर्वाहत तुमुल संघर्षो को तब तक वाणी दी ही नही जा सकती थी, जब तक माध्यम 
को नाना प्रकार के पारंपरिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त करके नये प्रयोगों के द्वारा सक्षम न बनाया जाता। 

रूढ़ छन्‍्दों के उस वाहन को, जिससे भावों के प्रवृत्त प्रसार में बाधा पहुँचती थी छायावादी कवि ही स्वीकार 
कर चुके थे। तारसप्तक के कवि ने यह और स्पष्ट रूप से देखा कि नव्यतर वस्तु रूढ़ छन्दों में अभिव्यक्ति पाने 
में पंगु भी हो सकती है। यह धारणा-“जो अपने सूक्ष्म रूप में लय मात्र गद्य से पृथक अपना अस्तित्व नहीं रख 
पाएगी। मात्र लयश्रित नयी कविता वस्तु की निजी लय की संगति में होती है। भाषा के क्षेत्र में नयी कविता ने 
विस्तृत वस्तु-क्षेत्र को प्रेषित करने के दायित्व के कारण संस्कृत के विशद्‌ कोष से लोक साहित्य के विशालतर 
कोश तक अपनी गति बनाये रखी है।”* बात यह हुई है कि हिन्दी भाषा को एकबारगी इतनी विकसित, जटिल 
और विस्तृत वस्तु-संपदा को न केवल संप्रेषित बल्कि नये सौन्दर्य-बोध के स्तरों पर भी कार्य करना पड़ रहा है। 
नयी कविता की भाषागत उपलब्धियाँ इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि खड़ी बोली को व्यंजना की जो उन्‍नततर 
शक्तियाँ इस नये आंदोलन से प्राप्त हुई हैं, वह पिछले युगों की कविता नहीं प्राप्त हुई थीं। 

नयी कविता ने बिम्बों और प्रतीकों के विपुलतापूर्ण ग्रहण के द्वारा एक ओर जहाँ सूक्ष्म भाव-स्तरों को मूर्त करने 
का कार्य किया है, वहीं पर हमारी ऐन्द्रिय चेतना को नया यथार्थ के साथ संपृक्‍त भी किया है। नितांत समसामयिकता 
के दायित्व की चेतना-“जो क्षण' में अपनी सूक्ष्मतम परिणति प्राप्त करती है- भी बिम्बों के बहुल्य का कारण है। बिम्बों 
के द्वारा मनुष्य में संक्षिप्तता और दीप्ति का आगमन हुआ है। यथार्थ की गहवर सत्ता की काव्योपयुक्त आकृतियों की 
सृष्टि का दायित्व बिम्बों के प्रयोग के द्वारा ही निभाया गया है। नयी कविता का बिंबवाद फ्रेंच बिंबवादियों की तरह 
निरन्तर अन्तर्मुख होती जाने वाली कला न होकर बराबर यथार्थ के विकृत-संस्कृत नाना रूपों को अत्यन्त संकेतपूर्ण, 
संक्षिप्त, प्रसन्‍न, मौलिक, चित्रात्मक रूपों में अभिव्यक्त करने का प्रयास है। प्रतीकों ने बिम्बों से सटकर इस बहुजटिल 
यथार्थ को काव्यभाषा में उपस्थित करने का उद्योग किया है।” 

इस प्रकार, 'मुक्तछन्द' के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह छन्द ही है। छन्‍्दगत विधि निषेधों से बहुत दूर 
तक रियासत लेने के बावजूद यह लयों का बंधन स्वीकार करता है। बस यह परंपरागत एवं नियमित वृत्तों की 
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तुलना में अधिक स्वतंत्र है। नयी कविता में छन्‍्दगत स्वच्छन्दता के पीछे आधुनिक युग की वह मानसिकता काम 
कर रही है जो पूर्व की गतानुगतिकता और बंधी हुई संगीत चेतना से ऊब चुकी थी। नयी कविता हिन्दी में चित्तगत 
स्वच्छन्दता उत्कट वैयक्तिकता और विद्रोहात्मकता का स्पष्ट उभार है। मुक्तछन्द इसी उभार का मूर्त स्वरूप है। 
कवियों के काव्य-प्रवृत्ति की छान्‍्दसिक चेतना में प्रतिच्छादित हुई है। छन्‍दों की परिधि में छन्‍्दोमुक्ति की विशिष्ट 
परम्परा को नयी कविता में मुक्तछन्द के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। नयी कविता में मुक्तछन्द युग चेतना के 
गर्भ से निकला हुआ एक ऐसी काव्य है जो छन्‍द की भूमि पर रहकर भी मुक्त है। 
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किक ---े्ूपप्द्टटटटट्क्च्ल्--ँै्ा,्स।जचिलकआ 
राधिकारमण प्रसाद सिंह के नाटकों में साम्प्रदायिक सौहार्द 
डॉ. ज्योति कुमारी* 
मनुष्य के लिए जो कुछ भी कल्याणकारी है वह सब “धर्म' शब्द मे अन्तर्भूत है। अहिंसा, सत्य, परोपकार, 
लोकसंग्रह-भावना-ये सभी धर्म-रूपीरत्न के अलग-अलग पहलू हैं। इस दृष्टि से रूस जैसा अनीश्वरवादी देश 
भी धर्म-निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। धर्म के प्रति उसको भी अभिरुचि है। उपासना धर्म के अंगों में से एक है, 
धर्म का सर्वस्व नहीं | कठिनाई यह है कि संस्कृत में 'मजहब' या 'रिलिजन' के लिए कोई शब्द नहीं है। इसीलिए 
धर्म शब्द की छीछालेदर की जाती है और उसको मजहब का पर्याय बना दिया जाता है। डॉ0 संपूर्णानंद ने लिखा 
है-“मेरी सम्मति में तो हमको मजहब शब्द को अपना लेना चाहिए | हमारी भाषा में अरबी और फारसी के कई तत्सम 
और तदभव शब्द हैं। मजहब भी उसमें से एक हो जायगा। यदि हम यह कहें कि हमारे देश की व्यवस्था 
मजहब-निरपेक्ष है तो यह शब्दों का यथार्थ प्रयोग होगा।” 
इन बात कों ध्यान में रखते हुए धर्म-निरपेक्षता का अर्थ होगा किसी मजहब के साथ पक्षपात न किया जाना | 
सब लोगों को अपनी रुचि के अनुसार उपासना करने या न करने का अधिकार हो, प्रत्येक बालक-बालिका अपनी 
रुचि और बुद्धि के अनुसार शिक्षा पा सके, शासन में किसी भी पद पर नियुक्ति किसी मजहब के अनुयायी होने 
या न होने पर निर्भर न हो-स्थूल रूप से धर्मनिरपेक्षता का यही भाव है। 
इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि यह नीति हमारे लिए नई नहीं है, वरन्‌ भारत की परम्परा के 
सर्वथा अनुकूल है। उसमें मजहबी विद्वेश के लिए स्थान हो ही नहीं सकता। ऐसे देश में अनेक विचारों को मानने 
वाले एक-दूसरे के साथ शान्ति से रह सकते हैं। 'अथर्ववेद' के 'पृथिवी' सूक्त में इस देश के संबंध में यह कहा 
गया है कि 'नाना धर्माणोविवाचस:'| अनेक धर्मों के मानने वाले और अनेक भाषाओं के बोलने वाले लोग इसमे रहते 
हैं। हिन्दू शासक ही नहीं, बौद्ध शासकों ने भी इस नीति का पालन किया। अशोक और हर्षवर्द्धन बौद्ध थे, परन्तु 
उनके राज्य में वैदिक और बौद्ध के मजहबी भेदभाव का प्रभाव जनता के नागरिक स्वत्वों पर कभी नहीं पड़ने पाया । 
यहाँ तक कि अच्छे मुसलमान शासकों तक ने इसी नीति को अपनाया | अकबर का शासन इसका ज्वलन्त उदाहरण 
है। मुगलों से लड़कर मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई, परन्तु उसमें भी सेना जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग में भी मुसलमानों 
की नियुक्ति में बाधा नहीं पड़ी। ये बातें हमारे लिए सचमुच गर्व करने योग्य है और जहाँ तक हम इस नीति का 
अनुसरण करते हैं, हम देश के गौरव को बढ़ाते हैं। 
परन्तु प्राचीन काल की निरपेक्षता और आज की निरपेक्षता में कुछ अन्तर है। प्राचीन काल में शासनाधिकार 
किसी-न-किसी राजा या सम्राट्‌ में केन्द्री भूत रहता था। वह नरेश किसी-न-किसी मजहब का अनुयायी होता 
था, वह मजहब की वृद्धि और उसके प्रसार के लिए सतत यत्नशील रहता था। परन्तु उसके मजहबी विचार शासन 
के कामों में बाधा नहीं डालते थे। आज भारत में गणराज्य है। अधिकांश शासक हिन्दू हैं, परन्तु अन्य मजहबों के 
अनुयायी भी हैं। सरकार का कोई मजहब नहीं है। शासकों के भिन्‍न मतानुयायी होने से सम्भवतः राज्य के 
मजहब-निरपेक्ष होने में कुछ सहायता मिलती है। आपत्ति की बात दूसरी है। आज का शासन स्पष्ट शब्दों में कुछ 
कहता नहीं, परन्तु उसकी निरपेक्षता का झुकाव विरोध की ओर है और मजहब की ओर से राज्य की उपेक्षा धीरे-धीरे 
मजहब के विरोध का रूप लेती जाती है। हमारे बहुत-से शासक इस बात की खुलकर चर्चा भी नहीं करना चाहते 
कि उनको किस मजहब-विशेष पर आस्था है। उनके भाषणों और वक्तव्यों में यथाशक्य धर्म या मजहब शब्द का 
+* बेगूसराय, बिहार 
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बहिष्कार ही मिलेगा। अँगरेजी के प्रभावशाली समाचार पत्रों में भी मजहब के प्रति न केवल उपेक्षा का प्रदर्शन होता 
है वरन्‌ मजहब का नाम भी कुछ हलके से व्यंग्य के साथ लिया जाता है। यदि कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता मजहब 
की बात करता है, विषेशतः धर्म की ओर अपने झुकाव को व्यक्त करता है तो वह विचित्र प्रकार का व्यक्ति समझा 
जाता है। यह बात प्राचीन काल में नहीं थी। मजहब की निरपेक्षता धार्मिक वातावरण में भी बरती जाती थी। केवल 
धर्म ही नहीं, प्रत्युत्‌ मजहब के प्रति शासन आदर की भूमिका का निर्माण करता था। वह अपने व्यवहार से धर्म और 
निरपेक्षता-दोनों के लिए सम्मान की पुष्टि करता था। वह इस बात को भी मानता था कि मनुष्य के वैयक्तिक तथा 
सामूहिक जीवन में मजहब के लिए भी स्थान है। मजहब मनुष्य को उसके संकुचित 'स्व' से ऊपर उठाकर विशाल 
और व्यापक 'स्व' के साथ तादात्म्य उत्पन्न करता है, उसको स्थाई आदर्श और जीवन-लक्ष्य प्रदान करता है। 
आज ऐसा नहीं है और इसलिए हमारे जीवन में बहुत अव्यवस्था आ गई है। आज के शिक्षित भारतीय के सामने 
कोई ऊँचा लक्ष्य नहीं है, जिसके ऊपर उसको श्रद्धा हो। जीवन एक सौदा हो गया है। जो कोई काम तात्कालिक 
'हितों' का साधक हो, वही उचित है। यह बाजार थोड़ी देर में उठने वाला है। इसका संबंध न अतीत से है, न 
अनागत से। मजहब भूत और भविष्यत्‌ दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। वर्तमान शरीर के जन्मलेने के 
पहले भी कुछ था जिसके परिणामस्वरूप यह शरीर मिला और उसके बाद भी कोई-न-कोई शरीर होगा। मजहब 
की हँसी उड़ाने, बल्कि खुलकर विरोध करने के वातावरण में केवल वर्तमान काल पर दृष्टि केन्द्रीभूत हो जाती है 
और वर्तमान काल के जीवन की नकेल वासनाओं के हाथ में रहती है। इससे नैतिक स्तर बराबर गिरता जाता है। 
डॉ0 संपूर्णानंद ने लिखा है कि मजहब को कितना व्यर्थ की चीज माना गया है, इसका प्रमाण अभी कुछ वर्ष पूर्व 
हुए मद्रास हाईकोर्ट के एक निर्णय से मिलता है। किन्हीं व्यक्तियों ने देवी के एक मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए कई 
हजार रुपये दिये और इसके बाद इनकमटैक्स से इस रकम के लिए छूट चाही। मामला हाई कोर्ट तक पहुँचा और 
उसने यह निर्णय किया कि यद्यपि मन्दिर के लिए रुपया देना उपकारी काम है, 'चैरिटेबुल ऐक्ट' है, परन्तु इनकम-टैक्स 
कानून के अनुसार उसके लिए छूट नहीं मिल सकती । यह बहुत छोटी-सी बात प्रतीत होती है, परन्तु देवालयों के 
बनवाने तथा उसमें पूजा-पाठ की व्यवस्था करने पर कानून के इस रूप से निश्चय ही रुकावट पड़ेगी। अपने निर्णय 
में हाईकोर्ट ने यह तर्क भी दिया कि चूँकि मन्दिर एक सम्प्रदाय-विशेष के ही काम में आता है, इसलिए वह अस्पताल 
या स्कूल की तुलना में नहीं रखा जा सकता। अब मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा-इन सबका संबंध तो कसी एक 
ही सम्प्रदाय से हुआ करता है। इसलिए इस कानूनी व्यवस्था ने सभी मजहबों पर कुठाराघात कर दिया । 
हमें धर्म-निरपेक्षता के संबंध में फिर से विचार करना आवश्यक है। सिद्धान्त तो अकाट्य है परन्तु उसकी 
व्यावहारिक व्याख्या पर गम्भीरता से दृष्टिपात करना होगा। मजहब-निरपेक्षता कहने में अच्छा नहीं लगता तो हम 
धर्म-निरपेक्षता शब्द का ही व्यवहार करें, परन्तु ऐसा न होना चाहिए कि इसकी आड़ में धर्म या मजहब, जो कुछ भी 
कहा जाय, उसकी जड़ काटी जाय, हँसी का विषय बना दिया जाय और श्रद्धा के किसी आस्पद के अभाव में लोगों 
के जीवन में एक ऐसे बड़े शून्य की सृष्टि कर दी जाय जो मनुष्य को उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थान से नीचे 
गिरा दे जहाँ वह सैकड़ों शताब्दियों के परिश्रम से पहुँचा है। यदि सब लोग श्रद्धा से मुक्त हो जायेँ और किसी अदृष्य, 
सर्वव्यापी, सर्व कल्याणकारी शक्ति का विश्वास करना छोड़ दें तो न मजहब रह जायेंगे न मजहब-निरपेक्षता का नाम 
रह जायेगा। परन्तु समाज की वह व्यवस्था किसी की दृष्टि से मानवोचित न रह जायगी।* 
हमारे शासकों और शिक्षाशास्त्रियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि धर्म के प्रति जो नीति बरती जा रही 
है, उससे क्‍या हानि हो रही है। आज की पीढ़ी अपनी पुरानी परम्पराओं से दूर जा पड़ी है। वह साहित्य जो हमारा 
सम्बन्ध अतीत से जोड़ता है, जिसने अब तक हमारी संस्कृति की रक्षा की है, धार्मिक साँचे में ढाला है। फलतः हम 
लड़के-लड़कियों को उससे दूर रखते हैं। थोड़े दिनों में वह कटे पतंग की भाँति अतीत से अलग पड़ जायेंगे। आज 
90 प्रतिशत कॉलेज के छात्र ठीक से रामायण-महाभारत की कथा नहीं जानते | 
रूस अनिश्वरवादी है। वह शिक्षितों में एक विशेष दार्शनिक विचार को भर देता है जो उनको मजहब का काम 
देता है। हम वह भी नहीं करते। शिक्षा का आयोजन करते हैं पर विद्यार्थी के सामने केवल रोटी-कपड़े का आदर्श 
रखते हैं। 
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इन बातों का परिणाम यह हो रहा है कि मजहब-निरपेक्षता धर्म-निरपेक्षता का रूप ले रही है और आज का 
युवक भारतीय श्रद्धा हीन तो है ही, उसके मनमें पुराने मूल्यों पर आस्था नहीं रह गई है। वह ऐसा मानने लगा 
है कि समयोपयोगिता ही सफलता का मूलमंत्र है, परम धर्म है। जिस द्रुतगति से विचार जगत्‌ में यह क्रान्ति हो 
रही है उसे सम्हाला न गया तो असीम हानि होगी। 

साम्प्रदायिकता मनुष्य की विकसित बुद्धि किन्तु उसकी संकीर्ण मानसिकता का परिणाम है। छीजते हुए सम्यक्‌ 
ज्ञान की बलवती स्पृहा कट्टरता तथा उन्‍्माद को जन्म देती है। जब तक मानव तथा कथित रूप से असभ्य था, 
तब तक उसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं था। ज्यों-ज्यों उसकी बुद्धि का विकास होता गया, त्यों-त्यों स्वयं 
को सर्वोपरि प्रदर्शित करने तथा दूसरों को निम्न से निम्नतर सिद्ध करने की प्रवृत्ति आती गई। 

ज्ञान की अखण्डता, शाश्वतता एवं उसकी चिरकालिक रूप से सर्वत्र विद्यमानता यह सिद्ध करती है कि 
साम्प्रदायिकता और कुछ नहीं, मनुष्य का भीतरी पशुत्व है, उसका अविचार है। चाहे वे किसी भी देश अथवा जाति 
के हों या किसी काल के हों-सबकी एक ही अवधारणा रही है कि आन्तरिक रूप से सब मनुष्य समान हैं। बाह्य 
रूप से उसमें भिन्‍नता हो सकती है। किन्तु जब इस भिन्‍नता को अस्त्र-शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता 
है तब वह व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होने लगता है। 

साम्प्रदायिकता, वस्तुतः राजनीतिक हथकण्डा है। साम्प्रदायिक सौहार्द को विखण्डित करने में राजनीतिक 
स्वार्थपरता भी कम सक्रिय नहीं है। अपने दलगत स्वार्थ के लिए मामूली-सी घटना को भी इतना तूल दे दिया 
जाता है, इस कदर भड़काने वाली बातें की जाती हैं, भाषण किये जाते हैं तथा इतना गहरा राजनीतिक रंग दे 
दिया जाता है कि दंगे आदि का शिकार जनसाधारण को ही होना पड़ता है, उसका खामियाजा उसे ही भुगतना 
पड़ता है। 

बाह्य रूप से सँवरना, विज्ञान की ऊँचाइयों तथा आर्थिक सम्पन्नता को प्राप्त करना मनुष्यता का नाम नहीं। 
मनुष्यत्व वस्तुत: वह भावनात्मक उत्कर्ष है जहाँ व्यक्ति बुद्धि और विवेक से नहीं, अपने हृदय से दुनिया का विस्तार 
देखे। आज तो जिसमें जितनी अधिक कट्टरता है, उन्‍्माद है, आडम्बर है, अन्ध आस्था है, वह उतना ही अधिक 
धार्मिक माना जाता है। 

जातीय वैमनस्य हो या साम्प्रदायिक दंगे, सबके मूल में स्वार्थ है। इसी का दुष्परिणाम ईर्ष्या और द्वेष के रूप 
में देखा जाता है, जिसकी परिणति कहीं सामाजिक होती है तो कहीं राजनीतिक और कहीं सांस्कृतिक, तो कहीं 
तथा कथित रूप से धार्मिक | गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि अपने हित और अनहित का ज्ञान तो पशु-पक्षियों 
को भी होता है-'निज हित अनहित पशु पहिचाना' | किन्तु, मनुष्य बुद्धि जीवी होते हुए भी इतना हिंसक, क्रूर और 
हृदय हीन है जो भविष्य के परिणाम से असावधान होकर वर्तमान की दंगे-रूपी अग्नि में अपने साथ पूरे समाज 
को भी झोंक देता है। 

जब तक मानवतावादी चिन्तन का उद्रेक मनुष्य में नहीं होगा, तब तक उसे इस साम्प्रदायिक उन्‍्माद से निजात 
नहीं मिल सकती | विश्व के क्षितिज पर कोई भी राष्ट्र तभी सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता है, जब उस राष्ट्र-विशेष 
का मानवजाति, धर्म एवं सम्प्रदाय की संकीर्णता से ऊपर उठकर मानवतावादी चिन्तन धारा में परिव्याप्त हो जाय | 

भारतीय साहित्य ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व-साहित्य में इस बात की दुहाई बार-बार दी गई है कि अहिंसा परम 
धर्म है', किन्तु 'अहिंसा' को पुस्तकीय ज्ञान समझकर उसे व्यावहारिक जीवन से पृथक मानकर अपने जीवन से 
निकाल फेंकना आज के कथित सभ्यों की फैशन परस्ती-सी हो गई है। आज वास्तविक ज्ञान से कटी हुई जिन्दगी 
त्रिशंकु की तरह लटक रही है, जबकि शाश्वत ज्ञान, चिन्तन एवं शान्ति का नाम भारत है। भारतीय संस्कृति की 
सबसे बड़ी विशेषता रही है-अहं का विलोपन।| दूसरी ओर, लोक सेवा को ही सच्ची ईश्वर-सेवा कहा गया है। 
तभी तो तुलसी दास ने 'परहित' की कामना को ही अद्वितीय धर्म माना है- 

“परहित सरिस धर्म नहिं भाई । 
परपीड़ा सम नहिं अधमाई |” 
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वेदों और उपनिषदों में विश्वबन्धुत्व की भावना की बार-बार उद्घोषणा की गई है। एक साथ चलने, एक साथ 
बोलने, एक साथ चिन्तन करने पर बार-बार बल दिया गया है- 
'सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ |“ 
यही नहीं, अपितु सारी दुनिया हमें मित्र की दृष्टि से देखे, हम सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें, हम 
एक-दूसरे को मित्रवत्‌ देखें- 
मित्रस्य माचक्षुशासर्वाणिभूतानि समीक्षन्ताम्‌ | 
मित्र स्याहं चक्षुशासर्वाणिभूतानि समीक्षे। 
मित्रस्य चक्षुशासमीक्षामहे |” 
सारा विश्व एक घोंसले के समान स्नेह सूत्र से जुड़ा हो। ऐसी उदात्त परिकल्पना भारतीय चिन्तन धारा में 
बारम्बार की गई है। वैदिक, औपनिषिदिक, वेदान्तिक चिन्तन इन भावनाओं से भरपूर तो है ही, बाद में रचित 
भारतीय महाकाव्य और नाटक उदात्त मानवीय चेतना से ओत-प्रोत हैं। वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की 
रचनाओं में मनुष्य-प्रकृति और मनुष्येतर प्रकृति के बीच जो हम तादात्म्य, एकता का सूत्र उजागर होते देखते हैं, 
उसका अर्थ यही है कि सबके अन्तर में एक ही आत्मा की अनुगूज प्रतिध्वनित हो रही है। निःसन्देह समग्र भारतीय 
साहित्य में मनुष्यत्व की तलाश एक अविराम यात्रा है। गौतमबुद्ध भी इसलिए धर्म की सार्थकता आत्मविजय में 
मानते थे। उनकी दृष्टि में सहम्रों युद्ध को जीतने वाले से आत्मविजेता बड़ा युद्ध विजेता है; 
यो सहस्संसहस्सेन संगामेमानुसेजिने | 
एक च जेय्यमत्तानंसवेसंगामजुत्तमो | |* 
किन्तु, आज धर्म कट्टरता, असहिष्णुता तथा आपराधिक केन्द्र का पर्याय बन गया है। धर्म का वास्तविक स्वरूप 
बाह्माडम्बर में नहीं, अन्तःसाधना में निहित है। तभी तो कबीर ने हिन्दू और मुसलमान-दोनों के धार्मिक बाह्याचारों 
से खींझ कर रहा था : 






































“अरे इन दोहुन राह न पाई। 
हिन्दुन की हिन्दुवाई देखी, तुरकन की तुरकाई।* 
कबीर ने इसीलिए आत्मिक ज्ञान पर विशेष बल दिया-“आतम-ज्ञान बिना जग झाूँठा, क्या मथुरा क्या कासी |“ 
40 वस्तुतः जहाँ सच्चा ज्ञान है, वहीं धर्म है। वैचारिक कट्टरता और कुछ नहीं, मनुष्य का आत्मघाती प्रयत्न है। 
महावीर स्वामी ने भी कहा है कि यह भ्रामक धारणा है कि हम जिस धर्म को मानते हैं, वही सत्य है और अन्य 
असत्य |" 
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कथाकार उषा प्रियंवदा का व्यक्तिव 


डॉ. जनक नन्दिनी* 

कथाकार उषा प्रियंवदा बारीक और सुथरे मनोभावों की कथाकार हैं इनकी गणना हिन्दी के उन कथाकारों 
में होती है, जिन्होंने आधुनिक जीवन की ऊब, छटपटाहट, संत्रास और अकेलेपन को अनुभूति के स्तर पर पहचाना 
और व्यक्त किया है। इनका जन्म 24 दिसम्बर, 4930 को कानपुर में हुआ। इनकी शिक्षा कानपुर, लखनऊ और 
इलाहाबाद में हुई। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी-साहित्य में एम० ए० और पी-एच० डी० किया। 
तीन साल दिल्‍ली के लेडी श्रीराम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापन के बाद फुलब्राइट 
स्कॉलरशिप पर अमेरिका प्रस्थान किया, जहाँ इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन, अमेरिका में तुलनात्मक साहित्य 
में दो वर्ष पोस्ट-डॉक्टरल स्टडी की | उसके बाद विस्कांसिन विश्वविद्यालय मेडीसन के दक्षिणेशियायी विभाग में 
प्रोफेसर रहीं | हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं में समान रूप से दक्ष उषा प्रियंवदा ने साहित्य-सृजन के लिए 
हिन्दी और समीक्षा अनुवाद और अन्य बौद्धिक क्षेत्रों के लिए अंग्रेजी का चयन किया। 

उशा जी के साहित्य में भोगे हुए यथार्थ का चित्रण बहुत ही बारीकी से किया गया है, क्योंकि इन्होंने जिस चीज 
को भोगा, महसूस किया उसी को अपने साहित्य में पिड़ोया है। “इनके साहित्य में शहरी परिवारों के बड़े ही अनुभूति 
प्रवण चित्र हैं और आधुनिक जीवन की उदासी, अकेलेपन, ऊब आदि का अंकन करने में इन्होंने अत्यंत गहरे यथार्थबोध 
0॥[; ॥; | 698" इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं-“उपन्यास”- 'पचपन खम्भे लाल दीवारें' (॥964), 'रुकोगी नहीं 
राधिका' (966), 'शेष यात्रा' (4984), अन्तर्वशी' (2000), भया कबीर उदास' (2007)। कहानी संग्रह : 'फिर वसंत 
आया'* (4964), 'जिन्दगी और गुलाब के फूल' (॥964), 'एक कोई दूसरा (4966), 'कितना बड़ा झूठ' (972), मेरी प्रिय 
कहानियाँ', 'पृन्य एवं अन्य रचनाएँ, सम्पूर्ण कहानियाँ ((997)। इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य, लोककथा एवं 
मध्यकालीन भक्ति-काव्य पर अनेक लेख, जो अंग्रेजी में समय-समय पर प्रकाशित हुए। मीराबाई और सूरदास के 
अंग्रेजी अनुवाद साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली ने पुस्तक रूप में प्रकाशित किए। इन्होंने आधुनिक हिन्दी कहानियों 
का भी अनुवाद किया | इंडियन स्टडीज विभाग से संलग्न रहते हुए 497 में इन्हें 'फुल प्रोफेसर ऑफ इंडियन लिट्रैचर' 
का पद मिला/# अध्यापन के साथ-साथ अध्ययन और लेखन कार्य से जुड़ी रहीं हैं, तभी तो देश-विदेश के 
विश्वविद्यालयों और संस्थानों के निमन्त्रण पर संगोष्ठियों में आती जाती रही हैं। 

उषा प्रियंवदा का जन्म कानपुर में सक्सेना कायस्थ के एक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित परिवार में हुआ। दो पीढ़ियों 
पहले इनका परिवार आर्यसमाजी हो गया था और प्रगतिशील विचारों के कारण कन्या-शिक्षा का पक्षधर रहा। 
इनके प्रतिभासम्पन्न भाई, शिव्बन लाल सक्सेना पक्के गाँधीवादी थे। उस युग में जब लड़कियों को स्कूल नहीं 
भेजा जाता था, इनकी चाची और बड़ी बहन ने न केवल स्कूल जाकर ४न्द्रें। पास किया, बल्कि कॉलेज जाकर 
उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। दुर्भाग्य से बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गयी थी। लेकिन, माँ के पुस्तक-प्रेम 
का प्रभाव उषा जी पर इतना गहरा हुआ कि बचपन से ही पढ़ने-लिखने का चाव पैदा हो गया। 4942 के 'भारत 
छोड़ो आन्दोलन' में जब इनके भाई जेल चले गये तो ये अपने बड़े संयुक्त परिवार में चाचा, चाची, भाई, भतीजों 
के साथ रहने लगीं। वहीं पर संयुक्त परिवार के गहरे पारिवारिक संस्कारों का प्रभाव पड़ा। आजादी के बाद जब 
इनके भाई जेल से रिहा हुए और “संविधान सभा" के सदस्य बनकर दिल्‍ली में रहने लगे, और उषा जी भी दिल्‍ली 
में रहने लगी, तब वहाँ उषा जी का परिचय देश के महान नेताओं से हुआ और उनके साथ समागम होने का मौका 
+ राजवड़ा ( बारो ड्योढ़ी ), गढ़हारा, बरौनी, बेगूसराय, बिहार 


न ५ा04॥ ५५॥१००757-५॥ा 4 ५०.-६२एा + शत्राता-2020 + अ्ए 


















































जीह्शा (िशांकारव #टुशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908] 








भी मिला।* आगे की पढ़ाई के लिए इनके भाई ने इन्हें इलाहाबाद जाकर पढ़ने को प्रोत्साहित किया। इनके विषय 
थे- अंग्रेजी, हिन्दी और फिलॉसफी | इनके भाई-बहनों की भी पढ़ाई इलाहाबाद से हीं हुई थी, इसलिए यह 
स्वाभाविक ही था कि उषा जी उसी विश्वविद्यालय और परिवेश में पढ़ती । 

इलाहाबाद जाकर उषा जी को ऐसा लगा जैसे एक मछली जो अपनी संकुचित गढ़ैया में ही सन्तुष्ट थी, 
अचानक अथाह जलराशि पा गई हो- वहाँ इन्होंने अनायास ही अपने को कवियों, लेखकों और समीक्षकों के बीच 
पाया-रघुपति सहाय 'फिराक', हरिवंशराय बच्चन और सुमित्रानन्दन पन्‍्त; कहानियों के संपादक श्रीपतराय और 
उनके माध्यम से हुसेन, रामकुमार, पेंटर आदि के बारे में जानकारी भी मिली। पूरी-पूरी शाम वे उन लोगों की 
बातचीत सुनते हुए बिता देती थीं। प्रकृति के प्रति रूझान पन्‍्त जी के सम्पर्क में आने से हुआ। इनकी वाचालता, 
हाजिर जवाबी और विनोदप्रियता उन्हीं बैठकों का असर है। उस समय इनके चारों ओर की दीवारें, जो बचपन 
से ही लड़की और मर्यादा शब्दों की दीवार खड़ी थी-वे गिरने लगी; नए-नए विषय, नयी-नयी पुस्तकें-पत्रिकाएँ 
: सबमें वे डूबी हुई थीं; पर जहाँ इनकी कल्पना, इनका व्यक्तित्व परिपक्व और समृद्ध हो रहा था, सामाजिक प्रतिबध 
तब भी थे; छात्रावास के नियम, उसके फाटक, चौकीदार; ऊपर से स्थानीय अभिभावक बड़ी बहन कमला की 
चौकन्नी दृष्टि से वे मुक्त थी | पर, मनमानी करने के लिए नहीं; पढ़ने के लिए, संगीत सीखने के लिए; पर निरंकुश 
नहीं। विशिष्ट साहित्यकारों के अतिरिक्त इलाहाबाद में नए कथाकारों के नए स्वर उभर रहे थे, इन स्वरों में उषा 
जी का भी स्वर मिल गया। कॉफी हाउस में जाने या अपनी आयु के कथाकारों के साथ बैठकर साहित्यिक 
वार्तालाप करने की ये कल्पना भी नहीं कर सकी थी, पर एक बार फिर; नया परिवेश, मानसिक परिपक्वता और 
गम्भीर पुस्तकों का अध्ययन इनके अन्दर एक नयी भावभूमि का सृजन कर दिया; जिसकी पहली पहचान “कल्पना 
में प्रकाशित हुई कहानी 'पूर्ति' थी, जिसमें इन्होंने अपने हल्के-फुल्के नाम “उषा' के साथ माँ का नाम प्रियंवदा* 
जोड़ लिया; तब से इनका नाम “उषा प्रियंवदा' हो गया। उषा प्रियंवदा में एक ललक थी; एक लौ थी, लिखने की, 
और कुछ अच्छा लिखने की। इसलिए, इनके आसपास के लोग, वरिष्ठ सलाहकार इससे अधिक की ही अपेक्षा 
किया करते थे। 

उषा जी जिस सामाजिक परिवेश में रही, उसका सटीक मूल्यांकन अपने साहित्य में की, क्योंकि बचपन से 
हीं भुक्तभोगी रही हैं। उषा जी की माँ सुन्दर थीं, शिक्षित और आभिजात्य जमींदार परिवार की-पर पिता की मृत्यु 
के बाद और भाई की जेल अवधि के दौरान ही इन्होंने उस छोटी-सी उम्र में ही देख और समझ लिया कि भारतीय 
समाज और सम्बन्धी एक आश्रयहीन महिला के प्रति कितने क्रूर हो सकते हैं। उनकी हर अवज्ञा और अवहेलना 
उषा जी को तीक्ष्ण तीरों से बींधती, पर छटपटाने और चुप रहने के अतिरिक्त उपाय ही क्या था। उषा प्रियंवदा 
का यह यथार्थ था कि उस कम उम्र में ही भारी, मोटी खादी और माँ के सफेद वस्त्र।| कानपुर में लौटने से पहले 
इनकी माँ ने कभी खाना नहीं बनाया था; पर अब सूबह की ड्यूटी उनकी थी, फिर भी उन्हें इतना अधिकार न 
था कि एक पराठा या दो पूरी बनाकर अपनी बेटी को स्कूल लंच के लिए दे सकें | उषा जी एक प्याला चाय पीकर 
स्कूल चली जाती और खाने की छुट्टी में स्कूल की लाइब्रेरी में घंटा बिता देती या स्कूल की वाटिका में। माँ की 
अवज्ञा और अपमान देखकर उषा जी का बाल हृदय फटने लगता; यह बात इनकी समझ में बहुत बाद में आई 
कि वे सब निरादार करनेवाले निष्ठुर या दयाहीन नहीं थे; वे तो बिना सोचे-समझे एक लीक पकड़कर चल रहे 
थे जिसमें एक स्त्री को स्त्रीमात्र ही होने से हीन और क्षुद्र समझा जाता है। वह एक परि पाटी थी, एक रुढ़िग्रस्त 
अचेतना और अज्ञान, जिसमें किसी स्त्री का रूप, गुण, शील न देखकर केवल यह देखा जाता था कि उसका पति 
कौन है; क्‍या है? किसी भी स्त्री को किसी प्रकार अपने 'स्व” की पहचान, अपने अनुसार जीवन-यापन करने की 
स्वतंत्रता तो दशकों बाद मिली। 

ननिहाल जाना उषा जी को बहुत अप्रिय लगता था, क्योंकि वहाँ सब पुरुषों और बालकों के बाद स्त्री को 
भोजन मिलता था। स्त्री का यह तिरस्कार इन्हें अच्छा न लगते हुए अन्दर तक झकझोर दिया। ददिहाल में दादी 
के द्वारा यह कहा जाना-“तुम लड़की हो, टाँग-वाँग टूट गई तो लँगड़ी से शादी कौन करेगा? मैं तो तुम्हें आगे 
पढ़ाने के ही पक्ष में नहीं हूँ. अभी से चश्मा चढ़ गया है“ समाज की इन सारी पाबंदियों ने उशा जी को एक सशक्त 
और बोल्ड नारी के रूप में उभारा, जिसमें अपने अधिकारों के बारे में बोलने, अपने निर्णय खुद लेने, अपने खिलाफ 
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होने वाली ज्यादती का विरोध करने की शक्ति बाल्यकाल से ही कूट-कूट कर भरी थी। प्रियवंदा जी ने बचपन 
से हीं यह महसूस किया है कि ज्यादती के खिलाफ न बोलकर चुप रहने वाली औरत की छवि खुद पर इस कदर 
हावी है कि वह निरंतर हाथ-पैर समेटे हुए फ्रेम के अन्दर कैद रहने की कोशिश करती रहती है। इसके बाहर भी 
उसकी पहचान बन सकती है। मगर यह वह खुद भी नहीं जान पाती; त्रासदी यह है- इस छवि की कैद औरत 
को कैद नहीं लगती, क्योंकि समाज भावात्मक रूप से ब्लैकमेल करता रहता है। अगर वह उसका कहना मानती 
है तो वह अच्छी है सम्मान है। उसे समाज का प्यार, अपनापन और तमाम भौतिक सुविधाएँ पाने से कहीं ज्यादा 
नुकसान आँखों पर पड़ा परदा करता है। मगर यहाँ तो यह परदा बकायदा औरत के दिमाग पर डाल दिया गया 
है। पुरुष-प्रधान समाज होने के कारण रुढ़िग्रस्त महिलाएँ भी पुरुष को ही प्रधानता देती हैं। ऐसा पुरुष-वर्ग के 
दबदबेपन से ग्रस्त होने के कारण होता है। पुरुष जानता है कि इस परदे के पीछे जो दिमाग है वह उसके जैसा 
ही है। सोचने, समझने और निर्णय करने की क्षमता इस दिमाग में भी उतनी ही है जितनी खुद उसके दिमाग में, 
इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि औरत को दबाव में रखकर दिमाग को लगभग नकारा सिद्ध कर देना, 
जहाँ-जहाँ भी औरत ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है पुरुष इस बात को अच्छी तरह समझ गया है। इसलिए 
उसे लगा कि इस दिमाग को इस्तेमाल ही न करने दिया जाये या अपनी पकड़ में रखा जाय। ऐसा करने के बाद 
भी जिस स्त्री में बोल्डनेस आया उसने अपना परचम लहराया ही। सदियों से औरतों को खूब बहलाया गया है, 
कभी देवी कहकर तो कभी घर की जिम्मेदारी का अहसास दिलाकर; पर बदले माहौल में जब लड़कियाँ आगे बढ़ीं 
तो उन्हें किसी न किसी बहाने से पीछे करने की कोशिश की गई, भले हीं लड़कियाँ माने या न माने । 

जिन घरों में खाने-पीने की कमी नहीं है वहाँ पौष्टिक आहार पुरुषों को ही दिये जाते हैं इसके पिछे प्रायः 
यही मान्यता होती है कि पुरुष कमाते हैं और घर-परिवार का पोषण करते हैं। बेटे के जन्म की खुशी में दावतें 
दी जाती हैं और मिठाइयाँ बाँटी जाती है; किन्तु लड़की के जन्म में कोई खास खुशी नहीं होती | इस बात को 
महसूस करने वाली उषा प्रियंवदा स्त्री-पुरुष के भेदभाव को बचपन से ही जाना, समझा और भोगा है। इसलिए, 
इनके साहित्य में स्त्री-समाज की अभिव्यक्ति इनकी अपनी अभिव्यक्ति के रूप में उजागर हुआ है। स्त्री होने के 
नाते स्त्री-मन की पीड़ा इनके हृदय से निकली है। स्त्रियों के संदर्भ में आशारानी व्होरा का कथन बिल्कुल सही 
है-“सृष्टि रचना में वह मानव की जन्मदात्री है, फिर संसार के विकास में उसका योगदान क्‍यों नगण्य रहा? आज 
भी समानता की भागीदारी केवल विधान के कागजों पर है, व्यवहार में इस आधी आबादी का स्थान अल्पसंख्यकों 
के समान ही है; ऐसा क्‍यों? इसी वजह से सवाल उठते हैं कि क्या वह अल्पसंख्यक है? क्‍या वह दूसरे दर्ज की 
इन्सान है? क्या वह केवल पुरुष-पति का मन बहलाव करने की वस्तु है? उसका अपना निजी अस्तित्व अपनी 
निजी पहचान कहाँ है? निजी तौर पर विश्व हित में उसकी कोई अन्य भूमिका क्‍यों नहीं रही? ये बुनियादी सवाल 
आज विकसित, अविकसित, विकासशील सभी देशों में समान रूप से उठाये जा रहे हैं| 

उषा जी ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ नारी के मन में उठनेवाले भावों, स्थिति विशेष में पुरुष के मन में जगने 
वाली शंकाओं, ईर्ष्याओं आदि को अपने साहित्य में चित्रित किया है। ये आधुनिक बोध की कथाकार हैं; इनका 
बोध भी नया है और भाषा भी अपेक्षाकृत संयमित है| ये न कमजोर लड़की की कहानी कहती हैं और न भावाविष्ट 
क्षणों की सच्चाई को सच्चाई मानती हैं, अपितु इन्होंने विशेष परिस्थितियों में अकेलेपन, बेबसी, हार और लाचारी 
की मानवीय नियति को आकलित किया है |” इनके प्रायः सभी साहित्य का मूल विषय प्रेम है। इन्होंने दो परिवेश 
में जिया है-एक भारत और दूसरा विदेश, दोनों जगहों पर जो कुछ इन्होंने देखा, महसूस किया उसी की सच्ची 
तस्वीर अपने साहित्य में चित्रित किया है। 

वस्तुत: कथाकार उषा प्रियंवदा के व्यक्तित्व का जो निखारपन है, वह अन्यत्र नहीं देखा जा सकता। विदेशी 
भूमि पर रहकर अपनी मिट्टी से जुड़े रहना, इनके व्यक्तित्व में चार चाँद लगाता है। प्रवासी भारतीय परिवारों का 
जो चित्र इन्होंने चित्रित किया है, उसमें भारतीय संस्कारों को त्यागने की बात नहीं कही गयी है; इससे यह साफ 
पता चलता है कि इन्हें अपनी संस्कृति से लगाव है, अपने संस्कारों के प्रति झुकाव है; बस उसमें छिपे दोषों को 
उशा जी निकाल फेकना चाहती हैं। इनके साहित्य में कहीं परम्पराओं, रूढ़ियों और जड़ मान्यताओं पर सषक्त 
प्रहार है, तो कहीं आत्मीयता के स्वर फूटते नजर आते हैं और जगह-जगह पर नारी के बदलते स्वरूप दृष्टिगत 
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होते हैं। हिन्दी में उषा प्रियंवदा का साहित्य नारी-जीवन की त्रासद स्थितियों का ऐसा बयान है, जिसे किसी सबूत 
के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। उषा जी ने व्यक्ति के भावनाशील मनोजगत्‌ और अन्तर्ई्न्द्र को बारीकी से 
समझने का प्रयत्न किया है और चाहा है कि वह साहस और संघर्ष से अपनी स्थिति को बदल सके | खुद मध्यवर्गीय 
परिवार की शिक्षित स्त्री होने के कारण, इन्होंने अपने कथानक के लिए मध्यमवर्गीय शिक्षित स्त्री को चुना है। भोगे 
हुए यथार्थ को अपने साहित्य का अंग बनाने वाली उषा प्रियंवदा मित॒भाषी और करूणामयी हैं, पर अपने अधिकारों 
को प्राप्ति हेतु अपने साहित्य में विद्रोहिणी का रूप धारण किया है। लेखन के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती 
है वह इनके पास बाल्यकाल से ही मौजूद है। इसी लेखन-शक्ति के कारण झशा प्रियंवदा की गणना हिन्दी के 
विशिष्ट कथाकारों में होती है। 
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समकालीन महिला लेखन में अस्मिता की तलाश 
डॉ. रेणु कुमारी* 

सारांश-स्त्री विमर्श-स्त्री अस्मिता और स्त्री चेतना का ही दूसरा रूप हैं इस दृष्टि से गहन धर्मवाला यह 
शब्द मुक्ति या स्त्री स्वातंत्य के साथ-साथ स्त्री की अस्मिता, चेतना एवं स्वाभिमान को भी अपने में समेट लेता 
है। स्त्री का अपने शरीर या जीवन जीने के तरीके के बारे में अपने को कर्ता बनाने का प्रयास या जीवन के स्वस्थ 
पक्ष को ग्रहणकर आत्म निर्णय की ताकत हासिल करना स्त्री विमर्श के अन्तर्गत आता है। स्त्री विमर्श को लेकर 
आज बहुत सवाल उठाये जा रहे हैं। जिनकी केन्द्रीय समस्या है-'पितृसत्तात्मक समाज की विसंगतिओं या पुरुष 
वर्चस्व के संस्कारों की विडम्बनाओं से कैसे जूझा जाये ? आरम्भ इस सत्य की स्वीकृति से की जा सकती है कि 
स्त्री ने अपनी अस्मिता से आधी दुनिया की अस्मिता को संम्भव बनाया, लेकिन हमारे सभ्य समाजों का इतिहास 
यह बताता है कि सभी को अपनी आवाज का हक पूरी तरह से नहीं दिया गया। 

प्रस्तावना-स्त्री चिन्तन अथवा सशक्तीकरण से हमारा तात्पर्य है कि यह काई संघर्ष का मुद्दा नहीं है। स्त्री 
और पुरुष के बीच का यह संघर्ष दो वर्गों, दो नस्लों, दो जातियों, दो दलों, दो राष्टक्कों के बीच संघर्ष से तुलनीय 
नहीं, सम्पन्न और विपन्न, च और नींच, शासक और शासित, गोरे और काले के बीच जो जंग छिड़ी है, उनमें 
प्रतिपक्षियों के हितनिकाय अलग-अलग है। इसीलिए हार और जीत अलग ही मायने रखती है। परिवार यह अच्छा 
है कि बुरा.-मैं नहीं जानता,-पर मानवता की इतनी लम्बी यात्रा के बावजूद तीसरी दुनिया के देशों में सामाजिक 
व्यवस्था की मूल इकाई उनका परिवार ही है। जिसमें कम से कम उनके बच्चे तो शामिल हैं ही - कुल मिलाकर 
यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सत्ता का हस्तान्तरण उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं जितना दृष्टियों और व्यक्तियों का 
शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और सामंजस्य | स्त्री लेखन धनी महिलाओं का कोरा वाग्विलास और न्यूज में बने रहने 
की उनकी साजिश नहीं हैं ग्रासरूट स्तर तक इसका विस्तार है और हर वर्ग, हर नस्ल सार्वभौम भगिनीवाद 
यूनिवर्सल सिस्टर हुड का मूल मंत्र पहचानने में सफल भी हुआ है, क्योंकि नस्ल या देश कोई भी रहा हो, स्त्रियों 
की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक, भौतिक और अस्मिता सम्बन्धी समस्‍यायें प्रायः एक सी हैं। स्त्रियों का यह 
सखीभाव ही सामान्य संस्कारों की उस उदात्त साझेदारी का नाम है जिसे स्त्री अस्मिता कहते हैं। 

विषय वस्तु-महिला लेखन का व्यवस्थित रूप से श्रृंखलाबद्द शुरूआत स्वतंत्रता के बाद हुई। इस समय 
लेखिकाओं ने कथा साहित्य को पुरानी रोमानी दुनिया से बाहर निकालकर यर्थाथ की भावभूमि पर खड़ा किया। 
इसी पृष्ठभूमि में हिंदी साहित्य के इस युग के महिला लेखन में अस्मिता की तलाश का स्वर अधिक मुखरित है। 

भारतेन्दु युग : इस युग के उपन्यासकारों का ध्यान पहली बार स्त्रियों की सामाजिक दषा की ओर आकृष्ट 
हुआ। स्वयं भारतेन्दु तथा इस युग के अन्य उपन्यासकार भारतीय स्त्री की दयनीय स्थिति से परिचित थे। वे उनकी 
स्थिति में सुधार लाने के पक्षधर थे। उन्होंने पाश्चात्य-नारी के दुर्गुणों को छोड़कर अच्छे गुणों की सराहना की 
और भारतीय नारी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। भारतेन्दु के बाद के लेखकों में इनके जैसी नवीन दृष्टि नहीं है। 
वे भारतीय नारी को पाश्चात्य सभ्यता एवं शिक्षा के प्रसार से दूर रखना चाहते हैं। यद्यपि उन्होनें नारी की तत्कालीन 
समस्याएँ जैसे बाल-विवाह, अनमेल विवाह, विधवा और वेश्या की समस्या को वर्ण विषय तो बनाया है किन्तु इनका 
चित्रण और समाधान प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ही किया है। 
+ तदर्थ सहायक प्रध्यापिका, जे.डी. वीमेंस महाविद्यालय, पटना 
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द्विवेदी युग : सामाजिक कुरीतियों को सामने लाकर उनका विरोध करना ही द्विवेदी युगीन उपन्यासकारों 
का प्रमुख लक्ष्य रहा। “अधखिला फूल“ हरिऔध जी का सफल उपन्यास है। इसमे नारी जीवन की अनेक समस्याओं 
को चित्रित किया गया है। पं. लज्जाराम मेहता के उपन्यासों में भी स्त्री को पर्याप्त महत्व प्राप्त हुआ है। 

प्रेमचन्द युग : प्रेमचन्द युग विचार के क्षेत्र में, संक्रांति और संघर्ष का काल था। परंपरा और नए जीवनादर्शों 
में द्वंद है, और इसी द्वंद में संधि की भावना है। यथार्थ जीवन की ज्वलंत समस्याओं को अपना प्रतिपाद्य बनाने पर 
भी प्रेमचन्द युगीन लेखन परंपरागत भारतीय जीवन-मूल्यों के प्रति अपने मोह को छोड़ नहीं सके और उनकी परिणति 
आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में की। प्रेमचन्द के समय में भी नारी, विशेषकर मध्य और उच्च वर्ग की नारी, दोहरी दासतां 
की शिकार थी। उसे न तो पारिवारिक सम्पत्ति में कोई हक था और न वह स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका अर्जन करने 
में समर्थ थीं। प्रायः लड़कियाँ शिक्षा से वंचित थीं। स्त्री की जगह केवल गृहिणी के रूप में, घर में थी या घर के बाहर 
वेश्या के कोठे पर।. . . प्रेमचन्द के नारी पात्र अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति बेचैन तो हैं, पर वे विद्रोह की दिशा 
में बहुत दूर नहीं जा पाती |' वास्तव में प्रेमचन्द ने सामाजिक स्तर पर ही समस्याओं को उठाया है। 

इस युग में बड़ी संख्या में लेखिकाएं जैसे कृष्णा सोबती, मन्‍्नू भण्डारी, पदमा सचदेव, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, 
मृणाल पांडे, चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान, गीतांजलि श्री, मनीषा, जयंती आदि महिला 
समस्याओं पर अपनी कलम उठा लेती हैं। स्त्रियों संबंधी मुद्दों पर बहस होने लगती है। इस इससे पहले जब 
नारीवाद नारे और आंदोलन के रूप में चर्चित नहीं था, तब भी नारीवादी लेखन दृष्टिगत होता है। बंग महिला, 
सुमित्राकुमारी सिन्हा, चन्द्रकिरण-सौनरेक्सा की कहानियों के बाद महादेवी वर्मा की ' श्रृंखला की कड़ियाँ * के 
आलेख अभूतपूर्व हैं। उन दिनों संस्मरण विधा का भी इतना चलन नहीं था, पर महादेवी जी ने अपने आलेखों में 
सशक्त शैली में अपने समय की स्त्री की हर क्षेत्र में यातना का सटीक चित्रण किया | उसमें लछमा का चरित्र बहुत 
कुछ कह जाता है। महादेवी स्त्री को लेकर अपने समय की सोच पर या स्थितियों पर कोई बयान नहीं देतीं पर 
उस समय से उठाए गए एक स्त्री पात्र का जैसा रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्रण वह करती हैं, वह अपने आप 
में एक बयान है। 

आज भी जब स्त्री-लेखन में स्त्री जीवन और उसकी समस्याओं से जुड़ी बातों, स्त्री-पुरुष संबंधों की तलाश 
की जाती है तो महादेवी वर्मा की रचना “श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संग्रह का उल्लेख करना लाजमी हो 
जाता है। इन निबंधों में उनके द्वारा व्यक्त विचार वर्तमान स्त्री लेखन को एक रचनात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। 

आज हमारी परिस्थिति कुछ और ही है। स्त्री न घर का अलंकार मात्र बनकर रहना चाहती है और न ही देवता 
कि मूर्ति बनकर प्राण-प्रतिष्ठा चाहती है। कारण वह जान गयी है कि एक का अर्थ अन्य कि शोभा बढ़ाना है। 
तथा उपयोग न रहने पर फेंक दिया जाना है तथा दूसरे का अभिप्राय दूर से उसकी पुजा को देखते रहना है, जिसे 
उसे न देकर उसी के नाम पर लोग बॉट लेंगे।” 

“कृष्णा सोबती नारी मुक्ति और स्वाधीनता के सवाल को अपनी धरती और मिट्टी से जोड़कर देखती हैं। 
'सूरजमुखी अंधेरे के” ((972) की रत्ती अपने प्रति बचपन में किए गये अत्याचार को ही अपने परवर्ती विचलन का 
आधारभूत कारण मानती है।* उषा प्रियम्वदा की 'रूकोगी नहीं राधिका? में ऐसी भारतीय युवती का चित्रण किया 
गया है जो अमेरिकी समाज में अपने को बहुत सहज नहीं पाती और जब वह लम्बे प्रवास के बाद भारत लौटती 
है तो यहाँ भी घर परिवार, समाज और देश की स्थितियाँ बहुत भिन्‍न हैं |“ मननू भंडारी कृत आपका बंटी” (4974) 
स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज में स्त्री-पुरुष की संबंध विच्छेद की त्रासदी को प्रस्तुत करता है। 

इसी प्रकार ममता कालिया का उपन्यास “बेघर” 4974 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास का नायक परमजीत है। 
जब उसकी प्रेमिका संजीवनी उसके सामने आत्म समर्पण करती है और परमजीत को पता चलता है कि वह उसके 
जीवन का पहला पुरुष नहीं है। स्त्री के जीवन में उसे पुरुष पहला होने की धारणा से इतना आक्रांत है कि कई बार 
पूरे जीवन में यह आशंका सताती है कि कहीं पत्नी या प्रेमिका पहले भी तो किसी से... “विवाह पूर्व देह संबंधों के 
बारे में अनेक शोध अनुभव बताते है कि पुरुष कुँवारी लड़कियों से विवाह करना ही बेहतर समझते हैं। 

हमारे समाज में अब तक अधिकांष फिल्में, कहानियाँ, और उपन्यास सबके द्वारा स्त्री को यही शिक्षा दी जाती 
है कि यदि अपने पति के लिए तुम 'कुँवारी' नहीं हो तो तुम्हारे लिए इस जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। यही 
भाव-बोध बदस्तूर आजतक जारी है। 
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उषा प्रियम्बदा की 'पचपन खंबे लाल दीवारें' (॥964) कि नायिका सुषमा आत्मनिर्भर है। घर की आर्थिक जरूरतों 
के कारण विवाह नहीं कर पाती। लेकिन मन और देह की जरूरतों के लिए 'चोरी-छिपे' प्रेम भी करती है। 

इस प्रकार पिछले कुछ दशकों से महिला लेखन के क्षेत्र में बेहद तीव्रता आई है। मैत्रेयी पुष्पा के 'इद्न्न्मम', 
'चाक', अल्मा कबूतरी', नासिरा शर्मा का 'शाल्मली', मंजुल भगत का “अनारो', मृदुला गर्ग का “उसके हिस्से की 
धूप', “वंशज', “चित्तकोबरा', 'मैं और मैं', मन्‍नू भण्डारी का आपका बँटी', 'एक इंच मुस्कान' (राजेंद्र यादव के साथ), 
कृष्ण सोबती का “जिंदगीनामा', 'डार से बिछुड़ी', 'मित्रो-मरजानी“, रानी सेठ का 'तत्सम', गीतांजलि श्री का “माई, 
क्षमा शर्मा का 'परछाई', अन्नपूर्णा', स्त्री का समय', अल्का सरावगी का 'शेष कादंबरी', अनामिका का “दस द्वारे 
का पिंजरा', 'तिनका तिनके पास“, ऐसे अनेकों उपन्यास महिलाओं द्वारा लिखे गए हैं जिनमे स्त्री समस्याओं का 
स्वर मुखरित होता है। मन्‍नू भंडारी और कृश्णा सोबती की पीढी ने अपने स्त्री होने के अंतरिम अनुभवों को बांटा 
पर एक व्यापक व्यवस्थात्मक विमर्श तक उड़ान अभी भी बाकी थी। 

“स्त्री सशक्तीकरण के जो भी प्रश्न समाज में प्रकट हो रहे हैं, साहित्य उनसे निरपेक्ष नहीं रह सकता | हर काल 
में स्त्रियों के सशक्तीकरण के प्रश्न बदलते रहे हैं। आज स्त्रियाँ लिंगभेद, महिलाओं पर हिंसा को रोकना, निजी 
कानूनों में संशोधन, महिला स्वास्थ्य तथा आर्थिक दशा आदि मुद्दों से जूझ रही हैं। स्त्रियों को समाज की अग्रगामी 
धारा में जोड़ने में महिला आंदोलन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। आज साहित्य में भी महिला आंदोलन द्वारा उठाए 
गए मुद्दे प्रमुखता से उभर रहे हैं। 

चित्रा मुदुगल का "एक जमीन अपनी' और आवॉ', जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता की जमीनी लड़ाई के 
संघर्शों का पहली बार हिन्दी साहित्य में इतना सचेत और बेबाक चित्रण हुआ है, मष्णाल पांडे का 'पटरंगपुराण' 
जिसे पढ़कर लगता है कि पूरा एक शहर ऐसी औरतों के नजरिए से देखा-परखा और बयान किया जा रहा है 
जो अपने घूँघट उलटकर और अपने खिड़की-झरोखे खोलकर बड़ी पैनी निगाह से कस्बे में होने वाले हर क्रिया 
कलाप का जायजा ले रही हैं। मेहरुन्निसा परवेज का 'कोरजा' जिसमें आदिवासी परिप्रेक्ष्य में एक स्त्री की त्रासदी 
का वर्णन है, सूर्यबवाला का "मेरे संधि पत्र', मंजुल भगत का “अनारो' ,गंजी-- जिसमें पहली बार एक कामकाजी 
नौकरानी के रोटी-रोजी के संघर्ष के साथ-साथ उसकी ताकत और स्वाभिमान को रेखांकित किया गया है। 
'खातुल' जिसमें अपने मुल्क से बेदखल हुआ किरदार मर्द का नहीं, औरत का है जिसे मुहाजिर बनाकर प्रस्तुत किया 
गया है। 

नासिरा शर्मा का एक और ल्मली' जिसमें घर और बाहर अपने अधिकार माँगती आजादी के बाद की उभरती 
एक अलग किस्म की स्वतंत्रचेता स्त्री है जो पति से संवाद चाहती है, बराबरी का दर्जा चाहती है, प्रेम की माँग 
करती है जो उसका हक है। इस पात्र का सृजन बेहद सूझबूझ से किया गया है और यह पात्र आधुनिक स्त्री के 
एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 

नासिरा का एक और उपन्यास 'ठीकरे की मंगनी' 'जिसमें बचपन में बिना पैसे के लेन-देन के मंगनी हो जाती 
है और लड़का बड़ा होने पर शादी करने से मुकर जाता है। इस पर कद्दावर औरत टूटती नहीं बल्कि वह अपना 
एक घर बनाती है और एक वजूद हासिल करती है तथा मर्द के लौटने पर उसे दुबारा कुबूल नहीं करती। 

'कुइयाँ जान', उपन्यास में पानी की समस्या केंद्र में है पर इस समस्या से रू-ब-रू होती हैं औरतें। इस 
उपन्यास का सबसे खूबसूरत पहलू है कि औरतों के सामाजिक सरोकार उभर कर आते हैं और औरतें पर्यावरण 
के मुद्दे पर बात करती हैं | राजी सेठ का 'तत्सम' चन्द्रकांता का अपने अपने कोणार्क' तथा “कथा सतीसर' गीतांजलि 
श्री का 'माई', जिसमें गाँव-कस्बे की एक औरत अपने बच्चों और परिवार के लिए कैसे अपने को तिल-तिल होम 
करती है पर उसका मिटना भी उसके बच्चों में विद्रोह की चिंगारी और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखने का जज्बा 
जगा जाता है। 

इस दौर की लेखिकाओं में मंजुला भगत, सूर्यबाला, नीलिमा सिंह, मृणाल पाण्डे आदि उल्लेखनीय हैं जिनकी 
रचनाओं में पारम्परिक ढांचा टूटता नजर आया। आत्माभिव्यक्ति के साथ नारी जीवन की विभिन्‍न स्थितियों का वर्णन 
उनके लेखन में मिलता है। 
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नए बन रहे आधुनिक समाज में मध्यवर्ग का विस्तार हुआ है, नौकरीपेशा स्वावलम्बी औरतों का समूह उभरा 
तो नई समस्याओं से भी वे रूबरू हुईं। परम्परागत पारिवारिक ढांचे के अलावा पुरुषवादी पूर्वाग्रहयुक्त धारणाओं 
ने भी कामकाजी महिलाओं के सामने समस्या खडी की है, इस दृष्टि से ममता कालिया की 'जांच अभी जारी'* है, 
नमिता सिंह की “दर्द उल्लेखनीय रचनाएं हैं जो सत्ता-व्यवस्था और भ्रष्टाचार की पर्तें खोलने के साथ कामकाजी 
महिला के दोहरे व्यक्तित्व से जुडी और अर्थ-सम्बन्धी समस्याओं को सशक्त रूप में रखती हैं। आज स्त्रियों द्वारा 
उच्च पदों पर काम किए जाने के बावजूद उनको स्वतंत अस्तित्व के साथ सहजतापूर्वक स्वीकार नहीं किया जाता। 
वस्तुतः मानसिक बदलाव की लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है, तभी सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। 

समकालीन महिला लेखन नारी की अस्मिता व स्वतंत्र अस्तित्व की खोज का लेखन है। आज की लेखिकाओं 
ने अपनी रचना द्वारा स्त्री की अस्मिता को एक विशिष्ट पहचान दी है। उन्होंने साहित्य में सदियों की चुप्पी को 
तोड़ा है। स्त्री की नयी सोच, नयी जीवन-दृष्टि और नए भाव-बोध उनके लेखन की पहचान हैं। “इन्होंने अपने 
साहसपूर्ण मौलिक चिंतन के साथ जीवन की विषमताओं को अपनी पारखी दृष्टि से विश्लेषित किया और विशेषकर 
भारतीय नारी के जीवन के लगभग सभी संभावित पहलुओं को बड़ी बेबाकी के साथ उकेरा है। इन लेखिकाओं 
की साहित्यिक अभिव्यक्ति, सामाजिक रुढ़ियों, कुप्रथाओं एवं विसंगतियों के प्रति विद्रोहात्मक तो निश्चित रूप 
में हैं ही, साथ ही युगीन बोध के अनुरूप स्पष्ट परिलक्षित भी होती हैं। इन महिला लेखिकाओं ने सामाजिक नैतिक 
मूल्यों को ललकारा है। आज लेखन के क्षेत्र में एक पूरी पीढ़ी स्त्री को केन्द्र में रखकर उपन्यास रचना के क्षेत्र में 
उतर आयी हैं। ऐसे में बिहार की नवोदित महिला कथाकारों में षहनाज फातमी को नाम विशेष आदर के साथ 
लिया जाता है।* 

आज स्त्री विमर्श ने एक नया मुकाम और नयी शब्दावली तैयार कर ली है। सर्वत्र सामाजिक बदलाव आ रहा 
है। अनुभव और अभिव्यक्ति के द्वारा स्त्री अस्मिता का नया अध्याय तलाशा जा सकेगा। 

निश्कर्ष-मुझे लगता है कि हर स्त्री के भीतर कहीं न कहीं एक चिनगारी रहती है...हर देश और हर युग की 
स्त्री में। शायद सदियों से सहा गया अपमान पुंजीभूत हो एक सोची चिनगारी के रूप में प्रत्येक स्त्री में रहता है। 
भारतीय स्त्री की कौन सी तस्वीर सही है-सहने वाली, विद्रोह करने वाली या कि इनके बीच की वह जो अपनी 
अस्मिता के लिए संघर्ष कर रही है। सही तो शायद तीनों हैं क्योंकि तीनों वर्तमान की सच्चाई है-स्त्री होने के 
नाते... मुझे वह तस्वीर प्रिय है जहां स्त्री पुरुष से संघर्ष की स्थिति में खड़े होने के बजाय पुरुष के साथ एक 
आत्मिक गुम्फन में खड़ी है। 
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कन्नौज क्षेत्र का साहित्यिक प्रदेय 


डॉ. कैलाश नाथ* 

कन्नौज क्षेत्र के अनेकानेक महान साहित्यकारों ने हिन्दी साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया 
है। आज भी यहाँ हिन्दी गद्य एवं पद्य साहित्य के शत्‌-सहमस्र रूपों में अनेकात्मक भाव एवं कलागत विशिष्टताओं 
को लेकर अनेक छोटे-बडे रचनाकार समान भाव से अपने भाव-सुमन इस साहित्य मंदिर की देहरी पर अर्पित करते 
आ रहे हैं। वैदिक कालीन समय में भी यह जनपद या क्षेत्र साहित्यिक व सांस्कृतिक परम्पराओं में उत्कृष्ट स्थान 
रखता था। इसके साथ ही जनपद का धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर कन्नौज भी अपना गौरवपूर्ण स्थान रखता 
है। वैदिक साहित्य में इस जनपद की भाषा को श्रेष्ठ माना गया है, जो तत्कालीन साहित्यिक उन्नति का द्योतक 
है। पांचाल विद्वानों ने साहित्य में योगदान देकर इस जनपद की साहित्यिक पृष्ठभूमि का बीजारोपण किया था। 
विद्या और कौशल में पांचाल प्रदेश अग्रगण्य था। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वैदिककालीन संस्कृति एव 
साहित्य का पांचाल प्रदेश में बीजवपन ही जनपद कन्नौज के साहित्य का पल्‍लवन कर सका। 

हिन्दी साहित्य की श्री-समृद्धि में कन्नौज क्षेत्र के अनेकानेक महान साहित्यकारों ने अपनी महत्वपूर्ण बहुमुखी 
प्रतिभा का योगदान दिया है। आज भी यहाँ हिन्दी गद्य एवं पद्य साहित्य के शत्‌-सहस्र रूपों में अनेकात्मक भाव 
एवं कलागत विशिष्टताओं को लेकर अनेक छोटे-बडे रचनाकार समान भाव से अपने भाव-सुमन इस साहित्य मंदिर 
की देहरी पर अर्पित करते आ रहे हैं। 

कन्नौज क्षेत्र के साहित्यिक प्रदेय को प्रायः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है - प्राचीन पृष्ठभूमि , 
अर्वाचीन पृष्ठभूमि | 

4. प्राचीन पृष्ठभूमि : साहित्य, साधना की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अध्ययन हेतु प्राचीन पृष्ठभूमि को भी 
दो भागों में बाँटा गया है:- (क) वैदिक कालीन (ख) महाभारत कालीन। 

(क) वैदिक कालीन : इस काल में पांचाल प्रदेश दो भागों में विभक्त था। उत्तर पांचाल और अपर पांचाल। 
उत्तर पांचाल को पूर्व पांचाल भी कहा जाता है। इसी पांचाल में पांचाली भाषा बोली जाती थी। वही पांचाली 
आजकल कनन्‍नौजी के रूप में इस क्षेत्र में बोली जा रही है। आचार्य किशोरीदास बाजपेई ने भी कननौजी का प्राचीन 
नाम पांचाली माना है। यह सम्पूर्ण जनपद दक्षिण पांचाल में सम्मिलित माना जाता है। किवदन्ती है, कि नगर 
काम्पिल्य, जो आज कम्पिल कहा जाता है, दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। इसकी स्थापना कर्दम ऋषि के नाम 
पर हुई थी। यह नगर उच्च शिक्षा सम्पन्न एवं ऐश्वर्य से पूर्ण था। कम्पिल वासियों की सुख-समृद्धि के विषय 
में यजुर्वेद के 23-48 छंद में विवरण पांचाल के राजा सुदास के समय इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 
नैतिक तथा शैक्षिक उन्नति हुई। यद्यपि सुदास के पश्चात्‌ पांचाल प्रदेश अवनति की ओर अग्रसर हुआ, क्योंकि 
हस्तिनापुर के राजा संवरण ने, जो कि राजा सुदास से हार चुके थे. अपनी शक्ति का संगठन करके उत्तर और दक्षिण 
पांचाल पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार यह विस्तृत क्षेत्र कुरुवंशी राजा के अधिकार में आने के कारण 
'कुरुपांचाल' कहलाया। यह इस क्षेत्र की सर्वतोन्मुखी-प्रगति का द्वितीय चरण कहा जा सकता है। जिस प्रकार 
भरतवंशी राजा सुदास के समय वशिष्ट, विश्वामित्र और भरद्वाज जैसे महर्षियों का प्रभाव था, उसी प्रकार पांचाल 
के प्रसिद्ध राजा अश्वमेघ दत्त के समकालीन राजा प्रवाहण जैवलि का भी उच्च स्थान था। वे एक महान दार्शनिक 
के रूप में विख्यात थे। अनेक तत्वदर्शी दार्शनिक ज्ञान हेतु इनके पास आया करते थे। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
+ असिस्‍्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, श्री कृष्ण वर्मा महाविद्यालय, भवानी खेड़ा, बेहसारा, हरदोई ( उ.प्र. ) 
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निम्न विवरण मिलता है:-“एक बार ऋषिकुमार श्वेतकेसु परीक्षार्थी जैवालि के पास परीक्षार्थ भेजे गये, परन्तु वह 
परीक्षा में सफल न हो सके | ऋषि कुमार अपने पिता आरुणि के पास गए आरुणि ने भी असमर्थ होकर तत्वज्ञानार्थ 
पुत्र को पुर्न जवालि के ही समीप भेजा।”” 

उपर्युक्त तथ्य इस बात का संकेत है कि वैदिक कालीन समय में भी यह जनपद या क्षेत्र साहित्यिक सांस्कृतिक 
परम्पराओं में उत्कृष्ट स्थान रखता था| इसके साथ ही जनपद का धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर कन्नौज भी अपना 
गौरवपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन भूगोल के अनुसार - कन्नौज न केवल नगर का ही नाम था, वरन जो क्षेत्र इसके 
अधीन थे, उन्हें कन्नौज कहा जाता था प्रारम्भिक हिन्दी शब्दकोश में भी उल्लेख है कि कान्यकुब्ज एक प्रान्त 
था, जो कि कन्नौज के आस-पास फैला हुआ था। 

इसी कन्नौज प्रदेश को प्राचीन भारत में “कान्यकुब्ज' कहा जाता था और उसकी भाषा कान्यकृब्जीय थी, जो 
कि कालान्तर में कन्‍नौजी कहलायी । ऐसा माना जाता है, कि लोकनायक स्वयम्भु मनु की पुत्री इला के पुत्र पुरूरवा 
के पुत्र अमावसु ने कान्यकुब्ज की स्थापना की थी। इसी प्रकार “कम्पिल' और कान्यकुब्ज दोनों नगरों की प्राचीन 
संस्कृति शिक्षा और ऐश्वर्य ही जनपद को साहित्यिक परिवेश देने में समर्थ रहा। पांचाल की समृद्धि का चित्रण 
कोशीतकी शतपथ ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण में अधिक मिलता है। वैदिक साहित्य में इस जनपद की भाषा 
को श्रेष्ठ माना गया है, जो तत्कालीन साहित्यिक उन्‍नति का द्योतक है। पांचाल विद्वानों ने साहित्य में योगदान 
देकर इस जनपद की साहित्यिक पृष्ठभूमि का बीजारोपण किया था। विद्या और कौशल में पांचाल प्रदेश अग्रगण्य 
था। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वैदिककालीन संस्कृति एवं साहित्य का पांचाल प्रदेश में बीजवपन ही जनपद 
कन्नौज के साहित्य का पल्‍लवन कर सका। 

(ख) महाभारत कालीन : महाभारत के काल में कन्नौज जो कि महोदय, गाधिनगर, कुशस्थली एवं 
कान्यकुब्ज आदि नामों से अभिष्ठित होकर विकसित हुआ, समृद्धिशाली ही नहीं अपितु शैक्षिक क्षेत्र में अपना अप्रतिम 
स्थान रखता था। वैदिक और रामायण काल से ही यह नगर शिक्षा के क्षेत्र में समृद्धिशाली रहा है। कन्नौज की 
प्राचीनता में यहाँ तक कहा गया है, कि यह राजा बलि की राजधानी थी। साथ ही वामन अवतार भी यहीं हुआ 
था। राजा वेण की गाथा भी यहीं से सम्बन्धित है। उनकी सात बेटियां आज भी विभिन्‍न देवियों के रूप में कन्नौज 
की धार्मिक परम्परा में विद्यमान हैं। ईसा की छठी शताब्दी में यह नगर उत्तरी भारत की राजधानी बना | उस समय 
यह विद्या, कला, कौशल का भी केन्द्र था। 

भारत के सर्वप्रथम दर्शनशास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि का निवास भी काम्पिल्य कहा जाता है। इनके प्रधान 
शिष्य आंसुकि यहीं गंगा तट पर रहते थे। इतिहासकारों का मत है, कि ऐश्रेय ब्राह्मण ग्रन्थ के साथ-साथ सूत्र 
ग्रंथों (ओत, धर्म, ग्रह्म) की स्थापना पांचाल एवं कान्यकुब्ज प्रदेश में हुई ॥* 

बौद्ध साहित्य में पांचाल सम्बन्धी अनेक विवरण प्राप्त होते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ अगुन्तर निकाय' में विर्णत 46 महा 
जनपदों में पांचाल का स्थान प्रमुख था। कम्पिल को राजधानी बताया गया है। बौद्धकाल में ही नहीं, अपितु, 
संकिशा बौद्ध धर्म, विश्व-विश्रुत तीर्थस्थान है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणी उत्पला इसी भूमि की देन थी। कहा 
जाता है, कि भगवान बुद्ध त्रयस्त्रमश स्वर्ग से स्वमेय अवतीर्ण हुए थे। जातकों से प्राप्त वर्णन से स्पष्ट होता है 
कि बौद्ध कालीन युग में पांचाल प्रदेश व्यापार शिक्षा तथा संस्कृति में सर्वोत्कृष्ट थे। पांचाल प्रदेश धान्य एवं खाद्य 
पदार्थ सम्बन्धी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। 

उपुर्यक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि वैदिक काल से लेकर बौद्ध युग तक कन्नौज, कम्पिल, संकिशा अन्य क्षेत्रों 
के अतिरिक्त साहित्यिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अग्रण्य रहे हैं। दोनों धर्मों ने जनपद की साहित्यिक परम्परा 
को अक्षुण्य रखने में महती भूमिका का निर्वाह किया, जिसके कारण कन्नौज, जनपद आज भी अपने को साहित्य 
के विकास में निरन्तर अग्रसर किए हुए है॥ 

अर्वाचीन पृष्ठभूमि : बौद्धयुग तक पांचाल प्रदेश ने अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को अक्षुण्य रखा, परन्तु 
जैसे-जैसे बौद्ध धर्म का हास होता गया विच्छिन्नता प्रारम्भ हो गयी। इसका कारण यह भी रहा कि यवनों के 
लगातार आक्रमण तथा राज्य की पारम्परिक विद्वेश नीति ने असुरक्षा के भय से किसी को भी इस ओर सोचने का 
अवसर नहीं दिया। 

न ५॥0व॥7 ,५०704व757- एव + एण.-ररएा + शत्वाता-2020 +* | 
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इतिहासकारों के अनुसार-500ई. के लगभग हृूणों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था। उस 
समय उत्तरी भारत में दो वंश मुख्य थे-मोखरि वंश और पुष्यभूति वंश| मौखरि वंश के राजा ईश्वर वर्मा ने हूणों 
को पराजित करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया था, जिन्हें कन्‍नौज का राजा बनाया गया। यह पहले गुप्तवंश 
का समान्त था। इसी वंश के राजा ईशान वर्मा के समय पुनः तीनों वेदों का प्रादुर्भाव प्राप्त होता है। 

गुप्तवंश से मौखरि वंश के मध्य संघर्ष होते ही रहते थे। पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन ने जो थानेश्वर 
के राजा थे, अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह मौखरि वंश के शासक ग्रह वर्मा से कर दिया था। दो शक्तियों को मिलता 
देखकर गुप्तवंश के राजाओं ने युद्ध में ग्रह वर्मा को मारडाला। अतः प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन ने गुप्तवंश पर 
चढ़ाई कर मालव नरेश को पराजित किया। और राज्यश्री को कारागर से छुड़ाया | परन्तु शशांक नामक राजा के द्वारा 
छल से मारा गया। यह समाचर पाकर राज्यश्री आत्मदाह हेतु विन्ध्याचल के जंगलों की ओर चली गयी। 

इस समय राजवर्धन के छोटे भाई, हर्षवर्धन थानेश्वर में राज्य कर रहे थे। उन्होंने गुप्तवंश के राजाओं को 
पराजित किया तथा राज्यश्री को वापस ले आए और एक प्रतिनिधि शासक के रूप में कन्नौज का शासन संभाला | 

वस्तुत: हर्षवर्दधन का काल सांस्कृतिक चेतना का काल था| यह काल कन्नौज की चरमोन्‍नति का था। धार्मिक, 
सामाजिक, आर्थिक तथा साहित्यिक समृद्धि का यह स्वर्णिम काल था। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा कन्नौज के 
वैभव वर्णन में तत्कालीन धार्मिक साहित्यिक तथा व्यापारिक समृद्धि का परिचय मिलता है। 

सम्राट के यहां कितनी विचार परिषदें थीं, जिनमें विद्वानों के विचार-विमर्श हुआ करते थे। सारा नगर विद्या 
और कला का केन्द्र बन गया था। भारत भर में दूसरा ऐसा नगर देखने को नहीं मिला। नगर तीन मील से अधिक 
लम्बाई में बसा हुआ था। सौ बौद्ध बिहार ऐसे थे, जिनमें लगभग दस हजार बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। गंगा द्वारा 
व्यापारी प्रयाग और काशी से आया जाया करते थे। सारा गंगातट नावों और नाविकों से भरा रहता था। हर्ष स्वयं 
भी विद्वान था। वहाँ विद्वानों के आश्रय की अद्भुत उन्नति हुई। उसके ही काल में भारवि, कुमार दास, दण्ड़ी, 
वंशुबन्ध, रविकीर्ति भूषण, महेन्द्र वर्मा कुमारिल उदयोकर वामन ब्रह्मगुप्त आदि महान लेखक और विद्वानों ने साहित्य 
को नई दिशा-दशा दी। जिससे लोग आज भी प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। उसके दरबार में संस्कृत गद्य के प्राण 
वाणभट्ट के अतिरिक्त मयूर, हरिदत्त, जयसेन, मातंग, दिवाकर आदि ने संस्कृत वाड्गमय द्वारा जनपद की साहित्यिक 
पृष्ठभूमि का निर्माण किया। 

648 ई० में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 450 वर्ष तक अन्धकार का काल रहा। 8वीं शताब्दी में पुन: मौखरि के 
राजा यशोवर्धन के समय की देववाणी संस्कृत के महाकवि भवभूति के दर्शन मिलते हैं। उन्होंने रामचरित, महावीर 
चरित, मालती माधव आदि लिखकर संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। इसी समय प्राकृत के अमर लेखक वाक्पति 
राजा ने भी “गौडवहो” रचकर साहित्य परम्परा में एक महत्वपूर्ण योगदान किया। 

यशोवर्धन के पश्चात्‌ लगभग 440 वर्ष तक साहित्यिक परम्परा लुप्त रही। सन्‌ 660 में मिहिरभोज का पुत्र 
महेन्द्र गद्दी पर पदासीन हुआ। उसने कन्नौज पर 4१6 वर्ष तक राज्य किया। इसके राज्य में प्रसिद्ध नाटककार, 
राजशेखर का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने काव्यमीमांसा, कर्पूरमंजरी, बालरामायण, कालभारत, आदिग्रंथों की रचना 
की | इसके पष्चात्‌ राष्ट्रकूटों के आक्रमण तथा 675 में सुबुक्तनीन के आक्रमण ने कन्नौज को ध्वस्त कर दिया। 
सबसे भीषण आघात सन्‌ 40॥6 में महमूद गजनवी के आक्रमण से लगा। उसने एक दिन में ही सम्पूर्ण धार्मिक 
एवं साहित्यिक सांस्कृतिक वैभव को नष्ट कर दिया। हजारों वर्ष का वैभव मिट्टी बन गया। इस प्रकार के भयंकर 
वातावरण में भी दशवीं शताब्दी में श्री सूर्य वादीव सिंह नामक साहित्यकार का उल्लेख मिलता है। जिनके ग्रन्थ 
चिन्तामणि का उल्लेख है, परन्तु यह प्राप्त नहीं है। कहा जाता है, कि वह साहित्य की उनुपम धरोहर थी। 

यवनों के आक्रमण से श्रीहीन यह प्रदेश 46 जून 4468 को राजा जयचन्द्र के आरूढ़ होने पर पुनः समृद्धोन्त 
हुआ। जयचन्द्र के समय कन्नौज विद्या और कला का केन्द्र रहा। इनके समय में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष 
हुए, जिन्होंने 

'नैषधीय चरितम्‌' लिखकर ख्याति प्राप्त की | कहा जाता है कि - मधुकर, केदार भट्ट नामक हिन्दी कवि इसी 
समय की देन हैं। महाकवि जगनिक को भी समकालीन माना जाता है। इसके बाद यह प्रदेश मुस्लिम शासन के 
अन्तर्गत रहा। 


नर ५ा04॥ ५५४०75-५॥ा 4 ए०.-६एएा + शत्नाता-2020 + का 
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बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ सत्रहवीं तक अर्थात्‌ सन्‌ 4464 से लेकर सन्‌ 4720 तक यह प्रदेश गुलामवंश तथा 
मुगलों के अधीन रहा। इस बीच यह प्रदेश किसी प्रकार की घटनाओं से नहीं जुड़ा। परन्तु इसी काल के मध्य 
उत्तरी भारत में प्रवाहित भक्ति आन्दोलन से समुद्भूत एक रत्न की प्राप्ति इसी प्रदेश को हुई। यह रत्न था - 
अष्टछापी कवि परमानन्द दास | अष्टछाप के कवियों में सूर के पश्चात्‌ यदि किसी की महत्ता कृष्ण भक्त कवियों 
में प्राप्त हुई, तो वह परमानन्द दास जी को | उनके परमानन्द सागर ने अपने आनन्द मोलियों से सम्पूर्ण जनमानस 
को रससिक्त कर दिया था। 
वस्तुतः कन्नौज ऐतिहासिक रूप से जितना समृद्ध है कला और साहित्य के केन्द्र में भी उतना ही समृद्ध और 
प्रसिद्ध रहा है। वैदिक कालीन नागरी होने के कारण ये ऋषि मुनियों की तपस्थली और विद्वानों का गण रही है। 
श्रीहर्ष जैसे संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य रचनाकारों व राजशेखर जैसे संस्कृत के नाटककारों से लेकर हिन्दी के 
अष्टछापी कवि परमानन्द दास से होते हुये कवि घाघ जैसे अनेक प्रसिद्ध रचनाकार इसी मिट्टी में पैदा हुये जो 
कन्नौज के साहित्य और संस्कृति को समृद्ध करते है। इस बात में जरा भी संदेह नही है कि संस्कृत और हिन्दी 
के प्राप्त व अप्राप्त साहित्य में कन्नौज की भागीदारी व्यापक रही है। 
'संदर्भ ग्रंथ' 

० बीरेन्द्र देव चतुर्वेदी, फर्रखाबाद जनपद का हिन्दी साहित्य के विकास में योगदान-पृ. 47, शोध प्रबंध, 
कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर। 
ग0 नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का वृहद इतिहास,-षोडष भाग, पृ. 47, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 4960 
डॉ0 एस0एल0 पंचौरी, कन्‍नौजी उपभाषा : स्वरूप तथा विश्लेषणात्मक विवेचन, शोध प्रबन्ध | 
० बीरेन्द्र देव चतुर्वेदी, फर्रखाबाद जनपद का हिन्दी साहित्य के विकास में योगदान-पृ. 47, शोध प्रबंध, 
कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर। 
० बीरेन्द्र देव चतुर्वेदी, फर्रखाबाद जनपद का हिन्दी साहित्य के विकास में योगदान-पृ. 47, शोध प्रबंध, 
कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर। 
० बीरेन्द्र देव चतुर्वेदी, फर्रखाबाद जनपद का हिन्दी साहित्य के विकास में योगदान-पृ. 47, शोध प्रबंध, 
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कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर 
० बीरेन्द्र देव चतुर्वेदी, फर्रखाबाद जनपद का हिन्दी साहित्य के विकास में योगदान-पृ. 47, शोध प्रबंध, 
कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर 
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क्र एफ्पिपिफप:-फ 555. :5र:्क्‍क्‍::::ऑच्सा््ऋ 
बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के छत्तीसगढ़ काव्य में राष्ट्रीय 
चेतना 


प्रो. (डॉ. 2 अनुसुड्या अग्रवाल* डॉ. शीला दानी** श्रीमती सीमारानी प्रधान**+* 

सारांश-बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई थी। 4857 की क्रांति ने देश 
के अतीत गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष हेतु प्रेरित किया। पूरा भारतवर्ष आजादी की प्राप्ति हेतु 
छटपटा उठा। तात्कालिन साहित्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के काव्य में जहाँ स्वतंत्रता 
के स्वर हैं, वहाँ उत्तरार्घध के काव्य में व्यवस्था के प्रति सजगता, अतीत का गौरवगान एवं मातृभूमि के प्रति लगाव 
प्रकट होता है। इस दौर के छत्तीसगढ़ी काव्य में भी राष्ट्रीयता का भाव व्यक्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के सुरम्य प्रकृति 
के प्रति कवि कहीं आभार के रूप में अपनी भाव व्यक्त करता है, तो कहीं व्यवस्था के प्रति तीव्र स्वर में विद्रोह 
उसके काव्य में प्रकट होता है। छत्तीसगढ़ी काव्य में छत्तीसगढ़ के प्रवृति को कल्याणकारी रूप में व्यक्त किया 
गया है। “मैं छत्तीसगढ़िया अवं” के रूप इहाँ के निवासी गर्व करते हैं। 

मुख्य बिन्दु (बीज शब्द) - छत्तीसगढ़ी काव्य, राष्ट्रीय चेतना; बीसवीं शताब्दी; राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप । 

प्रस्तावना-राष्ट्रीय चेतना को जानने के पूर्व राष्ट्र व राष्ट्रवाद को जानना आवश्यक है। राष्ट्रवाद से राष्ट्रीय 
चेतना का विकास होता है। राष्ट्रवाद राष्ट्र और वाद दो शब्दों से मिलकर बना है। राष्ट्र' से तात्पर्य सामाजिक, 
आर्थिक, राजनीतिक रूप से एकीकृत देश से है। 'वाद' का तात्पर्य विचारों एवं भावों से है। इस प्रकार राष्ट्रवाद 
एक देश के प्रति प्रेम, विश्वास व समर्पण के भाव है। 

राष्ट्रवाद शब्द प्राचीन काल से व्यवह्ृत होता आ रहा है। एक क्षेत्र विशेष के निवासी अपने क्षेत्र के प्रति सम्मान 
रखता है, वही राष्ट्रीय भावना है। भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास 4857 की काँति से माना जाता है। इस क्रांति 
से भारतवर्ष की जनता जागरूक हुई, अंग्रेजों के बुराइयों के प्रति सजग हुई। “भारतीय राष्ट्रवाद राजनीतिक, 
सामाजिक एवं आर्थिक कारणों का संयोग का परिणाम था।” 

4857 की क्रांति से प्रारंभ राष्ट्रीय चेतना का भाव राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रधार बना। भारत के 
जन-मन में राष्ट्रीय भावना का उदय ही स्वतंत्र भारत के रूप में परिणीत हुई। इस आंदोलन का प्रभाव पूरे देश 
में पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। 'धान का कटोरा' नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ आर्थिक 
व सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। सरलता व सहजता यहाँ की विशेषता है। सरल-सहज होते हुए भी यहाँ 
के सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सदैव अग्रिम पंक्ति में रहकर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। 

“भारतवर्ष में जिन कारणों के फलस्वरूप राष्ट्रीय-चेतना का विकास हुआ, उनसे छत्तीसगढ़ भी प्रभावित हुए 
बिना न रह सका। यहाँ भी असंतोष के स्वर मुखरित हुए, जिससे छग. में राष्ट्रीय चेतना का आविर्भाव हुआ |” 

संकट काल में किसी भी देश में साहित्य की भूमिका महत्त्वपूर्ण होता है। जनमानस में तात्कालिन भाव की 
तीव्रता को उत्पन्न करना एवं कार्य सपन्‍न होने तक उसी भाव को बनाये रखने का कार्य साहित्य करता है। 
साहित्य सबको जोड़कर एक मंच में लाने का प्रयास करता है। भारतीय साहित्य ने भी पराधीनता की पीड़ा व 






























































+ गज्ोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष, ( हिन्दी ) शास. महाप्रथभु वल्‍्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द ( छ.ग. ) 
#+. शोध निर्देशक एवं सहायक प्राध्यापक, ( हिन्दी 2 शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द ( छग. ) 
+#++. सहायक प्राध्यापक, ( हिन्दी ) शास: महाप्रभु वललभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द ( छग. ) 
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मुक्ति के आनंद से जनता को परिचय कराया। “भारतीय राष्ट्रीयता के संबंध में सबसे पहले पराधीनता का अहसास 
और उससे मुक्ति पाने का प्रयास शामिल हुआ |* 

भारत के सभी प्रांतों के साहित्य ने राष्ट्रवाद का शंखनाद किया। जन-जन को भारतीयता के गौरव से अवगत कराया। 

विषय-विस्तार-प्रत्येक साहित्यकार अपने युग के नब्ज को पहचानता है, एवं उसके अनुसार अपने 
अभिव्यक्ति को धार देता है। कुशल कवि भूत का ज्ञाता होता है। वह वर्तमान को दिशा देकर भविष्य का निर्माण 
करता है। 

छत्तीसगढ़ के कवियों ने भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी लेखनी से सजग उपस्थिति दी है। इस दौर 
में रची गई छत्तीसगढ़ी काव्य यहाँ की परम्परा व संस्कृति को जीवंत करते हुए राष्ट्रीय चेतना के उद्घोषक भी 
बनी | पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय की रचना 'जयति जय जय छत्तीसगढ़ देश' से लेकर वर्तमान तक छत्तीसगढ़ी काव्यों 
में राष्ट्रीयता का भाव निरतंर प्रवाहित हो रहा है। 

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चूँकि पराधीनता का दौर था, इसलिए स्वतंत्रता की प्राप्ति ही काव्य के प्रमुख स्वर 
रहे हैं। उस दौर के कवियों में जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' पं. सुंदरलाल शर्मा, पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय, वंशीधर पाण्डेय, 
पं. द्वारिका प्रसाद तिवारी “विप्र', कोदुराम दलित,, कुंजबिहारी चौबे प्रमुख रहे | स्वतंत्रता के बाद की कविताओं में 
सामाजिक समस्याओं के प्रति चिंता भी प्रमुख रूप से उभरी है। 

छ.ग. के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह के जीवन को आधार मानकर हरि ठाकुर द्वारा रचित खण्डकाव्य राष्ट्र-प्रेम 
से ओत-प्रोत है। इस काव्य में हरि ठाकुर ने वीरनारायण के संघर्ष एवं स्वाभिमान के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के महात्म्य 
को भी उजागर किया है। हरि ठाकुर अपनी मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर मानते हैं उन्होने लिखा है- 

“धन धन धरती छत्तीसगढ़ के । 
मन ल मोहे सरग ले बढ़ के।। 
जब जब मनुष जनम मैं धरिहों। 
छत्तीसगढ़ के कोख में अइहाँ।“ 

हरि ठाकुर छत्तीसगढ़ के निर्मल जन के क्षमता व दृढ़ इच्छाशक्ति से परिचित थे। वो जानते थे कि संकटकाल 
में छत्तीसगढ़िया अपने मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण हेतु पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ललकारा कि अब अपने लहू 
से इस मिट्टी को उर्वर बनाने का समय आ गया है। दुश्मनों को टुकड़े-टुकड़े करने का समय आ गया है। 

“बेरा हे भस्म रमाये के 

ए देश प्रेम के ज्वाला में । 
गोरन के कर के कूटी-कूटी। 
बोजे बर हे नाला में।” 

कुंजबिहारी चौबे ने भी सीधे व सपाट शब्दों में अंग्रेजों को ललकारा है। स्वदेशी के प्रति आग्रह व विदेशी शासन 
से मुक्ति उनका प्रमुख स्वर रहा है। उन्हें अतिशय पीड़ा है कि अंग्रेज व्यापारी बनकर आये और सोने की चिड़िया 
के नाम से प्रसिद्ध भारत को उन्होने कंगला कर दिया। चौबे जी गर्व करते हैं कि धान का कटोरा' के किसान 
अन्नदाता के रूप में सबका पालन पोषण कर रहा है। उन्होंने “चल मोरे भैया बियासी के नागर' कविता में इसी 
भाव का उल्लेख किया है- 

“हमरे कमई सबो खात है जी, 

हम दुनिया के अन्नदाता हैं जी, 

हमरे कमई में बसे हवै सहर 

हमरे भरोसा चलत हे पुतरी घर 

हमरे कमई में पलत हे दुनिया हर। 
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केयूर भूषण 'सादा जीवन उच्च विचार' के पर्याय थे। छत्तीसगढ़ी साहित्य की कई विधाओं में उनका दखल 
था। लोक जीवन में रमना उनके लिए परम आनंद था। किसान का श्वेद बिंदु उनके लिए गंगाजल और मातृभूमि 
ही उनका सच्चा तीर्थ था। अपने गांव के प्रति उनका भाव इस कविता में दृष्टव्य है। 
“आज ले आँखी म झूलत हवय 
मोर गांव के तरिया। 
बारे पन म पिरित बढाके, 
खाए रहिस किरिया।” 
“मैं छत्तीसगढ़िया अंव” इतना ही पहचान बताने वाले लक्ष्मण मस्तुरिया का हृदय अपनी मिट्टी की अस्मिता 
व स्वाभिमान के लिए धड़कता रहा है। उन्होनें कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया, बल्कि मानवीय मूल्यों 
के बचाव के लिए हमेशा अगुवा रहे। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कामना सदैव उनके मन में 
रही | समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उन्होनें अपने कर्म व काव्य दोनों में सम्मान दिया। 
“मैं काँटा अंव मोर डार मं तुंहर फूल झूलाहूं। 
तुहर सुख बर जीहूं नइतो किरिया हे मर जाहूँ। 
नवा बेर के नवा जोत मं नवा विहान करव रे 
मोर संग चलव रे मोर संग चलव जी।* 
लक्ष्मण मस्तुरिया अपनी मातृभूमि को अमृत समान मानते थे। उनके अनुसार जो भी इस माटी के अन्न-जल 
में पलेगा, वह तर जायेगा। यहाँ के भाजी से लेकर सभी खाद्य पदार्थ गंगा जमुना सा पावन व पुष्टीकर है। 
“मोर अन्न-जल हावै अमरित कस। 
जेन खाइन-पीइन तर जाथे। 
कोइ माने या झन मानैं। 
फेर मन-मन मा तो जस गाथ्थें।* 
कवि अपनी भूमि से इतना प्रेम करता है उसे यह प्रदेश शिव जैसे कल्याण कारी प्रतीत होता है। 
“शिव बसे जिहाँ मनखे मन मा। 
अमृत बांट करैं विषपान । 
मया म माते मुड़ कटावैं 
दया में जीव तक दे दें दान।।”० 
गिरवर दास वैष्णव ने भी 'साम्यवाद' शीर्षक से छत्तीसगढ़ी सुराज' में समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर 
कविताएँ लिखी हैं। उनका उद्देश्य समरसता का भाव बहाना है। 
“सामवाद के अरथ यही हे। 
सब समाज बस है जानों। 
सब समाज मिल करें राज।। 
सब इहाँ नहीं राजा मानों।”' 
साहित्यकार राष्ट्र के जनमानस में अपने काव्य के माध्यम से साहस जागष्त करता है। अतीत के गौरव से 
समाज को परिचित कराता है। छत्तीसगढ़ी काव्य में भी राष्ट्रीयता की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। यहाँ के 
काव्य में माटी का सौरभ सुगंध महसूस किया जा सकता है। विश्वम्भर मरहा, नारायण लाल परमार, भूपेन्द्र सिंह 
टिकरिया. डॉ. विनय पाठक आदि कवियों के काव्य में भी राष्ट्रीय भावना के स्वर दिखते हैं। छत्तीसगढ़ी में राष्ट्रीय 
चेतना से भरपूर काव्य लिखे गये। छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ ही नहीं संपूर्ण भारतीय संस्कर्षते की अक्षुण्णता की 
कामना के उद्देश्य से प्रत्येक युग में निरंतर काव्य रचना होती रही है। 
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निष्कर्ष -आजादी के पूर्व और आजादी के बाद राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप में बदलाव आया है। स्वतंत्रता के 
पूर्व अंग्रजों से देश को मुक्त कर स्वतंत्रता प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबने एक 
सूत्रीय कार्य किया। ऐसे समय में देश का साहित्यकार भी एक योद्धा की भांति अपना कार्य किया है। 
आजादी के बाद राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों जैसे कुरीतियाँ, विघटनकारी तत्व, साम्प्रदायिकता, 
आर्थिक असमानता, किसानों व मजदूरों की समस्या, जैसे विषय भी काव्य के अंश रहे। 
छत्तीसगढ़ी काव्य में भी राष्ट्रीय चेतना विविध रूप में व्यक्त हुआ है। छत्तीसगढ़ी काव्य में आशावाद ज्यादा 
मुखर है। यहाँ के साहित्यकार राष्ट्र के रूप में प्रकृति के अधिक निकट है। छत्तीसगढ़ की नदियों, पर्वतों से लेकर 
यहाँ के सॉस्कृतिक तत्वों के प्रति कवि सजग है। यहाँ के कवि सर्वप्रथम अपने अंचल को नमन करता है। अपनी 
माटी को सिर में धारण कर आशीष लेता है कि उसे राष्ट्र वंदना का सामर्थ प्राप्त हो, एवं आवश्यकता पड़ने पर 
अपनी लेखनी से अंगार उगल कर जो कुछ भी अशुभ व देश के लिए अवरोध है। सबको राख कर सके। 
छत्तीसगढ़ की भूमि वीरप्रसूता है। जिन्होनें ऐसे सपूतों को जन्म दिया है कि जिनके प्रत्येक शब्द अपनी माँ, 
भूमि व राष्ट्र के गौरवगान के लिए प्रयुक्त होता है। 
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स्स्स्क्फ्सफ्य9चअ्न्‍क्‍क्‍्फकर््फ्ण 
स्वच्छंद्तावादी आलोचना और नंददुलारे वाजपेयी 


डॉ. आलोक प्रेमी* 

शोध-सारांश : आचार्य नंददुलारे वाजपेयी आलोचना के क्षेत्र में छायावादी काव्यलोचक के रूप में सामने 
आए। उन्होंने स्वच्छन्दतावादी साहित्य का समग्र अवलोकन ईमानदारीपूर्वक किया । हिन्दी के तमाम प्रतिक्रियावदी 
आलोचकों की परवाह किए बगैर छायावादी कवियों का समर्थन किया और स्वच्छन्दतावादी काव्य के सर्वोपरि 
व्याख्यता के रूप में उभरकर सामने आए | हालाँकि, नंददुलारे वाजपेयी आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की परंपरा से आते 
हैं। परंतु, वे उनकी मान्यताओं का आँखें मूँदकर अनुसरण नहीं करते, बल्कि उसकी कटु आलोचना करते हैं। 

संकेताक्षर : छायावाद, स्वच्छ॑ंदतावाद, रोमैंटेसिज्म, नवजागरण 

स्वच्छन्दतावाद, छायावाद तथा रहस्यवाद ये तीनों एक ही साहित्यिक प्रवृत्ति के तीन अलग-अगल भेद माने 
गए हैं। दूसरे शब्दों में ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। यद्यपि इसकी पृष्ठभूमि पाश्चात्य 'रोमैन्टिसिज्म' से जुड़ी 
है, लेकिन यह उसका वाचक न होकर भारतीय संस्करण मानन उचित होगा। जिस प्रकार, पश्चिमी स्वच्छंदतावाद 
की पृष्ठभूमि 'रेनेसा' से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार भारतीय स्वच्छंदतावाद की पृष्ठभूमि भारतीय नवजागरण से जुड़ी 
है। पर दोनों में बहुत अंतर है। इसे 'रोमैंटिसिज्म' का पर्याय मानना एक सिरे से भारतीय स्वच्छन्दतावाद के 
ऐतिहासिक संघर्ष को नकारना है। हाँ, अँग्रेजी राज की स्थापना के साथ यूरोपीय रोमांटिक कविताओं का सीधा 
प्रभाव हिन्दी कविता पर पड़ा जरूर और हिन्दी के कवि प्रभावित भी हुए, लेकिन इस महत्त्वपूर्ण रचना आंदोलन 
में एक युग की शक्तियाँ काम कर रही थी। इसे पश्चिमी अनुकरण मान लेना सर्वथा उचित नहीं है। यह सच है 
कि आरंभिक स्वच्छंदतावादी रचनाओं में पश्चिमी चिंतन का प्रभाव देखा जा सकता है, पर धीरे-धीरे इसने अपना 
स्वतंत्र अस्तित्व / पहचान बना लिया। “सन्‌ 4930 के आसपास हिन्दी छायावादी कविताओं को आलोचना के 
सिलसिले में अंग्रेजी के रोमांटिक कवि वर्डर्सवर्थ, शेली, कीट्स आदि का नाम लिया जाने लगा, और इस तरह 
छायावाद के साथ 'रोमैंटिसिज्म' नाम भी जुड़ गया। आचार्य शुक्ल ने 'रोमैंटिसिज्म' के लिए हिन्दी में 'स्वच्छन्दतावाद' 
शब्द चलाया और वह चल भी पड़ा। फलतः 'स्वच्छन्दतावाद' अँग्रेजी के 'रोमैंटिसिज्म' का अनुवाद होते हुए भी 
छायावादी कविता का केवल एक अंग बनकर रह गया।” 

इसप्रकार, छायावाद 'स्वच्छन्द भाव-धारा की विशेष अभिव्यक्ति है, जबकि स्वच्छन्दतावाद नवीन मनोभावनाओं 
के स्वतंत्र दर्शन की नियोजन तथा रहस्यवाद एक विशेष प्रकार की आत्मानुभूति है। आलोच्य आलेख नन्ददुलारे 
वाजपेयी की आलोचना पर आधूृत है। 

सामान्यतः हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्द्तावादी आलोचना की शुरूआत छायावाद युग, विशेषतः सुमित्रानंदन पंत 
प्रणीत 'पललव'(4926) की भूमिका “विज्ञापन' से मानी जाती है। ज्ञातव्य है कि आँग्रेजी 'रोमैंटिसिज्म' से मुख्यतः 
हिन्दी-कविता ही प्रभावित है, गौणतः अन्य विधा भी। इसलिए, 4920 के असापास स्वच्छन्दतावादी कविता ने 
अपना स्वतंत्र अस्तितव बना चुका था। इस दरमियान साहित्य के स्वीकृत मतवाद 'छायावाद” पर चौतरफे हमले 
हुए। इसी हमले के जवाब में पंत ने छायावादी काव्य संबंधी मतों को स्पष्ट करने के लिए एक लंबी-चौड़ी भूमिका 
लिखी थी। बाद चलकर कई समर्थ आलोचकों के प्रयत्न से इसका एक निश्चित रूप स्थिर हुआ। हालाँकि, 
स्वच्छन्दतावादी आलोचकों की सूची लंबी है, किन्तु विशुद्ध स्वच्छन्‍्द्तावादी आलोचकों की सरणि में-नंददुलारे 
वाजपेयी, रामनाथ लाल सुमन, शांतिप्रिय द्विवेदी तथा डॉ0 नगेन्द्र तथा एक हद तक हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
लक्ष्मीनारायण सुधांशु एवं रामकुमार वर्मा भी शामिल हैं। 
+ शोध छात्र, तिलकार्माझ्नी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
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आचार्य नंददुलारे वाजपेयी आलोचना के क्षेत्र में छायावादी काव्यलोचक के रूप में सामने आए। उन्होंने 
स्वच्छन्दतावादी साहित्य का समग्र अवलोकन ईमानदारैपूर्वक किया। हिन्दी के तमाम प्रतिक्रियावदी आलोचकों की 
परवाह किए बगैर छायावादी कवियों का समर्थन किया और स्वच्छन्दतावादी काव्य के सर्वोपरि व्याख्यता के रूप में 
जाने गए। हालाँकि, नंददुलारे वाजपेयी आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की परंपरा से आते हैं। परंतु, वे उनकी मान्यताओं का 
आँखें मूँदकर अनुसरण नहीं करते, बल्कि उसकी कटु आलोचना करते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की स्थापित 
मान्यताओं एवं साहित्यिक मानदण्डों का खंडन करते हुए लिखते हैं-“साहित्य, काव्य अथवा किसी भी कलाकृति की 
समीक्षा में जो बात हमे सदैव स्मरण रखनी चाहिए, किन्तु जिसे शुक्लजी ने बार-बार भूला दिया है, यह है कि हम 
किसी पूर्वनिश्चित दार्शनिक अथवा साहित्यिक सिद्धांत को लेकर उसके आधार पर कला की परख नहीं कर सकते | 
सभी सिद्धांत सीमित हैं। किन्तु कला के लिए कोई भी सीमा नहीं है। कोई बंधन नहीं है, जिसके अन्तर्गत उसे आप 
बाँधने की चेष्टा करें। (सिर्फ सौन्दर्य ही उसका बंधन है। किन्तु उस सौन्दर्य की परख किन्हीं सुनिश्चित सीमाओं में 
नहीं की जा सकती |) इस कार्य में उसका व्यापक उध्ययन, उसकी सूक्ष्म सौन्दर्य दृष्टि और उसकी सिद्धांत निरपेक्षता 
ही उसका साथ दे सकती है, सिद्धांत तो उसमें आधक ही बन सकते हैं |” दूसरी ओर छायावाद संबंधी आचार्य शुक्ल 
के अभिमत को नकारते हुए वे “जयशंकर प्रसाद” की भूमिका में लिखते हैं-छायावाद को हम पंडित रामचन्द्र शुक्ल 
के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली-विशेष नहीं मान सकते। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक 
मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना। इतना ही नहीं साहित्यकारों तथा कवियों की 
अंतःवृत्तियों का अध्ययन कर साहित्य /काव्य का मूल्यांकन बाहय प्रतिमानों,// उपादानों के आधार पर न करके 
अंतःप्रवृत्तियों के आधार पर करने लिए समीक्षकों को प्रेरित भी किया। तद्युगीन काव्य के आन्तरिक सौन्दर्य को 
उनन्‍मीलित करते हुए, उसकी उपलब्धि तथा संभावनाओं पर आपेक्षित प्रकाश ड़ाला। जिसप्रकार, छायावादी कवियों 
ने बाहय जगत्‌ की तुलना में अन्तर्जगत को काव्य में स्थान दिया, उन्होंने भी तद्नुरूप आलोचना-दृष्टि अपनायी। 
फलत:, छायावादी काव्य के नवीन जीवन-दर्शन, नवीन कल्पना छवियों तथा नवीन भावधारा से प्रभावित होकर 
आलोचना की नवीन पद्धति को नई चेतना प्रदान की | इस दृष्टि से उनकी चार पुस्तकें उल्लेख्य हैं-'हिन्दी साहित्य 
: बीसवीं सताब्दीण“, “जयशंकर प्रसाद”, “आधुनिक साहित्य” तथा “नया साहित्य नए प्रश्न'। इसके 
अतिरिक्त भी उनकी कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो उनके आलोचक व्यक्तित्व को निखारती हैं। 

आचार्य नंददुलारे वाजपेयी प्रणीत “जयशंकर प्रसाद” उनकी पहली आलोचनात्मक कृति मानी जाती है, 
इसका प्रकाशन 4939 में हुआ था। इस पुस्तक में उनके आलोचन, विशेषत: स्वच्छन्दतावादी आलोचक के उन्मेष 
को देखा जा सकता है। यह पुस्तक जयशंकर प्रसाद के संबंध में समय-समय पर लिखे गए निबंधों का संकलित 
रूप है, जिसमें प्रसाद की मनोभावना तथा उनकी चिन्तनधारा के विकास को अपनी समीक्षकीय दृष्टि के अनुरूप 
समझाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक की भूमिका में वे लिखते हैं-“मैं साहित्य में रचनाकार की अंतःप्रेरणा 
का अनुसंधान करने तथा उसके कलात्मक स्वरूप का परिचय देने में ही व्यस्त रहा हूँ।* इस बात से उनकी 
समीक्षकीय दृष्टि का अनुमान लगाया जा सकता है। छायावदी कवियों ने अपनी कविता में जिस नव्य-चेतना को 
प्रश्रय दिया वे उसी नव्य-चेतना के प्रेरक तत्त्वों का अनुसंधान कर अपनी आलोचना-दृष्टि पल्‍लवित कर रहे थे। 
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रनंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला' उनके प्रिय कवि हैं। वे प्रसाद, पंत और 
निराला को हिन्दी कविता की बृहतृत्रयी के रूप में स्थापित करते हैं। इनकी तुलना पश्चिमी कवि शेली, किट्स 
और वर्ड्सवर्थ से की जाती है। तत्‌युगीन समीक्षकों द्वारा छायावाद पर हो 'नादिशाही हमले' के प्रत्युत्तर जयशंकर 
प्रसाद के माध्यम से हिन्दी स्वच्छन्दतावादी कविता का बीच-बचाव किया। प्रसाद की कविता के संबंध में जो-जो 
आ्रॉतियाँ फैलायी जा रही थी, उसका खंडन या निराकरण करते हुए लिखते हैं-“प्रसादजी एक साहित्य युग के 
निर्माता ही नहीं, एक नई रचना-शैली और नव्य दर्शन के उद्भावक हैं। उनमें अपने युग की प्रगतिशीलता प्रचुर 
मात्रा में पायी जाती है। यही नहीं, वे एक बड़ी हद तक भविष्यद्रष्टा और आगम के विधायक कलाकार है... 
जयशंकर प्रसाद की वैचारिकता को स्पष्ट करने का मूल उद्देश्य छायावाद संबंधी समीक्षकों के भ्रम को तोड़ना था। 

यह पुस्तक नंददुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक दृष्टि तथा उनकी मौलिक प्रतिभा का दर्शन कराती है। 
आरंभिक दौर में उनकी आलोचना प्रगीत काव्यों तक ही सीमित थी। लेकिन, विस्तृत अध्ययन के उपरांत प्रबंध 
काव्य, नाटक, उपन्यास आदि तक फैलकर वैविध्यमयी हुई। “कंकाल' जैसे यथार्थमूलक उपन्यास की आशंसात्मक 
आलोचना उनके परिपक्व आलोचना-दृष्टि का प्रमाण है। 
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'हिन्दी साहित्य : बीसवीं सताब्दी” नामक आलोचनात्मक पुस्तक में 4930-40 के बीच हिन्दी के कतिपय 
उनन्‍नायक साहित्यकारों पर लिखित निबंधों का संकलन है, जिनमें से अधिकांश 'भारत” नामक पत्र की संपादकीय 
में छपा था। इस पुस्तक में आचार्य नंददुलारे वाजपेयी के 43 निबंध संकलित हैं, जो द्विवेदी-युग तथा 
छायावाद-युगीन काव्यात्मक आंदोलन की पृष्ठभूमि में काम कर रहे आलोचना (प्रवृत्ति) की शैली /परिपाटी को 
समझने या यों कहे कि मुख्य रूप से 'छायावाद' को समझने-समझाने को मुख्य आधार है| हालाँकि, इसमें संकलित 
निबंध रचना-वर्ष की दृष्टि से न होकर आलोचना की युगीन परंपरा के अनुसार रखा गया है। लेकिन, पुस्तक के 
मूल में कविता की नवीन परंपरा का निरूपण तथा तदनुरूप आलोचना के मानदण्डों को निर्धारित किया गया है। 

इस पुस्तक में नंददुलारे वाजपेयी की आलोचना दृष्टि और भी परिपक्व हुई | पिछली पुस्तक (जयशंकर प्रसाद) 
में रचनाकारों की जिस अंतःवृत्तियों का अध्ययन कर रहे थे, वह यहाँ आकर पुष्ट हुई एवं विध समीक्षार्थ सात सूत्रीय 
मानदण्ड निर्धारित किए। द्रष्टव्य है- 
रचना में कवि की अन्तर्वृत्तियों (भानसिक उत्कर्ष-अपकर्ष) का अध्ययन | 
रचना में कवि की मौलिकता, शक्मित्ता और सृजन की लघुता-विशालता (कलात्मक सौष्ठव) का अध्ययन | 
रीतियों, शैलियों और रचना के बाह्यांगों का अध्ययन | 
समय और समाज तथा उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन | 
कवि की व्यक्तिगत जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का अध्ययन (मानस-विश्लेषण)। 
कवि के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों आदि का अध्ययन । 
काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य और संदेश का अध्ययन | 

इस समीक्षा सूत्र के प्रथम प्रयोक्‍ता स्वयं नंददुलारे वाजपेयी ठहरते हैं। उन्होंने इस समीक्षा सूत्र का प्रतिपादन 
अन्य समीक्षकों के लिए किया, बल्कि वे स्वयं भी इसके अनुवर्तक थे। 

इस पुस्तक में दो युगों की रचना परिपाटी तथा आलोचनात्मक-दृष्टि को तुलनात्मक रूप से विवेचित-विश्लेषित 
करते हुए एक निष्कर्षात्मक आयाम तक पहुँचते हैं। द्विवेदी-युग के क्रमशः तीन प्रतिनिधि कवि, आलोचक तथा 
कथाकार के साथ छायावाद-युग के प्रतिनिधि साहित्यकार को सिलसिलेबार तरीके से रखकर तुलना की गई है। 
फलत:, द्विवेदी-युग की अपेक्षा छायावाद-युग के कलात्मक उत्कर्ष को प्रतिष्ठित करते हैं। इस संदर्भ में लिखते 
हैं-“द्विवेदी युग के साहित्य को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऊँचे से ऊँचे आदर्श भी महान काव्य के 
निर्माण में सब समय सहायक नहीं होते। यह बात साहित्य के अन्य अंगों के संबंध में उतनी चरितार्थ चाहे न हो, 
पर काव्य के संबंध में पूरी तरह लागू होती है। द्विवेदी युग की बौद्धिकता और नीतिमत्ता सृजनात्मक मन के समस्त 
द्वारों का उद्घाटन न कर सकी, काव्य-विकास के बहुत से कपाट अवरूद्ध ही रहे | एक कपाट खोलने का उपक्रम 
श्रीधर पाठक के प्राकृतिक वर्णनों और उसके अँगरंजी अनुवादों ने किया। दूसरर कपाट प्रसादजी के प्रयत्नों द्वारा 
खुला। इसप्रकार, वे दो युगों की रचना-दृष्टि के निकष पर छायावाद की स्थापना करते हैं। 

“आधुनिक साहित्य” में आकर उनकी आलोचना का फलक विस्तृत हो जाता है। इस पुस्तक में उनकी 
अधिकांश व्यावहारिक समीक्षाएँ एवं कुछेक सैद्धांतिक समीक्षाएँ भी हैं। इस पुस्तक से पहले जितने भी प्रकाशित 
पुस्तकें हैं, उनमें प्रायः काव्य-समीक्षाएँ ही संकलित हैं। लेकिन, यहाँ काव्य के साथ-साथ कहानी, उपन्यास, 
कविता, नाटक आदि तक फैलकर वैविध्यमयी हुई | छायावादी काव्यलोचन से अपनी समीक्षकीय सफर की शुरूआत 
करते हुए यहाँ आकर नई कविता के लिए भी लिखते हैं। उनके इस कार्य की प्रासांगिकता इस अर्थ में है कि वे 
दो अलग-अलग काव्यधाराओं की भावभूमि को जोड़ते हैं। “एक ओर उनका प्रयत्न (था) कि साहित्य की प्रवाहमान 
नई धारा से अपना संपर्क बनाए रखें, दूसरी ओर यह कि रचना के सिलसिले में जो मुख्य सैद्धांतिकी-वैचारिकी 
के प्रश्न उठते हैं, उसकी चर्चा भी आज के संदर्भ में हो। आखिर किसी मत अथवा सिद्धांत की प्रासांगिकता की 
परीक्षा करना भी समीक्षक का नैतिक दायित्व है।”” अतः, छायावादी प्रवृत्ति की समीक्षा करने के साथ-साथ नई 
कविता की प्रवृत्तियों पर भी अपनी कलम चलाते हैं। 

आधुनिक साहित्य में आलोचना विषयक विविधताओं के बावजूद आचार्य वाजपेयी के आलोचनात्मक उत्कर्ष 
का धारावाहिक रूप दिखाई पड़ता है। वे जहाँ पंत, प्रसाद तथा निराला की “निष्ठामयी रागिनी तथा जनवादी स्वर' 
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को नीचे उतारने को तैयार नहीं थे, वहाँ सामानंतर रचना कर रहे उपनयास के क्षेत्र की नवीनतम त्रयी का उल्लेख 
करते हैं। जीवन के प्रति निषेधात्मक दृष्टिकोण रखरनेवालों की उपेक्षा तथा क्रियात्मक दृष्टिकोण रखनेवालों से 
अपेक्षा ही उनके आलोचना का वैशिष्ट्य है। वे अपने समय की रचनाशीलता को इस पुस्तक में अलग-अलग रखकर 
देखते हैं, जो सात खण्डों में विभकत है-काव्य खण्ड में छायावादी युग की प्रमुख प्रतिनिधि रचना “कामायनी' से 
लेकर “नई कविता” के नवोन्मेष की विचना करते हैं, जबकि पश्चिमी उपन्यास परंपरा के साथ-साथ सामयिक 
कथाकारों में प्रेमचन्द, जैनेन्द्र तथा अज्ञेय जैसे प्रयोगवादी रचनाकार के रचनात्मक वैशिष्ट्य की विवेचना करते हैं। 
आदर्शवादी पद्धति पर जीवनानुभव से पूर्ण वर्णन प्रधान कर्षतियाँ' प्रस्तुत करने वाले प्रेमचन्द, प्रसाद तथा 
वृंदावनलाल वर्मा जैसे उपन्यास-लेखक की नई बृहतृत्रयी बनाते हैं। प्रसाद के नाटकों के बहाने पश्चिमी तथा 
भारतीय नाट्य-चिन्तन की सैद्धांतिकी पर विचार करते हैं तथा नए नाटक-साहित्य में प्रसाद के नाटकों को 
पधानता हाशिल होती है। स्वच्छन्दतावादी युग के ये प्रथम नाटककार हैं, जिनके ऐतिहासिक महत्त्व का गहन 
विश्लेषण करते हैं | छायावादी आलोचना पद्धति अथवा स्वच्छन्दतावदी आलोचना-दृष्टि के साथ नई आलोचना-प्रणाली 
पर टिप्पणी करते नजर आते हैं तथा समकालीन मतों व विचारधाराओं की तुलनात्मक रूप से विश्लेषित करते हैं। 
और अंतिम अध्यायों में भारतीय एवं पाश्चात्य मतों एवं सिद्धांतों की साहित्यिक प्रयोजनीयता पर विचार का अपने 
अलोचनात्मक-सृजनात्मक क्षमता का परिचय देते हैं। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ उनके समीक्षकीय कार्य का 
विस्तृत रूप दिखाई पड़ता है। 

“नया साहित्य-नये प्रश्न” में उनकी आलोचना दृष्टि और भी परिपक्व रूप में सामने आती हैं। उन्होंने जिन 
सात सूत्रों का उल्लेख किया था, वे उनका पालन कर रहे थे। वे लिखते हैं : “मेरा आगमन हिन्दी के छायावादी 
कवि प्रसाद, निराला और पंत की नई कविता के विवेचक के रूप में हुआ है। नए जीवन-दर्शन, नई भाव-धारा, 
नूतन कल्पना-छवियों और अभिनव भाषा-रूपों को देखकर मैं इसकी ओर आकृष्ट हुआ था। इनके जीवन-दर्शन 
में मानवीय आदर्शों की एक संपूर्णता थी; इनकी भावधारा में गांभीर्य था; इनकी कल्पना-छवियाँ निसर्गजात, समग्र 
और एकतान थीं तथा इनके भाषारूप एक चमकती हुई मोहक लाक्षनिकता लिए हुए ।”* आचार्य वाजपेयी ने इस 
पुस्तक के माध्यम से अपनी आलोचना संबंधी दृष्टिकोण तथा उसकी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया 
है। पिछली पुस्तकों की अपेक्षाकृत यहाँ उनकी सीमाओं का विस्तार मिलता है। 

दरअसल, वे छायावादी स्वच्छन्द समीक्षा पद्धति के माध्यम से एक सौन्दर्यशास्त्र का निर्माण कर छायावाद की 
मौलिक प्रतिष्ठा करते हैं। इय कार्यार्थ वे नई वैचारिकी, नयी भावधारा एवं नए कलात्मक शैली व शिल्प पर 
गंभीरतपूर्वक विचार करते हैं। वे अनुभूतिजन्य कल्पना को छायावाद का मुख्य तत्त्व मानते हैं। उनका मानना 
था-“कलादर्शन में कल्पना शब्द उस संपूर्ण प्रक्रिया का द्योतक है, जो काव्य-सृष्टि में आदि से अंत तक व्याप्त 
रहती है। कल्पना का मूल स्त्रोत अनुभूति है और उसकी परिणति है काव्य की रूपात्मक अभिव्यंजना। 'सौन्दर्य 
ही चेतना है, चेतना ही जीवन है, अतएव काव्य-कला का उद्देश्य सौन्दर्य का ही उन्मेष करता है' और छायावादी 
काव्य में इसका प्रक्षेपण देखते हैं |”* अर्थात्‌ अनुभूतिजन्य कल्पना ही स्वच्छन्दतावादी सर्जना के मुख्य आयाम हैं। 

'प्रेमचन्द : साहित्यिक विवेचन” स्वच्छन्दतावादी दृष्टि से प्रेमचन्द का सर्वांगीण साहित्यिक विवेचन है। 
आरंभिक लेखों में प्रेमचन्द को आड़े हाथों लेते हुए उनकी खूब खीचाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ आकर उनकी 
साहित्यिक प्रतिष्ठा करते हुए लिखते हैं-आरंभिक युग को पार करते ही हम हिन्दी उपन्साय के उस नए युग में 
पहुँचते हैं, जिसका शिलान्यास प्रेमचन्द ने किया। वे प्रेमचन्द के द्वंद्वात्मक छवि की यथार्थमूलक व्याख्या करते हैं। 
वे लिखते हैं-“कोई कलाकार या तो यथार्थवादी ही हो सकता है या आदर्शवादी ही। ये दोनों परस्पर विरोधी 
विचारधाराएँ और कलाशैलियाँ हैं। इनका मिश्रण किसी एक रचना में संभव नहीं। साहित्यिक निर्माण में 
यथार्थोन्‍न्मुख आदर्शवाद या आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नाम की कोई वस्तु नहीं हो सकती। वास्तव में प्रेमचन्द अपने 
विचार और लेखन में आदर्शवादी हैं | 

वाजपेयी की स्वच्छन्‍्द आलोचना-दृष्टि आर्वाचिन के साथ-साथ प्राचीन साहित्य में भी व्याप्त है। इसका 
उत्कृष्ट नमूना 'सूरदास” नामक आलोचनात्मक ग्रथ है। अपने ठस यशश्वी पुस्तक में सूरदास के काव्योत्कर्ष को 
साम्प्रदायिक, दार्शनिक अथवा सांस्कृतिक परिवेश से अलग रखकर जाँचने-परखने का प्रयत्न किया गया है। 
सूरदास के काव्य-सौन्दर्य में 'असाहित्यिक दृष्टिकोण' अर्थात्‌ साहित्यकारों के मनमाने ढंग से व्याख्या करने का 
विरोध करते हैं। अतः, सूर-साहित्य के काव्यात्मक सौन्दर्य को उद्घाटित करने का सार्थक प्रयास है। इस पुस्तक 
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में एक बार पुन: उनकी टकराहट अपने गुरु आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से होती है। द्रष्टव्य है-“जब से आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने शक्ति, सौन्दर्य और शील की पराकाष्ठा राम चरित्र में दिखाई है, तब से लोगों ने समझ लिया है कि ये 
तीनों गुण काव्य-चरित्रों के लिए अनिवार्य हैं और जहां कहां अवसर आए इसकी ओर इंगित कर देना चाहिए । 
यह भ्रान्ति कला की विवेचना में दिखाना किसी काव्य का लक्ष्य नहीं हो सकता। काव्य का लक्ष्य तो होता है, 
रस-विशेष की प्रतीति यह अनुभूति |” 

“कवि निराला" एक महाकवि की खोज है। इसमें उनके संपूर्ण काव्य-विकास की समीक्षा चार भागों में 
बाँटकर की गई है। हिन्दी कविता में नव्यतर प्रगति के वाहक कवियों में एक निराला को 'ैविध्य का कवि" कहते 
हैं। वे उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को किसी एक वाद की परिधि में रखकर नहीं देखते, बल्कि छायावाद से इतर 
काव्य-विकास को देखते हैं तथा विश्व कवि की चर्चा करते हुए उनकी मानवतावादी भूमिका की प्रतिष्ठा करते 
हैं। निराला तथा उनके काव्य संबंधी उनकी मौलिक आलोचना-दृष्टि का आकलन इस बात से लगाया जा सकता 
है, जब वे निराला के काव्य को 'शताब्दी का काव्य' और उन्हें 'शताब्दी का कवि" घोषित करते हैं। अतः, उनका 
विचार है “भारतीय नवजागृति की जितनी मृदु मधुर और मंद्र गंभीर रागिनियाँ निराला के काव्य में समाहत हैं, 
कदाचित किसी अन्य आधुनिक कवी में नहीं | 

हिन्दी साहित्य में निराला के दो व्याख्याकर हुए-रामविलास शर्मा और आचार्य नंददुलारे वाजपेयी। रामविलास 
शर्मा ने मार्क्सवादी दृष्टि से की, जबकि आचार्य वाजपेयी ने स्वच्छन्दतावादी दृष्टि से | दोनों ही आलोचकों व्याख्या 
गंभीर दृष्टि के परिणाम हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आचार्य वाजपेयी की निराला विषयक 
व्याख्या / समीक्षा ने स्वच्छन्दतावादी काव्य को एक नई अर्थवत्ता प्रदान की है। 

समासत:, स्वच्छन्दतावाद बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक का एक जीवंत काव्य आन्दोलन के रूप में जानी 
जाती है। यह काव्य आन्दोलन यूरोपीय रोमांटिक आन्दोलन से “नवीन जीवन-दृष्टि' तथा फांसीसी आन्दोलन से 
'मानववादी भावनाएँ” लेकर भारत की साहित्य धारा में अपनी मूल चेतना के साथ प्रवेश करता है। इस संदर्भ में 
आचार्य की प्रासांगिकता इस अर्थ में है कि वे इस विलक्षण ऐतिहासिक घटना की वैचारिकी को साहित्यिक मान्यता 
दिलाने के लिए समर्थ आलोचक की भूमिका में सामने आते हैं। एतदर्थ, उनकी पहचान स्वच्छन्दतावादी समीक्षक 
के रूप में है। उन्हें स्वच्छन्दतावादी समीक्षक इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने समीक्ष्य प्रतिमानों एवं मानदण्डों 
के लिए स्थूल प्रतिमानों को एक सिरे से खारिज किया था। 
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कबीर का समाज-दर्शन 


डॉ. संदीप कुमार यादव* 

कबीर की लोकचेतना को पूरी जीवन्तता के साथ उद्घाटित करना एक कठिन कार्य है। इनके काव्य में जिस 
लोकचेतना की अभिव्यक्ति हुई है, वह आज भी प्रासंगिक हैं। हम जिस लोकचेतना, लोकतत्त्व और लोक-संस्कृति 
की बात करते हैं, कबीर उसे हमारे समक्ष साकार करते हैं। लोकचेतना के माध्यम से जीवन के सुख-दु:ख, 
हर्श-उललास, आशा-निराशा आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। आज आस्था, अस्मिता, स्वाभिमान एवं अकुण्ठित 
मानव-चेतना की बात सर्वत्र की जाती है परन्तु उसे अपने परिवेश में न पाकर सभी निराश और दु:खी होते हैं। 
हम बडी-बडी बातें करते हुए छोटी से छोटी बातों, प्रलोभनों और आश्वासनों पर बिक जाते हैं| सामाजिक व्यवस्था 
हमें सरलता से खरीद लेती है और हम व्यवस्था के ढोल बन जाते हैं। लेकिन कबीर की सामाजिक प्रतिबद्धता ऐसे 
मूल्यों का प्रतिकार करती है। कबीर के समय में अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं थीं। ऐसें विकट समय में सामाजिक 
स्थितियाँ जस की तस थीं, जिसे ओमप्रकाश वाल्मीकि के शब्दों में कह सकते हैं- “आदर्शवाद की महीन बुनावट 
में असमंजस की स्थितियाँ यथास्थितिवाद को ही पुख्ता करती हैं।” 

आखिर क्‍यों कबीर अपना घर फूँककर साथ चलने को कहते हैं। किसी देहधारी की प्रशस्ति को लानत मानते 
हैं। कबीर किसी लोभ और भय के समक्ष नहीं झुकते हैं यदि झुकते भी हैं तो केवल अपने राम के समक्ष, बाकी सभी 
को उनकी सीमा और क्षमता बता देते हैं। ऐसी आस्था, आत्मसम्मान एवं अस्मिता आज कहाँ दिखाई देती है? सच 
पूछा जाए तो लोकचेतना में गहराई से उतरा हुआ कवि ही ऐसी आस्था, विष्वास और आत्मशक्ति पा सकता है। 
लोकचित्त के साथ इस एकात्म के दम पर ही कबीर अपने आराध्य से इतना एकनिष्ठ और निडर हो जाते हैं कि बड़ी 
से बड़ी भौतिक सत्ता भी उनके सामने लाचार, दुर्बल और असहाय दिखाई देती है। कबीर कुण्ठारहित हैं। जब 'सीस' 
काटकर जमीन पर रख दिया और “अहं' को विसर्जित कर दिया तथा लोक-चेतना के साथ एकाकार हो गये, तब 
फिर कृण्ठा कहाँ और घुटन कहाँ? 'चाह गई चिंता मिटी, मनुवाँ बेपरवाह" | जब घर जोड़ने की माया सर्वत्र हावी हो 
रही हो तो घर फूँकने की बात कौन करेगा? यह बात कबीर जैसा फक्कड़ ही कह सकता है। इसी कारण कबीर 
आज अधिक प्रासंगिक हैं। कबीर वैरागी नहीं थे, वे जीवन-भर गृहस्थ रहे | ये जीवन की सच्चाई और अबाध स्वीकृति 
के यथार्थ को प्रतिपादित करने वाले कवि हैं। इनका जीवन-प्रेम और खुला आचरण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। 
कबीर ऐसे सन्त कवि हैं जिनके रचनाकर्म का एक प्रमुख पक्ष -- सामाजिक विषमता का उन्मूलन करना है। ये ज्ञानमार्ग 
की बातें हिन्दू साधू-संन्यासियों से और प्रेमतत्त्व सूफियों के सत्संग से ग्रहण करते हैं। कबीर ने वाहय कर्मकाण्डों एवं 
आउ्म्बरों को बढ़ावा देने वाले पण्डितों को खरी-खरी सुनाई है तथा राम-रहीम को एक बताकर प्रेम के साथ रहने 
का उपदेश दिया है। कबीर अपने व्यंग्य-चमत्कारपूर्ण उक्तियों से लोगों को प्रभावित करते हैं - 

“है कोई गुरुज्ञानी जगत महँ उलटि वेद बूझै। 
[0॥ 68] [00 ०|]+$५%४०र्घव ५र्वती 480 | ४७8४४ 

कबीर ने अपनी वाणी से अनपढ़ लोगों को भी चकित कर दिया। वैष्णवों में 'माधुर्यभाव” की उपासना प्रचलित 
थी और सूफियों में ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतमा या माशूका मानकर हृदय के उद्गार-प्रदर्शित करने की प्रथा थी, 
किन्तु कबीर ने दोनों पंथों से प्रेमतत्त्व ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान-स्थान पर जो भावनात्मक रहस्य 
झलकता है, वह सूफी सन्‍्तों के सत्संग का प्रभाव है। कहीं पर उन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति 
बाँधी है और कहीं स्वामी या मालिक - 
+ सहायक आचार्य, हिन्दी एवं आधुनिक भरतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग, दी:द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
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“हरि मोरा पिउ, मैं हरि की बहुरिया। 
राम बड़े मैं तनक लहुरिया |॥”* 
कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर मानव-दधर्म के प्रवर्तक थे। उनके सामने कोई भी पंथ इतनी निर्भीक एवं 
आत्मविश्वास की बात कहने का साहस न कर सका था। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में - “कबीर का 
रास्ता बहुत साफ था। वे दोनों को शिरसा स्वीकार कर समन्वय करने वाले नहीं थे। समस्त बाहयाचारों के जंजालों 
४५॥७। 80॥।॥७०॥७0/08 0] ५50७ 5049 6 ॥।॥ +##* 
कबीर ने लोकचेतना को विवेकशील बनाने के लिए क्रांतिकारी कार्य किया। उन्होनें निम्नवर्ग को जागृतकर 
उनकी सामाजिक चेतना को निखारा, तर्कशील बनाया और उनमें आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न किया। इस प्रकार 
उन्होंने जन साधारण को सामन्ती अत्याचारों के विरोध में खड़ा होना सिखाया। कबीर की महत्त्वपूर्ण भूमिका यह 
है कि उन्होंने प्रेम के आधार पर मनुष्यत्व के एकता की घोषणा की और निम्नवर्ग में आत्मगौरव के भाव जगाए। 
कबीर के इस योगदान को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं - “इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को सँभाला, जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेममाव और भक्तिरस 
से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व 
की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति-के-ऊँचे से 
ऊँचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया ।” 
सन्त कवियों ने भारतीय संस्कृति के सामाजिक रूप को उबारने की कोशिश की जिसमें कबीर का सर्वाधिक 
योगदान था। कबीर की दृष्टि सभी को स्वीकारने की थी। वे जानते थे कि विविधता इस देश की बुनियाद है, 
कभी किसी को ठुकराओं नहीं, सभी ईश्वर की संतान हैं। यद्यपि कबीर निर्गुणमार्गी संत हैं लेकिन सबको स्वीकारने 
वाले कबीर के लिए सगुण और निर्गुण में कोई फर्क नहीं था क्योंकि जब निर्गुण पर भावों का आरोपण कर दिया 
जाता है तो वह भी सगुण जैसा हो जाता है। कबीर कहते हैं - 
“सन्तों धोखा कासूँ कहिये। 
गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण हैं, 
बाट छाँड़ि क्‍या बहिए || 
गोस्वामी तुलसीदास भी सगुण-निर्गुण में कोई भेद न मानते हुए रामचरितमानस में कहते हैं - 
“सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा। 
गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा।।” 
कबीर की दृष्टि में मानव-प्रेम का प्रसार सबसे बड़ा धर्म था। ये नाथपंथी हठयोग साधना स्वीकार तो करते 
हैं लेकिन इन्हें समाज से बाहर एकान्त में जाना स्वीकार नहीं था। मानव-प्रेम की भावना द्वारा सन्तों ने धार्मिक 
सुधार का प्रसार किया था। इनका मूल विचार प्रेमस्वरूपा भक्ति थी अर्थात्‌ प्रेम ईश्वर के लिए, मानव के लिए 
और प्राणीमात्र के लिए होता है, कबीर कहते हैं - 
“पिंजर प्रेम प्रकासिया जाया जाग अनंत। 
संसा खूटा सुख भया मिल्या पियारा कंत। | 


कबीरदास जनता को उपदेश देते हैं कि भक्ति के द्वारा मनुष्य में समझदारी और सहानुभूति आती है। ये दूसरे 
धर्म और उसकी विचारधारा से प्रेरित होकर उससे अपना अंश ग्रहण करते हैं। कबीर निम्नवर्गीय समाज के व्यक्ति 
थे और इस निम्नवर्ग को उन्होंने बोलने की शक्ति दी तथा उनमें ऊर्जा का संचार किया। अब ईश्वर दूर, अगोचर, 
अगम नहीं रहा बल्कि वह परिवार का हिस्सा बन गया। वे कहते हैं - 
“दुलहिनी गावहु मंगलाचार। 
हम घरि आए हों राजा राम भरतार |॥” 
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धर्मनिरपेक्षता ने सभी धर्मावलंवियों को जन-विरोधी की श्रेणी में डाल दिया। कबीर ने सब प्रकार के धार्मिक 
कर्मकाण्डों से मुक्ति की बात की तथा प्रेम और भक्ति की भावना का प्रसार किया| कबीर के अनुसार यदि लोग 
प्रत्येक धर्म को एक-दूसरे के पूरक के रूप में स्वीकार करें और उसका सम्मान करें तो वहाँ प्रतिक्रिया की कोई 
संभावना नहीं रहेगी। वाहयाचारों, कुलाभिमान, धर्म-सम्प्रदाय, जाति-पाँति एवं ऊँच-नीच की भावनाओं से प्रेरित 
होकर प्रतिक्रिया की ओर बढ़ना ही आज की विषम सामाजिक परिस्थिति की सबसे बड़ी समस्या है। कबीर ने 
इसे ही 'हद” को छोड़कर बेहद” की ओर बढ़ना कहा है - 
“हदे छाड़ि बेहदि गया, हुवा निरंतर बास। 
कँवल जु फूल्या फूल बिन को निरशै दास ।।”!९ 
यह राह मनुष्य को साम्प्रदायिक बनने से रोकती है तथा मनुष्य को निःस्वार्थ बनाता है और जनचेतना को एकता 
के सूत्र में पिरोता है। युग की पीड़ा का साक्षात्कार करते हुए कबीर आँसू बहा रहे थे। वे ऊपर से जितने 
अक्खड़-फकक्‍्कड़ थे, भीतर से उतने ही दुःखी थे। ये अपने लिए नहीं बल्कि आम लोगों की पीड़ा तथा व्यथा से 
चिंतित थे। यह कबीर के मर्म से निकली हुई लोकजन के लिए वाणी थी - 
“सुखिया सब संसार है, खाये अरू सोवै। 
दुखिया दास कबीर है, जागे अरू रोवै।।”' 
कबीर देश के सांस्कृतिक नवजागरण और सामाजिक नवचेतना के अग्रदूत थे। जब देश शताब्दियों तक गहरी 
निद्रा में निमग्न रहकर जागा तब उसके जागरण की अभिव्यक्ति घोर रुदन में हुई। सोई हुई अवस्था में मनुष्य 
स्वप्न देखता है और जागने पर उसे वास्तविकता दिखाई देती है। इस सुषुप्तावस्था को अंधकार के युग के नाम 
से जाना जाता है और यह अंधकार-अज्ञान का है। यह अज्ञान छल, अविद्या, मूर्खता आदि का है। अतः जागने 
पर जो कुछ सामने दिखाई देता है वह सुखकर न होकर भीतर तक मथ देता है। कबीर का जागना और रोना 
इसी प्रकार का है। यह आध्यात्मिकता भी है और लोक-चेतना की वास्तविकता से संपृक्‍त भी है। कबीर लोकचेतना 
के मसीहा थे। वे समाज को निरन्तर सचेत करने और जगाने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस प्रकार जो व्यक्ति रोकर, 
जागकर समाज, धर्म और शासन के प्रतिनिधियों की नींद हराम किया हो उसे समाज, धर्म, शासन के ठेकेदार क्‍यों 
और कैसे संरक्षण दे सकते थे? समाज के उच्च वर्ग द्वारा कबीर को अस्वीकार एवं उपेक्षित करने का एक कारण 
उनका यह जागरण और रुदन भी है| कबीर के बारे में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं - “अनेक प्रकार के रूपकों 
और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कहीं हैं, जो नई न होने पर भी वाग्वैचित्रय के कारण अनपढ़ लोगों 
को चकित किया करती थीं ॥// 
कबीर ने चमत्कारिक और वाग्वैदग्ध उक्तियों से समाज में प्रभावकारी वातावरण बना दिया था परन्तु इनका 
लक्ष्य जनसाधारण न होकर घमण्डी, कट्टरपंथी एवं रूढ़िवादी शोषक समाज था। तथाकथित पढ़ा-लिखा समाज 
जो कबीर जैसी प्रतिभा वाले अनपढ़ के लिए ज्ञान शून्य था, कबीर ने समाज के इसी तथाकथित पढ़े-लिखे एवं 
पोथी ज्ञान से पूरित पंडित, शास्त्रज्ञ, अहंकारी, अभिमानी, एवं कट्टरपंथियों पर तीखा प्रहार किया है। जो अपने 
खोखले विधि-विधानों एवं अमानवीय नियम-कानून द्वारा जनसाधारण का जीवन नरक बनाये हुए थे। शास्त्रीय 
पाण्डित्य को चुनौती देने के लिए कबीर ने कहीं उलटबाँसियाँ, कहीं अपने अनुभव, कहीं “कागद की लेखी' का 
काट 'आँखन की देखी' से की है और पाण्डित्य को 'ढाई आखर' से तौलकर रख दिया। कबीर ने अपने आचरण, 
साधना, भक्ति, प्रेम और मनुष्यता से यह सिद्ध कर दिया कि सन्त वह नहीं है, जो ज्ञान के बोझ से दबा हुआ है, 
सन्त वह है जिसके हृदय में सत्य, प्रेम और भक्ति का वास हो - 
“मेरा-तेरा मनुआँ कैसे इक होई रे। 
मैं कहता हाँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। 
मैं कहता सुरझावनहारी, तू राख्यौं उरझाइ रे!” 
इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन्होंने एक ऐसे लोक-चेतना की कल्पना किया है जो आज भी हमारे 
लिए सुन्दर एवं सुखद बनी हुई है। सच्ची लोक-चेतना, धर्म, समाज तथा संस्कृति का सपना ही कबीर की विरासत 
वन ५॥०व॥ ५०0(०757-एाग + ए०.-:४एा + शब्कला-2020 +$ 60 ण््््ओ 
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रही है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत से हासिल किया था। कबीर लोक-जीवन के विविध 
रूपकों, प्रतीकों, बिम्बों, मिथकों द्वारा चिर-नूतन हैं। ये सही अर्थों में लोक चेतना के सन्त थे। कबीर लोक चेतना 
से जुड़कर धर्म की प्रचलित रूढ़ियों का तर्कसम्मत विरोध करते हैं और जीवन-दर्शन को सत्य से समायोजित करके 
जाति, धर्म, सम्प्रदाय से परे 'विश्वधर्म की अवधारणा' प्रस्तुत करते हैं। कबीर लोगों को सांसारिक यथार्थ से सजग 
करते हुए कहते हैं - 
“साधो, देखो जग बौराना। 
साँची कहौ तौ मारन धावे, झूँठे जग पतियाना |” 
सन्त कवियों ने माया रूपी नारी की निन्‍दा की है। कबीर कनक और कामिनी रूपी माया के बंधन से सदैव 
दूर रहने की सलाह देते हैं। कबीर जीवन आनन्द में बाधक अकर्म के विरोधी रहे हैं। यह बाधक अकर्म पुरुष वर्ग 
का हो या स्त्री देह का। इन अर्थों में कबीर मायारूपी नारी की निन्‍्दा करते हैं। ये मानव-जाति की मुक्ति के लिए 
उन्हें सत्य-आचरणों से जोड़ना चाहते थे और जनसाधारण को घिनौने षड्यन्त्रों, दुर्व्व्सनों और वासनासक्ति से 
मुक्त करना चाहते थे। वे समानता, स्वतन्त्रता, विश्वबंधुत्त और लोक कल्याण के सबसे बड़े पुरोधा थे। इनकी दृष्टि 
में वर्गभेद, वर्णमेद एवं लिंगभेद का पुरजोर विरोध है तथा अवसर की समानता, सम्मान की भावना, सामाजिक और 
पारिवारिक एकता सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। उनकी लोक-चेतना जनकल्याण की भावना से युक्त है। कबीर आज 
सर्वाधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि उनके मानवीय सरोकार और सामाजिक सरलता एवं सहजता के साथ जनजीवन 
के यथार्थ अनुभव से जुड़े हैं। इस सन्दर्भ में ओमप्रकाश वाल्मीकि कहते हैं- “कल्पना और आदर्श की नींव पर 
खड़ा साहित्य किसी भी समाज के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता है। साहित्य के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता और 
वर्तमान की दारूण विसंगतियाँ ही उसे प्रासंगिक बनाती हैं। यदि कबीर आज भी प्रासंगिक लगते हैं तो वे 
सामाजिक स्थितियाँ ही हैं जो कबीर को प्रासंगिक बनाती हैं ।* 
कबीर लोकजन को कालचक्र से मुक्ति के लिए सहज भक्ति का उपदेश देते हैं। युगानुरूप लोकव्यापी कठिन 
साधनाएँ भक्तों के लिए तलवार की धार पर चलने के समान थीं, उन्हें कबीर ने सरल और सुगम बनाया। यही 
कारण था कि लोक ने कबीर की भक्ति-परंपरा को सहज-योग नाम दिया। कबीर आजीवन मन, वचन, कर्म की 
षुद्धता पर बल देते रहे | वे गेरूवा वस्त्रधारी, लोकव्यापी भक्ति, तन-मन और धर्म-अपर्ण की परम्परा के घोर विरोधी 
थे। कबीर आजीवन श्रमजीवी रहे और भक्ति परम्परा में सद्गुरु को महान माना है। भक्तिमार्ग में गेरूवा वस्त्र एवं 
क्षारादि का लेप महत्त्व नहीं रखता। कबीर कहते हैं - 
“मन न रुँँगाए, रँगाए जोगी कपड़ा। 
आसन मारि मंदिर में बैठे 
ब्रहम-छाँड़ि पूजन लागे पथरा |” 
इस प्रकार कबीर की लोक चेतना जन-जीवन के यथार्थ धरातल से जुड़ी सामाजिक सरोकारों से युक्त है। 
इनका युग घोर अन्धकार का युग था समाज में अनेक बुराईयाँ व्याप्त थीं जैसे- कर्मकाण्ड, वाहय आडम्बर, 
जाति-पाँति, छुआछत, ऊँच-नीच, साम्प्रदायिकता, कट्टरता, भ्रष्टाचार आदि | ऐसी सामाजिक परिस्थिति में कबीर 
ने अपना लक्ष्य जनसाधारण को बनाया और उसके अन्दर आत्मगौरव जगाया। उन्होंने समाज के दुर्बल-असहाय 
और निम्नवर्ग को तर्कशील, साहसी और आत्मविश्वास का उपदेश दिया। कबीर की लोकचेतना, लोकमंगल की 
आकांक्षी, मानवतावादी, समतामूलक, विश्वबन्धुत्व, संघर्षशील, निडर, कुण्ठारहित और कर्मनिष्ठ की भावना से युक्त 
है। कबीर अपनी कविता को लेकर सामाजिक प्रासंगिकता के साथ जीवित हो जाते हैं। उनकी प्रासंगिकता हर 
एक दौर में बनी हुई है, कबीर जिस निर्भीकता के साथ खरी-खरी कहने का साहस करते हैं, वही उनका 
समाज-दर्शन है। इस सन्दर्भ में हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन उल्लेखनीय है- “ऐसे थे कबीर। सिर से पैर तक 
मस्त-मौला; स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़; भक्त के सामने निरीह; भेषधारी के आगे प्रचंड; दिल के साफ, 
दिमाग के दुरुस्त; भीतर से कोमल; बाहर से कठोर; जन्म से अस्पृष्य, कर्म से वंदनीय | वे जो कुछ कहते थे अनुभव 
के आधार पर कहते थे, इसीलिए उनकी उक्तियाँ बेधनेवाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे [7 
वन ५॥०व॥ ५०(०757-एगा + ए०.-5४५एा + शब्कता-2020 +$ 46 व 
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हिन्दी नवगीत : प्रगतिवादी चिंतन 


डॉ. छोटेलाल सरोज* 
हम जानते हैं कि भारतीय समाज विभिन्‍न वर्गों में बैटा हुआ है। एक वर्ग का दूसरे से तारतम्य स्थापित है 
किन्तु विषमता की कटार से एकता की डोरी जब कटती है तो उसका सन्तुलन बिगड़ने लगता है। समाज का 
बिगड़ता सन्तुलन देश को विकृत स्वरूप प्रदान करता है, परिणामस्वरूप देश का सामाजिक ढाँचा भी चरमरा जाता 
है। देश के मजबूत सामाजिक संरचना के लिए शोषक एवं शोषित के बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। जिस 
समाज में यह दूरी अधिक हो जाती है, सामाजिक विकास अवरोधित हो जाता है। मानवीय मूल्य कुंठित होने लगते 
हैं। मानवता तार-तार होने लगती है। अतः सम्यक्‌ सामाजिक उत्थान के लिए विषमता रूपी दानव पर दृष्टिपात 
आवश्यक हो जाता हैं। नवगीतकारों ने इस पर विशेष ध्यान दिया हैं। सामाजिक विषमताओं का दृश्य नवगीतों 
में भरा पड़ा है। 
नवगीतों में शोषक-वर्ग के प्रति घृणा का भाव परिलक्षित होता है| नवगीतकारों का मानना है कि इस समाज 
में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति देश रूपी श्रृंखला का कड़ी स्वरूप है| यदि इसमें से एक भी कड़ी टूट गयी तो श्रृंखला 
का अस्तित्व निश्चित रूप से खतरे में पड़ जायेगा | अतः समाज में रहने वाले निम्न वर्ग का वही महत्व है जो समाज 
के उच्च वर्ग का है, लेकिन जब उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता है तो इस परिदृश्य को नवगीतकार 
नजर--अंदाज नहीं कर पाता है। नवगीतकार शोषितों-दलितों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर विद्रोह कर देता 
है। उसके विद्रोह का बुलंद स्वर समाज में सुनाई पड़ने लगता है। 
नवगीतकार 'श्यामसुन्दर दुबे" ने अपने नवगीत 'अकाल-दर्शन' में ऋण-बोझ से दबे हुए किसानों का वर्णन 
किया है। कर्ज के चलते उनका खेत परती ही पड़ा रह गया है, अतः वर्ष भर उन्हें एक दाना अन्न भी मयस्सर 
नहीं होने वाला है। उन्हें पूरा वर्ष भूख की पीड़ा सहना है साथ ही जमीदारों की डॉट से पेट भरना है और अपने 
नमकीन आँसुओं से प्यास बुझानी है : 
“खेत रीते रह गये - 
आँसुओं भीगी कथा कंकाल की 
ऋण-चुपायें होंठ ब्याजों कह गये 
2 ( 2 
भर भर अर 
भूख की भट्ठी सुलगती 
अन्न-गंधी नहीं, घर का कोई कोना 
कोयलों के ताप यों ही दह गये।” 
वहीं 'चुपके-चुपके आंखों पानी" नामक नवगीत में “दुबे जी' ने यह बताया है कि निम्न वर्ग रात-दिन कठोर 
मेहनत करता रहता है चाहे शीत हो चाहे घाम । जाड़ों के दिनों में भिनसार को उठकर जमींदारों का काम करता 
है। उसी प्रकार ग्रीष्म-ऋतु की तपती दोपहरी में भी वह कठोर परिश्रम करता है जिसके चलते उसके हाथों-पैरों 
में छाले तक पड़ जाते हैं : 
+ सहायक प्राध्यापक, हिन्दी, माँ बबुना बालिका पी.जी. कॉलेज, बड़गहन आजमगढ़ 
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“नंगे पांव फफोले फूटे 
पगडंडी गरीब को मारे, 
राजा-परजा सुखी रहेंगे 
बैठ जोतसी सगुन उचारे, 
अपने लिए गर्म चटूटानें 
तुम्हें मुबारक बंधु गलीचे |“ 
योगेन्द्र दत्त शर्मा ने अपने 'विसंगति' नामक नवगीत में कहा है कि साहब लोग चमचमाती कारों से चलते हैं 


जबकि निम्न वर्ग को खाने को लाले पड़े रहते हैं। इस दृश्य को उजागर करने में सक्षम नवगीतकार की अधोलिखित 
पंक्तियों दृष्टव्य हैं : 











“साहबों की 

चमचमाती कार 

कर रही है 

धूप का व्यापार, 

और ये पीले पड़े चेहरे 

मिल नहीं पाते इन्हें धंधे 

चुका है ओज॥“* 

नवगीतकारों ने समाज के शोषक वर्ग को ललकारा है और चेतावनी दी है कि शोषित वर्ग क्रान्ति की मशाल लेकर 

तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है और उसकी लपटों से तुम्हारे महल को जलाकर खाक कर देगा। इसके साथ ही समाज 
के किसान-मजदूर वर्ग को संगठित होकर शोषकों के प्रति आंदोलन छेड़ने की सलाह दी है। समाज के शोषक वर्ग 
से नाराज होकर गीतकारों ने जुनून का एक नारा बुलन्द किया है कि - 'ऐ किसान-मजदूरों ! तुम जारशाही बेड़ियों 
को तोड़ डालो।' और “उनके हर ईंट का जवाब पत्थर से दो, तभी तुम्हें तुम्हारा हक प्राप्त हो सकेगा। 


इस कथित तथ्य को स्पष्ट करने में सक्षम नवगीतकार श्री लालसा लाल 'तरंग' के नवगीत 'इनकलाब' की 
निम्न पंक्तियाँ दर्शनीय हैं : 











“अब न मजदूरों की बस्ती में लगेगी आग- 
अब न सामन्ती घरों में मच सकेगा फाग 
क्रान्तिकारी हाथ उठते जा रहे हैं एक हो- 
चढ़ चुका है बहुत ऊँचाई पर आब। 
समय की आवाज पर कदमों को मोड़ो आज 
जारशाही बेड़ियों को तोड़ डालो आज 
अब न फासिस्टी चलेगी इस धरा पर अधिक दिन- 
हर मेहनतकश हो रहा है अब बेताब ।“ 
नवगीतकार डॉ. उमाशंकर तिवारी ने अपने नवगीत “खेतों में आँसू बोते हैं' में समाज के शोषक वर्ग को एक 
तीखी फटकार लगायी है। उनका कहना है कि शोषक वर्ग यदि किसानों-मजदूरों की समस्या को समझे बिना 
केवल उसका शोषण करता रहा तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे। किसानों-मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। 
जिस फसल को वे रात-दिन मेहनत करके उपजाते हैं उस पर उनका भी अधिकार है : 
“वे लोग जो काँधे हल ढोते 
खेतों में ऑसू बोते हैं - 
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उनका भी हक है फसलों पर 
अब भी मानों तो बेहतर है। 
७ >% २ 
जो माथे ढोते महागंध 
'जूठन' पर टूटे पड़ते हैं 
उजले कालरवालों को जो 
तिरछे काँटे-सा गड़ते हैं 
वे चढ़ आये हैं ड्योढ़ी तक 
४५ ७ | (ध।5॥|668] 9876 
उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिन्दी नवगीतों में शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव भरा हुआ है। हिन्दी 
नवगीत, समाज के शोषितों-उपेक्षितों को उनका हक दिलाने के लिए सदा से ही तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। 
संदर्भ ग्रन्थ 
4. अकाल-दर्शन' : श्यामसुन्दर दुबे, यात्रा में साथ-साथ : सं. देवेन्द्र शर्मा <इंद्र', पृ. 65 प्रकाशक : पराग प्रकाशन, 
दिल्‍ली । 
2. “चुपके-चुपके आँखों पानी : श्यामसुन्दर दुबे, यात्रा में साथ-साथ : सं. देवेन्द्र शर्मा “इंद्र, पृ. 67, प्रकाशक 
: पराग प्रकाशन, दिल्‍ली । 
3. खुशबुओं के दंश : योगेन्द्र दत्त शर्मा, पृ. 74 प्रकाशक : काकली प्रकाशन, गाजियाबाद | 
4. गुम हवा कुछ करेगी : लालसा लाल 'तरंग' पृ. 37 प्रकाशक : राधिका प्रकाशन, आजमगढ़ | 
5. खेतों में आँसू बोते हैं' : डॉँ0 उमाशंकर तिवारी, नवगीत संकलन : 'तोहफे काँच घर के' नवगीत-सुधा : सं. 
डॉ0 सभापति मिश्र, पृ.-24-25 
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फणीश्वरनाथ 'रेणु' के उपन्यासों में लोकगीत 
अनामिका* 

सारांश-'लोकगीत” अंचल विशेष के बीच गूँजनेवाली बाँसुरी की ऐसी सुरीली तान है, जिसमें जनता के अन्दर 
छिपे भाव मौजूद होते हैं। ग्रामीणों के सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, संस्कृति, रीति-रिवाज, पर्व-त्योहार, मिलन-विरह, 
हास-परिहास, हँसी-ठिठोली सभी कुछ समाहित होता है। फणीश्वरनाथ 'रेणु' हिन्दी कथा-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
ऑआँचलिक उपन्यासकार हैं। वे प्रकृति-परिवेश के चतुर-चितेरे ही नहीं थे बल्कि उन्होंने उस प्रकृति को अपने अन्दर 
महसूस किया था। वे अपने उपन्यासों में ग्रामीण जनता के बीच व्याप्त कपटी साधुओं की काम-क्रीड़ाएँ, अनपढ़ 
देहाती की ठग-विद्या, अंधविश्वास, छुआछूत, अफसरों के अत्याचार, क्षेत्र में गांधीगिरी, 'इनकलाब जिन्दाबाद' का 
नारा, खेत-खलिहानों में कमौनी करते मजदूर, चक्की पीसती नव-दुलहिन, प्रेम-ईर्ष्या, मिलन-विरह, सुख-दु:ख, 
हास-परिहास, हँसी-ठिठोली, पर्व-त्योहार, नृत्य-संगीत का यथावत्‌ वर्णन लोकगीतों के माध्यम से किया है। 

रेणुजी ने मैला आँचल' उपन्यास में विदापद नाच, जाट-जीवन अभिनय, बारहमासा और लोकगीतों के विपुल 
प्रयोग से इसकी कथावस्तु पूर्णिया के कोसी अँचल को बनाया है। 'परती : परिकथा' उपन्यास में विभिन्न प्रकार के 
लोक उपादानों जैसे लोकगीत के रूप में बरसाती लोक-गीत, पहाड़ी लोकगीत, लोकगीत कथाएँ जैसे सुन्नरि नैका 
की गीत कथा आदि के प्रयोग से लोक-संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति हुई है। रेणु जी के उपन्यासों में प्रयुक्त 
लोकगीत अँचल विशेष के जनमानस की संवेदनाओं, संवेगों, स्वानुभूतियों व सौंदर्य भावनाओं को रूपायित करते हैं। 

शब्वकुन्ज-फनीश्वरनाथ रेणु: लोकगीत, साहित्यकार उपन्यासकार जनसयुदाय हृदयरूपी, आँचलिकता, 
शब्दगंगा; भ्ोवा; जोगीड़ा जाट-जडिन, शामा-चकेवा। 

प्रस्तावना-साहित्यकार की सफलता इसी में है कि अपनी लेखनी के माध्यम से अपने भीतर की प्रतिभा को 
उभारकर आंतरिक संवेदना से साहित्य को सार्वमौमिक बना दे। फणीश्वरनाथ 'रेणु' हिन्दी कथा-साहित्य के ऐसे 
अमर शिल्पी कथाकार हैं, जिन्होंने अपने कथा-साहित्य में आँचलिकता, सभ्यता, संस्कृति, गायन, वादन, परंपरा, 
रुढ़ियाँ, अंधविश्वास, सुख-दुःख, उल्लास, हास-परिहास, हँसी-ठिठोली सभी कुछ का वर्णन एक साथ किया है। 
इनके निम्नलिखित छ: उपन्यास हैं-मैला आँचल, परती : परिकथा, कितने चौराहे, जुलूस, पल्टूबाबू रोड, दीर्घतपा। 
रेणु' की रचनाधर्मिता में लोक-संस्कृति के प्रति गहरी संसक्ति है। 

विषय वस्तु-“लोक शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। संस्कृत के 'लोक' शब्द का एक अर्थ है-'देखने 
वाला' | वह समस्त जनसमुदाय जो इस कार्य को करता है, वह 'लोक' है। लोक का विस्तृत अर्थ है-- लोक में रहने 
0०७/5600 | ५७ |[#॥५5 [7४७] | 8॥ 05  ॥/#28 

“लोकगीत' लोगों के कंठ से निकला बाँसुरी की वह सुरीली तान है, जो सामान्य जन के खुशी को और खुशनुमा 
बना देता है। लोकगीत में जन-जीवन के हर्ष-विषाद, आशा-निराशा, सुख और दु:ख, सभी की अभिव्यक्ति होती 
है। इसमें कल्पना के साथ रसवृत्ति भावना और नृत्य की हिलोर भी अपना काम करती है। लोकगीत हृदयरूपी 
खेत में उपजते हैं। इसमें हृदय का इतिहास इस प्रकार व्याप्त रहता है जैसे- प्रेम में आकर्षण, श्रद्धा में विश्वास 
और करुणा में कोमलता। लोकगीत ही किसी भी भाषा या प्रदेश का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि वे 
जनसाधारण के मुख से बिना किसी शास्त्रीय आधार के अविरल एवं प्रामाणिक रूप से बहनेवाली शब्दगंगा होती 
है, जिसमें सच्चाई एवं वास्तविक चित्रण होता है। 
+ जोधार्थिनी, हिन्दी विभाग, बी.आर:ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 
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“लोकगीत' के माध्यम से हिन्दी साहित्य के पुरोधा कथाकार 'रेणु' जी ने अपने आंचलिक उपन्यास 'मैला आँचल' 
की ऑचलिकता से पाठकों को रु-ब-रु कराया है। रेणु' के उपन्यासों में व्यक्त “लोकगीत” को मैंने अपना विषय 
बनाया। 'लोकगीत' में लोक-नृत्य, लोक-कथा, लोक-विश्वास, पर्व-त्योहार इत्यादि के माध्यम से जन समुदाय के 
यथार्थ, आचार-विचार, वेश-भूषा, रहन-सहन, खान-पान, आदि के साथ लोक-संस्कृति को प्रस्तुत किया गया है। 

लोकगीतों के प्रयोग से ही अँंचल-जीवन की विशिष्टता प्रकट होती है। 'रेणु' के 'मैला आँचल' और “'परती : 
परिकथा' में लोक तत्वों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। 'मेरीगंज की लोक संस्कृति का चित्रण' 'मैला आँचल' में 
इस व्यापकता से हुआ है कि लोकगीत को संस्कृति के इतिहास का पृष्ठ कहा जा सकता है। ररेणु' ने लोकगीतों के 
द्वारा विविध आयामों को प्रस्तुत किया है। गाँव के सीधे-साधे, अज्ञानी लोगों द्वारा अंधविश्वास को उजागर किया गया 
है। सोलह-सत्रह साल की कमली जो बेहोश पड़ी है, उसी क्रम में डॉक्टर इलाज के लिए आते हैं और पोर्टेबल रेडियो 
को खोलकर समाचार सुनते हैं फिर कमली से सविता देवी के मैथिली लोकगीत सुनने को कहते हैं- 

”माइगे, हम ना बियाहेब अपन गौरा के 
जौं बुढ़वा होइत जमाय गे माई |” 

यहाँ आँगन में घूँघट की ओट में औरतों की भीड़ लग जाती है। प्रस्तुत लोकगीत के द्वारा उपन्यासकार गाँव 
में रचे-बसे प्रेम को दर्शाते हैं। 

“लोकगीत” ग्रामीण जनता की भावना, उसके संवेगों, अनुभूतियों एवं उसकी सौन्दर्य भावना का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। यह लोक-कंठ की मौखिक परंपरा की धरोहर है। रेणु जी के उपन्यास 'मैला आँचल' में फागुआ का हर 
एक गीत देह में सिहरन पैदा करता है। फुलिया का चुमौना खलासी जी से हो गया है। खलासी जी बिदाई कराने 
के लिए आए थे। लेकिन फुलिया इस होली में जाने को तैयार नही हुई! खलासी बहुत बिगड़े, धरना देकर चार 
दिन तक बैठे रहे | आखिर में रुठकर जाने लगे। फुलिया ने रामजू के स्त्री के आँगन में खलासी जी से इस साल 
होली नैहर में ही मनाने का आग्रह करती है- 

”“नयना मिलानी करी ले रे सैयाँ, नयना मिलानी करी ले! 
अबकी बेर हम नैहर रहबौ, जे दिल-चाहय से करी ले!” 

फुलिया रामजू दास के आँगन में रहकर शाम तक खलासी जी को आखिर मना ही लेती है। इन लोकगीत के 
पंक्तियों में फुलिया के स्मृतिपटल में गत वर्ष की होली का दृश्य उभरता है। सहदेव मिसर के साथ बितायी रात याद 
कर वह फिर बुलाना चाहती है-“लेकिन गाँव वाले? ऊँह होली में सब माफ है!...वह आवेगा? नाराज जो है। 

अरे बँहियाँ पकड़ि झकझोरे श्याम रे 
फूटल रेशम जोड़ी चूड़ी 

मसकि गई चोली, भीगावल साड़ी 
आँचल उड़ि जाए हो 

ऐसो होरी मचायो श्याम रे....।” 

श्याम की होली के बहाने फुलिया की स्मृति में बसी होली का चित्रण इस लोकगीत के माध्यम से बड़ी सहजता 
से किया गया है। 

'मैला आँचल' में होली के अवसर पर गाये हुए लोकगीत एक निराली छटा बिखेरते हुए प्रतीत होती है। उड़ते 
हुए अबीर गुलाल, गीतों के स्वर, प्रहसन तथा अनेकानेक उल्‍लासमय क्रीड़ायें इस त्योहार के अनेक आयामों की तरह 
बिखरे हुए हैं। इस होली पर्व की लपेट में सभी वर्गों के लोग अपने-अपने ढंग से आ गए हैं। कोई गा रहा है, कोई 
नाच रहा है, कोई ढोल पीट रहा है, कोई अबीर-गुलाल फेंक रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई प्यार भरे आँखों से 
किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। कालीचरण के दल द्वारा गाये गये एक भड़ौवा गीत का उदाहरण द्रष्टव्य है- 

”जोगीड़ा सरर..... र..... 
जोगी जी ताल न टूटे 
फ् ५॥0व॥ ,५०74व757-एवा + एण.-ररएा + शत्वाता-2020 + 60ण् 
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तीन ताल पर ढोलक बाजे। 

ताक धिना धिन, धिन्नक तिन्नक 

जोगी जी|होली है! कोई बुरा न माने होली है! 

बरसा में गड्ढ़े जब जाते हैं भर 

बेंग हजारों उसमें करते हैं टर्र 

वैसे ही राज आज कांग्रेस का है 

लीडर बने हैं सभी कल के गीदवड़...जोगी जी सर......र र.....! 

जोगी जी, तीन-ताल पर ढोलक बाजे 

जोगी जी, ताक धिना धिन! 

चर्खसा कातो, खध्धड़ पहनो, रहे हाथ में झोली 

दिन दहाड़े करो डकैटी बोल सुराजी बोली..... 

जोगी जी सर.....र र....!” 

ग्रामीण जिन भावों की अभिव्यक्ति सामान्य तौर पर कहते हुए हिचकते हैं, उन भावों की अभिव्यक्ति लोकगीतों 

के माध्यम से विभिन्न पर्वों एवं उत्सवों पर बड़े अहलाद ढंग से करते हैं। होली के भड़ौवा ग्रामीण जीवन में आज 
भी प्रचलित है। उसके द्वारा 'रेणु” जी ने समाज में व्याप्त जातिवादी व्यवस्था के प्रति बड़े ही सुन्दर ढंग से कटाक्ष 
किया है। जहाँ ब्राह्मण भँगन चमारिन को कुएँ पर पानी नही भरने देता किन्तु उसके साथ रात बिताना बुरा नहीं 
मानता- 








“अरे हो बुड़बक बभना, अरे हो बुड़बक बभना, 
चुम्मा लेने में जात नहीं रे जाए। 
सुपति-मउनियाँ लाए डोमनियाँ माँगे पियास के पनियाँ 
कुआँ के पानी न पाए बेचारी, दौड़ल कमला के किनरियाँ, 
सोही डोमनियाँ जब बनली नटिनियाँ, आँखी के मारे पिपनियाँ 
तेकरे खातिर दौड़ले बौड़हवा, छोड़के घर में बभनिया।“ 
होली के गीतों में आए तत्कालीन युगबोध की अभिव्यक्ति रेणु' के उपन्यासों में लोकगीतों के माध्यम से की गई है। 
“लोकगीत” आदिम मनुष्य के ह्दयगान है, जिनमें उनके उल्लास, उमंग, करुणा, चेतना आदि के समस्त 
सुख-दुःख की कहानी कही गई है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले स्वाधीनता सेनानियों का संघर्ष 
और देशप्रेम का भाव इन लोकगीतों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है - 
“अरे देसवा के सब धन-धान विदेसवा में जाए रहे। 
महंगी पड़त हर साल कसक अकुलाय रहे। 
दुहाई गाँधी बाबा! ...गाँधी बाबा अकेले क्‍या करें। देश के हरेक आदमी का कर्तव्य है...। 
का करें गाँधी जी अकेले, तिलक परलोक बसे, 
कवन सरोजनी के आस अबहिं परदेश रही” 
प्रस्तुत लोकगीत में बाग में डालियों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। जैसे बाग में आम, कटहल, नींबू, 
तूत, बड़हल के अलावा “नेबुआ' अर्थात्‌ नींबू की झूकी डालियाँ पन्‍थी से कह रही है, अभी राह मत पकड़ना | गरजते 
मेघ, चमकते बादल कलेजे की धड़कन बढ़ा रही है और बरसात को आमंत्रित कर रही है। विरहिनी औरतें खेतों 
के मुंडेर पर बैठकर गा रही है- 
ना ५॥००॥ ५६ा46757-एा 4 एण.-हचएा # शब्कला-2020 + 68 जन्एणाएी,। 
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“अछष्रे मास आ सा ढ़ हे! गरजे धन 
बिजूरी-ई चमके सखि हे ए ए! 

मोहे तजी कानता जाए पर-देसा आ...आ 
कि उमडू कमला माई है!” 

'मैला आँचल' में जठहीनता के प्रसंगों का भी बड़ा सुन्दर चित्रण लोकगीत के माध्यम से किया गया है। पानी 
नहीं बरसने पर अकाल की स्थिति में ततमा टोला, पासवान टोला, धानुक-कुर्मी टोला की औरतें इन्द्र महाराज को 
रिझाने के लिए 'जाट-जट्टिन' खेलती है। यह संदर्भ न केवल सूखे की आशंका से परेशान लोगों की बेचैनी का 
संकेत करता है बल्कि पानी बरसाने के प्रयत्नों की ओर भी इशारा करता है| लोकगीत के माध्यम से उपन्यासकार 
ने यह स्पष्ट किया है कि बादल का बरसना कोई सुन्दर दृश्य मात्र नहीं है बल्कि यह जीवन है| जाट-जट्टिन के 
खेल के माध्यम से सुन्दर मनोरम दृश्य 'रेणु' ने अपने कथा-साहित्य में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है- 

“सुनरी हमर जटिनियाँ हो बाबूजी, 
पातरि बाँस के छौंकिनियाँ हो बाबूजी, 
गोरी हमर जटिनियाँ हो बाबूजी, 
चाननी रात के इँजोरिया हो बाबूजी! 
नान्‍हीं-नान्हीं दँतवा, पातर ठोरवा... 
छटके जैसन बिजलिया... |” 

परती : परिकथा में 'शामा चकेवा' पर्व का उल्लासपूर्ण वर्णन किया गया है। यह कार्तिक मास के पूर्णिमा के 
दिन मनाया जाता है। लेकिन गाँव में स्त्रियाँ, लड़कियाँ एक सप्ताह पहले से ही रात्रि में गीत गाकर हँसी-ठिठोली 
करती है। कुंवारी लड़कियाँ मिट्टी का शामा-चकेवा, बर्तन, इत्यादि बनाकर फूल-फल, धूप-दीप, इत्र, वस्त्र, 
इत्यादि डलिया में सजाकर खेलती हैं। इन डलियों में चावल, पान-फूल, सुपारी के साथ पंडियों के रंग-बिरंगे 
पुतले सजे होते हैं। गाँव से सटी हुई खाली जमीन परानपुर के बेटियाँ जितन बाबू के खेत में शामा चराने के क्रम 
में गीत गाती है- 

”सोहि रे बगिया, 
शामा मोरा हेराइल हे-ए, 
सोहि रे बगिया...। 
गोड़ तोरा लागों भइया, पखारनसिंघ सिपैहिया-या 
कि पैयाँ पड़ो ना! 
काहे शामा मोर छिपवला 
कि छोड़ि देहू ना, मोरा शामा रे चकेवा राम, 
खोलि देहु ना!”९ 
पुतलों की चोटी में और मुँह में आग लगाकर ताली बजाती हुई लड़कियाँ गोल-गोल घूमती हुई गाती है- 
“तोरे करनवाँ ना रे चुगला, तोरे करनवाँ ना- 
जरल हमरो बिनराबनवाँ रे तोरे करनवाँ ना। 
तोरे करनवाँ ना रे चुगला...!”! 

लोकगीत मानव हृदय की नैसर्गिक अभिव्यक्ति है, जिसमें भाव, भाषा एवं छंद के नियतों से मुक्त होकर स्वच्छंद 
रूप से जीवन और जगत्‌ के वृत्तियों से अभिभूत होकर नायक अपने विरह-दशा को अभिव्यक्त करता है। 'परती 
: परिकथा' में जितेन्द्र-ताजमनी के प्रेम में जितेन्द्र की विरहदशा का अंकन, उसके द्वारा गुनगुनाई जा रही गीत 
की एक ही कड़ी के माध्यम से ही करने में उपन्यासकार समर्थ हैं- 

ना ५॥००॥॥ ५६॥46757-एा + एण.-हरएश # शब्कला-2020 + 6) व 
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"बैराग जोग कठिन उधो-ओ-ओ, हम 

जिनेन्द्र के संयम की सीमा समाप्त हो रही है, ताजमनी के विरह को सह सकने में वह अपने आपको असमर्थ 

पा रहा है। इतना ही नहीं इसी के तुरंत बाद जो गीत की कड़ी जितेन्द्र गुनगुनाता है, वह भी द्रष्टव्य है- “सखि 


8 2 उए चआ सथआ सा सच 











रेणु' जी जीवन ने प्रत्येक स्थिति का चित्र इन लोकगीतों के माध्यम से बड़ी सुक्ष्मता से की है। 

'कितने चौराहे' उपन्यास में 'रेणु' जी ने मित्र-मंडली के गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार का विरोध कर 
राष्ट्रीय चेतना को उभारा है। शाम को लौटते समय सूर्यनारायण ने एक चैती गीत गाकर अपने मन के भावनाओं 
को व्यक्त किया है- 

"“चैत महिनवाँ रामा, चैत महिनवाँ 

गाँधी बाबा गइले जेहलखनवाँ हो रामा'... 
प्रियोदा ने बंगला गीत गाया- 

आमार जन्मभूमि-से जे आमार 

जन्मभूमि... 

एमन देश टि कोथाय खूँजे 

पाबे नागो तूमी-ई ई 

सकल देशेर सेरा से जे 

आमार जन्म भू...मि!!“४५ 

रेणु' जी ने 'कमौनी' करते हुए मजदूर के दृश्य को कितनी सहजता से प्रस्तुत किये हैं कि पाठक यह उपन्यास 
पढ़ते हुए इस लोकगीत के सहारे सचमुच आम के बागों में ही जा बैठते हैं, जहाँ यह सुन्दर, सुरीली कोयल की 
कूक पछिया हवा की साँय-साँय आवाज मिल रही है। मजदूर 'लगनी' गीत गा रहे हैं- 

”कौन बने भींगे राम रे रामचनर कि 
कौन बने भींगे लखन भा-य-य-य 
कौन बने भींगे राम रे सीया सुकुमारी 
भइया के मन कल-पा-य-य!” 

रेणु' जी अपने कथा-साहित्य में लोकगीत के माध्यम से सुराज उत्सव पर गीत गाने वाले गाँव के लोगों की 
अज्ञानता से भी परिचय करवाया है- 

”चाँदो बनिया साजिलो बारात ओ-रे-चाँदो 
बनिया रे-ए-ए-ए-ए ! 

अरे, एक लाख हाथी साजिला, दुई लाख घोड़ा- 
हाथीर ऊपर हौथा साजे चाँदो अधिकारी- 

ओ-रे चाँदों बनिया रे-ए-ए-ए !” 

आज भी गाँव में लोक-कथा, नृत्य-नाटक, नौटंकी, त्योहार में स्वाभाविक एवं सुमधुर लोकगीत सुनने को मिल 
जाता है, जिससे गाँव के लोगों में प्रेम एवं खुशहाल जीवन-दृश्य की जीवंतता बड़ी सूक्ष्मता से देखने और सीखने 
का अवसर मिल जाता है। 

दीर्घतपा' ग्रामीण जीवन से भिन्न उपन्यास है, जिसमें एक ऐसी नारी की कहानी है जो दीर्घकाल से ही तपस्या 
को अपना लक्ष्य समर्पित करती है। उपन्यास में अंजू-मंजू बिहुला लोकनृत्य व मछुवारिन नृत्य प्रस्तुत करती है। 
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प्रसंग में मिस्टर आनन्द स्वयं गुनगुनाकर गीत गाना शुरू करते हैं-“अरे, सोने की थाली में जेवना परोसी...अजी. 
हाँ सोने की थाली में भोज....ना-परो-ओ-ओ-सी राम-हाय ! खाए ना मोरे राजा मैं क्‍या करूँ राम... [77 
ददीर्घतपा' उपन्यास में 'गौरी' सहरसा जिले के कोसी किनारे रहने वाली लड़की है। इस उपन्यास में गौरी के 
माध्यम से चक्की पीसती हुई गाँव की नवेली बालिका वधु की छवि को उभारा गया है। 'रेणु' जी ने अपनी कुशल 
लेखनी से संथालियों के नृत्य, लोकगीत, आरती, विरह प्रेम के सौन्दर्य का वर्णन लोकगीत के सहारे ही किया है- 
”के तोरा देलकउ सुन्दरि दस सेर गेहुँआ 
के तोरा भेजलकउ एकसरि जँतसारे ना-कि। 
कौन रे निदरदो के तेहुँ रे पुतौहिया 
कौन रे मुरुखवा-पुरुखवा तोर भतार ना-कि। 
“हथड़ा' पकड़ि सुन्दरि झमरि... |“! 
बेला गुप्त इस लोकगीत को सुनकर मनमस्त होती है और चक्की का गोल-गोल घूमने का दृश्य निहारते रह जाती है..। 
लोक-जीवन में लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मानव-जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं 
रहता है। लोकगीत का कोई रचयिता नहीं होता है। मनुष्य अपने मन के प्रेम, राग, श्रद्धा, लालसा, कामना को अपने 
कंठ की ध्वनि से लय में लय मिलाकर गाता है। लोकगीत हमारी परंपरा की धरोहर है, इसमें मन की सहज 
अभिव्यक्ति होती है। इसलिए आज भी लोकगीत प्रासंगिक है। कठिन से कठिन कार्य भी गीत गाते-गाते सरल 
बन जाता है। लोकगीत वास्तव में सामाजिक चेतना, बाह्य विकार, अंधविश्वास, असंगतियाँ तथा संघर्षशील जीवन 
परिस्थितियों के जीते-जागते चित्र होते हैं। इन गीतों में गाँव का सम्पूर्ण परिवेश समाहित हो जाता है। नदियाँ, 
पर्वत, बाग-बगीचे, खेत-खलिहान, पर्व-त्योहार, मेले, रीति-रिवाज, प्रथाएँ, देवी-देवता, विश्वास-अंधविश्वास, 
सभ्यता इत्यादि| इसी कारण लोकगीत का महत्व पथ-प्रदर्शक प्ररेणादायी के रूप में है। 
निष्कर्ष : अतः कहा जा सकता है कि रेणु जी के उपन्यास लोकगीतों की दृष्टि से आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध 
हैं, जीवन के प्रत्येक स्थिति के चित्रण के लिए मानो उनके पास लोकगीतों का का अक्षय कोष है। यूँ तो 'मैला 
ऑआँचल' एवं 'परती : परिकथा' में लोकगीतों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है, अपितु इनके उपन्यासों- “जुलूस', 'कितने 
चौराहे', 'पल्टू बाबू रोड” और “दीर्घतपा' में भी लोकगीतों का आंशिक रूप से झलक मिलता है। 
रेणु' के उपन्यासों में लोकगीतों में लोकजीवन स्पंदित होता है। परंपरा के रूप में गाए जाने वाले इन गीतों 
के रचयिताओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 'ररेणु' ने अपने कथा-साहित्य में प्रयुक्त लोकगीतों को 
खेल-खलिहानों, गाँव की पगडंडियों, नदी के किनारों, धार्मिक अवसरों, विभिन्न पर्व-त्योहारों, विरहिणी के 
बाग-बगीचों आदि से होते हुए अपने उपन्यासों के अमर-प्ृष्ठों के साथ जोड़ दिया है। 'मैला आँचल' के मेरीगंज 
वासियों के तो मानो नस-नस में संगीत व्याप्त है। यहाँ के लोक-जीवन का कोई प्रसंग ऐसा नहीं होगा, जहाँ 
ढोल नहीं ढमकता हो, हास्य-व्यंग्य की बौछारें नहीं होती होंगी। उत्सव-पर्वों के गीतों में जहाँ मस्ती और मौज 
के गुलाल-अबीर के रंग उड़ते हैं, ऋतु गीतों के रूप में यहाँ की नारियों की अंतःवासिनी वेदना के बोल मिलते 
हैं। 'परती : परिकथा' उपन्यास में लोकगीत और लोककथाओं की विधिवत्‌ खोज में कई संदर्भ उभरे हैं। रघु 
रामायनी सुन्नरी नैका का गीत गाता है। कोसी मैया के लोकगीत को रेणु जी ने एक बूढ़े भैंसवार के द्वारा प्रस्तुत 
कराया है। जित्तन बरसाती लोकगीत गुनगुनाता है। ताजमनी और मलारी शामा-चकेवा का गीत गाकर चकित 
कर देती है। 
इस प्रकार रेणु जी ने अपने कथा-साहित्यों में लोकगीतों की प्रकितियों का उपयोग कहीं वातावरण की सृष्टि 
के लिए तो कहीं पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए बड़े ही सटीक ढंग से किया है। ऐसा करके वह वर्णन 
के अतिरेक से बच गये हैं तथा कथारस में वृद्धि भी हुई है। 
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2।वीं सदी के हिन्दी उपन्यासों में किसान जीवन के संघर्ष : 
'फाँस और अकाल में उत्सव' के विशेष संदर्भ में 


अनिल कुमार* डॉ. रीता सिंह** 

साहित्य समाज को देखने का एक अच्छा जरिया है। जिस समय प्रेमचंद “गोदान'” और 'प्रेमाश्रम' उपन्यास लिख 
रहे थे उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। किसान सामन्‍्ती और जमीदारी तथा महाजनी जैसी 
कुव्यवस्थाओं से जूझ रहा था। समाज में घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव लेखक पर पड़ना स्वाभाविक था। 
आम तौर पर प्रेमचंद को किसानों का कथाकार कहा जाता है और गोदान भारतीय किसानों के जीवन का 
महाकाव्य | हिंदी साहित्य में औपन्यासिक क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ था। जब प्रेमचंद ने किसी किसान को नायक 
बनाकर उपन्यास लिखा तथा किसानों की दयनीय स्थिति को हू-ब-हू अभिव्यक्त किया है। 

आज का भारत प्रेमचंद के भारत से काफी बदला है। मनुष्य अब उतना और वैसा सामाजिक नहीं रहा जैसा पहले 
था | समाज में आर्य इन परिवर्तनों का असर उपन्यासकारों के लेखन में भी दिखाई देता है। नब्बे दशक में भारत सरकार 
द्वारा लागू की गई “नई आर्थिक नीति' (994) अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारतीय समाज के निम्न तबके से उच्च तबकों 
तक एक परिवर्तन दिखाई दिया और किसानों के जीवन शैली में भी कुछ बदलाव दिखाई दिया। एक वैश्विक ग्राम 
या बाजारवाद का प्रभाव समाज में दिखाई दे रहा है। इसी समय उदारवाद और नव-उदारवाद का दौर आरम्भ होता 
है और किस तरह साहित्य लेखन में भी एक नई शैली पनपती है। कार्पोरेट कंपनियों का लगातार विस्तार हो रहा 
है। किसानों के उपजाऊ जमीनों को पूंजीपतियों द्वारा अपार्टमेन्ट में बदला जा रहा है। 

सामाजिक व्यवस्था, सभ्यता और संस्कृति के संबर्धन और विकास के लिए अर्थ (रुपया) की महत्वपूर्ण भूमिका 
होती है। भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है। आज भी सत्तर फीसदी लोग जीवन यापन के लिए कृषि को आधार 
बनाया है। समय की माँग के अनुसार कृषि के उत्पादन में परिवर्तन होना लाजमी है। इग्लैंड से भारत तक का 
औद्योगिक क्रांति का सफर और भारत में हरित क्रांति होने से कृषि उत्पादन में काफी बदलाव आया है। परन्तु 
किसान किसी न किसी रूप से शोशित और प्रताड़ित रहा है। जिसकी अभिव्यक्ति उपन्यासकारों ने की है। 

फॉस सजीव कृत उपन्यास जो महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों के जीवन तथा 
उनके जीवन में आने वाली तमाम विनाशकारी समस्याओं पर आधारित है। यह उपन्यास सबका पेट भरने वाले 
और तन ढ़कने वाले देश के लाखों किसानों द्वारा किए जा रहे आत्महत्या पर केन्द्रित है। यह कहा जाता रहा है 
कि भारत किसानों का देश है और भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। यहाँ आधे से अधिक जनता कृषि 
पर निर्भर रहती है। विगत कुछ दशकों से इस देश में किसान आत्महत्या तेजी से हो रही है। 

उपन्यास की कथावस्तु के शुरूआत महाराष्ट्र के 'यवतमाल' जिले से होती है जो आधा वन है आधा गाँव, एक 
ओर देखो तो जंगल दिखाई देता है दूसरी ओर पठार।| वनगांव का चित्र संजीव इस तरह खीचते हैं : 

भला कोई कह सकता है कि सुखाड़ के ठनठनाते यवतमाल जिले के इस पूरबी छोर पर 'बनगाँव” जैसा कोई 
गाँव भी होगा जो आधा वन होगा, आधा गाँव, आधा गीला होगा, आधा सूखा। स्कूल में लड़कों के साथ लड़कियाँ 
भी, जुए में भैंस के साथ बैल भी। जो भी होगा आधा-आधा। 
+ शोध छात्र, हिन्दी विभाग, लवली प्रोफेशनल यूनिवार्सिटी, फगवाड़ा, पंजाब 
++ शोध निर्देशिका, हिन्दी विभाग, लबली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा, पंजाब 
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संजीव के इस उपन्यास में एक किसान की बुनियादी समस्याओं जैसे - बीज बोने से लेकर खाद-पानी तथा 
घर परिवार की आर्थिक समस्या या फिर उत्पादित की गई फसलों को बेचने की जैसी समस्याओं को देखते हुए सहज 
ही प्रेमचंद का उपन्यास “गोदान' के केन्द्रीय पात्र 'होरी' की आ जाती है। संजीव प्रेमचंद की लेखन परम्परा को आगे 
बढ़ाने का काम करते हैं। जिस प्रकार गोदान में प्रेमचंद ने होरी के माध्यम से भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति 
को दिखाया है। उसी तरह 'फॉस' उपन्यास में संजीव ने 'शिबू” के माध्यम से किसानों की बदहाली को दिखाया है। 
फर्क इतना है कि होरी खेतों में काम करते-करते अपना प्राण त्याग देता है अर्थात्‌ प्रेमचंद के यहाँ संघर्ष दिखाई देता 
है। वास्तव में प्रेमचंद ने होरी का संघर्ष करते हुए प्राण त्यागते हुए दिखाते हैं पर सच्चाई कुछ और ही है। वह यह 
कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था का शिकार होकर होरी आत्महत्या करता है। 'फांस' में किसान आर्थिक 
समस्याओं का सामना करते-करते अंत में हताश और निराश होकर आत्महत्या कर लेता है| संजीव का यह उपन्यास 
सामाजिक संरचनास के तमाम जटिलताओं के बीच खेती किसानी की त्रासदी के हकीकतों को परत-दर-परत भेदते 
हुए समस्या और विकास के नाम पर जारी उपक्रमों की समीक्षा करता है। यह किसान जो कभी भारत की आत्मा' 
के नाम से जाना जाता रहा है वही आज अपनी गरीबी भरी जिंदगी से टूटकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा 
है। यह आत्महत्या एक किसान की आत्महत्या नहीं है बल्कि यह किसानी संस्कृति की हत्या है। 

उपन्यास में एक पात्र 'शिबू” जब समस्याओं का सामना नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। तब उसके 
आत्महत्या को पात्र ठहराने के लिए घरवालों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यदि सरकारी कर्मचारी, 
बिचौलियों, दलालों को कुछ नहीं मिलता तो आत्महत्या, आत्महत्या नहीं ठहराते। अंत में घरवालों को मुआवजा 
भी नहीं मिलता है। कर्ज के जाल में फंस कर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बहुचर्चित उपन्यास फॉाँस को पढ़ते 
हुए ऐसा लग रहा है कि यह व्यवस्था किसानों के साथ छल कर रही है। बड़े जमींदारों, काश्तकारों तथा साधारण 
किसान और माध्यम वर्ग के किसानों का यही हाल है। महँगाई आकाश चूम रही है। पहले किसान फसल बोने 
के लिए अपने घर में ही रखे बीज का प्रयोग करते थे। उत्पादन की वृद्धि के लिए नए-नए बीजों का प्रयोग तथा 
उर्वर शक्ति बढ़ाने के लिए नई-नई खादों जैसी सामग्री का प्रयोग किया जाने लगा जिससे खेतों की उर्वर शक्ति 
धीरे-धीरे समाप्त होती गई। परिस्थिति से मजबूर किसान कर्ज के लिए बैंकों या ग्रामीण स्तर के सूदखोरों की 
मदद लेने लगा। फसल अच्छी न होने से सूखा, बाढ़ से किसान इन कर्ज को चुका नहीं पाता था। दिन प्रतिदिन 
कर्ज बढ़ता जाता इन्हीं समस्याओं की मकड़जाल में फँसकर किसान आत्महत्या कर रहा है। 

विदेशी बीजों के प्रयोग से कर्ज तो बढ़ता ही था साथ ही साथ जमीन की उर्वर शक्ति भी नष्ट होती रही। 
बी.टी. कॉटन और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों ने सबसे ज्यादा इस त्रासदी के शिकार हुए। कपास 
की खेती से परेशान होकर किसान इस प्रकार फसलों को बदलने की बात करते है : 

कापूस में क्‍या है? आत्महत्या! हमने तो ताई कापूस छोड़कर ऊस (ईख) की शेती (खेती) करने का निर्णय 
ले लिया है। आप बताओ सबको, सबका भला हो जाए। सिर्फ बताया ही नहीं, उत्साह में उसे सरपंच के घर तक 
लाकर ही दम लिया। सरपंच के यहाँ तीन धातोधारी, दो पैंट वाले चाय-पानी कर रहे थे | बीस-एक षेतकरी पहले 
से हाजिर थे। 

यह माना जाता है कि चीन दुनिया का सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करने वाला देश है। पूरे विश्व में होने 
वाले कपास उत्पादन का एक चौथाई भाग भारत के हिस्से में आता है। विश्व पटल पर खासकर चीन की तुलना 
में कपास उत्पादन और किसानों की बदहाली से संबंधित भारतीय आंकड़े चिंतनीय हैं। आखिर क्‍या कारण है कि 
इसी कपास खेती करने वाला चीन लगातार समृद्ध होता जाता है और भारतीय किसान लगातार आत्महत्या करने 
पर मजबूर हो रहा है। कथाकार संजीव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस उपन्यास में कहीं बिखराब नहीं 
दिखाई देता है। ये सिर्फ किसान समस्या या उसकी विडम्बना की ही बात नहीं करते बल्कि उसके समाधान का 
विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं। 

उपन्यासों में किसान जीवन की अभिव्यक्ति की अगली कड़ी में पंकज सुबीर का अकाल में उत्सव उपन्यास 
है जो गाँव और किसानी संस्कृति का एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है। किस प्रकार किसान महाजनी, सामंती 
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व्यवस्था, सूदखोरी और कर्ज के दलदल में फँसकर आत्महत्या करने पर विवश हो रहा है। पंकज सुबीर के इस 
उपन्यास को पढ़ते समय प्रेमचंद के उपन्यास गोदान और गबन की याद दिलाती है। दरअसल प्रेमचंद के समय 
में किसान के समक्ष जो समस्याएँ थी चाहे वह ऋण संबंधी समस्याएँ हो या किसानों की बदहाली संबंधी अन्य 
समस्याएँ हो उसी कड़ी या परम्परा को उपन्यास जगत में आगे बढ़ाने का काम पंकज सुबीर ने किया है। अकाल 
में उत्सव उपन्यास में एक तरफ सरकारी फंड को सही समय में उपयोग करने के लिए सरकारी प्यादों द्वारा उत्सव 
मनाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ “सूखापानी' नामक गाँव के किसान आत्महत्या कर रहा है। इस उपन्यास 
में चित्रित गाँव 'सूखापानी' का एक अजीब नाम है। यानी किसान की फसल को अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों 
ही स्थिति में नुकसान है। किसान जीवन संबंधी समस्याओं का केन्द्रीय बिंदु बनाकर यद्यपि कई उपन्यास लिखे 
गए | किसी उपन्यास में जमीन बेदखली की समस्या तो किसी में कास्तकारों द्वारा किया जा रहा बेरहमी से शोषण | 
लेकिन कर्ज जैसी समस्याओं के बेसुमार मार से आत्महत्या करते किसान पर मेरे संज्ञान में अभी तक दो ही उपन्यास 
हैं एक है कथाकार संजीव का उपन्यास 'फाँस” और दूसरा पंकज सुबीर का “अकाल में उत्सव' | इन दोनों उपन्यासों 
में कर्ज जैसी समस्या को किसान परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी ट्रांसफर होता दिखाया गया है। 

अकाल में उत्सव : किसान जीवन की त्रासदी उपन्यास की कथावस्तु 'सूखापानी' नामक गाँव से प्रारम्भ 
होती है जो मध्य प्रदेश का एक आदिवासी गाँव है। इसकी कहानी दो एकड़ जमीन के जोत वाले छोटे किसान 
रामप्रसाद के इर्द-गिर्द घूमती है। किसान खेतों में रात दिन जी तोड़ मेहनत करता है, तभी तो फसलें भी अच्छी 
होती हैं। परन्तु महाजन खलिहान पर ही फसल को उठवा लेता है। अंत में राम प्रसाद बैंक द्वारा लिया गया कर्ज 
के फर्जीवाड़े का शिकार होता है। ऊपर से प्रकृति की मार से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। बैंक के 
कर्ज को सुनकर उसे ऐसा सदमा लगता है कि वह आत्महत्या कर लेता है और अंत में भ्रष्ट शासन तंत्र के चलते 
उसे पागल सिद्ध कर दिया जाता था| पंकज सुबीर छोटे-छोट वाक्‍यों में पूरा दृश्य खड़ा कर देते हैं, “कमला की 
तोड़ी बिक गई, बिकनी ही थी, छोटे जोत किसान की पत्नी के शरीर पर के जेवन क्रमशः घटने के लिए ही होते 
हैं। और घटाव का एक भौतिक अंत शून्य से होता है, घटाव की प्रक्रिया शून्य होने तक जारी रहती है।” इस अपार 
दुःख में दाम्पत्य का विरल प्रसंग भी है जो बेहत मर्मस्पर्शी है। संवेदना और विचार में संतुलन अकाल में उत्सव 
की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपन्यास में प्रशासन की कथित चालाकियों को बेपर्दा किया गया है। शासन तंत्र इतना 
भ्रष्ट है कि किसानों के हित में सरकार द्वारा चलाई गई योजना जिसके अंतर्गत किसान अपना "क्रेडिट कार्ड' 
दिखाकर कृषिकार्य हेतु बैंक से लोन के रूप में रुपया ले सकता है। समाज में फर्जीवाड़ा इतना हो रहा है कि 
बैंक अधिकारी और दलाल की मिलीभगत से गरीब और भोले-भाले किसानों के नाम पर लोन लिया करते हैं। 
अकाल में उत्सव उपन्यास की कथावस्तु दो खण्डों में चलती है। एक तरफ मुख्यमंत्री के आदेशानुसार भव्य उत्सव 
के आयोजचन की चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ वर्षा, तूफान और ओले पड़ने से किसानों के नष्ट हुई फसल 
का दृश्य दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को मंच की सजावट की चिंता ज्यादा रहती है। भारत का 
अन्नदाता किसान की कोई चिंता नहीं रहती है। वास्तव में यह उपन्यास किसानों के शोषण का रेशे-रेशे को उधेड़ने 
वाला उपन्यास है जो यह जाहिर करता है कि किसानों की आत्महत्या के पीछे केवल ओलावृष्टि, सूखा और 
प्रशासनिक निष्ठुरता ही जवाबदार है। इसके पीछे और भी कई कारण हैं जो साफ-साफ दिखाई नहीं देते है। 

भारतीय किसानों का हृदय इतना सरल और निष्कपट होता है कि वह मनुष्य तथा मानवेतर प्राणियों से भी 
भावात्मक लगाव रखता है। 'तोड़ी' नामक आभूषण जिसे स्त्रियां पैरों में पहनती है को आधार बनाकर लेखक ने 
किसानों का जो गहनों के प्रति परंपरागत लगाव होता है उसे बड़े ही दृश्यविदारक लहजे में अभिव्यक्त किया है। 
रामप्रसाद जब तोड़ी बेचने महाजन के पास जाता है वहाँ का दृश्य उसे अपने पुरखों की बनी बनाई ईमारत को 
ढहते दिखाई देता हैं। तोड़ी पिघल रही है ऐसा लग रहा है कि कोई पदार्थ नहीं बल्कि रामप्रसाद का हृदय पिघल 
रहा है। अकाल में उत्सव” उपन्यास का ताना-बाना मुहावरों और कहावतों से बुना गया है। इस उपन्यास को 
आलोचकों ने अपने-अपने तरीके से व्याख्यायित किया है। पुष्पपाल सिंह ने 2/ वीं सदी का हिन्दी उपन्यास में 
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इसे “प्रेमचंद का गाँव एक नई भाषा शैली में फिर से जिंदा हो उठा' कहा है।” भारतीय किसान के जीवन का 
शोकगीत, कंपकंपाती लौ और थरथराते धुएँ की दुःख भरी कहानी, किसानों के दुःख दर्द का बेचैन करने वाला 
किस्सा आज के किसान की जिंदगी का सच्चा दस्तावेज” आदि संज्ञाएँ दी है। मेरे हिसाब से यह उपन्यास "किसान 
की बदकिस्मती का जीता जागता आईना' है। ऐसा आईना जिसमें किसानों की दयनीयता को देखा जा सकता 
है। एक बार फिर से पंकज सुबीर ने गंवाई शैली और किसान आत्महत्या जैसे विषय को कथा साहित्य में पाठकों, 
आलोचकों और समीक्षकों को सोचने पर मजबूर करता है। 
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मृदुला गर्ग के उपन्यासों में नारी चेतना 


प्रीत्‌ मिश्रा* 

आज भारतीय समाज में अनेकानेक विसंगतियाँ और विद्रूपतायें फैली हुई है। रचनाकारों ने पाखंडों, 
दकियानूसी विचारों को परिमार्जित करने के लिए नवाचार के माध्यम से प्रगतिशीलता का परिचय देने की कोशिश 
की है। साहित्य का लक्ष्य जीवन मूल्यों, आदर्शों, नैतिक मापदंडों की स्थापना कर समाज को, संस्कृति को 
उनन्‍नतिमय बनाना रहा है। बाजारवाद की चकाचौंध और वैश्वीकरण की सोचने मनुष्य को आधुनिक बनाने के चक्कर 
में अधकचरा बना दिया है। बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति के भवर जाल में न तो वह पूरी तरह पाश्चात्य हो सका 
और न ही पूरी तरह भारतीयता को खो सका। इन दोनों के व्यूह में यह जरूर हुआ कि वह पिस जरूर गया। 
शहरों से लेकर गांव तक इस अधकचरी संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। जिसमें प्राचीन आदर्शों, परम्पराओं 
और वर्जनाओं को तोड़कर नयी सोच की मुक्ति में कहीं पुरुष तो कहीं स्त्री अपने-अपने को श्रेष्ठतर मानते हुए 
दोनों ही मानवीयता के दायरे से बाहर है। सर्वाधिक प्रभाव इसका परिवार पर पड़ा। स्त्री और पुरुष के सम्बन्धों 
में आकर्षण की जगह विकर्षण और प्रेम की जगह धोखे के कारण कभी पुरुष तो कभी स्त्री दोनों ही द्वन्द्र की स्थिति 
में बिखरे हुए दिखते है। 

साहित्य समाज का दर्पण होता है। इन सभी घटनाओं का चित्रण साहित्य में होता आया है जो उनके शुभ 
अशुभ, हानि-लाभ स्तरों का दर्शाता है। रचनाकारों ने गद्य विधा के माध्यम से उसे सरल और पूर्णता देने के लिए 
उपन्यास और कहानियों का सहारा लिया। चूंकि इस क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व के साथ-साथ महिलाओं ने भी लेखन 
के क्षेत्र में कन्धे से कन्‍न्धा मिलाकर अपना योगदान दिया। पुरुषवादी सोच से हटकर अपनी सोच को पुरुष और 
महिला पाठकों के सामने रखा। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्‍्नू भण्डारी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोवती, 
प्रभा खेतान, जैसे नाम इस क्षेत्र में प्रतिष्ठत है। मृदुला गर्ग भी साठोत्तरी हिन्दी महिला लेखकों में अग्रणी रूप से 
अपनी पहचान बनाने में कामयाव हुई है। उनके उपन्यासों में साहित्य का सामाजिक एवं राजनैतिक विश्लेषण हुआ 
है। मृदुला गर्ग ने भी अपनी सर्जना के माध्यम से नारी चेतना को सशक्त साहित्यिक पृष्ठभूमि प्रदान करने का प्रयास 
किया है। मृदुला गर्ग ने नारी जीवन के बहुआयामी लक्ष्यों को अपने उपन्यास में चित्रित किया है। मृदुला गर्ग का 
लक्ष्य केवल पारिवारिक स्तर पर ही नही, सामाजिक स्तर पर भी नारी की प्रगति रहा है। स्त्री विमर्श के सभी 
पहलुओं को मृदुला गर्ग के उपन्यासों में देखा जा सकता है। स्त्री की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, समस्याओं 
को उन्होंने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है। स्त्री अस्मिता, आत्मनिर्भरता, कर्त्तव्यपरायणता, अस्तित्वबोध, विद्रोह, 
आर्थिक, स्वावलंबन, स्वतंत्रता की चेतना, सृजनात्मकता, कर्मोन्मुखता, आत्मविश्वास आदि विषयों को मृदुला जी 
ने यहाँ अभिव्यक्ति दी है। 

समकालीन महिला लेखिकाओं ने श्रीमती मृदुला गर्ग का विशिष्ट स्थान है। आधुनिक युग में पारिवारिक जीवन 
एवं परिवेश के अंकन में उन्हें अद्भुत सफलता मिली है। उन्होंने अपनी रचनाओं में नारी की भावनाओं के 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और पारिवारिक सामाजिक समस्याओं का यथार्थ परक विवेचन किया है। आज की नारी 
को वे उसके सहज मानवीय रूप में चित्रित करती है तथा नारी के अस्तित्व को स्वतंत्र रूप में दृढ़ता पूर्वक स्वीकार 
करती है। आपकी रचनाओं में बन्धनों से मुक्त नये युग की नयी परम्पराएँ और नयी परिकल्पनाएँ प्रतिबिम्बित हैं। 
आपने नारी के पुराने रूप-स्वरूप ढांचे को तोड़ा है और उसे नये साँचे में अंकित किया है। तीनों वर्ग के 
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जीवन-चित्रण उनकी रचनाओं की विशेषता है। उनके व्यक्तित्व पर बामपंथी विचारधारा का प्रभाव है। मृदुला गर्ग 
जी नारी की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देती हुई वे उसके गुलामी पक्ष को भी उद्घाटित करती है। वे लिखती 
है-'हमारे समाज और साहित्य में सेक्स को अधिकतर एक 'मिस्टिक' या 'तिलस्म” बनाकर प्रस्तुत किया जाता रहा 
है जिससे नारी की पहचान सिर्फ सतीत्व रूप में हो और इस तरह उसे गुलाम बनाकर रखने में स्वतंत्रता हो। उन्होंने 
अपनी आक्रमक दृष्टि से इस तिलस्म को और मानसिकता को तोड़ा है। सेक्स का खुला चित्रण उनके लेखन में 
है। जिसका आषय उन्‍होंने प्रेम हीन सेक्स नारी के लिए परतन्त्रता की निशानी है, मुक्ति की नही माना है। “उसके 
हिस्से की धूप” उपन्यास में नायिका मनीषा का चित्रण है। जिसमें वह उच्छृंखल यौनाचार के लिए परम्परागत नैतिक 
मूल्यों और सामाजिक आदर्शों को बहिष्कृत करती है। वह सेक्स को जीवन की एक मात्र जरूरत के रूप में देखती 
है इसीलिए वह अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों से भी शारीरिक सम्बन्ध रखने में हिचकिचाती नहीं है। यद्यपि 
उसका पति जितेन्द्र आदर्श पति है। दाम्पत्य जीवन सुख-सुविधाओं से भरपूर है फिर भी मनीषा मधुकर नामक 
युवक के प्रति आकर्षित हो, जितेन्द्र से तलाक लेकर मधुकर से शादी कर लेती है। बीच-बीच में वह जितेन्द्र से 
भी सम्बन्ध स्थापित रखती है। यह आधुनिक सुशिक्षित नारी का सजीव उदाहरण है। वह अपने संस्कारों की केचुली 
उतारकर नये जीवन की शुरूआत करती है। मनीषा अपने सुख के प्रति सजग है। इसके लिए वह किसी से भी 
समझौता नही करती। यह वर्तमान युग की नारी की मानसिकता है। आज की नारी की यह विशेषता है कि वह 
अपने साथी में विविध सम्पन्न गुण देखती है और जब नही पाती है तो भीतर ही भीतर कुढ़ती है लेकिन समझौता 
नही करती। मृदुला जी ने इस उपन्यास में बतलाया है कि “जीवन केवल षारीरिक आवष्यकताओं की तष्प्ति में 
सीमित हो गया है।? इसी तरह “वशंज' उपन्यास में भी फिलिप के परिवार का चित्रण हुआ है जिसमें फिलिप क्लर्क 
पद पर है। वह आदत्तन षराबी है। उसकी एक बेटी विमला है जो अपनी मेहनत का पैसा पिता को देती है और 
यदि पैसे कम पड़ जायें तो फिलिप बेटी को मारता-पीटता है | मृदुला गर्ग लिखती है-'विमला की एक चीख सुनाई 
दी, फिर दर्द से तिलमिलाया स्वर-नहीं है तो कहाँ से दूँ?” सबीता और सुधीर इस उपन्यास में दाम्पत्य रूप में 
है लेकिन दोनों के विचार न मिलने के कारण जीवन दुःखमय में भी है। सबीता लालची, लोभी और कंजूस प्रवृत्ति 
की है। जबकि सुधीर दूसरों की मदद करने वाला। सबीता अपने ससुर जज साहब की सेवा कर उसका मन जीत 
लेती है। उसके पीछे उसकी धारणा यही रहती है कि जज साहब की सम्पत्ति पति को न मिलकर उसके पुत्र को 
मिले। यद्यपि जज साहब ऐसा नही करते है तो सबीता अपने भाई की मदद से पैसा हत्याने के सारे खेल खेलती 
है। यहाँ उसकी सोच पैसा है पति नही। मृदुला गर्ग ने यहाँ सबीता के इसी चरित्र को चित्रित किया है-'सबीता 
का दिल धक से रह गया जब से डेडी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है यही डर उसे सताया करता है। कहीं-कहीं 
बसीयतनामा बनाए बगैर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया होता तो? और खयालात अगर ये हैं तो उन्हें कुछ होने से 
पहले एक बेटे का होना बिलकुल जरूरी है| इसी तरह 'चितकोबरा' उपन्यास में मृदुला जी ने प्रेम की स्थितियों 
को चित्रित किया है। प्रेम जीवन को गहराई देता है। फैलाव देता है और संकुचित भी करता है। यहाँ यह भी प्रश्न 
उठाया गया है कि कोई भी नारी पति और प्रेमी के प्रति समुचित न्याय कर सकती है। क्या विवाहित नारी का 
पर-पुरुष से लगाव अनुचित है? नायिका मनु महेश की पत्नी है किन्तु वह रिचर्ड से प्यार करती है। रिचर्ड एक 
वृक्ष की निजीव छाया की तरह है। फिर भी आवश्यकतानुसार मनु उसके तले बैठना पसंद करती है। किन्तु उसमें 
उसकी आत्मा से लगाव नहीं है। रिचर्ड के चले जाने पर मनु सोचती है कि-“अगर मैं रिचर्ड की बीबी होती, मैं 
उसके साथ जापान फूजियामा पर चढ़ती...रिचर्ड पैलेस के आइफल टाबर के नीचे मेरा चुम्बन लेता' [ इस उपन्यास 
में मनु नैतिक वर्जनाओं को नकार देती है और रिचर्ड से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर लेती है। आज विवाह संस्था 
अप्रासांगिक और अर्थहीन हो गयी है। वर्तमान समाज के दाम्पत्य जीवन को और उसकी असंगतियों को मृदुला 
जी ने मनु और रिचर्ड के माध्यम से दिखलाया है। “अनित्य' उपन्यास में भी मृदुला जी ने अभिजीत का पारिवारिक 
जीवन और रंजना, संगीता और काजल की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इस उपन्यास में दुविधाग्रस्त और प्रतिबोध 
दो भाग है। "मैं और मैं' उपन्यास में मानवीय सम्बन्ध किस हद तक क्रूर, अमानवीय हो सकते है, दिखलाया गया 
है। इसकी नायिका माधवी भावात्मक और वैचारिक दोनों धरातलों पर चित्रित है। प्रेमी-प्रेमिका, पति-पत्नी के 
अलावा कामकाजी महिला का स्वरूप यहाँ है। माधवी की ललक आगे बढ़ने की है। लेकिन वह एक छद॒म्‌ चरित्र 
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कुमार कौशल से मिलती है। मृदुला जी ने उसका चित्रण इस तरह किया है-'धन के अभाव में व्यक्ति किस हद 
तक निम्न स्तर तक जा सकता है और थक हारकर अपने को पशु तुल्य बना सकता है। यहाँ माधवी घरेलू नौकर 
हरीचरण की पत्नी को बीमारी में भी एडवांस नही देती | इस तरह मृदुला गर्ग ने उपन्यासों के माध्यम से नारी चेतना 
का खुला चित्रण किया है। 

नारी लेखन सीमित नहीं है बल्कि वह लेखन समाज के सामने बहुक्षेत्री रूप में सामने आया है। हिन्दी साहित्य 
के कत्पिय आलोचकों ने स्त्री लेखन पर अनेक तरह के आरोप मढ़े है कि स्त्री लेखन सीमित यथार्थ को लेकर चला 
है। लेकिन यह बात उनकी पूरी तरह सच नही है क्योंकि, जब हम स्त्री लेखन दुनिया को पढ़ते-सुनते है तो सच 
उभरकर सामने यह आता है कि वह लेखन संसार, अपने परिवेश और अपनी स्थिति से बाहर निकल कर आ रहा 
है। यह बात हिन्दी के महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों के विश्लेषण से पूरी तरह स्पष्ट होती है। 

मृदुला गर्ग के सभी पात्र जागृत रूप में हमारे सामने है। लेखिका अपने सभी नारी पात्रों के जरिये सामाजिक 
बदलाव चाहती है, इसके लिए नारी का उत्थान दिखाना उनका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि वह आधुनिक परिस्थितियों 
का मुकाबला कुशलता व दृढ़ता से कर सकें। तमाम उत्पीड़नों के बावजूद भी पुरुष वर्चस्व वाले समाज में स्त्री 
अस्तित्व को बरकरार रखने का प्रयास हम मृदुला गर्ग के उपन्यास साहित्य के माध्यम से समझ सकते है। “उसके 
हिस्से की धूप' से लेकर 'मिलजुल मन” तक के उपन्यासों के माध्यम से तथा अपनी कहानियों में उन्होंने अपनी 
रचनाधर्मिता की अनुभव को अभिव्यक्ति दी है। स्त्री जीवन के बहुआयामी पक्ष उनके उपन्यास साहित्य में उभरे 
हुये है। 'चितकोबरा” हिन्दी उपन्यासों में गर्म चर्चा का विषय रहा है। “कठ गुलाब' भी स्त्री विमर्श के केन्द्र में है। 
वैश्वीकरण के युग में जिस तरह बाजारीकरण को प्रवृत्ति बढ़ रही है और उपभोक्ता संस्कृति बढ़ रही है। इसी के 
चंगुल में फंसे हुए समाज में स्त्री की दशा और दिशा का संकेत हम मृदुला गर्ग के उपन्यासों के अनुशीलन के रूप 
में कर सकते है। स्त्री को एक तरफ आजादी दूसरी तरह लिब इन रिलेशन, प्रेम अवैध संतानें और-और हत्या, 
बलात्कार यानि सब कुछ कुरु-कुरु स्वाहा। स्त्री विमर्श दलित विमर्श निशक्त जन विमर्श आज चर्चा के विषय है। 
चारों तरफ सरकारें और तथाकथित साहित्यकार भी प्रशंसा के फूल उगा रहे है। सुविधाओं की लूट के शिकार 
लगभग सभी हो रहे है। एक खाशमखाश भ्रष्टाचार चरम पर है। हक छीनना हक मारना फलत:ः नक्सलवाद भी 
पैर पसार रहा है। 

मृदुला गर्ग का लेखन आज के समय और संत्रासों के बीच विशिष्ट और संघर्ष का लेखन है। उन्होंने अपनी 
रचनात्मक रचनाओं खासतौर पर उपन्यासों में नारी जीवन की विविध विसंगतियों के चित्रणों के साथ-साथ नारी 
की वैयक्ति को स्थापित करने का प्रयास किया। इस तरह की संवेदनशीलता वाली वे प्रथम कथाकार है। बोल्ड 
लेखन के लिए जाने जानी वाली मृदुला गर्ग नारीवादी चेतना को उजागर करती है। नारी जीवन के सामाजिक 
और मनोवैज्ञानिक स्वरूप को सहजता और बेबाकी से प्रस्तुत करने की क्षमता मृदुला जी के लेखन में यत्र-तत्र 
सर्वत्र है। मृदुला गर्ग का साहित्य पाठक की हद से गुजरने की क्षमता रखता है। इसीलिए वे बड़ी सर्जनाकार है। 
उनके उपन्यासों में आधुनिक बोध को बड़ी कुशलता के साथ दर्शाया गया है। जिससे नई पीढ़ी को नई जीवन 
दृष्टि मिलती है। उनके पात्र एक नये विचार सामने लेकर आते है। मृदुला गर्ग स्त्री समान अधिकारों के मामलों 
में भी स्त्री को भोग की वस्तु नहीं मानती। संतानोत्पत्ति की मशीन नहीं समझती वे उसे सशक्तीकरण के रूप में 
स्थापित करती है उसके हिस्से की धूप और चितकोबरा उपन्यास इसके उदाहरण है। 

मृदुला जी का जन्म 25 अक्टूबर 4938 को पश्चिम बंगालातंर्गत सुप्रसिद्ध कोलकता शहर के अमीर परिवार 
में हुआ है। मृदुला जी के पिता का नाम श्री बिरेन्द्र प्रसाद जैन तथा माता का नाम रविकांता था। बचपन से ही 
एकान्त प्रिय मदुला जी को साहित्य पढ़ने का शौक था। अत: छोटी सी उम्र में ही उन्होंने हिन्दी व अंग्रेजी दोनों 
भाषाओं का मौलिक व अनुदित साहित्य पढ़ा। कई महान लेखकों की रचनाएँ भी उन्होंने बचपन में ही पढ़ ली थी 
परिणामत: साहित्यिक संस्कार उन पर होते गए। साहित्य उनकी चेतना में बैठने लगा और बड़े नामों का डर भी 
मन से मिट गया। मृदुला जी का विवाह अपनी 25वें साल में यानी 4963 में श्री आनंद प्रकाश गर्ग जी के साथ 
सम्पन्न हुआ है | विवाह के बाद मृदुला जैन मृदुला गर्ग बन गई है। उन्हें अपने रचनाकर्म पर “वीरसिंह देव” पुरस्कार, 
आकाशवाणी पुरस्कार-योजना के अन्तर्गत 4977 का प्रथम पुरस्कार, साहित्य से अकादमी द्वारा साहित्यकार 
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सम्मान, मध्यप्रदेश साहित्य परिषद्‌ से सेठ गोविन्ददास पुरस्कार, कहानी पत्रिका द्वारा सर्वक्षेष्ठ कहानी पुरस्कार, 
साहित्य अकादमी द्वारा 'साहित्य भूषण सम्मान', हिन्दी साहित्य अकादमी पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया हैं। 
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ये सैर ये मर सर 
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इक्कीसवीं सदी के उपन्यासों में किन्नर व्यथा-कथा 


गिरीश कुमार शांडिल्य* 

आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, साहित्य अपने दर्पण से विविध विधाओं एवं विमर्शों को प्रतिबिम्बित 
करता रहा है। इन विमर्शों ने हाशिए पर पड़े लोगों की तकलीफों को बाआवाज बुलंद किया है। अधतन विमर्श 
उस एक समुदाय का है जो समाज के न तो पन्‍नों पर है, न हाशिए पर | यह ठीक हीं है, क्योंकि पूर्णता की खोज 
करते उपभोक्तावादी एवं अर्थोचित समाज को किसी ट्रैफिक सिग्नल पर तालियाँ बजाकर पैसे माँगते किन्नरों के 
अधूरे व्यक्तित्व एंव अस्तित्व से क्‍या प्रयोजन? किंतु आधुनिकता का नाम हीं नवीनता है और किन्नर विमर्श साहित्य 
का नवीनतम विमर्श है। 

तृतीय लिंगी, छक्‍का, हिजड़ा, मंगलमुखी आदि कई नामो से संबोधित किन्नरों का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों, 
वेदों, पुराणों, तथा प्राचीन साहित्य में यदा-कदा मिल जाता है। महाभारत कालीन शिखंडी तथा बृहन्नला ऐसे ही 
एक सशक्त उदाहरण है। 'रामायण' के उत्तर कांड में भी किन्नरों की उपस्थिति को दर्शाया गया है। 'वात्स्यायन' 
के “कामसूत्र” में किन्नरों का उल्लेख तृत्य प्रकृति के रूप में हुआ है। 'भारवि' ने अपनी पुस्तक “किरातार्जुनीयम' 
के पाँचवें सर्ग के हिमालय वर्णन के क्रम में विभिन्‍न देवी-देवताओं का निवास स्थान किन्नर देश को बताया है। 
तुलसी ने 'रामचरितमानस' में किन्नरों की अनन्य भक्ति को दिखाया है। 

आधुनिक काल में जब साहित्य जन सामान्य से जुड़ा तो गद्य का जन्म हुआ | उपन्यास गद्य की ही एक सशक्त 
विधा है। प्रारम्भ में जासूसी, तिलस्मी, ऐयारी से युक्त मनोरंजक उपन्यास लिखे गये। प्रेमचंद्र ने इसे यथार्थ धरातल 
से जोड़ा और गाँव-कस्बा, गली-मुहल्ला, घर-परिवार और व्यक्ति-व्यक्ति के सुख-दुःख की बातें पाठकों तक 
पहुँची। आज राजनैतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, मनोविश्लेषणात्मक, स्मितामूलक आदि विषयों पर 
उपन्यास लिखे जा रहे हैं। आज शायद ही कोई ऐसा विषय बचा होगा जिस पर उपन्यासकारों की पैनी दृष्टि 
नहीं गई होगी। 

साहित्य सिर्फ तथ्य प्रस्तुत नहीं करता बल्कि संवेदनाएं भी प्रस्तुत करता है। सदियों से उपेक्षित परिवार से 
बहिष्कृत किन्नरों पर लेखकों की दृष्टि गई तो उनकी अंतरात्मा चित्कार कर उठी। इसी समाज में जन्म लेने वाले 
किन्नरों को कोई भी परिवार चाहे वह राजा हो या रंक संतान के रुप में स्वीकार नहीं कर पाता। इतना ही नहीं 
इन्हें जान से मारने की सफल-असफल कोशिशें भी अवश्य की जाती हैं। इस कार्य में राज परिवार तो पहले नम्बर 
पर है| इस बात की ओर इशारा 'किन्नर कथा” और "मै पायल' उपन्यास में लेखक महेन्द्र भीष्म' ने किया है। किन्नर 
कथा' के प्रधान पात्र जगत राज सिंह जो जैतपुर के राजा रह चुके हैं, अपनी जुड़वा संतान सोना के किन्नर होने 
का पता चलते हीं उसे मार डालने का हुक्म अपने दिवान पंचम सिंह को देते हैं-“हओ, दद्दा, वीर बुंदेला खानदान 
की बरसन की इज्जत धूरा में मिल जैंहैं.. अगर जा बात लोगन में फैल गई, तो सोना है हिजड़ा। और सुनो, ई 
कलंक सोना हां कल भुन्सारे, मो अंधियारे इन्दौरा की डांग लेजाके मार डारो। कोऊ हां कानोकान पतो न परो 
चाहिए |” तो वहीं 'मै पायल” उपन्यास में किन्नर गुरु पायल सिंह ने अपने ड्राइवर पिता द्वारा ऐसी हीं अमानवीयता 
का जिक्र किया है-“देर रात मुझे अपने षरीर का होश आने पर भान हुआ । मेरे गले में रस्सी बंधी हुई थी, जिसका 
दूसरा छोर म्यारी (धन्नी) से बंधा था। खपरैल के रास्ते चाँदनी रात का प्रकाश कंडे व सूखी घास से भरे उस कमरे 
में आ रहा था। मुझे पूरी तरह से होश नहीं आया था पर अंदाजा तो हो ही रहा था कि म्यारी से रस्सी का एक 
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छोर बाँध कर मुझे मारने के लिए रस्सी के दूसरे छोर का फंदा मेरी गर्दन में बांध पिताजी ने मुझे फाँसी दे दी थी। 
मेरे पैरों के पंजे ईंटों के बने चट्टे पर टिक आये थे |” विडंबना यही है कि लैंगिक विकृति के शिकार बच्चे परिवार 
के लिए बोझ हीं नहीं त्याज्य बन जाते हैं। इसका प्रमुख कारण समाज है। जो अपने व्यंग वाणों और अभद्र व्यवहारों 
से इन लैंगिक विकलांग लोगों तथा उनके परिजनों को न जीने देता है न मरने। ऐसी परिस्थिति में इन्हें किन्नरों 
को सौंप दिया जाता है या किन्नर गुरु इन्हें अपने पास रख लेते हैं| इस स्थिति को व्यक्त करते हुए उपन्यास किन्नर 
कथा' में लेखक महेन्द्र भीष्म” कहते हैं-“संतान कैसी भी हो, उसमें कैसी भी शारीरिक, मानसिक कमी क्‍यों न हो, 
माता-पिता को अपनी संतान हर हाल में भली लगती है, प्यारी होती है, फिर भले ही वह संतान हिजड़ा हीं क्‍यों 
न हो। फिर भी सामाजिक परिस्थितियों, खानदान की इज्जत-मर्यादा, झूठी शान के सामने अपने हिजड़े बच्चे से 
उसके जन्मदाता हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहते हैं। यह एक कटु सत्य है। उस नवजात का क्‍या दोश यदि 
वह हिजड़ा पैदा हुआ? उसे त्याज्य मान लिया जाता है। उसे हिजड़ों के डेरे में दे दिया जाता है। इसके बाद 
उस किन्नर बच्चे पर क्‍या बीतती होगी? अपने माता-पिता से बिछड़ने का दंश क्‍या होता है, इसे कहने की 
आवश्यकता नहीं। यह अनुभूति का विषय है। समाज का पहला घात इन पर यहीं से शुरू होता है। उपन्यास 
'किन्नर कथा' में महंत जी द्वारा सोना को किन्नर गुरु तारा को सौंपने पर वह कहती है-“ईश्वर क्‍यों करता है ऐसा 
अन्याय? भला इस नन्‍ही हँसती-खेलती बच्ची का क्‍या दोष है, जो उसे ईश्वर ने अपूर्ण बनाकर संसार में भेजा, 
जिसे अपने माता-पिता से दूर होना पड़ रहा है, जिसे घर से बेघर किया जा रहा है। परिवार से बिछुड़ने का दंश 
कितना सालता है, कष्ट देता है, यह उससे अच्छा, भला कौन जान सकता था। प्रत्येक हिजड़ा अभिशप्त है, अपने 
परिवार से बिछुड़ने के दंश से | समाज का पहला घात यहीं से उस पर शुरू होता है।“ किन्तु यहाँ भी इनके दारुण 
दुखों का अंत नहीं होता। 

आज इक्कीसवीं सदी में अपने को आधुनिक कहने वाला समाज इन मंगलमुखियों को शिक्षा, राजनीति, 
रोजगार आदि से वंचित रखता है। आज शिक्षा मानव की आधारभूत आवश्यकता है। शिक्षा ही मानव को गरिमामय 
जीवन प्रदान करती है। इस बात को उपन्यास 'पोस्ट बॉक्स नम्बर 203 नाला सोपारा'* में किन्नर विनोद उर्फ विमला 
महसूस करता है और अपने साथी किन्नर सायरा, चंद्रा एवं पूनम जोशी को पढ़ने के लिए बार-बार प्रेरित करता 
है-“तुम लोग पढ़ना, उसी तरह से जिस तरह से मेरे संग पढ़ती है।” किंतु यह काम इतना आसान नहीं है। जब 
एक निश्चित उम्र के बाद किन्नर बच्चों की भाव-भंगिमाओं में परिवर्तन होता है तब सब इनसे दूर भागते हैं। न 
कोई इनका मित्र बनना चाहता है, न हीं हमदर्द | ऐसे में साथ खेलने और पढ़ने की बात बहुत दूर हो जाती है। 
बाल-किन्नरों के इस अकेलेपन की त्रासदी को 'तीसरी ताली' उपन्यास में उभारा गया है-“विनीत घर से निकलने 
में कतराने लगा था। बाहर निकलता तो उसके साथ खेलने वाले बच्चे भी उससे किनारा कर लेते। वह अजीब 
मानसिकता से गुजर रहा था। कई-कई हफ्ते घर के अन्दर बंद रहता था|” 

शिक्षा से वंचित इन किन्नरों के सामने जीविकोपार्जनज की समस्या तो और गहरी हो जाती है। बधाई-टोली 
में गाने-बजाने के सिवाय दूसरा कोई सामाजिक स्वीकृत कार्य नहीं है। नतीजतन ये देह व्यापार के कामार्ग में चले 
जाते हैं। इससे इतर यदि कोई दूसरा कार्य करना चाहता है तो उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। 'तीसरी ताली' 
में “विजय कृष्णा' जो एक पुरुष किन्नर है, उसे समाज के दुर्व्यवहार से अपनी पहचान छुपाकर फोटोग्राफर का 
काम करना पड़ता है। तो वहीं 'मैं पायल' उपन्यास में पायल सिंह अपनी पहचान छुपाकर जुगनू बन जाती है। 
कानपुर के अप्सरा टॉकीज में काम करते हुए जब उनकी अम्मा मिलने आती तो पायल उनसे लड़के जैसा व्यवहार 
करने को कहती है-“मैने अम्मा को भी बोल रखा था कि जब वह कानपुर मेरे पास आये तो मुझसे लड़के जैसा 
हीं व्यवहार करे” वैसे यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि किन्नरों के सम्मानजनक रोजगार के उचित अवसरों 
के अभाव के लिए जितना जिम्मेदार यह समाज है उतनी हीं जिम्मेदार पथभ्रष्ट किन्नर गुरु, जिनके कारण ये अपराध 
की काली दुनिया में ढकेले जाते हैं| 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा' में लेखिका लिखती हैं-“असामाजिक तत्वों 
के हाथ की कठपुतली बनने में जितनी भूमिका किन्नरों के संदर्भ में सामाजिक बहिष्कार-तिरस्कार की रही है, उस 
से कम उनके पथभ्रष्ठ निरंकुश सरदारो और गुरुओं की नहीं। ऊपर से विकल्पहीनता की कांठा ने उन्हें आंधी का 
तिनका बना दिया |“ किन्नर गुरु के अत्याचार के विषय में 'मै पायल' उपन्यास में भी दर्शाया गया है। इस उपन्यास 
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में पायल सिंह बताती हैं कि बधाई टोली में न जाने, ताली पीट कर नाचने-गाने से मना करने पर किस प्रकार 
उन्हें यातनायें दी जाती है। वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन एक किन्नर द्वारा ही होने पर पायल सिंह कहती है-“मै 
एक छोटे कमरे में कैद कर दी गयी थी। एक व्यक्ति इस जीवन में अपने अनुसार स्वतंत्र जी नहीं सकता क्या? 
मुझे मालूम है कि मैं एक किन्नर हूँ। तो क्या किन्नर होना अपराध है, जो उसे उसके स्वभाव के विपरीत कार्य करने 
के लिए विवश किया जा रहा है। क्या एक किन्नर को बधाई टोली के अलावा अन्य कार्य-दायित्व नहीं सौंपे जा 
सकते मैं टॉकीज में प्रोजेक्टर चलाती हूँ। उसके पहले अन्य छोटे-मोटे कार्य भी मैने किये हैं फिर मुझे क्यों बाध्य 
किया जा रहा है कि मैं इनकी तरह ताली पीटूं ढोलक बजाऊँ, नाचूँ और बधाई गाऊँ |” निश्चिय ही किन्नर गुरुओं 
को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 

अद्यतन किन्नर समुदाय को विकास की मुख्यधारा और उन्नति के मार्ग में लाने के लिए जो अधिकार नियम 
बनाये गये वे केवल कागजों पर ही धरे के धरे रह गये। हमारे देश के राजनेताओं ने भाषण और झूठे आश्वासन 
के जरिये सिर्फ अब तक अपनी राजनीतिक रोटी ही सेंकी है। इन्हें न्याय दिलाने के बजाय केवल वोट बैंक के 
रूप में इस्तमाल किया है। राजनीतिक स्तर पर अपनी उपेक्षा से आहत किन्नर समुदाय का रोश “तीसरी ताली+में 
देखा जा सकता है-“सांप्रदायिकता की आड़ में सत्ता पर कब्जा किया जाता है। एक हमारी बिरादरी है, जिसमें 
सभी धर्मों को माननेवाले एक साथ रहते हैं। होली-दीवाली, ईद-बकरीद एक साथ मनाते हैं। हज करने जाते हैं 
तो चारो धाम की यात्रा भी करते हैं। चर्च में भी हमें सिर झुकाने में शर्म नहीं आती। राजनेताओं पर बरसते हुए 
उन्होंने कहा कि हममें और उनमें कोई फर्क नहीं है। वे पर्दे के पीछे के हिजड़े हैं और हम सामने के |" यदि किन्नर 
समाज की विसंगतियों और जीवन के क्रियाकलापों से परिचित होकर कोई अपनी परिस्थिति में परिवर्तन लाना 
चाहता है, जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार और आरक्षण के अधिकार के लिए कोई आवाज बुलंद 
करता है तो उसे राजनीतिक तिकड़मबाजी का शिकार होना पड़ता है। उपन्यास 'पोस्ट बॉक्स न. 203 नाला सोपारा' 
में विनोद एक ऐसा ही पात्र है। उसे अन्य किन्नरों की तरह ताली पीट-पीटकर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। 
वह चाहता है कि किन्नर, समाज के अन्य लोगों की तरह पढ़े-लिखे और समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित हो। 
किंतु विधायक जी उसे अपनी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। वे बिननी के माध्यम से सारे किन्नरों को एकत्रित कर 
आंदोलन के लिए उकसाते हैं। विधायक जी बिन्नी को कहते हैं कि आंदोलन, हड़ताल, लूटमार के द्वारा हीं अपने 
समुदाय के लिए आरक्षण मांग सकते हो। किंतु बाद में अपने रास्ते का रोड़ा समझकर उसकी हत्या करा देते हैं- 
“कुर्ला, कालीना कॉम्प्लेक्स से लगी हुई मीठी नदी में पुलिस ने एक किन्नर की फूली लाश बरामद की है। शव 
की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सिर बुरी तरह कुचला हुआ। पुलिस इस वारदात को आपसी रंजिश का नतीजा मान 
रही है।”” यह लावारिस लाश विनोद था। 

राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर तिरस्कार, अपमान और परित्याग की असहनीय पीड़ा के बीच 
इन्हें हीं क्रांति की मशाल जलानी होगी।| किन्नर गुरुओं को नई पीढ़ी को मनोरंजन प्रसाधन तथा भिक्षावृत्ति के 
लिए प्रताड़ित करने के बजाय उनके प्रगतिशील विचारों का स्वागत करना चाहिए। संतान के जन्म पर बधाई देने 
और लोगों से मुँह मांगी रकम मांगने और न देने पर अश्लील व्यवहार करने की प्रवृति को त्यागना पड़ेगा, तभी 
जनसाधारण से इनका जुड़ाव हो सकता है। युवा किन्नरों को किसी प्रताड़ना के भय के बिना ही शिक्षा तथा 
सम्मानित रोजगार का आग्रही बनना होगा। उपन्यास “पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा' में विनोद उर्फ बिन्नी 
एक ऐसा ही उदाहरण है। विनोद जिन संस्कारों में पला-बढ़ा है, शिक्षा के प्रभाव के कारण अन्य किसी भी प्रभाव 
को मानने के लिए वह तैयार नहीं होता। किन्नर गुरु के लाख लात-घूँसे, थप्पड़ और कानो में गर्म तेल-सी लगती 
किसी भी संबंध को न बख्शनेवाली अश्लील गालियों के बावजूद न विनोद मटक-मटक कर ताली पीटने को राजी 
हुआ, न साड़ियाँ पहन कर नखरे दिखाने को | दिल्‍ली के अनुभव को कथन करते हुए विनोद उर्फ बिननी या बिमला 
कहता है-“उनके लात--घूँसे, थप्पड़ और कानों में गर्म तेल सी टपकती किसी भी संबंध को न बख्शने वाली अश्लील 
गालियों के बावजुद न मैं मटक-मटक कर ताली पीटने को राजी हुआ, न सलमे-सितारे वाली साड़ियाँ लपेट 
लिपिस्टिक लगा कानों में बुंदे लटकाने |“ आगे विनोद अपने किन्नर साथियों को समझाते हुए कहता है कि दलितो 
का उद्धार डॉ. बाबासाहब आंबेडकरजी ने किया है तो किन्नरों का उद्धार विनोद क्‍यों नहीं कर सकता-“दलितों 
के लिए आंबेडकर पैदा हो सकते हैं तो किन्नरों के लिए विनोद क्‍यों नहीं पैदा हो सकता |” 
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दूसरी ओर सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागने के बजाय उसका निर्वहन करना चाहिए। संवैधानिक 
अधिकार देकर मौन रहने की प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। देश में इनके लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं 
सार्वजनिक स्थानों पर अलग सुलभ शौचालयों की व्यवस्था, शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना, इनके विरुद्ध 
अपमानजनक स्थितियों और अपराधों को रोकने के लिए पुलिस थाने में विशेष व्यवस्था, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों 
में रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना जैसी बुनियादी आवश्यकताएँ शीघ्र उपलब्ध करानी चाहिए। ये देश 
की कई ज्वलंत समस्याओं के समाधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जरूरत है इनकी प्रतिभा को 
पहचानने और इन पर विश्वास करने की | आज देश में महिला सुरक्षा की समस्या चुनौतीपूर्ण है। यह देश की प्रगति 
में बाधा बनकर खड़ी है। इस बाधा को दूर करने में यह समुदाय अपना विशेष योगदान दे सकता है। आजतक 
खेल के मैदान में इस समुदाय की अनुपस्थिति इनके कई समस्याओं का स्वयं सिद्ध कारण है। खेल न केवल 
शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक है बल्कि यह सामाजिक विकास के साथ-साथ वैश्विक स्तर तक 
अपनी स्थिति से अवगत कराने का मंच भी प्रदान करता है। 

उपन्यास "मै पायल' में लेखक "महेन्द्र भीष्म' ने किन्नरों में देश के लिए इसी प्रकार कुछ कर गुजरने के जज्बे 
का जिक्र किया है। देश में सम्पूर्ण मद्य-निषेध लागू कराने की महत्वाकांक्षा और किन्नरों की भूमिका का उल्लेख 
करते हुए पायल सिंह कहती है-“पूरी तरह से सम्पूर्ण देश में मद्य निषेध लागू हो जाना चाहिए। जरा सी आय के 
लिए देश के नौजवानों को नशे की लत से बचाना चाहिए। पहले भी लोग तमाम तरह के नशे किया करते थे पर 
तब सामाजिक मर्यादाएँ थीं। कुछ हीं लोग चोरी छिपे या बड़े-बुजुर्गों की नजर बचाकर ही ऐसे कृत्य कर पाते 
थे। इन सामाजिक बुराईयों को दूर कराने में हम किन्नर भी लोगों की, सरकार की मदद कर सकते हैं। सरकार 
हम पर भरोसा करके तो देखें। हमें आजमाए तो, हम लोग भी अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर 
गुजरने का जज्बा रखते हैं।”* स्पष्ट है देश तथा समाज के पतन से किन्नर समुदाय भी चिंतित है। ये भी देश 
के उत्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं। ऐसे में आवश्यक्ता है इनके जज्बात को समझने की और इन पर भरोसा 
करने की। समाज में इनके सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की। 

इस प्रकार आज किन्नर शिक्षा, खेल, रोजगार, राजनीति, स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रों में उपेक्षित, पीड़ित एवं 
व्यथित हैं। इस व्यथा को इक्कीसवीं सदी के उपन्यासों में बड़े ही मार्मिकता के साथ उभारा गया है। इस नारकीय 
जीवन से मुक्ति के लिए किन्नर समुदाय के उत्थान के लिए स्वयं किन्नरों, सरकारों तथा समाज के हर तबके को 
आगे आना चाहिए। अत: आवश्यकता है इनकी व्यथा-कथा को सुनने की समझने की तथा इनके व्यथा-कथा 
से व्यथा दूर कर उन्‍नति कथा रचने हेतु हाथ आगे बढ़ाने की। 
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स्स्क ्सससससस्छरररूरूफफ्ःरफफतरण 
५ ) में 
धरती धन न अपना' में ग्रामीण यथार्थ 


डॉ. संजय कुमार सिंह* 

जगदीश चंद्र स्वातंत्रयोत्तर काल के महत्त्वपूर्ण उपन्यासकार माने जाते हैं। इन्होंने ग्रामीण समाज की कमजोरी 
और शक्तियों दोनों के यथार्थ के साथ-साथ ग्राम्य जीवन की विशमताओं और जटिलताओं को अपने उपन्यासों 
में समग्रता के साथ अभिव्यक्त किया है। जगदीश चंद्र को प्रेमचंद के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाता 
है। हिन्दी में जिस प्रगतिशील यथार्थवादी कथा परंपरा की शुरूआत प्रेमचंद से होती है, जगदीश चंद्र ने इसका 
पूर्णतः निर्वाह करते हुए इसे विकसित भी किया है। इनके लेखन में लेखकीय निष्ठा, संवेदनात्मक उद्देश्य और 
रचनात्मक प्रस्तुति में यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। इन्होंने सदियों से शोषित दलित समाज को अपने उपन्यासों 
का आधार बनाकर उनके दुःख-दर्द को आवाज दी। इनकी रचनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
दलित कथा को लिखने के लिए दलित होना आवश्यक नही | जगदीशचंद्र ने अनेक उपन्यास लिखें हैं किन्तु 'धरती 
धन न अपना' इनके प्रसिद्धि का आधार स्तंभ बना। 

धरती धन न अपना' जगदीशचंद्र द्वारा लिखा गया कालजयी उपन्यास है। पंजाब के होशियारपुर जिलान्तर्गत 
'घोड़ेवाहा' गाँव को लेखक ने उपन्यास का आधार बनाया है। उपन्यास में चमारों और चौधरियों के माध्यम से 
शोषक-शोषित वर्ग संघर्ष एवं अन्तर्विरोधों को रेखांकित किया गया है। शिवकुमार मिश्र के शब्दों में “गोदान चौथे 
दशक के हिन्दुस्तान के गाँवों की गाथा था तो, जगदीश चंद्र का उपन्यास पाँचवें दशक के हिन्दुस्तान के गाँवों 
में बसने वाले रमेश कुंतल मेघ के शब्दों में 'धरती के दुखियारों' की जीवन कथा है।”' 'धरती धन न अपना' में 
जगदीशचंद्र ने प्रेमचंद की ग्राम केन्द्रित उपन्यास लेखन की परम्परा को विकसित किया है। घोड़ेवाहा में चौधरियों 
तथा चमारों के मध्य दास प्रथा वाले अर्द्ध-सामन्तीय संबंध है, जो धीरे-धीरे वर्ग संघर्ष में अनिवार्यतः बदलते हैं। 
उपन्यास में लेखक ने तत्कालीन दलित समाज की समस्याओं, आशाओं, आकांक्षाओं उनके विद्रोह एवं उभरती 
चेतना से साक्षात्कार करवाया है| उपन्यास का मुख्य पात्र “काली' चमार जाति का नवयुवक है। 'काली' के माध्यम 
से लेखक ने दलित समाज की दयनीय स्थिति को उजागर किया है। उपन्यास का आरंभ काली के छ: साल बाद 
कानपुर से गाँव लौटने से होता है, और अंत मजबूर होकर उसके गाँव छोड़ने पर | गाँव के चौधरियों की सवर्णवादी 
मानसिकता उसे गाँव छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। काली के जीवन संग्राम के माध्यम से लेखक ने भारतीय 
समाज के दलित जीवन का साक्षात्कार करवाया है। लेखक ने अपने निजी अनुभव को उपन्यास की भूमिका में 
स्पष्ट किया है- “आर्थिक अभावों की चक्की में युग-युगान्तरों से पिस रहे हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं 
को भोग रहे हैं। जिस भूमि पर वे रहते हैं, जिस जमीन को वे जोतते हैं, जहाँ तक कि जिन छप्परों में वे रहते हैं, 
कुछ भी उनका नहीं है। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर मन की वेदना सहसा अपने सभी बाँध तोड़कर फूट 
निकली और मैंने उपेक्षित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प कर लिया। प्रस्तुत उपन्यास लिखने का 
मूल प्रेरणा-बिन्दु यही है।”? 

उपन्यास में 'काली' विषम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के उत्पीड़न का 
शिकार बन कर रहा जाता है। संपूर्ण उपन्यास काली द्वारा विषम परिस्थितियों और प्रतिरोध से ही परिचलित है। 
'घोड़ेवाहा' गाँव में दलितों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, लगभग प्रत्येक परिवार चौधरियों की बेगारी करता है। 
सभी परिवार के सदस्य खेतिहर मजदूर की तरह काम करते हैं, मोहल्ले की स्त्रियाँ चौधरियों के घरों में काम करती 


+ सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, पी:के. राय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद 
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है; और वहाँ से जो कुछ रूखा सूखा मिलता है उसी से अपना जीवन निर्वाह करती है। दैनिक जीवन की आवश्यक 
वस्तुओं के लिए उन्हें चौधरियों पर निर्भर रहना पड़ता है। गुड़, चीनी, चाय, दूध, तेल आदि वस्तुओं के लिए भी 
मोहल्ले वाले एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। निजी वस्तुओं वे अभाव में निकक्‍्कू का परिवार भूखा मरने लगता है, 
जिस कारण उन्हें घर के बर्तनों को बेचना पड़ता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने को कारण ही चमारों के 
साथ चौधरी मनमाना व्यवहार करतें हैं। चमारों को छूआछूत के साथ जातीय उत्पीड़न भी सहना पड़ता है किसी 
के जानवर चौधरी हरनामसिंह की फसल खराब कर देते हैं तो इसके लिए वह जीतू चमार को पूरे गाँव के सामने 
पीटता है और “कुत्ता चमार' जैसे जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग करके उसे अपमानित भी करता है। चौधरी चेतावनी 
देता हुआ कहता है “अगर किसी ने फसल का इस तरह नुकसान किया, तो सारी चमादड़ी को जमीन पर उल्टा 
बिछाकर पिटवारऊँगा |” चमारों को अपमानित करना और छोटी-छोटी बातों पर उनके साथ मार-पीट करना चौ६ 
गएरियों के लिए आम बात थी। इन सभी दृश्य को देखते हुए काली के मन में पहली बार प्रतिक्रिया होती है कि 
वह सब कुछ छोड़-छाड़ कर पहली गाड़ी से शहर वापस चला जाए जो कि स्वाभाविक भी था। काली शहर में 
रहकर आया था जिस कारण उसकी बुद्धि सक्रिय थी, वह गाँव में इस तरह का शोषण व चमारों के प्रति हो रहे 
अत्याचार को बर्दाशत नहीं कर पा रहा था। 

लेखक ने पंजाब के गाँवों के समाजिक संबंध जो पूर्णतः कृषि पर आधारित है, उसे उपन्यास का आधार बनाया 
है। यहाँ भूमिहीनों और भूस्वामियों के बीच की समस्या को उजागर किया गया है। सदियों से कृषि पर सवर्ण 
समुदाय का वर्चस्व रहा है, दलित समाज भूमिहीन रहकर कृषि मजदूर बनकर बेगारी करता है। दलितों की मूल 
समस्या भूमिहीनता है, जिसका चित्रिण लेखक ने उपन्यास में बखूबी किया है। चमादड़ी बस्ती के लोग जमीन के 
अभाव में चौधरियों पर निर्भर है, जिसके कारण उन्हें शोषण सहने के लिए हमेशा मजबूर होना पड़ता है। मोहल्ले 
के लड़कों और जीतू को चौधरियों के हाथ पीटे जाने पर काली अपनी चाची से कहता है-- “अगर जीतू की जगह 
मैं होता तो चौधरी की बाँह मरोड़ देता |“ काली का इस प्रकार कहना स्वाभाविक लगता है, क्‍योंकि वह चौधरियों 
की बेगारी नहीं करता, उसके पास पैसा है। वह शहर से 300 रुपए कमा कर लाया है इसलिए चौधरियों के सामने 
खड़ा हो सकता है लेकिन बेचारे गाँव के अन्य चमार ऐसा नहीं कर सकते, यही उपन्यास की मूल संवेदना है। 
जमींदारों के खेतों में काम करने के लिए मजबूर होने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। काली के पास 
पैसा होने के साथ आत्मविश्वास भी है और यह आत्मविश्वास तब तक बना रहता है जब तक उसके पास रूपये 
रहते हैं। यहाँ पर काली गोदान के गोबर का प्रतिरूप बन हमारे समक्ष आता है। काली गाँव में अपना पक्का मकान 
बनाना चाहता है, लेकिन विडम्बना यह है कि उसकी यह लालसा “गोदान' के होरी की गाय की लालसा की तरह 
ही अधूरी रह जाती है और काली को मजबूरन गाँव छोड़ना पड़ जाता है। गाँव का शोषण देखते हुए जीतू, काली 
से पुछता है कि तू इस नरक में दोबरा क्‍यों आया? काली यह जानता है कि व्यक्ति सब जगह से निराश होकर 
घर को ही लौटता है किन्तु शोचनीय है कि इन दलितों का कुछ भी अपना नहीं है। जिस जमीन पर वह घर बनाना 
चाहता है वह भी शामलात (गाँव के जमींदारों की साँझी जमीन) है। चौधरियों की इच्छा के बिना वे कुछ भी नहीं 
कर सकते, यहाँ तक कि मिट्टी खोदने के लिए भी चौधरियों से पूछना पड़ता है। छज्जुशाह काली से कहता 
है-“कालीदास, जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो, वह जमीन भी तुम्हारी नहीं है। वह शामलात (गाँव के 
जमींदारों की साँशी जमीन) जमीन है| जब तक तू या तेरा वारिस इस गाँव में रहेंगे, जमीन का वह टुकड़ा रिहायश 
के लिए तुम्हारा है। बाद में उसका मालिक गाँव होगा” इससे यह स्पष्ट होता है कि गाँव की सम्पूर्ण जमीन 
के मालिक चौधरी जमींदार लोग हैं, काली के लिए मकान उसके अस्तित्व की पहचान थी। यहाँ पर जगदीश चंद्र 
ने दलित समाज की आर्थिक निर्धनता की मूल समस्या को चिन्हित किया है। 

अंग्रेजी शासनकाल के अन्तर्गत भारतीय समाज में “महाजन' एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरा था। महाजनी 
व्यवस्था ग्राम समाज में पहले से ही मौजूद थी किन्तु अंग्रेजों ने इन्हें मनमाने अधिकार देकर अधिक मजबूत किया। 
शोषण व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए निरन्तर इनका हस्तक्षेप बढ़ता गया। यह वर्ग भी अंग्रेजी शासन के 
प्रति वफादार बना रहा। महाजनों ने ग्रामीण समाज में किसानों को सूद पर पैसे देकर जीवन के अंतिम क्षण तक 
मनमाने ढंग से उनका शोषण किया | इस उपन्यास में भी छज्जुशाह उन महाजनों में से एक है, जो गाँव में आर्थिक 

ना ५॥००॥ ५६6757-एा 4 एण.-हरएा 4 शब्कला-2020 + 86 जन 
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रूप से उभरने वाली महत्त्वपूर्ण शक्ति है। छज्जुशाह दुकानदार है और गाँव वालों को ब्याज पर पैसे उधार देता है। 
वह चौधरियों को भी कर्ज देता है। इस वर्ग के सरोकार केवल एूँजी से जुड़े रहते हैं। गाँव में शक्तिशाली वर्ग के साथ 
गठजोड़ से ही इनका काम चलता है। छज्जुशाह काली से कहता है-“चौधरी लोग हैं, जमीनों के मालिक हैं। 
रुपये-पैसे की जरूरत होती है तो इधर आ जाते हैं। इनकी जरूरत पूरी करनी भी पड़ती है। अगर न करो तो दुकान 
में डाका और कभी घर पर चोरी |” वस्तुत: गाँव का बनिया दुकानदारी के बल पर जमींदारों से भी अधिक धन मुनाफे 
के तौर पर कमाता है। छज्जुशाह काली के चाचा द्वारा लिया गया धन पूरे ब्याज सहित वसूल करता है और काली 
के घर बनाने की प्रक्रिया में अधिक लाभ कमाने की इच्छा भी रखता है। जगदीश चंद्र ने छज्जुशाह जैसे लोगों के 
माध्यम से महाजनी सभ्यता के घृणित स्वरूप को समग्रता से पाठक के आगे खोलकर रख दिया है। 
आर्थिक अभाव में पिस रहे दलितों की स्त्रियों को चौधरियों की भोग-लिप्सा का शिकार भी बनना पड़ता है। 
सवर्ण समाज में दलितों को अस्पृश्य माना जाता है किन्तु उनकी इज्जत लूटने में इन्हें तनिक भी छूत नहीं लगती 
और न ही इसमें उनका धर्म भ्रष्ट होता है। चौधरी हरदेव प्रीतो की बेटी लच्छो को गेहूँ के कुछ सिट्टों का झांसा 
देकर उसका शारीरिक शोषण करता है। इस तरह के घृणित कार्यों के विरोध के लिए चमारों को समाज, पंचायत, 
पुलिस आदि किसी भी सहायता नहीं मिलती, क्योंकि पूरी व्यवस्था ही सवर्ण समाज के अधिकार में आती है। 
दलित समाज सदियों से अपने अधिकारों से वंचित रहा है। अम्बेडकरी आन्दोलन के पश्चात्‌ समाज का यह 
बहिष्कृत हिस्सा अपने-अपने अधिकारों के लिए सचेत हो रहा था। आत्मसम्मान और आत्मगौरव जैसे मूल्य दलित 
समाज में प्रस्फुटित हो रहे थे। दलितों ने वर्षों से हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण के कारणों को पहचानना 
शुरू किया है अर्थात दलितों में चेतना उभर रही है। यह चेतना उपन्यास में पूरी तरह से दिखाई पड़ती है। बाढ़ 
के कारण चौधरियों के खेतों में पानी भर जाता है। गाँव के चमार पानी निकालने में उनकी सहायता करते हैं किन्तु 
बदले में चौधरी उन्हें पारिश्रमिक देने से इनकार कर देते हैं। चौधरियों के खेतों चमार अब बेगारी करने को तैयार 
नहीं है। वे अपने काम के बदले पैसे माँगते हैं, पैसे न मिलने पर वे चौधरियों का बायकाट करते हैं। चमार जब 
अपनी दिहाड़ी माँगते है तब चौधरी मुंशी कहता है-“कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी। उठो काम करो। वरना मार-मारकर 
एक-एक का सिर तरबूज के खप्पर-जैसा बना दूँगा।”” चौधरी चमारों के साथ गाली-गलौज तथा उनकी स्त्रियों के 
साथ अभद्र व्यवहार शुरू करते हैं तो काली उनका विरोध करता है। वह चौधरी हरनामसिंह से कहता है कि हम मेहनत 
बेचते हैं, इज्जत नहीं। यह दलित चेतना अर्थात्‌ अन्याय के विरूद्ध आक्रोश और अत्याचार का विरोध है। दलित समाज 
को अब यह समझ आ रही है कि, हम मुफ्त की बेगारी क्‍यों करें। हमें भी औरों की भाँति जीने का अधिकार है, अधिकारों 
के प्रति की गई लड़ाई समाज के पूँजीपतियों और दमनकारी शक्तियों के सामने नये प्रश्न खड़े कर रही है। काली 
मुफ्त में काम करने से मना करता हुआ कहता है-मैं बिना पैसों के काम नहीं करूँगा। मैं किसी के पास गिरवी नहीं 
पड़ा हूँ जो बेगार करूँ ॥* आत्मनिर्भरता के साथ इस तरह के विचार रखना स्वाभाविक है। 
दलित वर्ग अपने सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों के लिए विद्रोह कर रहा है, इस प्रकार की चेतना का 
विकास उपन्यास में चमारों द्वारा चौधरियों के बायकाट में दिखाई देता है। लेकिन गरीबी के चलते खाली पेट होने 
के कारण यह बायकाट अधिक दिनों तक नहीं चल पाता। दीन-दरिद्रों के लिए प्राण रक्षा ही सबसे बड़ी समस्या 
है। इस पेट की आग के वजह से सारा जनाक्रोश एवं वर्ग-संघर्ष की चेतना चौधरियों के आगे परास्त हो जाती 
है। भूख से बिलखते बच्चों को देखकर काली कहता है- “लोगों को फाके काटते और बच्चों को भूख से विलखते 
देखता हूँ तो जी चाहता है कि अभी जाकर माफी माँग लें... ।”* अन्ततः डेढ़ दिन के पैसे लेकर बायकाट को समाप्त 
किया जाता है हॉलाकि इस बहिश्कार से चौधरी भी उतने ही परेशान थे, जितने की चमार | जनाक्रोश के समाप्त 
होने का कारण धरती धन न अपना है। दलितों के पास न जमीन है, न कोई रोजगार है और न ही रोटी का कोई 
और साधन है। काली का संघर्ष सवर्ण समाज के सामने प्रश्न खड़ा करता है कि दलित अब शोषण सहने के लिए 
तैयार नहीं है। काली सोचता है “चौधरी उसे इसलिए नीच समझता है क्‍योंकि वह चमार है| छज्जुशाह उसे गिनती 
में शुमार नहीं करता क्‍योंकि वह गरीब है। मुंशी उस पर इसलिए विश्वास नहीं करता की वह जमीन का मालिक 
नहीं है" गाँव की व्यवस्था में चौधरियों द्वारा दलितों के सामाजिक बहिष्कार, दलितों से बेगार लेने जैसी स्थितियों 
में उनकी सहायता के लिए न कोई पंचायत है, न कोई कानून और न ही कोई राजनीतिक या धार्मिक शक्ति मदद 
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के लिए आगे आती है। जन संघर्ष का अन्त तो निश्चित था। यही दलितों की मूक वाणी का कारण है और यही 
उपन्यास का मूल कथ्य है। 

उपन्यास में व्यवस्था की चाकरी करते धर्म और मजहब के यथार्थ को भी उजागर किया गया है। बायकाट 
के समय काली पादरी से सहायता के लिए याचना करता है किन्तु वह सहायता नहीं करता | पादरी काली को 
ईसाई धर्म में दीक्षा लेने की सलाह देता हुआ कहता है-“अनाज की तो बोरियाँ भिजवा दूँ लेकिन सवाल है रिश्ते 
का | अगर चमार ईसाई बिरादरी में शामिल हो गये होते तो हमारा मिशन इन पर फाकों की नौबत न आने देता |! 
गाँव में बाढ़ आने से चमारों के कुएँ गंदे पानी से भर चुके थे। स्त्रियाँ पानी भरने के लिए मन्दिर के कुएँ पर जाती 
हैं, तो पण्डित सन्‍्तराम उन्हें पानी नहीं भरने देता, उल्टा गालियाँ देता हुआ भगा देता है। उपन्यास में धर्मातरण 
की समस्या एवं उसके कारणों की पहचान भी की गई है। यह सत्य है कि दलितों को सदियों से अमानवीय व्यवहार 
सहना पड़ता रहा है। इस भेदभावपूर्ण नीति से मुक्ति हेतु वे धर्मान्तरण करते हैं। भारतीय समाज में भेदभावपूर्ण 
व्यवहार के चलते दलित समाज के भगवान माने जाने वाले डॉ0 अम्बेदकर भी अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में हिन्दू 
धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धर्मान्तरण की समस्या को लेखक ने उपन्यास के पात्र 'नन्दसिंह' 
के माध्यम से व्यक्त किया है। नन्दसिंह हिन्दू समाज की भेदभाव पूर्ण मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए पहले 
सिक्‍ख धर्म अपनाता है और फिर ईसाई धर्म | धर्म परिवर्तन के उपरान्त उसे स्वयं के लिए “चमार' शब्द सुनना पसन्द 
नहीं लेकिन धर्म परिवर्तन के पश्चात भी, जाति से उसे छुटकारा नहीं हो पाता और मोहल्ले में उसे तिरस्कृत दृष्टि 
से हीं देखा जाता है। 

गाँव के सवर्ण समाज में जाति और अस्पृश्यता का जहर पूरी तरह फैला हुआ है। डाक-खाने का मुंशी काली 
की चिट्ठी पर जाति का नाम लिखने को कहता है। छज्जुशाह, दूधवाले 'हरिसिंह' से काली के लिए दूध के लिए 
पूछता है तो वह कहता है- “गरीब हूँ तो क्या हुआ, चौधरी तो हूँ। चमार के हाथ दूध बेचूँगा तो गाँव वाले क्या 
कहेंगे?” मिस्तरी संता सिंह काली के काली के घर काम करता है पर उसके घर का पानी नहीं पिता क्योंकि 
वह चमार है। इस प्रकार के बहुत से तथ्य उपन्यास में मिलते हैं। लेखक ने उपन्यास में विशनदास के माध्यम से 
राष्ट्रीय कम्युनिस्ट विचारधारा के असलियत को भी अनावृत किया है। जो समय-समय पर वर्ग-संघर्ष की बातें 
करता है | मानसिक रूप से ये लोग दलित चेतना बढ़ाने में सहयोग देते हैं परन्तु व्यवहारिक रूप से इनका सहयोग 
नहीं मिलता | वह चमारों के पक्ष में सम्मेलन करना चाहते हैं किन्तु उस समय चमारों के संघर्ष को जारी रखने के 
लिए अन्न चाहिए था जो न तो विशनदास से मिलता है, न पादरी से और न ही छज्जुशाह से | 

जगदीश चंद्र ने धरती धन न अपना' उपन्यास में काली और ज्ञानो के असफल प्रेम को दर्शाया है जिसका 
अंत कारूणिक होता है। दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं किन्तु सामाजिक मान्यताओं के कारण वे एक नहीं हो 
सके। एक ही गली मोहल्ले के होने के कारण वे विवाह नहीं कर सकते | अतः खोखली मान्यताओं के कारण ज्ञानों 
को जान देनी पड़ती है। समाज में परिवार की मर्यादा के नाम पर ज्ञानो की माँ उसे संखिया जहर खिलाकर मार 
डालती है क्‍योंकि वह कुँवारी माँ बनने वाली थी। ज्ञानो की मष्त्यु के बाद काली को गाँव छोड़ना पड़ता है। प्रेम 
प्रसंग के कारण दलितों के कारण दलितों के जीवन में व्याप्त पीड़ा एवं संत्रास और गहरा हो गया है। 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जगदीश चंद्र ने धरती धन न अपना' उपन्यास का अन्त फिल्‍मी 
अंदाज में नहीं करना चाहा, बल्कि उन्होंने दलित समाज के यथार्थ का चित्रण कर पाठक को उनसे अवगत कराना 
चाहा है। 'गोदान' में प्रेमचन्द होरी की गाय की लालसा पूरी न कर उसकी कारूणिक मृत्यु दिखाकर यथार्थ से 
टकराते हैं वैसे ही जगदीश चन्द्र भी काली को मकान बनाते, ज्ञानो से विवाह तथा चौधरियों से टक्कर लेने के 
लिए तैयार कर सकते थे परन्तु वह ऐसा नहीं करवा सके क्योंकि यथार्थवादी धरातल पर रचनाकार ऐसा नहीं कर 
सकता | भारत में आज भी असंख्य चमादड़ियाँ है, जिन्हें दलित एवं अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर होना 
पड़ता है। अत: उपन्यासकार ने संपूर्ण उपन्यास में कहीं पर भी कल्पना का समावेश नहीं किया है, बल्कि मस्तिष्क 
को झकझोरने वाले सवालों को पूरे नंगेपन के साथ सामने प्रस्तुत कर सोंचने के लिए विवश किया है। यथार्थवादी 
उपन्यासकार जगदीशचंद्र ने अपने उपन्यास में दलितों को मध्यकाल जैसी यातानाओं को भोगते हुए दिखाया है 
और इस दुर्व्यवस्था के कारणों को भी चित्रित किया है। जमीन पर दलितों का अधिकार न होना मूल समस्या है। 

न ५॥००/ ५६ा46757-एा 4 एण.-हचएा # शब्कला-2020 + 88 व 































































































जीह्शा' (िशांसएर #टछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
दलितों की शोषण से मुक्ति तब होगी जब उनके पास आर्थिक आधार होगा। जिस पर आत्मनिर्भर रूप से खड़े 
होकर वह स्वयं अपनी मुक्ति के उपाय ढूँढेंगे, मंथन कर डटे रहेंगे| मुख्य रूप से लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम 
से ग्रामीण जीवन के दलितों और किसानों की त्रासदी को पाठकों के समक्ष रखा है, इनके शोषण के कारक 
परिस्थितियों की पहचान को उजागर किया है साथ ही साथ स्वतंत्रता के पश्चात्‌ दलितों के आन्तरिक अन्तर्विराधों 
को भी अभिव्यक्त किया है। 
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समुद्र में खोया हुआ आदमी '-महानगरीय जीवन का यथार्थ 


पूजा यादव* 

एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे कमलेश्वर को शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी जीविका के लिए 
कुछ ऐसे भी कार्य करने पड़े जो बेहद अविश्वसनीय लग सकते हैं। इनमें किताबों एवं लघु पत्र-पत्रिकाओं के लिए 
प्रूफरीडिंग, कागज के डिब्बों पर डिजाइन और ड्राइंग बनाने का काम, ट्यूशन पढ़ाना, पुस्तकों की सप्लाई से लेकर 
ब्रुकबांड चाय के गोदाम की रात की पाली में चौकीदारी तक शामिल है। ऐसी तमाम अनिच्छाओं, यातनाओं और 
खौफजदा कल की आग और आंधी से गुजर कर ही कमलेश्वर का लेखन कुंदन और चंदन बन सका है। 

कमलेश्वर बीसवीं शती के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं| कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ 
लेखन, फिल्म पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया| कमलेश्वर का लेखन 
केवल गंभीर साहित्य से ही जुड़ा नहीं रहा बल्कि उनके लेखन के कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। उनका 
उपन्यास “कितने पाकिस्तान” हो या भारतीय राजनीति का चेहरा दिखाती फिल्म आंधी' हो, कमलेश्वर का काम 
एक मानक तौर पर देखा जाता रहा है। 

सामाजिक बदलाव में साहित्य की भूमिका को बेहद कारगर मानने वाले कमलेश्वर कई अर्थों में प्रेमचंद के 
उसी तरह के वारिस हैं जैसे परसाई और भीष्म साहनी | वे सामाजिक क्रांति में आम आदमी की भागीदारी महत्वपूर्ण 
मानते हुए कहते हैं अगर क्रांति आम आदमी की आत्मा को तेजस्वी नहीं बनाती तो सड़ने लगती है उनकी बातों 
को सही सिद्ध करते हुए दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि, “छोटी सी घटना कब उनकी चेतना पर हावी हो जाती है 
कहना मुश्किल है ऊपर से सरल दिखाई देने वाली घटना को वह सारी उलझनों, कुंठाओं और तकलीफों से भरकर 
भोगते हैं और लिखते हैं। इस तरह वे एक ओर जहां यंत्रणाओं को अपने भीतर उतार कर समझने की कोशिश 
करता है, वही उनसे निस्संग होकर उन्हें निरंतरता में देखने की कोशिश भी जारी रखता है। इन दोनों स्थितियों 
में उनका दृष्टिकोण पराजयवादी ही नहीं आस्थावादी भी होता है।' 

उनकी रचनाओं में युगीन समस्याओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। सामाजिक राजनैतिक जीवन मूल्यों और 
मान्यताओं की पृष्ठभूमि में वैयक्तिक जीवन का भी बड़ा संवेदनशील और आत्मीयता पूर्ण चित्रण उनकी रचनाओं 
में मिलता है। कमलेश्वर एक आलोचक, सफल संपादक, फिल्म निर्देशक तथा पटकथा कार के रूप में भी प्रसिद्ध 
है। कमलेश्वर का कथा साहित्य यूं तो अथाह समुद्र के समान है और इसमें अलग-अलग किस्म की सैकड़ों 
कहानियों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक धरातल पर सफलतापूर्वक उकेरना कमलेश्वर के 
सामर्थ्य की ही बात है। 

कमलेश्वर ने कहानियों के अतिरिक्त अपनी लेखनी से जो उपन्यास लिखे हैं, वह भी हिन्दी साहित्य की 
अनमोल कृति बन गये हैं। कमलेश्वर जी का उपन्यास 'समुद्र में खोया हुआ आदमी' एक लघु उपन्यास है। जो 
महानगरीय जीवन शैली की निम्न मध्यमवर्ग आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देने वाले उपन्यासों में शामिल है। 

श्यामलाल इलाहाबाद में नौकरी करते-करते अपने परिवार सहित दिल्‍ली आ जाते हैं। लेकिन एक दिन शेड 
में चोरी हो जाती है और उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। उनके परिवार में कुल पांच सदस्य हैं। 
पत्नी-रम्मी, पुत्री-तारा, समीरा और सबकी आंखों का तारा वीरेन्द्र | नौकरी छूटने पर श्यामलाल के दुर्दिन शुरू 
हो जाते हैं और तभी हरबंस के माध्यम से तारा को उसके यहां काम मिल जाता है और घर की मुखिया गिरी करें। 
+ शोधार्थी, हिन्दी विभाग, श्रीमती नाथीबाई दायोदर ठाकरसी, मुम्बर्ड 
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जीह्शा िशांकारव #टुछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
स्थिति उनके हाथ से निकलती जा रही थी। “किसी को उनक जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे उनके हाथ से फैसले 
और निर्णय लेने की ताकत अब तारा में समाती जा रही है और वह सिर्फ एक पालतू चीज की तरह रह गये हैं। 
जिसे फेंका नहीं जा सकता सिर्फ बर्दाश्त किया जाता है....।? 

परिवार की आशा का केन्द्र वीरेंद्र जो पढ़ाई में अच्छा है और अपनी जरूरतों को अत्यंत सीमित रखा, एक दिन 
नौसेना की नौकरी पा जाता है। सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई वह नौकरी में चला जाता है और हर महीने 
श्यामलाल के नाम से मनीआर्डर भेजने लगता है। कुछ दिनों के लिए फिर श्यामलाल जिम्मेदारी मुखिया बन जाता 
है और पैसे खत्म होने पर तारा मुखिया रहती है। एक दिन वीरेन्द्र का खत आता है कि वह इस बार छुटिटयों में नहीं 
आएगा क्‍योंकि वह समुद्री यात्रा पर जा रहा है। “कुंभकरण का देश देखकर लौटूंगा तो सबको बताऊँगा।॥” 

वीरेन्द्र अति उत्साह में दक्षिणी ध्रुव पर चला गया पर अनजानी जगह में अनजाने लोगों के बीच वह खुद को 
असहाय पाता था। तब वह स्वयं से प्रश्न करता, “अपना टापू छोड़कर घरवाले समुद्र में क्यों उतर पड़े हैं? क्या 
खोजने और पाने के लिए वे दिल्‍ली चले आये हैं | एक दिन अचानक वीरेन्द्र के समुद्र में खो जाने से सारा परिवार 
ही मानों समुद्र में खो जाता है। हरिवंश, श्यामलाल और रम्मी को वीरेन्द्र की मौत स्वीकारने को कहता है जिससे 
उसका मुआवजा मिल सके। 

श्यामलाल का परिवार पूरी तरह से टूट गया। अंत में उनका परिवार तीन भागों में बंट गया। श्यामलाल दरबान 
की रात वाली नौकरी करने लगे। रम्मी श्यामलाल की पत्नी तारा के घर उसके बच्चे की देख रेख करने के लिए 
आया की तरह रहने लगी और समीरा नर्सिंग कोर्स करने लगी। किराये का घर खाली कर दिया। सामान बोरों 
में भरकर तारा के यहां छज्जे पर रख दिया गया जिसे देखकर रम्मी यही सोचती है-“एक घर बोरी में बंद हो 
गया है। एक परिवार पर छत्ति पर बोरों में पड़ा है। यह परिवार जो अपनी जड़ें धरती में रोपने के लिए जी तोड़ 
कोशिश कर रहा था।” 

यह उपन्यास निम्न मध्यम वर्ग की कहानी होते हुए भी इस उपन्यास के पात्र महानगर के किसी परिवार का 
प्रतिनिधित्व करने से प्रतीत होते हैं। श्यामलाल और उनका परिवार दिल्‍ली की भीड़ के समुद्र में अजनबी से होकर 
बिखर गये। एक वीरेन्द्र के गुम हो जाने से सारा घर खंडित हो बोरों में तब्दील हो गया जो इस उपन्यास का 
सबसे मार्मिक प्रसंग है। किसी के लौट आने की कोई आशा नहीं सब कुछ खत्म हो गया। समीरा की पढ़ाई होने 
पर शायद एक बेहतर भविष्य उसे मिल सके | 

कमलेश्वर जी ने इस उपन्यास में महानगरीय जीवन और उसकी वास्तविकता को एक नये अर्थ में प्रस्तुत किया 
है। दिल्‍ली या कोई भी महानगर को करीब से देखने से हम उसकी वास्तविकता से परिचित होते हैं। वहाँ का यथार्थ 
उतना ही घुटन भरा और विषाक्त है| श्यामलाल का पराजित हो फैक्ट्री में लौटना समुद्र में डूबने के समान है क्योंकि 
उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। निराशा में ही उपन्यास के कथानक की समाप्ति हो जाती है। 

उपन्यास में आर्थिक संघर्ष के कारण बिखराव उत्पन्न हुआ है। आधुनिक परिवेश में आर्थिक दबाव परिवारों 
के जीवन में इतनी त्रासद स्थितियां तथा विसंगतियां पैदा कर देते हैं कि व्यक्ति सम्बन्धों के अर्थ भी नहीं पहचान 
पाता। यह कथा उस घुटते, परेशान होते और टूटकर बिखरते परिवार का चित्र प्रस्तुत करने और उसके माध्यम 
से वर्तमान समाज में बदलते हुए व्यक्तिगत पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धों को प्रत्यक्ष रूप में रखने का प्रयास 
करती हैं। 
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'ठंडा लोहा ' काव्य संग्रह में व्यक्त प्रेम 


बिन्दू यादव* 
धर्मवीर भारती हिन्दी साहितय के लिए वरदान हैं जिनकी संवेदना, रंग और आयाम को समझना सहज नहीं 
है। उनका व्यक्तित्व पारदर्शिता से पूर्ण है जो स्वयं में एक विशेषता है। धर्मवीर भारती जी की कविता उनके स्पष्ट 
मन का दर्पण है जो बड़ी ही भावुक व तरल मन को उजागर करती है। भारती जी स्वयं अपने हृदय के दीपक 
द्वारा पूरे संसार को उजागर करते है। भारती जी की कविताओं में उल्लास, उमंग हमें सहज ही नजर आता है। 
उनकी कविताओं के गहन अनुभव में पाठक डूब जाता है और संवेदनाओं के समुद्र में हिलोरे भरने लगता है। 
भारती जी की कविता कुंठित मन की कविताएं ना होकर स्वच्छन्द हृदय की कविताएं है। जो समुद्र की लहरों 
के समान हृदय को झकझोर कर रख देती हैं। धर्मवीर भारती जी की कविता में प्रेम, छायावादी कवियों की भांति 
छिपकर नहीं आती बल्कि समाज में प्रेम के महत्व को भारती जी स्वीकारते हैं प्रेम को समाज का आधार मानते 
हैं इसलिए प्रेम का बेबाकी से वर्णन करते हैं। प्रेम का इस तरह स्वच्छन्द उन्हें अन्य कवियों से भिन्‍न करता है। 
“ठंडा लोहा' में सन्‌ 4946 से 4952 तक की चुनी हुई रचनाएं आती हैं। धर्मवीर भारती जी के छह वर्षों के 
अनुभव की कविताएं हैं। इस संग्रह का नामकरण इस संग्रह की पहली कविता के आधार पर किया गया है। इस 
संग्रह की कविता एक तरफ कवि के कोमल मन में उत्पन्न प्रेम को व्यक्त करती है तो दूसरी तरफ जनमानस के 
चिंतन को व्यक्त करती है। इस संग्रह की कविता बाहर के व्यापक सच्चाई के साथ निजी आंतरिक पीड़ा को व्यक्त 
करती है। “ठंडा लोहा' के बाद कविता संग्रह में अधिकतर प्रेम सम्बन्धित कविताएं की हैं। 
भारती जी लिखते हैं कि, “किशोरावस्था के प्रणय, रूपासक्ति और आकुल निराशा के एक पावन आत्मसमर्पण 
मयी वैष्णव भावना और उसके माध्यम से अपने मन का शमन कर अपने से बाहर की व्यापक सच्चाई को हृदयंगम 
करते हुए संकीर्णताओं और कट्टरता से ऊपर एक जनवादी भावभूमि की खोज मेरी काव्य छंद यात्रा के ही प्रमुख 
मोड़ रहे हैं।”' यही कारण है कि ठंडा लोहा की अधिकतम कविता प्रेम भाव वह अनुभूतियों को व्यक्त करती हैं। 
धर्मवीर भारती स्वयं प्रेम भाव में डूबे हुए हैं इसलिए प्रेम के संयोग व वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन “ठंडा लोहा' 
काव्य संग्रह में करते हैं। 
“ठंडा लोहा' काव्य संग्रह की पहली ही कविता में धर्मवीर भारती जी लिखते हैं-- 
ओ मेरी आत्मा की संगिनी। 
तुम्हें समर्पित मेरी सांस-सांस थी लेकिन 
मेरी सांसों में यम के तीखे नेजे-सा 
कौन अड़ा है? 
ठंडा लोहा। 
मेरे और तुम्हारे सारे भोले निश्चल विश्वासों को 
आज कुूुचलने कौन खड़ा है?” 
कवि ने सामाजिक बंधनों के कारण प्रेमभाव वियोग का रूप धारण कर लिया है और कवि प्रेयसी के वियोग 
में ठंडे लोहे के समान जम गये हैं। अपने प्रिय को न पाने का दुख प्रेमी को हमेशा तड़पा रहा है व उसकी संवेदना 
ठंडे लोहे के समान बनती जा रही है। 
+ शोधार्थी, हिन्दी विभाग, श्रीमती नाथीबाई दायोदर ठाकरसी, मुम्बर्ड 
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जीह्शा (िशांकार #टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
धर्मवीर भारती 'तुम्हारे चरण” कविता में अपने प्रेयसी के चरणों को आराध्य के चरणों के रूप में अनुभूति करते 
हैं व प्रेयगी के चरणों की धूल भी उन्हें पावन प्रेम की अनुभूति प्राप्त कराती हैं- 
ये शरद के चांद-से उजले धुले- से पांव, 
मेरी गोद में ! 
ये लहर पर नाचते ताजे कमल की छांव, 
मेरी गोद में ! 
ये बड़े सुकुमार, इनमें प्यार क्‍या? 
यह महज आराधना के वास्ते, 
जिस तरह भटकी सुबह को रास्ते 
ठ|06 ०७॥६ 068: 0]|95'॥ 0७५ ५७॥॥8४०५ ५७४४ 
अल्हड़ कवि अपने प्रेयसी के प्रेम में इतना लीन हो गया है कि वह अपने प्रेयसी के चरणों को प्रकृति के विभिन्‍न 
उदाहरण द्वारा शामिल करता है। 
दूसरी तरह कवि प्रेयसी के प्रति अपनी पूजा भाव को व्यक्त करता है- 
प्रात: संघस्नात 
कंधों पर बिखेरे केश 
आंसुओं में ज्यों 
धुला वैराग्य का संदेश 
चूमती रह रह 
बदन को अर्चना की धूप 
यह सरल निष्काम 
पूजा-सा तुम्हारा रूप 
जी सकूंगा सौ जन्म अंधियारियों में यदि मुझे |” 
कभी नायिका को पूजा की समस्त सामग्री में महसूस करते हैं व पूजा की सभी विधियों में अपने साथ अनुभव 
करते हैं नायिका के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भाव की अनुभूति करते हैं व प्रेम को भारतीय संस्कृति के आदर्श रूप में 
व्यक्त करते हैं। 
कवि “उदास मैं' कविता में कहते हैं- 
मन में उठती गुपचुप पुरवइया की मृदुल हिलोर 
कि स्मृतियां होती चकनाचूर 
हृदय से टकराकर भरपूर 
उमड़-घुमड़कर घिर-घिर आता है बरसाती प्यार! 
उन्‍मन मन पर एक अजब-सा अलस 
उदासी भार !/” 
कभी विरह में स्वयं को व्याकुल पाते हैं व व्याकुलता के काले बादल में घिरते चले जाते हैं। 
कवि स्वयं को प्रेयसी के सामने बेबस व लाचार महसूस करते हैं व प्रकृति उपमानों का प्रयोग कर प्रेम के रंग 
को अंकित करते हैं- 
इन फिरोजी होठों पर 
बर्बाद मेरी जिंदगी 
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इन फिरोजी होठों पर ! 
गुलाबी पांखुरी पर एक हल्की सुरमई आभा 
कि ज्यों करवट बदल लेती कभी बरसात की दुपहर 
इन फिरोजी होठों पर !”* 
प्रेयसी के कहीं और विवाह हो जाने के पश्चात कवि प्रेम की वेदना में टूट जाते हैं परंतु कवि लोक की मर्यादा 
को भी समझता है- 
मिलो जब गांव-भर से, 
बात कहना, बात सुनना 
भूल कर मेरा 
न हरगिज़ नाम लेना 
अगर कोई सखी कुछ जिक्र मेरा छेड़ बैठे 
हंसी में टाल देना बात 
आंसू थाम लेना !” 
वह प्रेयसी को बार-बार सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखने को कहते हैं एक आदर्श प्रेम की झलक हमें 
यहां नजर आती है। धर्मवीर भारती जी प्रेम के आदर्श रूप को बड़ी बखूबी से दर्शाते हैं। 
दुख की घड़ी में प्रेयसी का एक छोटा सा संदेश कवि को जलते हुए शरीर पर ठंडक का अनुभव कराता है। 
तुम्हारी पाती मिली अबोध, तुम्हारी पाती मिली अजान। 
तुम्हारी पाती मिली अजान, कि जैसे मृदु नव जीवनदान |” 
प्रेम में इस प्रकार से उदासी, विवशता, मजबूरी, निराशा, बेचैनी, अकुलाहटपन आदि भाव भारती जी के काव्य 
में नजर आता है। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारती जी के काय्य में प्रेम उनके आत्मानुभूति पर आधारित 
प्रेम है जो प्रेम की गहराई को जानते हैं समझते हैं। कवि दूसरा पत्र में कहते हैं- 
मेरी आत्मा के संग 
तुम्हारे अमिट स्नेह का संबल है 
मैं अपनी अंतिम सांसों तक 
जीवन से हार न मानूंगी।” 
संदर्भ-सूची 














धर्मवीर भारती-ठंडा लोहा, भूमिका से 

वही, पृ. ॥ 

वही, पृ. 3-4 

पुष्पा भारती-मेरी वाणी गैरिक वसना, पृ. 24 
धर्मवीर भारती-ठंडा लोहा, पृ. 4 

वही, पृ. 48 

वही, पृ. 40 

वही, पृ. 35 

वही, पृ. 4॥ 
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५ सदियों ध ) में 
सदियों का संताप' में आक्रोश के स्वर 


सुषमा मिथ्रा* 
हजारों सालों से सामाजिक उत्पीड़न, शोषण, प्रतापड़ना ने दलित जीवन को मानवीय मौलिक जीवन से वंचित 
रखा | उन पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाये गये। शिक्षा से उन्हें दूर रखा गया। इन स्थितियों को जीने वाले लोग 
खामोशी से इस अमानवीय व्यवहार को सहते रहे। लेकिन डॉ. भीमराव अम्बेडकर के प्रादुर्भाव ने दलितों में जो 
चिंगारी फेंकी उसी का प्रतिफलन है दलित साहित्य, जिसने दलितों को वाणी दी। दलित साहित्य से तात्पर्य दलित 
जीवन और उसकी समस्याओं पर लेखन को केंद्र में रखकर साहित्यिक आंदोलन से है। दलितों को हिंदू समाज 
व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता तथा स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों 
से भी वंचित रखा गया। उन्हें अपने धर्म से ही अछूत या अस्पृश्य माना गया। दलित साहित्यकारों में से अनेकों 
ने दलित पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। 
ओमप्रकाश वाल्मीकि जी की कविता संग्रह सदियों का संताप में वर्ण व्यवस्था विरोध, सामाजिक विषमता का 
गहरा विक्षोभ दिखाई देता है। ओमप्रकाश वाल्मीकि हिन्दी दलित कविता का लेखन बीस वर्षों से करते आए हैं। 
उनकी कविता किसी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाती है किन्तु दलितों के साथ सदियों से किस तरह का जुल्म 
हुआ है उसकी दासतां को अपनी संवेदना में प्रस्तुत करते हैं। वाल्मीकि जी दलित जाति में पैदा होने से दलितों 
की वेदना और निराशा को भली-भाँति जानते हैं। 'सदियों का संताप', “बस बहुत हो चुका', अब और नहीं', इन 
तीनों कविता संग्रह में दलितों की वेदना और निराशा व्यक्त हुई है। सदियों का संताप' कविता संग्रह में 'युग चेतना' 
कविता इसी भाव को स्पष्ट करती है। वेदना और निराशा का स्वर इस रूप में... 
इतिहास यहां नकली हैं 
मर्यादाएं सब झूठी 
हत्यारों की रक्‍-रंजित उंगलियों पर 
सोने की नग जड़ अंगूठियां।”' 
इन पंक्तियों में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि हमारे देश का इतिहास दलितों के प्रति भी नकली है। जो 
इतिहास सच में हुआ है, उस घटना की कोई भी जानकारी इतिहास के पन्‍नों पर नहीं है। क्योंकि इतिहास के 
पननों पर दलितों का नाम लिखना भी उन्हें बुरा लगता है। दलित सच में वे शूर-वीर थे। दलितों के बल पर भी 
अनेक राजा महाराजाओं ने युद्ध लड़े और कामयाब भी हुए लेकिन दलितों के शूर-वीरता के प्रति कोई इतिहासकार 
नहीं लिखता | इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के अनुसार इतिहास नकली है। उसकी पूरी मर्यादाएं झूठी हैं। 
यह कहकर वे अपनी वेदना और निराशा को व्यक्त करते हैं। इसी भाव को लेकर उनकी कविता “शंबूक का कटा 
सिर' इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं- 
जब भी मैंने 
किसी घने वृक्ष को छांव में बैठाकर 
घड़ी भर सुस्ता लेना चाहा 
मेरे कानों में 
भयानक चीत्कारें गूंजने लगी 
+ शोधार्थी, हिन्दी विभाग, श्रीमती नाधीबाई दामोदर ठाकरसी, मुम्बई 
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जैसे हर एक टहनी पर 
लटकी हों असंख्य लाशें 
जमीन पर पड़ा हो शंबूक का कटा सिर 


युगों-युगों से पेड़ पर लटका हूं 
बार-बार राम ने मेरी हत्या की है।”* 
उपर्युक्त कविता में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने यह स्पष्ट किया है कि दलितों को किसी छांव में बैठकर अच्छी 
नींद लेना यह सवर्णवादी मानसिकता के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि उनके खिलाफ कोई कदम उठता 
है तो इतिहास के शंबूक की तरह सिर काट दिया जाता है। यह सिर काटने की वृत्ति इसी देश में दिखाई देती है। 
इसलिए वाल्मीकि ऐसे अमानवीय प्रवृत्तियों पर दलितों के बीच छिपी उस वेदना और निराशा को व्यक्त करते हैं। 
ज्वालामुखी कविता में संस्कृति ने मनुष्य और मनुष्य के बीच विभेदों की दीवारें खड़ी की एक मनुष्य को दूसरे 
मनुष्य का मल-मूत्र ढोने को बाध्य किया गया। कविता में वाल्मीकि जी का स्वर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत है- 
सूर्य की एक किरण 
घने बादलों के बीच चमककर 
685[ >( 27285 
655 6/8५8 ५॥ '।4) 
| 6५' 4/॥ ६ (2/8 |4। ॥<#|९ 
9%/6 ॥5॥ वी &0 0[70# 6 |&7४ 
इन पंक्तियों में वाल्मीकि जी दलितों की भावना स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सदियों का शोषण सहन करने 
की शक्ति अब खत्म हो चुकी है। समय आ गया है कुछ सिद्ध करने का। कितने सालों तक इस सवर्ण वादी गुलामी 
की इस जंजीरों में हम जियें? हमारे मार्गदर्शक डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी ने सही कहा था कि पांच दिन जियो 
लेकिन शेर बनकर जियो न की भड़ बकरी की तरह जियो । इसी मानवतावादी विचारों को लेकर दलितों में अपनी 
अस्मिता के प्रति चेतना निर्माण हुई है। वाल्मीकि जी पूरे आक्रोश के साथ कह रहे हैं कि बहुत हो चुका शोषण, 
प्रताड़ना और उपेक्षा बस, अब मेरी क्रांतिकारी ज्वालामुखी फट पड़ेगी | दलित अपना हक और अधिकार जान चुका 
है। इसलिए अब अपने पर होने वाले अन्याय, अत्याचार का प्रतिरोध कर रहा है। दूसरी ओर, सदियों का संताप' 
कविता में भी दलितों का स्वर इस रूप में निर्माण हुआ है........ 
इसलिए हमने अपने समूची घृणा को 
पारदर्शी पत्तों में लपेटकर 
ठठे वृक्ष की नंगी टहनियों पर 
टांग दिया है 
ताकि आने वाले समय में 
ताजू लह्दू से महकती सड़कों पर 
नंगे पांव दौड़ते 
सख्त चेहरे वाले सांवले बच्चे 
देख सकें 
कर सकें प्यार 
दुश्मनों के बच्चों से 
अतीत की गहनतम पीड़ा को भूलकर ।”* 
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वाल्मीकि जी की इन पंक्तियों में दलितों के आंतरिक आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। दलितों को उन्होंने किसी 
चार दीवारों में बंदिस्त किया था। किसी घृणा को अब वो पारदर्शी पत्तों में लपेटकर ठठे वृक्ष की नंगी टहनियों 
पर टांग दिया है। अब वह किसी की गुलामी में जीना पसंद नहीं कर रहा है। वह अब एक आजाद मनुष्य की 
तरह जीना पसंद नहीं कर रहा है। वह अब एक आजाद मनुष्य की तरह जीना चाहता है। जिन्होंने वर्षों से हमें 
अधिकार एवं हक से वंचित किया है, अब वह उनसे दोस्ती करना चाहता है। दोस्ती करना यानी अपने अतीत की 
गुलामी छोड़कर मनुष्य की समानता को स्वीकार करना। ओमप्रकाश वाल्मीकि जी की इस कविता में आक्रोश व 
प्रतिरोध की भावना इस रूप में प्रस्तुत करते हैं- 
दोस्तों इस चीख को जगा कर पूछो 
कि अभी और कितने दिन 
इसी तरह गुमसुम रहकर 
सदियों का संताप सहना है।”* 
वाल्मीकि जी ने दलित समझी जाने वाली उस नारी का चित्रण भी किया हैजो समाज की पहली इकाई है 
उसके बल पर ही पूरा समाज खड़ा हो पाता है। वाल्मीकि जी अपनी कविताओं में स्त्री को अनेक रूपों में अभिव्यक्त 
करते हैं। 'झाड़ूवाली कविता में नारी चित्रण इस रूप में हुआ है- 
सुबह पांच बजे 
हाथ में थामें झाड़ू 
घर से निकल पड़ती है 
रामेसरी 
लोहे की हाथ गाड़ी ढकेलते हुए 
खड़ंग-खड़ंग की आवाज 
टकराती है 
शहर की उनींदी दीवारों से 
गुजरती है 
सुनसान पड़े चौराहे से 
करती हुई ऐलान 
जागो ! 
पूरब दिशा में लाल-लाल सूर्य 
उगनेवाला है।” 
इन पंक्तियों में दलित नारी के जीवन का चित्रण किया गया है| सुह पांच बजे उठ कर हाथ में झाड़ू लेकर 
घर से बाहर निकलती है तो वह दूसरी ओर अपना परिवार चलाने के लिए यह व्यवसाय करती है शहर के सुनसान 
जगह से सबको ऐलान करती है। 
“तब तुम क्या करोगे?” इस कविता में कवि उस दलित नारी का चित्रण करते हैं जो सवर्ण समाज द्वारा शोषित है। 
यदि तुम्हें 
सरे आम बेइज्जत किया जाए 
छीन ली जाए संपत्ति तुम्हारी 
धर्म के नाम पर 
कहा जाए बनने को देवदासी 
तुम्हारी स्त्रियों को 
करायी जाए वेश्यावृत्ति 
तब तुम क्या करोगे? 
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इस कविता में हिन्दू धर्म के बाहय आडंबर और अंधश्रद्धा के कारण दलितसी की दशा का चित्रण किया है। 
'संधि रेखा” कविता में दलित व्यक्ति, समतावादी समाज, मनुष्य की समानता की आशा किस प्रकार करता है 

उसका आशावादी स्वर कविता में नजर आता है- 

आसमान और धरती के मध्य 
मौसम की 
झीनी चादर ओढ़कर 
लेट गए हैं हम 
दिन और रात की 
संधि रेखा पर 
इस इंतजार में 
कि कभी-न-कभी 
आसमान और धरती 
,0 086[ | 880 
दलित इस उम्मीद में बैठा है कि जिस प्रकार आसमान और धरती वक्‍त पड़ने पर खो जाते हैं उसी प्रकार 
एक न एक दिन इस देश की सवर्णवादी मानसिकता खत्म होगी और पेट और हाथ की तरह सभी हम एक हो 
जाएंगे। हमारे बीच ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं होगा। ऐसी आशा दलित व्यक्ति करता है। 
इस प्रकार वाल्मीकि जी की कविता में हजारों सालों से शोषित, पीड़ित, उपेक्षित दलितों की दास्तां को प्रस्तुत 
किया गया है। दलितों को हमेशा जाति के नाम पर अपना गुलाम बनाया है। उनके अधिकार एवं हक छीन लिये 
गये हैं। उन्हें पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है। ऐसी दर्द भरी कथा इस कविता 
संग्रह के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर उनकी कविता में दलित का संघर्ष नारी 
का चित्रण उनकी आशावादी दृष्टि, अपनी अस्मिता की पहचान आदि बातों को बड़ी सहजता से अपनी कविताओं 
में रेखांकित करते हैं। उनकी कविता दलितों की दास्तां के साथ-साथ संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती है। 
दलितों को जब अपना अधिकार नहीं मिलता तो अपने अधिकार एवं हक के प्रति किस तरह संघर्ष कर रहे 
हैं, वह परिवर्तन क्‍यों लाना चाहते हैं? सामाजिक, धार्मिक समानता के प्रति क्यों आशा लगाकर बैठा है, इन्हीं 
प्रवृत्तियों में स्पष्ट किया गया है। अत: ओमप्रकाश की समस्त कविताओं में दलितों के निर्माण से लेकर उनका 
शोषण, असमानता, निराशा, आक्रोश, संघर्ष, परिवर्तन वादी चेतना आदि बातों को स्पष्ट किया गया है। 
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रा ए7एपप5+555:::::--सल्लइ 
काशीनाथ सिंह के उपन्यासों में शैक्षिक विमर्श 


सुधा कुमारी* 

इक्कीसवीं शताब्दी का साहित्यिक विमर्श-शताब्दी के रूप में भी याद किया जा सकता है। हालाँकि इसका 
प्रारंग बीसवीं शताब्दी में ही हुआ, लेकिन इक्कीसवीं शताब्दी के आते-आते विमर्श की बुलन्दी धरती से आकश 
तक व्याप्त हो गया। हिन्दी साहित्य में जो बुलन्दी दलित-विमर्श स्त्री-विमर्श और वृद्ध विमर्श को मिली वह शैक्षिक 
विमर्श को नही मिल पायी। 

काशीनाथ सिंह के उपनन्‍्यासों में विमर्शों की कतारां में शैक्षिक-विमर्श के पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित दीखते हैं 
- जिस पर मुक्ति बोध ताउम्र अँधेरे में' ही लिखते रहे, क्योंकि अँधेर में छिपे सुव्यवस्था प्रकाश की तलाश में उनकी 
जिन्दगी रही, उसी प्रकार काशीनाथ सिंह शैक्षिक विमर्श की कलम से ही सम्पूर्ण साहित्य लिखते रहे। उनका 
उपन्यास हो अथवा संस्मरण या कहानी-संग्रह, नाटक हो या आलोचना-सम्पूर्ण साहित्य ही शैक्षिक-विमर्श की 
ओर मुखातिब दीखता है। काशी का अस्सी “उपन्यास में शिक्षा-विमर्श की एक बानगी देखिये जिसमें लेखक का 
पिता ही है - बाबू नागर सिंह जो एक स्कूल शिक्षक थे, इसलिए मध्य-वर्गीय संयुक्त कृषक परिवार में रहते हुए 
भी उन्होंने शैक्षिक महत्व को समझा और संतान के हृदय में भी सास्वत संस्कारों को हार्दिक गहराई से बोया। 
काशीनाथ सिंह ने अपने परिवार के विषय में लिखा है-“पूरे गाँव में यही एक घर था, जिसमें खेती-बाड़ी के सिवा 
बाहर से भी हर महीने सोलह हजार रुपये की आय थी और यह आय थी - प्राइमरी स्कूल के मास्टर की। इन्हीं 
मास्टर साहब का नाम नागर सिंह था और इन्हीं के बड़े बेटे हैं नामवर सिंह जो कहते हैं - एक थे हमारे बापजान 
जो पैना उठकर हमें किताब-कॉपी में जोते रखते थे-सालों, खेती तो गयी सरकार के “उसमें | अगर यह भी नहीं 
करोगे तो भीख माँगोगे। दूसरी ओर मुहल्ले के बाप थे जो अपने बच्चे को स्कूल में नाम लिखाते थे लेकिन पढ़ने 
के लिए नहीं, सरकार की ओर से मुफ्त बैँटने वाली “दलिया' के लिए। वे केवल 'रेसस पीरिष्ट' में ही स्कूल में नजर 
आते थे।' 

काशी बाबू सिंह के कथा-साहित्य में शिक्षा-विमर्श के चौराहे पर दो प्रकार के परिवारों को रेखांकित करने 
का प्रयास किया गया है एक तो वह परिवार जो महज जीविका प्राप्तार्थ संततियों को पढ़ने-लिखते के लिए बाध्य 
करते रहते हैं और दूसरा वह परिवार जो संतान का नामांकन मात्र मुफ्त में मिलने वाली सरकारी दलिया के लोभ 
में ही किसी न किसी सरकारी शिक्षालयों में करवाते हैं। प्रथम परिवारिक समूह का प्रतिनिधित्व लेखकीय परिवार 
कर रहा है और इस प्रकार कर दिया है कि सम्पूर्ण शैक्षिक परिवार लगता है कि हिन्दी साहित्य के आकाश पर 
छाया हुआ है। दूसरे पारिवारिक समूह का प्रतिनिधित्व बाबू नागर सिंह परिवार के अलावा मुहल्ले के तकरीबन 
तमाम परिवार कर रहे हैं। जिनके बारे में काशीनाथ सिंह ने लिखा है - पूरा मुहल्ला (अस्सी) पीढ़ियों से इसी शैली 
में जीता चला आ रहा था किसी के पास कोई डिग्री नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, व्यवसाय नहीं, काम नहीं, 
परलोक सिधारते समय पंडित महाराज ने पन्‍ना-पोथी लपेट एक लाल बेठन में खोंस दिया- बेटे की काँख में बस। 
वे तख्त पर बैठन रखे हुए जनेऊ से पीठ खुजला रहे हैं और जजमान का इंतजार कर रहे हैं |? 

साहित्यकार काशीनाथ सिंह ने शिक्षा-विमर्श को ही आधार बनाकर बहुचर्चित अपन्यास 'अपना-मोर्चा' का 
प्रणयन किया है, जिसके संदर्भ में हिन्दी साहित्य के इतिहासकार समालोचक गोपाल राय ने 'परिवार का नया सच' 
शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है - “आजादी के बाद शैक्षिक परिसर जीवन का एक ऐसा यथार्थ सामने आया, जो पहले 
न के बराबर था। यद्यपि महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आन्दोलन से ही परिसर-जीवन में विक्षोभ की स्थितियाँ उत्पन्न 
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हो गयी थीं पर स्वाधीनता पूर्व हिन्दी उपन्यास में उनका चित्रण बहुत कम हुआ। आजादी प्राप्त होने के कुछ ही 
वर्ष-पूर्व महात्मा गाँधी द्वारा छोड़े गये भारत-छोड़ो-आन्दोलन में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसका 
बड़े पैमाने पर अंकन यशपाल ने लगभग तीन दशक बाद मरी तेरी उसकी उसकी बात' (4977) में किया। पर 
यशपाल के विजन में यह आन्दोलन निरर्थक हास्यास्पद और गैर जरूरी था। स्पष्टतः यह विचार कम्युनिष्ट पार्टी 
की विचारधारा से प्रभावित था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासन को कमजोर करने वाले किसी भी 
आन्दोलन का विरोध किया था।* 

यों तो शिव प्रसाद सिंह ने भी इस आक्रोश और अशांति का प्रामाणिक और सजीव 'अंकन' गली आगे मुड़ती है' ((973) 
में किया है। रामदरश मिश्र ने अपने लोग (4976) उद्देश्य ने सॉढ़' ((98। ई.), विवेकी राम ने 'समर शेष है' ((988 ई.) 
शशि प्रभा शास्त्री ने 'मीनारें (992), उषा यादव ने एक और अहिल्या' 'धूप का टुकड़ा' एवं 'कितने नीलकंठ' (4988) 
गिरिराज किशोर ने 'परिशिष्ट' (984) एवं यातना घर' में शिक्षण-संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, घिनौनी राजनीति, आन्तरिक 
कलह, अह के टकराव एवं पश्चिमी जीवन की फूहड़ नकल आदि व्याधियों का सफल अंकन किया है। 

इसी प्रकार आठवें दशक में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने 'फटा हुआ आसमान' (974), ममता कालिया ने 
“नरक-दस्तक (4975), महीप सिंह ने 'यह भी नहीं' (4976 ई.) और दवेश ठाकुर ने “गुरुकुल' (4989 ई.) के माध्यम 
से बम्बई की शिक्षण-संस्थाओं में व्याप्त आर्थिक-नैतिक भ्रष्टाचार, कॉलेजों के प्रबंधन में सेठों के नाजायज हस्तेक्षप 
शिक्षकों और अधिकारियों की गुटबंदी और षड्यंत्र, अध्यापकों के प्रति अधिकारियों की साजिश और धाँधली, 
व्यवस्था के प्रति छात्रों के असंतोष अध्यापकों की घुटनभरी जिन्दगी तथा शैक्षिक क्षेत्र मं होने वाले अवमूल्यन का 
विस्तार के साथ अंकन किया है। 

काशीनाथ सिंह के अपना मोर्चा" का अंदाज, रूप-रंग सबसे अलग है। ऐसा प्रतीत होता है कि नये बोतल 
में पुरानी शराब भरी हो, खण्डहर के बीच एक नया मीनार, खड़ा हो। एक नयी बयार बह रही हो, एक नयी नदी 
की धार बह रही हो। अपना मोर्चा का प्रारंभ ही शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षक की व्याकुलता से होता। 
अंग्रेजी-हटाओ' सहित कई माँगों को मुद्दा बनाकर किया गया। छात्र-आन्दोलन के कारण विश्वविद्यालय सैनिक 
छावनी में तब्दील है। पुलिस के बूटों की आवाज, पुलिस-वाहनों का शोर-सब कुछ है। विश्वविद्यालय में, अगर 
नहीं कुछ है तो वह पढ़ने लिखने का माहौल। इस स्थिति में सर्वाधिक प्रभावित और उदास चिन्तनरत परेशान दीखते 
हैं - हिन्दी के प्राध्यापक, उपन्यास लेखक और विश्वविद्यालय के उम्र से भी बड़े चतुर्थ वर्गीय बुढ़ा कर्मचारी ठाकुर | 
“कला संकाय” की तीसरी मंजिल पर एक कँगूरे के पास खड़ा हुँ और चारों ओर देख रहा हूँ। ऊँची-ऊँची इमारतें, 
लम्बे-लम्बे पेड़, हरी- हरी घासें, लाल-पीले फूल चारों तरफ एक हरा-भरा नक्शा और इसमें पी0ए0सी0 की खड़ी 
और घरघराती और चक्कर लगाती लोरियों, जवान कवायद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लारियों में मटरगश्ती कर रहे 
हैं। मैदान में अनगिनत खंभे और छोलदारियाँ हैं ओर बीच में दो हण्डे चढ़े हैं। आँच मद्धिम है, उनमें लकड़ियाँ डाली 
जा रही है। एक में चावल पक रहा है - शायद दूसरे में दाल नक्शा खौल रहा है। संकाय के मैदान में सैकड़ों 
चाभियों का गुच्छा लिये नाटा और मोटा ठाकुर खड़ा है। इस लम्बे चौड़े मैदान में एक अकेला आदमी जिसकी 
उम्र इस कॉलेज की उम्र से दस साल अधिक है।* 

छात्र-आन्दोलन के कारण अस्त-व्यवस्त शैक्षिक-परिसर का ऐसा दृश्य अक्सर देखने को मिलता है। इस 
उपन्यास में नाटा-मोटा चतुर्थवर्गीय कर्मचारी ठाकुर के छटपटाहट के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया 
गया है कि जो शिक्षालय को अपना परिवार समझता है वो कॉलेज को अस्त-व्यस्त देखकर मर्माहत हो जाता है। 
जैसे कि कंगूरे के पास खड़ा हिन्दी प्राध्याक और मैदान में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी | ठाकुर किस प्रकार व्याकुल है? 
इसका सजीव अंकन करने का प्रयास किया गया है - “वह अपने अंधे चश्मे के भीतर से सारे कमरों पर निगाह 
दौडाता है सब ठीक है। किसी को नहीं खोलना है। अखिर किसके लिए खोलना है ? ठाकुर मैदान में बीचोबीच 
एक जगह तलाशता है, बैठ जाता है -घुटनों के बल फिर सुर्ती ठोंकता है। धीरे-धीरे वह खड़ा होता है और अपनी 
बुढ़ी टांगों पर दुलकी चाल से मैदान के गिर्द दौड़ने लगता है। कई चक्कर मारने के बाद वह हॉफते-हॉँफते लुढ़क 
जाता है और रोने लगता है। नहीं वह गाता है और रोता है - यह जनम अकारथ ही चला गया।* 

काशीनाथ सिंह शिक्षक परिवार से हैं स्वयं भी शिक्षक हैं। इसलिए अपना मोर्चा' सहित तकरीबन अन्य 
उपन्यास संस्करण कहानी नाटक एवं आलोचना ग्रंथों के माध्यम से इन्होंने शिक्षा-विमर्श की गहराई में उतरने का 
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जीह्शा रिशांसार #टुशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908| 
प्रयास किया है। “काशी का अस्सी' हो या 'रेहन पर रग्घु' या फिर 'घर का जोगी जोगरा' 'महुआ चरित' हो या 
'याह हो कि न याह हो” तमाम कृतियों में शिक्षक हैं, शिक्षा है,, शिक्षालय है और शौक्षिक परिवारिक और समाजिक 
जीवन के विविध रूपों से रूपात्रित है। कहीं-कहीं तो शिक्षक का परिचय देते हुए जो कुछ कहा गया है, उसे सुनते 
हुए शिक्षक समाज भी व्यथित हुए बिना नहीं रह सकता है यथा “और ई चौबे? वीरेन्द्र बोले- प्रोफेसर हैं युनिवर्सिटी 
में भोंसरी के | मालवीय जी ने युनिवर्सिटी इसीलिए खुलवाई कि लोगों को पढ़ाएं कि लोकतंत्र को कैसे मारो | परसों 
विद्यार्थी परिषद और संघ के लौंडों को बूथों पर तैतान करवाएगा ओर फर्जी वोट डलवाएगा- यही पढ़ाने के लिए 
विश्वविद्यालय दस बारह हजार महीना दे रहा है। 

अस्तु हम कह सकते हैं कि शैक्षिक विमर्श स्पष्ट करता है कि मानव-मूल्य-क्षरण का प्रारंभ शिक्षा-मूल्य क्षरण 
से ही जारी है क्‍योंकि शिक्षा का उद्देश्य वैदिक 'मनुर्भवः या फिर औपनिषदिक- 'सा या विमुक्ते” नहीं रह सका। 
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बल ससससससर____<<-फफ:: 
भोजपुरी गजल की विकास यात्रा : एक अनुशीलन 


दिलीप कुमार* 

सारांश : भोजपुरी विशाल जनसमूह द्वारा बोली जानेवाली एक प्रखर भाषा है। इसके बोलनेवाले अपने मूल क्षेत्र 
के अतिरिक्त देश के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं। इस भाषा का अंतरराष्ट्रीय प्रसार एवं भौगोलिक स्वरूप है । 
विश्व की अनेक भाषाओं की तरह भोजपुरी भाषा का काव्य-साहित्य-भण्डार भी अत्यंत समृद्ध है। काव्य के सभी 
रूपों में कवियों-रचनाकारों ने अपनी विशिष्ट एवं पशंसनीय रचनाएँ दी है। काव्य के अन्य रूपों की तरह भोजपुरी 
में गजलें भी लिखी जाती रही है। इस भाषा के कवियों ने गजल की अहमियत को समझा है और स्तरीय तथा प्रौढ़ 
गजलें लिखकर इस भाषा का मान बढ़ाया है और इसकी संप्रेषणीयता को साबित किया है। 

मूल शब्द : भोजपुरी गजल, विकास, अनुशीलन। 

















प्रस्तावना : उर्दू गजल की लोकप्रियता, उसकी रवानी और भारतेन्दु-मण्डली की सक्रियता को भोजपुरी 
गजल के उद्भव की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा सकता है। उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में खड़ी बोली 
में काव्य-सूजन का आंदोलन प्रारंभ हुआ | हालांकि ब्रजभाषा अभी भी काव्य-भाषा के रूप में प्रचलित थी। हिन्दी 
का यह भारतेन्दु युग था। भोजपुरी कविता संतों के पदों तक ही सीमित थी। उन दिनों उर्दू गजल अपने चरमोत्कर्ष 
को प्राप्त कर चूकी थी। वली, सिराज, फाइज, खाने आरजू, सौदा, मीर, सोज, हसन, नजीर अकबराबादी, मुसफही, 
ईशा, जुरअत, नासिख, आतिश, गालिब, मोमिन, जौंक, जफर और दाग जैसे शायरों का अवदान उर्दू काव्य को 
प्राप्त हो चुका था। उर्दू की चुस्ती और रवानी के लोग कायल थे और इसका प्रयोग खड़ी बोली हिन्दी में करना 
साहित्यकारों का अभीष्ट हो गया था। भारतेन्दु ने स्वयं 'रसा' उपनाम से बहुत सारी गजलें लिखीं | उन दिनों उर्दू काव्य 
की लोकप्रियता से प्रभावित होकर भोजपुरी में भी उर्दू के ही तर्ज और लहजा को उतारने की कोशिशें की गई। 

भोजपुरी गजल का उद्भव : भारतेन्दु-मण्डली के एक सक्रिय सदस्य तेगअली 'तेग” ने भोजपुरी में 
गजल-लेखन का प्रथम प्रयास किया। इस प्रकार, भोजपुरी का आदि गजलकार होने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। 
उनके भोजपुरी गजलों का एक संग्रह “बदमाश दर्पण” नाम से उन दिनों प्रकाशित भी हुआ। भोजपुरी में “बदमाश 
दर्पण' के प्रकाशन और हिन्दी गजल-सृजन को रेखांकित करते हुए डॉ. इन्द्रनारायण सिंह का यह कथन द्रष्टव्य 
है-- “सन्‌ 4895 में बनारस के भारत जीवन प्रेस से जब 'तेग' की भोजपुरी गजलों का पहला मजमुआ “बदमाश 
दर्पण” नाम से छपा, तो उस समय तक हिन्दी में कोई एकल संग्रह नहीं छप सका था।” इस प्रकार, भोजपुरी 
और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में तेगअली 'तेग' का यह संग्रह प्रथम स्वतंत्र एकल गजल-संग्रह के रूप में 
पाठक-प्रेमियों के सामने उपस्थित हुआ। 

उर्दू में उन दिनों इश्किया शायरी का प्रचलन था। लखनऊ की खारिजी शायरी की परंपरा में इश्किया शायरी 
के रूप में ही भोजपुरी गजल ने दस्तक दिया | हालांकि उर्दू शायरी के लखनऊ केन्द्र का रौनक फीका पड़ चुका 
था, लेकिन लखनवी शायरी का प्रभाव अभी भी था। भोजपुरी गजल के पुरोधा जगन्नाथ ने प्रारंभिक भोजपुरी 
गजलों पर उर्दू का सीधा एवं स्पष्ट प्रभाव माना है, तो वहीं डॉ. जौहर शफियाबादी3 भोजपुरी गजलों की यह 
अवधारणा हिन्दी से विकसित होते हुए देखते हैं। 

'तेग” की गजलों में इश्केमजाजी का गहरा रंग है। लखनवी शायरी के प्रभाव में यत्र-तत्र उनकी शायरी 
कुरूचिपूर्ण हो गई है। रूद्रकाशिकेय के अनुसार तेग की गजलों में 'अमरदपरस्ती' का चित्र भी उर्दू शायरी के प्रभाव 





























+ जोधार्थी, हिन्दी विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार 
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के कारण है। डॉ. उदयनारायण तिवारी का भी स्पष्ट मानना है कि, “तेगअली बड़े ही मस्तजीव थे | काशी के गवैये 
अखाड़े के आप सरदार थे। होली के दिनों में आप अपना दल लेकर घूमते थे और आशु कविता करते हुए लोगों 
का मनोरंजन करते थे। तेगअली की कविता में मुहावरों की सफाई है।”* 

भोजपुरी गजल का उद्भव और उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों के प्रयोग को लेकर भोजपुरी-हिन्दी के यशस्वी 
गजलकार औरे अध्येता डॉ. इन्द्रनारायण सिंह का कहना है कि, “गजल बोलचाल की भाषा में ही ज्यादा कमाल 
दिखाती है। यह बात हर भाषा की गजल के साथ लागू होती है। लश्करी जुबान यानी आम आदमी की भाषा में 
जिन कवियों ने गजलें कहीं, उन्होंने अपने समय की फारसी अरबी के शब्दों के ज्यादा इस्तेमाल से भरसक बचने 
की कोशिश की है। लगभग 420 वर्षों पूर्व बनारस के एक मनचले गुण्डे (शोहदा) तेगअली 'तेग' ने जब पहली बार 
भोजपुरी में गजलें कहीं, तो उनमें हिन्दी और उर्दू शब्दों के प्रयोग का आग्रह रंचमात्र न था।”5 'तेग' के गजलों 
की भाषा बनारसी- जिसे राहुल सांकृत्यायन ने “काशिका' नाम से अभिहित किया है- है। कबीर ने भी अपनी 
रचनाओं में काशी की इसी जनभाषा का प्रयोग डंके की चोट पर किया था। एम.ए. गनी ने तो कबीरदास को हिन्दी 
का प्रथम गजलकार- कवि ही माना है।? उनके द्वारा कबीर की उद्धृत की जानेवाली उस मशहूर गजल के इन 
शेरों में न केवल हिन्दी, बल्कि भोजपुरी गजल के भी बीज रूप को ढूँढ़ा जा सकता है- हमन है इश्क मस्ताना: 
हमन को होशियारी क्या,/रहोे आजाद या जय से; हमन दुनिया से यारी क्‍्या।/” आरंभिक भोजपुरी गजलों की 
वस्तु और उसमें आवृत्तिदोष को लेकर डॉ. इन्द्रनारायण सिंह का स्पष्ट मानना है कि, “शुरूआती भोजपुरी गजल 
की “वस्तु' में जीवन-यथार्थ के दर्शन नहीं होते। उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर बीसवीं शताब्दी के 
पूर्वार्द्ध तक इसकी वस्तु श्रृंगार के ही इर्द-गिर्द कायम रही है। एक ही अथवा कुछ ही बातें उक्ति वैचित्रय के साथ 
कविगण कहते रहे | नतीजा यह हुआ कि एक ही जमीन और लगभग एक ही जैसे शब्दों का इस्तेमाल लम्बे समय 
तक जारी रहा। इस तरह, आरंभिक गजल आवृत्तिदोष से भर गई १ आगे उनका कथन है कि, “उर्दू और हिन्दी 
की शुरूआती गजलों के साथ भी यही बात थी; पर इस प्रवृत्ति और ठहराव के बावजूद वहाँ कुछ “अच्छा' भी जुड़ता 
रहा। समान कथ्य के बावजूद अलग-अलग तर्जेबयानी की प्रतियोगिता में वहाँ भाषायी अभिव्यक्ति की बारीकियों 
के साथ ही नये मुहावरों और शब्दों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया। लेकिन भोजपुरी गजल के साथ यह 
बात नहीं हुई; परिणामतः भाषा और उक्ति वैचित्र्य के मामले में रेखांकित करने लायक कोई काम नहीं हो सका। 
इस प्रसंग में एक बात और गौरतलब है कि कथ्य या वस्तु में वैविध्य से शब्दावली में भी विविधता आती है। यदि 
ऐसा न हो, तो कवि को नये-नये शब्दों की जरूरत ही महसूस नहीं होगी |/१ इस प्रकार हिन्दी-उर्दू के समानांतर 
भोजपुरी में गजल-सृजन एक सुखद एवं आश्चर्यजनक घटना थी। तेगअली 'तेग' से पूर्व भोजपुरी भाषा में 
गजल-सृजन जैसी कोई रचना या काव्य-रूप नहीं मिलता है। 

भोजपुरी गजल का विकास : भोजपुरी गजल का आरंभिक काल- जिसे डॉ. आसिफ रोहतासवी में 'सिंगार 
काल' कहा है- में गजल-सृजन को लेकर उनका यह कथन द्रष्टव्य है- “सिंगार काल में एकमात्र 'तेग' की ही 
गणना होगी | सन्‌ 4895 में “बदमाश दर्पण” के बाद लगभग 40-50 बरसों के लम्बे अन्तराल में गजल की कोई 
सक्रियता नहीं दिखती । फिर भी, 'तेग' की परम्परा पूर्णरूपेण कभी लुप्त नहीं हुई | इस दौरान भोजपुरी में विशुद्ध 
गजलें भले ही नहीं कही गई हो, परन्तु इनकी तर्ज पर भोजपुरी जनजीवन से संपृक्‍त लोकगीत पर्याप्त मात्रा में 
लिखे और गाये जाते रहे |”0 

जगन्नाथ ने जिसे भोजपुरी गजल का 'मध्यकाल' ((904-4960 ई.) माना है, डॉ. आसिफ रोहतासवी उसे ही 
'ममेरौनी काल” कहना ज्यादा उचित मानते हैं। इस कालखण्ड के प्रमुख तीन गजलकार हैं-- बेढ़ब बनारसी, गुरु 
बनारसी और विश्वनाथ प्रसाद शैदा। ये सभी गजल के फन में माहिर हस्ताक्षर हैं। इनमें प्रारंभिक दो तो काशी 
की मिट्टी की उपज हैं, तो तीसरा 'शैदा' बिहार के डुमराँव, भोजपुर (पुराना शाहाबाद) से हैं | हिन्दी के प्रसिद्ध 
उपन्यास “बहती गंगा' के रचनाकार शिवप्रसाद मिश्र ने हिन्दी में 'रूद्रकाशिकेय” और भोजपुरी में “गुरु बनारसी' 
उपनाम से गजलें लिखीं | जहाँ बेढ़ब बनारसी की अधिकतर गजलों में हास्य-व्यंग्य प्राधान्य है, तो वहीं गुरु बनारसी 
की ज्यादातर गजलें उर्दू की पारंपरिक इश्के मजाजी का स्वरूप ग्रहण किये हुए हैं, लेकिन तेगअली की तरह 
अतिवादी स्वरूप नहीं है। इन्होंने रूद्रकाशिकेय नाम से सन्‌ 4964 ई. में तेगअली 'तेग” की गजलों का 'तेगअली 
और काशिका'” नाम से संपादन किया था। 'शैदा की गजलों में हितोपदेश, नीति-आदर्श, आचार-विचार के साथ 
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ही हास्य-व्यंग्य का भी पुट देखने को मिलता है। इन्होंने ब्रजभाषा, हिन्दी, उर्दू और भोजपुरी-चारों भाषाओं में 
काव्य-रचनाएँ की हैं। भोजपुरी के प्रति इनका समर्पण भाव है। इस काल के गजलकारों ने मात्रा भी दृष्टि से 
भोजपुरी में प्र्याप्त गजलें तो लिखीं, लेकिन कोई स्वतंत्र पुस्तक प्रकाश में नहीं आ सकी। 

आधुनिक काल को जगन्नाथ ने दो चरणों में रखा है- प्रथम चरण (4964-4975 ई.) और द्वितीय चरण 
(।976-अद्यावधि)। डॉ. आसिफ रोहतासवी ने प्रवृत्ति के आधार पर इस आधुनिक काल को 'जुझार-काल' कहा 
है। इस कालखंड का प्रथम चरण भोजपुरी गजल को समृद्ध करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चरण 
में भी मध्यकाल की ही तरह भोजपुरी गजल की कोई स्वतंत्र पुस्तक या संकलन प्रकाश में नहीं आई, लेकिन 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित गजलों की संख्या में इजाफा हुआ। इस चरण में अनेक रचनाकारों ने अपनी भोजपुरी 
गजलों के साथ उपस्थिति दर्ज करायी और इस भाषा में काव्य-रूप गजल के अस्तित्व पर अपनी मुहर लगायी। 
इस काल के गजलकार है-जगन्नाथ, पाण्डेय कपिल, कुंजबिहारी प्रसाद 'कुंजन', राजकिशोर मिश्र 'किशोर', 
अशोक द्विवेदी, दिनेश भ्रमर, अर्जुन कुमार सिंह 'अशान्त', चंदशेखर मिश्र, मधुकर सिंह, सीताराम शरण “राय, रामेष्वर 
प्रसाद सिन्हा 'पीयूष', गंगा प्रसाद अरूण, महेन्द्र शास्त्री, सिंहेश्वर नाथ सिंह, पाण्डेय नर्मदेश्वर सहाय, शिवकरन 
और पाण्डेय आशुतोष| इस चरण के प्रारंभ से ही पटना से प्रकाशित होनेवाली भोजपुरी त्रैमासिकी 'अँजोर' (सन्‌ 
4960 ई. से प्रकाशित) का भरपूर सहयोग एवं उत्साहवर्द्धन गजलकारों को मिला। भोजपुरी साहित्य के इतिहास 
में 'अँजोर' का प्रकाशन दिशाबोधक पत्रिका के रूप में एक महत्वपूर्ण परिघटना है। इस काल में कतिपय प्रकाशित 
भोजपुरी गीत-संग्रहों में भी गीत-रचना के साथ-साथ गजलें प्रकाशित हुई | इनमें जगन्नाथ के 'पाँख सतरंगी' 
(4967 ई.) में दो, पाण्डेय कपिल के 'भोर हो गइल' (4974 ई.) में तीन, रामेश्वर प्रसाद सिन्हा 'पीयूष' के 'सुरपंछी' 
(4972 ई.) में आठ, गंगा प्रसाद अरुण के 'हहरत हियरा' (974 ई.) में तीन और डॉ. अशोक द्विवेदी के 'अढ़ाई आखर' 
(4975 ई.) में आठ गजलें शामिल हैं । 

आधुनिक काल के द्वितीय चरण” के जगन्नाथ ने भोजपुरी गजल का 'स्वर्णकाल' कहा है। इस काल में भोजपुरी 
गजल के इतिहास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा, वह था- जगन्नाथ के भोजपुरी गजलों का संग्रह 
“'लर मोतिन के' (4977) का प्रकाशन | सन्‌ 4995 में बदमाश दर्पण के बाद भोजपुरी गजल के इतिहास में यह किसी 
गजलकार की प्रथम स्वतंत्र एकल संग्रह है। उन दिनों हिन्दी गजल में दुष्यंत कुमार का सितारा बुलंदी पर था, 
जिसका प्रभाव भोजपुरी गजल-लेखन पर भी पड़ा। अपने एक साक्षात्कार के क्रम में जगननाथ। ने दुष्यंत कुमार 
के अवतरण को भोजपुरी गजल के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना है। इससे भोजपुरी गजल को कथ्य की 
दृष्टि से नये-नये आयाम मिले। प्रेम और श्रृंगार की बंदिशों से बाहर निकलकर जीवन एवं समाज के अन्यान्य क्षेत्रों 
की अभिव्यक्ति का माध्यम होने से इस काव्य-रूप की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। पत्र-पत्रिकाओं ने भी अपनी 
रूचि दिखाई | अनेक पत्र-पत्रिकाओं के गजल केंद्रित विशेषांक भी निकले। इनमें 'झकोर' (छपरा), 'पाती (बलिया), 
'सुरसती' (सहसराम), भोजपुरी माटी' (कोलकाता) और “गदहपुरना' (बक्सर) के विशेषांक उल्लेखनीय हैं। इसके 
अतिरिक्त भी भोजपुरी गजल-लेखन को जिन पत्र-पत्रिकाओं ने उत्साहवर्द्धन कर महत्पूर्ण कार्य किया, उनमें 
उल्लेखनीय नाम हैं-कविता, भोजपुरी माटी, परास, भोजपुरी विश्व, महाभोजपुर, उरेह, अंजोर, लुकार, बिगुल, 
भोजपुरी अकादमी पत्रिका, भोजपुरी जनपद, पाती, माई के बोली, समकालीन भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी सम्मेलन 
पत्रिका, भोजपुरी भाषा सम्मेलन पत्रिका, भोर, पनघट, हाल-चाल, भोजपुरी जिन्दगी, भोजपुरी सरिता, सँझवत 
आदि | 

अब तक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित गजलों के अतिरिक्त अनेक एकल और समवेत गजल-संग्रह प्रकाश में 
आ चुके हैं, जिसका नामोल्लेख यहाँ प्रासंगिक होगा- एकल संग्रह : 4. बदमाश दर्पण (सन्‌ 4895), प्रकाशक- 
रामकृष्ण वर्मा, भारत जीवन प्रेस, बनारस, 2. तेग अली और काशिका (4964 ई.) -रूद्रकाशिकेय, ज्ञानमंडल 
लिमिटेड, वाराणसी, 3. बदमाश दर्पण (2002 ई.), संपा. -नारायणदास, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 4. लर 
मोतिन के ((97) -जगनन्‍्नाथ, 5. नया एगो सुरूज (984 ई.) -चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह, 6. पतिआत ना केह्दू 
(4987 ई.) -अविनाशचंद्र विद्यार्थी, 77 धरोहर (992 ई.) -जौहर शफियाबादी, 8. अचके कहा गइल (4992.) 
“डॉ. ब्रजभूषण मिश्र, 9. कह ना सकलीं (995 ई.) -पाण्डेय कपिल, 40 रेत के परिछाहीं (995 ई.) -रामेश्वर 
प्रसाद सिन्हा 'पीयूष', 44. तोहरे बदे (997 ई.) आशानारायण 'अशोक', 42. नया सूरज चढ़ल जाता (2000 ई.) 
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-कृष्णानंद “कृष्ण', 43. आस के आकास (2003 ई.) -लक्ष्मीकांत मिश्र “गरीब', 44. भँवर में नाव (2003 ई.) -सूर्यदेव 
पाठक “पराग', 45. तस्वीर जिन्दगी के (2004 ई.) -मनोज भावुक, 46. महक माटी के (2006 ई.) -आसिफ 
रोहतासवी, 47. गुमसाइल हवा (2006 ई.) -रामेश्वर प्रसाद सिन्हा 'पीयूष', 48. परिन्दा उड़ान पर (2007 ई.) 
-पाण्डेय कपिल, 49. रंग महल (2007 ई.) -जौहर शफियाबादी, 20. अभी बाकी बा- गोपाल अश्क, 24. बेकहल 
जिन्दगी-- गोपाल अश्क, 22. जल के धारा में दियना- सतीश्वर सहाय वर्मा 'सतीश', 23. टूटत सपना- डॉ. 
स्वर्णकिरण, 24. तहरे नाम (2008 ई.) -सुभद्रा वीरेन्द्र, 2. आसमान बाकी बा (2008 ई.) -आसिफ रोहतासवी, 
26. चल उड़ जा रे पंछी (2008 ई.) -वैदेहीशरण बनियापुरी, 27. सुर ना सधे (2009 ई.) -नागेन्द्र प्रसाद सिंह, 
28. गजल के गाज (2042 ई.) -रामजी पाण्डेय 'अकेला', 29. रेत के सफर (2040 ई.) -आसिफ रोहतासवी, 30. 
इन्क्लाब चाहीं- ए. कुमार आँसू, 33. लोर कतनो गिरे- ए. कुमार आँसू, 32. खूद के तलाषत (2045 ई.) -जगन्नाथ, 
33. गजल गवाह बनी (2048 ई.) -गंगा प्रसाद अरुण, 34. केकरेो से मांगी अंजोर (2049 ई.) -मिथिलेश गहमरी | 
सम्पादित गजल-संग्रह : 4. भोजपुरी के प्रतिनिधि गजल (4978 ई.) -जगन्नाथ, नागेन्द्र प्रसाद सिंह, 2. 
समकालीन भोजपुरी गजल (995 ई.) -मधुर नज्मी, डॉ. अशोक द्विवेदी, 3. समय के राग (2003 ई.) -जगनन्‍्नाथ, 
भगवती प्रसाद द्विवेदी, 4. भोजपुरी के प्रतिनिधि गजल, खण्ड-2, -नागेन्द्र प्रसाद सिंह, दिलीप कुमार | 

साथ ही, भोजपुरी गजल को लेकर आलोचना में जगन्नाथ की क्रमशः तीन पुस्तकें-'भोजपुरी गजल के 
विकास-ययात्रा' (997 ई.), गजल के शिल्प-विधान' (499 ई.) तथा 'हिन्दी-उर्दू-भोजपुरी के समरूप छंद (999 
ई.) और डॉ. जौहर शफियाबादी की एक पुस्तक भोजपुरी गजल : एक अवलोकन (2008 ई.) प्रकाशित है। विदित 
हैं कि आलोचना की ये सभी पुस्तकें भोजपुरी भाषा में ही प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्‍न 
पत्र-पत्रिकाओं में भी समीक्षा एवं शोधपूर्ण आलेखों का प्रकाशन होता रहा है, उनमें प्रमुख हैं- भोजपुरी समाचार, 
झकोर, पाती, भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका, लहार, भोजपुरी वार्त्ता, भोजपुरी लोक, कविता, परास, भेाजपुरी माटी, 
गदहपुरना आदि। इन पत्र-पत्रिकाओं के अलावे भोजपुरी गजल की पुस्तकों में विभिन्‍न विद्वानों के द्वारा लिखी 
गई भूमिकाएँ भी आलोचना की दिशा को अग्रसर करती है। इस दिशा में अबतक जिस विद्वानों का बहुमूल्य 
योगदान रहा है, उनके नाम हैं-- जगन्नाथ, अविनाशबचन्द्र, विद्यार्थी, नागेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ. अशोक द्विवेदी, धीरेन्द्र 
बहादुर 'चाँद', प्रो. हरिकिशोर पाण्डेय, सत्यनारायण, ध्रुवनारायण सिंह, डॉ. वीरेन्द्र नारायण पाण्डेय, डॉ. विश्वरंजन, 
सतीश्वर सहाय वर्मा 'सतीश', भगवती प्रसाद द्विवेदी, डॉ. शंभुशरण, रामेश्वर प्रसाद सिन्हा 'पीयूष', मोती बी.ए. प्रो. 
शमीम अहमद, सत्यनारायण, डॉ. वेद प्रकाश अमिताभ, डॉ. आसिफ रोहतासी, डॉ. शारदा पाण्डेय, डॉ. तैयब हुसैन 
'पीड़ित', डॉ. अरूण मोहन भारवि, डॉ. गुरुचरण सिंह, डॉ. अयोध्या प्रसाद उपाध्याय आदि।| इसके अतिरिक्त, 
जनसत्ता (कलकत्ता), हिन्दुस्तान टाइम्स (पटना), कॉमी आवाज (पटना), आर्यावर्त (पटना) आदि हिन्दी और अंग्रेजी 
के पत्रों में भी भोजपुरी गजल को लेकर आलेख या समीक्षा प्रकाशित होते रहे हैं। 

भोजपुरी गजल का वर्तमान : गजल-लेखन अब फैशन का रूप ले चूका है। प्रायः हर गीतकार अब 
गजलकार हो गये हैं। वर्तमान में सैकड़ों कवि भोजपुरी गजल-सूजन में रत हैं | 'तेग” से लेकर वर्तमान की नई 
पीढ़ी तक के भोजपुरी गजल का सफर और इस भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता और उर्वरता पर डॉ. आसिफ 
रोहतासवी का मानना है कि, “होनहारों तक पहुँचनेवाली भोजपुरी गजल हिन्दी अथवा उर्दू गजल की प्रतिलिपि 
या छायामात्र नहीं है। अब यह विश्व गजल की एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर इकाई बनने के महत्वपूर्ण मुकाम पर खड़ी 
है। सबसे अच्छी और आश्वस्त करनेवाली बात तो यह है कि उर्दू और हिन्दी गजल से प्रेरणा ग्रहण करने के बावजूद 
इसने अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ छोड़ने और तोड़ने की प्रवृत्ति अपनाई है| इसके चेहरे में उर्दू-फारसी गजलों 
के पारंपरिक मुहावरों, बिम्बों प्रतीकों से नितांत अलग अपनी खूद की जातीय और सांस्कृतिक परम्परा की जमीन 
तलाशने की बेचैनी देखी जा सकती है ।”2 साथ ही एक मुकम्मल गजल-लेखन के लिए डॉ. रोहतासवी की यह 
चिन्ता भी द्र॒ष्टव्य है- “आज भोजपुरी कवियों में गजल कहने की होड़ लगी है। बहुत मायने में यह शुभ है, तो 
कुछ चिन्ताजनक भी | सहज-सस्ती लोकप्रियता के लोभ में कई रचनाकार “गजल' के नाम पर केवल तुकबंदी करते 
हुए आत्ममुग्ध हैं। बहर और शास्त्रीयता से कोसों दूर गजलनुमा ये रचनाएँ दरअसल गजल होती ही नहीं है ।”3 
आगे गजल की जमीन और उसके मिजाज पर बात करते हुए कहते हैं-“पहली नजर में उपर से एकदम 
सीधा-सपाट दिखनेवाला यह काव्य-रूप जितना जटिल है, उतना ही नाजुक भी। इसका शिल्प और व्याकरण 
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जितना दुरूह है, मिजाज उतना ही कोमल। अक्सर अज्ञानता या भ्रमवश “'नज्म' को ही गजल समझ लिया जाता 
है। इसके बीच के सूक्ष्म फर्क को जानना जरूरी है।”4 कुल मिलाकर देखे तो आधुनिक काल के द्वितीय चरण 
में मात्रा की दृष्टि से तो भोजपुरी गजल-लेखन में आशातीत वृद्धि हुई है, स्तरीयता का ख्याल भी अधिकांश 
गजलकारों ने अपनी गजलों में रखा है। इसके अतिरिक्त गजल और भोजपुरी गजल को लेकर समीक्षा, आलोचना 
के क्षेत्र में संतोशजनक कार्य हुए हैं तथा काफी संभावनाएँ हैं। 

निष्कर्ष एवं संभावना : भोजपुरी में गजल-लेखन की परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। इस भाषा में 
कवियों-रचनाकारों ने स्तरीय एवं प्रौढ़ गजलें लिखी हैं। आज भोजपुरी गजल में जीवन के सभी क्षेत्रों की 
अभिव्यक्तियाँ स्वाभाविक रूप से उद्गारित हो रही है। रचनाकारों ने गजल कहने एवं लिखने के लिए भोजपुरी 
भाषा को काफी समर्थ एवं उर्वर पाया है। एक से बढ़कर एक गजलकारों ने अपनी गजलों से इस भाषा को समृद्ध 
करने का कार्य किया है। आज अनेक कवि-रचनाकार इस दिशा में सक्रिय है। प्रारंग से लेकर अबतक के 
विकासक्रम के अवलोकन के पश्चात्‌ यह स्पष्ट है कि इस काव्य रूप का वर्तमान संतोषजनक एवं उत्साहवर्द्धक 
है, तो उसका भविष्य भी काफी संभावनाओं से भरा है । 
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जैन आगमों में बौद्ध-दर्शन का स्वरूप 


डॉ. कुमार रवि शंकर* 
बौद्ध-दर्शन के जनक बुद्ध और जैन-दर्शन के उद्धारक महावीर लगभग समकालीन थे। दोनों का जन्म 
राजकुल में हुआ था। दोनों ने ही पीड़ित मानवता से द्रवित हो तपस्या की थी। दोनों को दुःख से छुटकारा का 
ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोनों ने दुःख से छुटकारा हेतु एक ही क्षेत्र में अपने-अपने उपदेश प्रदान किये थे। एक के 
अनुयायी बौद्ध कहलाये और दूसरे के जैन। प्रथम के विचार बौद्ध-दर्शन के नाम से और दूसरे के विचार जैन-दर्शन 
के नाम से प्रसिद्ध हुए। कालान्तर में दोनों के ही अनुयायी एक ही समान विचार-भेद के शिकार हुए और अनेक 
पंथों, सम्प्रदायों में विभकत हो गये। दोनों महापुरुषों के वचनों को उनके अनुयायियों ने संकलित किया। एक का 
संकलन बौद्ध आगम तो दूसरे का जैनागम कहलाया। 
जैनागम भी सम्प्रदाय भेद से दो तरह का माना गया है- एक श्वेताम्बर जैनागम और दूसरा दिगम्बर जैनागम | 
श्वेताम्बर जैनागम की भाषा अर्धभागधी कही जाती है और यह भी मान्यता है कि महावीर ने इसी भाषा में अपने 
उपदेश प्रकाशित किये थे। दिगम्बर जैनागम की भाषा शौरसेनी है, जिसकी रचना श्रुत के आधार पर भूतबलि और 
पुष्पदन्‍त नामक दो मुनियों ने की थी। इन आगम ग्रन्थों में से मात्र एक अर्धभागधी जैनागम सूयगडो (सूत्रकृतांग) 
में बौद्ध-दर्शन विषयक उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेख निम्नवत है - 
पंच खंधे वयंतेगे बाला उ खणजोइणो। 
अन्नो अणन्नो णेवा55हु हेउयं च अहेउयं।।' 
पुढवी आऊ तेऊ य तहा वाउ च एकओ। 
चत्तारि धाउणो रूव॑ एवमाहंसु जाणगा।॥ 
अर्थात्‌ कई बाल (अज्ञानी) क्षणमात्र स्थिर रहने वाले पाँच स्कन्ध बताते हैं। वे (भूतों से) भिन्‍न तथा अभिन्‍न, 
कारण से उत्पन्न (सहेतुक) और बिना कारण उत्पन्न (अहेतुक) (आत्मा को) नहीं मानते हैं और नहीं कहते हैं। 
एक अन्य ज्ञाता इस प्रकार कहता है-पृथ्वी, जल, तेज (अग्नि) और वायु इन चार धातुओं के एक होने से रूप 
(शरीर) निर्मित होता है। 
सूत्रकृतांग के इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि बौद्धों में उस समय दो मत प्रचलित थे-एक मत पंचस्कन्धवादी बौद्ध 
का था तथा दूसरा चातुर्धातुवादी बौद्ध का। मूल पाठ एवं वृत्ति के अनुसार पंचस्कन्धवाद क्षणिकवादी कुछ बौद्धों का मत 
है। बौद्ध पिटकों में पाँच स्कन्धों का प्रतिपादन हुआ है-रूपस्कन्ध, वेदानास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध और विज्ञानस्कच्ध ।! 
इन्हीं पाँचों को उपादानस्कन्ध भी कहा जाता है। शीत आदि विविध रूपों में विकार प्राप्त होने के स्वभाव वाला 
जो धर्म है वह सब एक होकर रूपस्कन्ध बन जाता है। भूत और उपादन के भेद से रूपस्कस्कन्ध दो प्रकार का 
होता है। सुख-दुःख असुख और अदुःख रूप वेदन (अनुभव) करने के स्वभाव वाले धर्म का एकत्रित होना 
वेदनास्कन्ध है। विभिन्‍न संज्ञाओं के कारण वस्तुविशेष को पहचानने के लक्षण वाला स्कन्ध संज्ञा स्कन्ध है, 
पुण्य-पाप आदि धर्म-राशि के लक्षण वाला स्कन्ध संस्कारस्कन्ध कहलाता है। जो जानने के लक्षण वाला है, उसे 
रूप विज्ञान, रस विज्ञान आदि विज्ञान समुदाय को विज्ञानस्कन्ध कहते हैं।॥ 
इन पाँचों स्कन्धों से भिन्‍न या अभिन्‍न सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञानादि का आधारभूत आत्मा नाम का कोई 
पदार्थ नहीं है। इन पंचस्कन्धों से भिन्‍न आत्मा का न तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, न ही आत्मा के साथ अविनाभावी 
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सम्बन्ध रखने वाला कोई लिंग भी गृहीत होता है, जिससे कि आत्मा अनुमान द्वारा जाना जा सके | फिर ये पाँचों 
स्कन्ध क्षणयोगी हैं, अर्थात्‌ ये स्कन्ध न तो कूटस्थनित्य हैं, और न ही कालान्तर स्थायी हैं, ये सिर्फ क्षणमात्र स्थायी 
हैं। दूसरे क्षण ही समूल नष्ट हो जाते हैं। परमसूक्ष्म काल 'क्षण' कहलाता है। स्कन्धों के क्षणिकत्व को सिद्ध करने 
के लिए वे अनुमान का प्रयोग करते हैं-स्कन्ध क्षणिक हैं, क्योंकि वे सत्‌ हैं। जो जो सत्‌ होता है, वह-वह क्षणिक 
होता है, जैसे मेघमाला। मेघमाला क्षणिक है क्‍योंकि वह सत्‌ है। उसी प्रकार सभी सत्‌ पदार्थ क्षणिक हैं। सत्‌ का 
लक्षण अर्थक्रियाकारित्व है|* सत्‌ में स्थायित्व घटित नहीं होता, क्योंकि नित्य पदार्थ अर्थक्रिया नहीं कर सकता, 
इसलिए सत्‌ में क्षणिकत्व ही घटितम होता है। नित्य पदार्थ में क्रम से या युगपद्‌ (एक साथ) अर्थ क्रिया नहीं हो सकती, 
इसलिए सभी पदार्थों को अनित्य माना जाए तो उनकी क्षणिकता अनायास ही सिद्ध हो सकती है और पदार्थ की 
उत्पत्ति ही उसके विनाश का कारण है, जो पदार्थ उत्पन्न होते ही नष्ट नहीं होता, वह बाद में कभी नष्ट नहीं होगा [7 

सूत्रकृतांग एवं उसकी चूर्णि के अनुसार बौद्ध आत्मा को पाँच स्कन्धों से भिन्‍न या अभिन्‍न दोनों ही नहीं मानते ।* 
प्रतीत होता है कि दार्शनिक जगत्‌ में उस समय दो दृष्टियाँ प्रचलित थीं। कुछ दार्शनिक आत्मा को शरीर से भिन्न 
मानते थे और कुछ दार्शनिक आत्मा और शरीर को एक मानते थे। बौद्ध इन दोनों दृष्टियों से सहमत नहीं थे। आत्मा 
के विषय में उनका अभिमत था कि वही जीव है और वही शरीर है-ऐसा नहीं कहना चाहिए। जीव अन्य है और 
शरीर अन्य है-ऐसा भी नहीं कहना चाहिए ।* 

बौद्ध का दृष्टिकोण यह है कि स्कन्धों का भेदन होने पर यदि पुद्गल (आत्मा) का भेदन होता है तो उच्छेदवाद 
प्राप्त हो जाता है। स्कन्धों का भेदन होने पर यदि पुद्गल (आत्मा) का भेदन नहीं होता है। तो पुदूगल शाश्वत 
हो जाता है। वह निर्वाण जैसा बन जाता है।" बौद्ध दर्शन में उच्छेदवाद और शाश्वतवाद दोनों ही सम्मत नहीं है, 
इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि स्कन्धों से पुदूगल भिन्‍न हैं और यह भी नहीं कहना चाहिए कि स्कन्धों से पुदूगल 
अभिनन हैं। 

दूसरी गाथा के अनुसार धातुवादी बौद्ध यह मानते हैं कि पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु-इन चार धातुओं से 
शरीर निर्मित होता है।” यह मान्यता भी वृत्तिकार के अनुसार कतिपय बौद्दों की है। चातुर्धातुकवाद का स्वरूप 
सुत्तपिटक के मज्झिम निकाय के अनुसार इस प्रकार है-चार धातु हैं- (॥) पृथ्वी धातु (2) जलधातु (3) तेज धातु 
और (५) वायु धातु। ये चारों पदार्थ जगत्‌ को धारण-पोषण करते हैं, इसलिए धातु कहलाते हैं। ये चारों धातु जब 
एकाकार होकर भूतसंज्ञक रूपस्कन्ध बन जाते हैं, शरीर रूप में परिणत हो जाते है, तब इनकी जीवसंज्ञा (आत्मा 
संज्ञा) होती है। 

पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु को धारक एवं पोषक होने के कारण धातु कहा गया |* कुछ का मानना है कि 
जब ये चारों एकाकार में परिणत होकर कायाकार को धारण कर लेती हैं तब वे ही जीव व्यपदेश को प्राप्त कर 
लेती है।“ वृत्तिकार ने किसी को उद्धृत करते हुए कहा है-“चतुर्धातुकमिदं शरीरं न तद्व्यतिरिक्तं आत्मायस्तीति ४ 
इस प्रकार यह भूतसंज्ञक रूपस्कन्धमय होने के कारण पंचस्कन्धों की तरह क्षणिक है। अतः चातुर्धातुकवाद भी 
क्षणिकवाद का ही एक रूप है। 

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त वृत्तिकार की मान्यता है कि बौद्धों के क्षणिकवाद के अनुसार पदार्थ मात्र, आत्मा या 
दान आदि सभी क्रियाएँ क्षणिक हैं। इसलिए क्रिया करने के क्षण में ही कर्ता-आत्मा का समूल विनाश हो जाता 
है। अतः आत्मा का क्रिया-फल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। जब फल के समय तक आत्मा भी नहीं रहती, 
क्रिया भी उसी क्षण नष्ट हो गई, तब ऐहिक और पारलौकिक क्रियाफल को कौन भोगेगा? जिनके मत में पंचस्कन्धों 
या पंचभूतों से भिन्‍न आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है, उनके मतानुसार आत्मा (फलभोक्ता) ही न होने से 
सुख-दुःखादि फलों का उपयोग कौन और कैसे करेगा? विज्ञान स्कन्ध भी क्षणिक है, ज्ञानक्षण अति सूक्ष्म होने के 
कारण उसके द्वारा भी सुख-दुःखानुभव नहीं हो सकता। जब आत्मा ही नहीं है, तो बन्ध-मोक्ष, जन्म-मरण, 
स्वर्ग-नरकागमन आदि की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी। मोक्ष व्यवस्था के अभाव में इन महाबुद्धिमानों की 
शास्त्र-विहित सभी प्रवृत्तियाँ निरर्थक हो जाएँगी | 
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संदर्भ सूची 
सूयगडो-4 / 4 / 47 
वही-4 / 4 / 48 
रूपक्खन्धो वेदनाक्खन्धो, संआक्खन्धो, सड.खारक्खंधो, विआणक्खन्धों-दीघनिकाय 40 /3/ 20 
(क) सूत्रकृतांग शीलांकवृत्ति पत्रांक 25 के आधार पर। 
(ख) 4 पंच खनन्‍्धा-रूपक्खन्धो, वेदनाक्खंधो, संजाक्खंधो, संखारक्खंधो, वि*ञाणक्खंधो ति। तत्थ यं किचि 
सीतादि हि रूप्पनलकखणं धम्मजातं, सब्व॑ तं एकतो कत्वा रूपक्खंधो ति वेदितव्वं। 
यं किंचि वेदयति लक्खणंकृ वेदनाक्खंधो वेदितव्वो| यं किंचि संजाननलक्खणंकृ सं>जक्खंधो वेदितव्वो | 
- विसुद्धिमग्ग खन्धनिद्देस, पृ.-309 
सूत्रकुतांग शीलांक वृत्ति पत्रांक 25-26 
अर्थक्रिया समर्थ यत्‌ तदत्र परमार्थ सत्‌-प्रमाणवार्तिक | 
क्रमेण युगपच्चापि यस्मादर्थक्रिया कृता। 
न भवन्ति स्थिरा भावा निःसत्त्वास्ततो मता:। - तत्त्वसंग्रह | 
न चैतेभ्य आत्मान्तर्गतो भिन्‍नौ वा विद्यते, संवेद्यस्मरणाप्रसडग्दित्यादि |-सूत्रकृतांग, पूर्णि, पृ. 40 
ते जीवं तं सरीरं ति? न हवंवत्तव्वे... | 
अ>जं जीव॑ अ>जं सरीरं? न हेवं वत्तबे... || 
-अभिधम्मपिटकेकथावत्थुपालि, (सम्पादक भिक्षु जगदीश काश्यप, नालन्दा, 964) 4/4/94,92 
खन्‍्धेसु भिज्जामानेसु, सो चे भिज्जति पुग्गलो। 
उच्छेदा भवति दिटिठ, या बुद्धेन विवज्जिता।। 
खनन्‍्धेसु भिज्जामानसु, नो चे भिज्जति पुग्गलो 
पुग्गलो सस्सतो होति, निव्वानेन समसमो ति।| - वही 4/4/94 
सूयगडो, 4/4 / 48 
“४. पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्खु, इममेव कायं यथाठितं, यथापणिहितं धातुसो पच्चवेक्खति-अत्थि इमस्मि काये 
पृथवी धातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायुधातु ति।“-सुत्तपिटके मज्झिमनिकाय पालि, भाग-3, पृ. 453 
पृथिवी धातुरापश्च धातुस्तथा तेजो वायुश्चेति, 
धारकत्वात्पोषकत्वाच्च धातुत्वमेषाम्‌ |-सूत्रकृतांग वृत्ति पृ. 48 
यदैते चत्वारो5प्येकाकारपरिणतिं बिभ्रति कायाकारतया तदा जीवव्यपदेशमश्नुवते |-वही पृ.--48 
वही, पृ.-8 
सूत्रकृतांग वृत्ति पत्रांक 26 के आधार पर-सूत्रकृतांगसूत्र (प्रथम श्रुतस्कन्ध), श्री आगम प्रकाशन समिति, 
व्यावर (राजस्थान) पू.-37 पर उद्धृत | 
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जैन धर्म में अणुब्रत 


डॉ. कुमार शिव शंकर* 

'हिंसाइनृतस्तेयाअ्ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरति्ंत्रतम्‌' |! अर्थात्‌ हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से निवृत होना 
व्रत है। सम्पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाने वाले व्रत महाव्रत कहलाते हैं और अल्पांश में स्वीकार किये जाने वाले 
अणुव्रत |! जैन-धर्म में व्रत ग्रहण करने वाले साधकों को यह स्वतंत्रता मिली है कि वे अपनी सामर्थ्य के अनुरूप 
ही व्रत ग्रहण करें। जिस स्तर तक वे व्रत पालन में सक्षम हैं, उतना ही का संकल्प लेकर व्रत का पालन करें। 
इसीलिए दशवैकालिक सूत्र में कथन है कि अपना मनोबल, शारीरिक-शक्ति, श्रद्धा, स्वास्थ्य, स्थान और समय को 
ठीक तरह से परख कर ही अपने को सदकार्य में नियोजित करना चाहिए |* अतः श्रावक व्रतों को प्राय: अल्पांश 
में ही ग्रहण करते हैं। अल्पांश में ग्रहण करने के कारण श्रमणों के पूर्वोक्त पाँच महाव्रत ही अणुव्रत कहलाते हैं। 
तथापि, इनके नामों में कुछ भेद दृष्टिगत होते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने स्थूल त्रसकायवध परिहार, स्थूलमृषा परिहार, 
स्थूलस्तेपरिहार स्थूल परिमिष्प परिहार (परस्त्री त्याग) तथा स्थूल परिग्रहारंभपरिमाण माना है।' समन्तभद्र ने स्थूल 
प्राणतिपात व्युपरमण, स्थूल वितथव्यवहार व्युपरमण, स्थूल स्तेव्युपरमण, स्थूल कामव्युपरमण (परदारनिवृति और 
स्वदार संतोष) और स्थूल मूर्च्छा व्युपरमण को अणुव्रत स्वीकार किया है। रविषेण ने चतुर्थ व्रत का नाम 
'परदारसमागमविरति' और पांचवें का नाम 'अनन्तगर्द्धाविरति' रखा  जिनसेन ने चतुर्थव्रत का नाम 'परस्त्री-सेवननिवृत्ति' 
तथा पांचवें का नाम 'तृष्णाप्रकर्षनिवृत्ति' दिया है।” आशाधर ने चतुर्थ व्रत को 'स्वदारसंतोष व्रत” कहा है। इनमें नामों 
का अन्तर है, व्रतों का नहीं |" पाँच अणुव्रतों का विवरण अधोलिखित है। 

4. अहिंसाणुव्रत : उवासगदसाओ के अनुसार यावज्जीवन मन, वचन, काय से स्थूल प्राणातिपादा से विरक्‍्त 
रहना अहिंसाणुव्रत है |* सागार धर्मामृत में वर्णित है कि व्यक्ति के आठ कषायों के अनन्तानुबन्धी तथा अप्रत्याख्यान 
क्रोध, मान, माया, लोभ के शांत होने पर जो दयालु व्यक्ति नौ संकल्पों से त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता उसी 
के अहिंसाणुव्रत होता है ।" हिंसा से विरक्‍्त होकर हिंसा का त्याग आवश्यक है, अन्यथा वह व्यक्ति सोते हुए विलाव 
के समान सदैव हिंसक है। बाह्य हिंसा का निमित्त मिले अथवा न मिले, भाव से तो वह हिंसक ही है। अत: कहा 
गया है कि यथार्थ रीति से हिंसा, हिंसक, और हिंसाफल को जानकर यथाशक्ति हिंसा का त्याग करना चाहिए, 
इन्हें समझे बिना हिंसा का त्याग कार्यकारी नहीं होता |? उवासगदसाओं में अहिंसाणुव्रत का प्रतिज्ञा सूत्र इस प्रकार 
है - “स्थूल प्राणातिपात का शेष समस्त जीवन के लिए मन, वचन, कर्म से त्याग करता हूँ, न मैं स्वतः प्राणातिपात 
करूँगा और न दूसरों से कराऊँगा |”* श्रावक अहिंसाणुव्रत में त्रस प्राणियों की संकल्प जन्य हिंसा से विरत होता 
है अतः संकल्पभाव में आजीविकोपार्जन, व्यापार एवं जीवन रक्षण के क्षेत्र में हो जाने वाली हिंसा से उसका व्रत 
दूषित नहीं होता। भगवतीसूत्र में कहा गया है कि अपने व्यावसायिक एवं आद्योगिक क्षेत्र में वह संकल्पपूर्वक त्रस 
प्राणियों की हिंसा से विरत तो होता है, लेकिन व्यावसायिक या अद्योगिक क्रियाओं के सम्पादन में सावधानी रखते 
हुए भी यदि त्रस प्राणियों की हिंसा हो जाती है, यथा खेद खोदते समय किसी प्राणी की हिंसा हो जाय तो ऐसी 
हिंसा से उनका व्रत दूषित नहीं होता है।* 

गृहस्थ श्रावक को प्रमाद या अज्ञान के कारण दोष लगने की सम्भावना रहती है ऐसे दोषों को अतिचार कहा 
गया है। अहिंसाणुव्रत के मुख्य पाँच अतिचार हैं ।४ 

4. बन्ध :- किसी त्रस प्राणी को कष्टदायी बन्धन में बाँधना, उसे अपने इष्ट स्थान पर जाने से रोकना या 
अपने अधीनस्थ व्यक्ति को निर्दिष्ट समय से अधिक रोककर उससे अधिक से अधिक कार्य लेना आदि भी बन्ध 
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के अन्तर्गत है। यह बन्धन शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आदि अनेक प्रकार के हैं। बंध के अर्थबंध और अनर्थबंध 
ये दो प्रकार हैं। किसी को किसी प्रायोजन या हेतु से बाँधना अर्थ बन्ध है। जैसे किसी रुग्ण या पागल व्यक्ति 
को चिकित्सा आदि के लिए बाँधना। कलुषित भावना से बिना प्रयोजन बाँधना अनर्थबन्ध है, जो सर्वथा हिंसा है। 

2. वध :- किसी भी प्राणी को मारना वध है। अपने आश्रित व्यक्तियों को या अन्य किसी को लकड़ी, चाबुक, 
पत्थर आदि से मारना, उन पर अनावश्यक भार डालना, किसी की लाचारी का अनावश्यक लाभ उठाना, अनैतिक 
ढंग से शोषण कर उससे लाभ उठाना आदि वध है। जिस कार्य-विशेष से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से त्रस प्राणियों 
की हिंसा होती है, वह वध है। 

3. छविच्छेद :- किसी भी प्राणी के अंगोपांग काटना, अंगभंग कर देना, क्रोध से या मनोरंजन से छविच्छेद 
है। छविच्छेद के समान वृत्तिच्छेद भी अनुचित है। किसी की आजीविका का सम्पूर्ण छेद करना, उचित पारिश्रमिक 
से कम देना आदि भी छविच्छेद के समान दोष युक्‍त है। 

4. अधिभार :- बैल, ऊँट, घोड़ा आदि पशुओं पर या अनुचर एवं कर्मचारियों पर उनकी शक्ति से अधिक 
बोझ लादना अतिभार है। किसी की शकित से अधिक कार्य करवाना भी अतिभार है। 

5. भक्तपानविच्छेद :-- समय पर भोजन-पानी न देना, नौकर को समय पर वेतन न देना, जिससे उसे कष्ट 
पहुँचे आदि सभी क्रिया-कलाप अन्न-पानी विच्छेद है। 

अहिंसाणुव्रत के उपासक श्रावक को इन अतिचारों से सदा बचना चाहिए । 

2. सत्याणुव्रत : स्थूल असत्य से विरति जैन गृहस्थ का सत्याणुव्रत है। इस व्रत का सम्बन्ध मुख्य रूप 
से भाषण अथवा वचन-प्रयोग के साथ है। परन्तु दुर्भावना से उत्प्रेरित मानसिक चिन्तन व कायिक व्यापार भी इसके 
अन्तर्गत आ जाते हैं। श्रावक श्रमण की भाँति पूर्ण रूप से सत्य व्रत का पालन नहीं कर पाता, क्योंकि, उस पर 
पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का भार होता है, जिससे वह सूक्ष्म सत्य का पालन नहीं कर सकता। 
वह ऐसे असत्य से बचता है, जिसे लोक-व्यवहार में असत्य कहा जाता हो, जिससे दूसरे का अहित होता हो, जो 
सरकार द्वारा दण्डनीय हो, समाज द्वारा निन्दनीय हो और संसार की दर्षष्ट में वह स्थूल असत्य हो। श्रावक स्थूल 
असत्य का त्याग करता है। 

रत्नकरण्ड और वसुनन्दि श्रावकाचार के अनुसार सत्याणुव्रती वह है, जो राग-द्वेषादि कारणों से झूठ न स्वयं 
बोलता हो और न दूसरों से बुलवाता हो। इसी प्रकार दूसरे को विपत्ति में डालने वाला सत्य भी न बोलता हो और 
न बुलवाता हो | सागार धर्मामृत में वर्णित है कि कन्‍्याअलीक (दोपाये, मनुष्य) गौ अलीक (चौपाये), क्ष्मालीक (भूमि 
वनस्पति), कूट साक्षी (झूठीगवाही), न्‍्यासापलास (अमानत) की तरह जिससे अपने अथवा दूसरों पर विपत्ति आती 
है, ऐसा सत्य भी न बोलकर मौन रहना भी सत्याणुव्रती होना है।” 

सत्याणुव्रत के भी पाँच अतिचार बताए गये हैं* - मिथ्योपदेश, असत्य दोषारोपण, कुटलेखक्रिया (जाली 
दस्तावेज तैयार करना), न्यास उपहार (धरोहर का अपहरण करना) और मंत्रभेद (गुप्त बात प्रकट करना)। समन्तभद्र 
ने प्रथम दो अतिचारों के स्थान पर परिवाद और पैशून्य को रखा है ।* और सोमदेव ने तीन प्रथम अतिचारों के स्थान 
पर क्रमशः परिवाद, पैशून्य और मुधासाक्षिपदोक्ति (झूठी गवाही देना) नियोजित किया है। उपासकदशांग सूत्र 
में भी पाँच अतिचारों का वर्णन है।” श्रावक को इन सभी अतिचारों से बचकर सम्यक प्रकार से सत्य का पालन 
करना चाहिये। 

3. अचौीर्याणुव्रत-इस व्रत में श्रावक स्थूल चोरी से विरत होता है। जिसे समाज में चोरी कहा जाता है, 
जिसके करने से समाज में व्यक्ति चोर, बेईमान या तस्कर कहलाता है, जिसे लोग घष्णा की दृष्टि से निहारते हैं, 
जो वस्तु सार्वजनिक है, जिस वस्तु पर उसका स्वयं का अधिकार नहीं दृष्टि से निहारते हैं, उस वस्तु को लेकर 
उसका उपभोग करना स्थूल चोरी है। तत्त्वार्थसृत्र में बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी कहा गया है |” स्थूल 
चोरी का त्याग ही अचौर्य अणुव्रत कहलाता है। 

स्वामी कार्तिकेय के अनुसार जो अचीर्याणुव्रत ग्रहण करता है, वह महँगी वस्तु कम दाम में नहीं लेता। कोई 
अपनी वस्तु की कीमत ठीक नहीं आँक कर कम मूल्य में देता है तो भी थोड़े मूल्य में उसे लेना भी चोरी की श्रेणी 
में आता है।” प्रमाद युक्त भाव से बिना दिये पराये तृण को भी ग्रहण करने से अचीर्य अणुव्रत भंग होता है|“ 
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इसके पाँच अतिचारों में चोर प्रयोग, चोरार्थदान, विलोप, सदृशसन्मिश्र और हीनाधिक-मानोन्मान का निरूपण 
किया गया है |” चोर प्रयोग से तात्पर्य है स्वयं द्वारा चोरी न करना, पर अन्य को चोरी की प्रेरणा देना, उपाय बताना। 
चोरी का माल छिपाना या खरीदना चोरार्थदान अतिचार है। उचित न्याय रीति से धन नहीं कमाना या राजाज्ञा के 
विरोधी या निषेधित कार्य से धन ग्रहण करना विलोप है। सदृशसन्मिश्र-अधिक मूल्य वाली वस्तु में अल्प मूल्य की 
वस्तु मिलाकर उसे ऊँचें मूल्य में बेचना, जैसे-घी में तेल, सोने में कृत्रिम धातु आदि मिला देना। देने के बाट कम तोल 
के व लेने के ज्यादा तोल के रखना हीनाधिक मानोन्मान अतिचार है। उनन्‍्मान तुला के कहते हैं|” 

श्रावक को उपर्युक्त अतिचारों से बचना होता है। इस व्रत के पालन करने से श्रावक का जीवन लोक-व्यवहार 
की दृष्टि से विश्वस्त और प्रामाणिक बन जाता है, उसका चारित्रिक बल बढ़ जाता है और किसी भी सांसारिक 
कार्य में उसे बाधा उपस्थित नहीं होती। यह व्रत दो कारण (करूँ नहीं, कराऊँ नहीं) और तीन योग (मन, वचन 
और काय,) पूर्वक होता है।” 

4. ब्रह्मचर्याणुव्रत : ब्रह्मचर्य मानव जीवन में उत्थान का मेरुदण्ड है। विश्व के सभी मूर्धन्य मनीषियों ने 
ब्रह्मचर्य की गौरव गरिमा के गीत गाये हैं। ब्रह्मचर्य आत्मा की आन्तरिक शक्ति है। जिस शक्ति के विकसित होने 
पर विश्व की अन्य शक्तियाँ ब्रह्मचारी के चरणों में नत हो जाती हैं। उत्तराध्ययन में कहा गया है - 

देवदाणवगन्धव्वा जक्खरक्खसकिन्नरा | 
वंभयारिं नमंसति, दुक्‍करं जे करेंति तं।| 3-6-47 

ब्रह्मचर्याणुत्रत को 'परदारनिवृति' और स्वदारसन्तोष व्रत कहा गया है|» रत्नकाण्ड-श्रावकाचार में वर्णित है 
कि जो पाप के भय से परस्त्री के यहाँ नहीं जाता न अन्य को गमन कराता है, वह स्वदार संतोष या परसत्री त्याग 
अणुव्रत है।” जैन ग्रन्थों में जहाँ श्रमण के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर स्त्री-पुरुष सम्बन्धी काम-क्रिया से पूर्णतः 
विरत रहने की बात कही गयी है, वहीं श्रावक के लिए वर्णित है कि यदि वह अपनी भोगलिप्सा का पूरी तरह त्याग 
न कर सके तो उसे स्वपत्नी तक सीमित रखे एवं सम्भोग की मर्यादा बांधे। इस अणुव्रत के पाँच अतिचार 
निम्नलिखित हैं" :- 

. इत्वरपरिगृहीतागमन :-रखैल वाग्दाता अथवा अल्पवयस्का पत्नी के साथ मैथुन करना। 

#. अपरिगष्हीतागमन :-वेश्या, कुमारी अथवा परस्त्री से काम-संबंध रखना। 

॥#. अनंगक्रीड़ा :- अप्राकृतिक मैथुन करना अथवा कृत्रिम साधनों द्वारा कामाचार का सेवन करना 

अनंगक्रीड़ा कहलाता है। 

४. परविवाहकरण :- अपने पुत्र और पुत्रियों के अतिरिक्त अन्य दूसरों की सन्‍्तान का विवाह कराना। 

४. कामभोग तीव्राभिलाषा :- काम सेवन की अति लालसा रखना अथवा कामवासना की उत्तेजना के 

लिए कामवर्धक औषधियों का उपयोग करना। 

5. परिग्रहपरिमाणाणुव्रत : परिग्रहपरिमाणाणुव्रत को इच्छापरिणाम व्रत भी कहा गया है।” तत्त्वार्थ सूत्र 
के अनुसार मूर्च्छा ही परिग्रह है।” जिसकी व्याख्या करते हुए पूज्यपाद का कथन है कि बाह्य परिग्रह, 
यथा-सस्त्री-पुरुष, गायादि से राग तथा अचन्तरंग में परिग्रह के संग्रहरण, संरक्षण आदि रूप संलग्नता ही मूर्च्छा है। 
ममत्व भाव ही प्रधान परिग्रह है, उसी में कमी करने से बाह्य परिग्रह कम होगा। इसीलिये इसका इच्छा परिमाण 
नामकरण भी हुआ है।» अपने परिणामों में जितने परिग्रह से संतोष आ जाये उतना धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, 
क्षेत्र (जमीन), वास्तु (मकान), आभरण (यान, आसन, वस्त्र, पात्र आदि को निश्चित कर अधिक परिग्रह में 
निर्वाइकपने का भाव रखना परिमित परिग्रह अथवा इच्छा परिमाण अणुव्रत कहते हैं।* संक्षेप में परिग्रहासक्ति से 
बचने के लिए परिग्रह की जो सीमारेखा निश्चित की जाती है, उसे ही परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं। 

इस अणुव्रत के पाँच अतिचार बताये गये हैं» () क्षेत्र एवं वस्तु के परिमाण का अतिक्रमण, () हिरण्य-स्वर्ण 
के परिमाण का अतिक्रमण, (#) द्विपद (दास-दासी), चतुष्पद के परिमाण का उल्लंघन, (५) धन-धान्य की 
सीमा-रेखा का अतिक्रमण तथा (४) गृहस्थी के अन्य सामान की मर्यादा का अतिक्रमण। 
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लघु-कथा : स्वरूप और विकास 


राधा देवी ( पुरवार » 

सारांश - लघु कथा का हिन्दी साहित्य में प्रमुख स्थान है। लघु कथा कहानी का ही एक भाग है। कहानी 
का तत्व का वर्णन किया है। इसमें कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, देशकाल भाषा शैली और उद्देश्य 
कहानी के तत्व है। इन्हीं तत्वों की कसौटी पर कसकर ही लघुकथा का स्पष्ट होता है। कथा वस्तु में भी पांच 
अंग होते है। शीर्षक, प्रस्तावना, मुख्य भाग, चरम विकास और अन्त । लेकिन वर्तमान में बिना शीर्षक के कहानी 
लिखी जा रही है। कथोपकथन के द्वारा ही कहानी के पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति का 
पता लगता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम से कम होती है। कहानी की श्रेष्ठता की परीक्षा चरित्र-चित्रण के 
द्वारा ही किया जाता है। देशकाल के वातावरण कहलाता है। और इसी वातावरण से भागों के चरित्र का निर्माण 
होता है। कहानी लेखन में शैली का महत्व है और कहानी अनेक शैलियों में लिखी जाती है। आत्मकथात्मक शैली, 
इतिहास शैली, पत्रात्मक शैली डायरी शैली आदि में लिखी जाती है। कहानी का उद्देश्य शिक्षा व उपदेश देना 
होता है। कहानी का विकास मनुष्य के जन्म के साथ ही होता है। वर्तमान में कहानी साहित्य के विकास को हम 
तीन खण्डों में विभाजित कर सकते हैं। प्रसाद युग, इस युग में जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास, प्रेमचन्द्र, सुदर्शन, 
आदि कहानी कार है। प्रेमचन्द्र युग में शिवपूजन सहाय, इलाचन्द्र जोगी, धनीराम प्रेम, चंडीप्रसाद, हृदयेश, चतुरसेन 
शास्त्री, जैनेन्द्र कुमार, उग्र जी, आदि इस युग के कहानीकार है। नवयुग में यशपाल, सियाराम शरण गुप्त, भगवती 
चरण वर्मा, अज्ञेय, नागर, आदि नवयुग के कहानीकारों में से है। 

मुख्य बिन्दु - लघुकथा;, कहानी का विकास कहानी का स्वरूप। 

प्रस्तावना - कहानी की परिभाषा के सम्बन्ध में अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत है। प्रेमचन्द्र जी के 
कथनानुसार - “कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना 
ही उस लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, शैली और कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं. 
.वह एक ऐसा गमला है| जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टि गोचर होता है।” जैनेन्द्र जी कहानी 
को एक ऐसी भूख मानते है, जो निरन्तर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। अज्ञेय जी कहानी को जीवन 
की प्रतिच्छाया मानते है। श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार कहते हैं कि घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम ही कहानी है। 

पहले कुछ लोग कहानी में तीन हजार से बारह हजार शब्दों को होना आवश्यक मानते थें, पर अब शब्दों को 
कोई बन्धन नहीं माना जाता। एक कहानी सौ शब्दों की भी हो सकती है और पन्द्रह हजार शब्दों की भी। अन्य 
साहित्य की तरह कहानी-लेखन का भी एक निश्चित उद्देश्य होता है। कहानीकार पहिले अपनी कहानी को 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए घटना, वर्णन, पात्र कथोपकथन आदि के आधार पर कहानी लिखता है। कहानी के एक 
निश्चित उद्देश्य से पूर्ण होने के कारण उसकी उपन्यास से अलग अपनी एक स्वतन्त्र शैली बन गई है। वर्तमान 
कहानी प्राचीन कहानियों से भी अलग है। आज का कहानी लेखक पाठक के सामने खड़ा होकर उससे प्रत्यक्ष 
बातें करता सा मालूम होता है। उसकी शैली पाठक के अन्तरंग मित्र की सी होती है। उसकी यह शैली प्रत्यक्ष 
शैली अथवा व्यक्ति प्रधान शैली कही जा सकती है। 

कहानी तत्व-कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, देशकाल भाषा शैली और उद्देश्य कहानी के तत्व है। 
किसी भी कहानी का परीक्षण इन्हीं तत्वों के आधार पर किया जाता है। किसी कहानी की विशेषतायें जानने के 
लिए भी उस कहानी को इन्हीं तत्वों की कसौटी पर कसकर देखा जाता है। 
+ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, पी.जी: कॉलेज दतिया, जीवजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र. 
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कथावस्तु-कथावस्तु के पांच अंग होते हैं - शीर्षक, प्रस्तावना, मुख्य भाग, चरम विकास और अन्त | आजकल 
बिना शीर्षक की कहानियां भी लिखी जा रही हैं, किन्तु प्रत्येक कहानी का शीर्षक आवश्यक है। कहानी का शीर्षक 
ऐसा होना चाहिए, जिसमें कहानी के रूप का संकेत हो और साथ ही वह आकर्षक और मनोरंजन भी हो। शीर्षक 
देखकर ही पाठक के मन में उस कहानी के पढ़ने की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। प्रस्तावना में कहानी के मुख्य 
पात्रों का संकेत होने के साथ ही कहानी का आरम्भ भी हो। मुख्य भाग में कहानी का सम्पूर्ण मुख्य भाग आ जाता 
है और वह क्रमशः विकास करता हुआ चरम बिन्दु पर पहुँचता है। कहानी का अन्त इस ढंग से किया जाता है 
कि वह पाठक के हृदय पर स्थायी प्रभाव छोड़ सके और कहानीकार का उद्देश्य सफल हो सके। 

कथोपकथन-कहानी का कथोपकथन कहानी के कथातत्व का स्पष्ट करता है। कथोपकथन के द्वारा ही 
पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति का पता लगता है। अतः कथोपकथन कहानी का एक बहुत 
आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है। 

चरित्र चित्रण-कहानी में पात्रों की संख्या कम से कम होती है। घटना प्रधान कहानियों के सिवाय अन्य 
कहानियों की श्रेष्ठता की परीक्षा चरित्र-चित्रण के द्वारा ही की जाती है। कहानी के नायक और नायिका ही मुख्य 
पात्र होते है। कहानी में उपन्यास की तरह पात्रों के चरित्र का व्यापक विकास नहीं दिखाया जा सकता, किन्तु पात्रों 
के चरित्र की एक स्पष्ट फलक अवश्य दिखाई जा सकती है और उसी फलक के आधार पर उस पात्र के सम्पूर्ण 
चरित्र का अनुमान हो जाता है। अतः पात्रों के चरित्र-चित्रण में कहानीकार को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। 

देशकाल-देशकाल की परिस्थिति में ही कहानी के वातावरण का निर्माण होता है। इस वातावरण में ही पात्रों 
के चरित्र का विकास होता है और पाठकों का मन भी कहानी के वातारण से ही प्रभावित होता है। 

भाषा शैली-वर्णन की सुन्दरता ही कहानी के प्रवाह का आधार है, प्रत्येक व्यक्ति का कहानी कहने का अपना 
ढंग होता है। कहानी कहने का यह ढंग भी कहानी सुनने वाले के हृदय को आकर्षित करता है, इसलिए कहानी 
में शैली का बहुत महत्व है। कहानी लेखन की अनेक शैलियां हैं। आत्मकथात्मक शैली, इतिहास शैली, पत्रात्मक 
शैली, डायरी शैली आदि में कहानियाँ लिखी जा सकती है। आज कल रेखा चित्र के रूप में भी कहानियाँ लिखी 
जा रही है। कहानी चाहे जिस शैली में लिखी जाये, किन्तु उसकी भाषा प्रभावशाली, सरल प्रवाह पूर्ण तथा विविध 
भावों को स्पष्टता के साथ प्रकट करने वाली होनी चाहिए। 

उद्देश्य - यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रत्येक कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। केवल मनोरंजन 
के लिए लिखी गई उद्देश्यहीन कहानी को कहानी कहना ही व्यर्थ है। पहले की कहानियों का उद्देश्य पाठकों को 
कोई शिक्षा अथवा उपदेश देना होता था, किन्तु कहानी का यह उद्देश्य आज गौण बन गया है। आज की कहानी 
का उद्देश्य पाठकों में जाग्रति, स्फूर्ति, साहस अथवा किसी एक रस विशेष की चेतना को जन्म देना है। यही कारण 
है कि वर्तमान कहानी का उद्देश्य संवेदनात्मक अधिक और उपदेशात्मक कम होती है। कहानीकार अपनी कहानी 
के द्वारा समाज को स्वस्थ, उन्‍नत और प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न करता है। वह अन्ध विश्वासों, सामाजिक रुढ़ियों 
और कमजोरियों पर प्रहार करता और इस प्रकार एक आदर्श समाज की रचना में सहायक होता है। 

कहानी के इन तत्वों की कसौटी पर खरी उतरने वाली कहानियाँ ही श्रेष्ठ कहानियाँ है। कहानी का विकास 
इस ढंग से होना चाहिए कि उसके विकास की प्रत्येक सीढ़ी पर पहुँचते ही पाठक आगे की बात जानने को उत्सुक 
दिखाई दे और उसका चरण विकास पाठकों के मन पर एक आकस्मिक तथा चमत्कार पूर्ण प्रभाव डाल सकें । श्रेष्ठ 
कहानियाँ अपनी कुछ पंक्तियों के द्वारा ही पाठकों के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालने में समर्थ होती है। 

हिन्दी-कहानी-साहित्य का विकास-मनुष्य जीवन स्वयं एक कहानी है। अतः मनुष्य के जन्म के साथ 
ही कहानी का भी जन्म माना जा सकता है। आदिम युग का मनुष्य क्रमशः विकास करता हुआ एक अवस्था से 
दूसरी अवस्था में पहुँचता गया। उसकी बुद्धि विकसित होती गई, वह संसार के नये-नये रूप देखता गया, उसके 
मन में नये-नये भाव पैदा होते गये उसके मस्तिष्क में नये-नये विचार आते गए और उसके जीवन की नई-नई 
कहानियाँ बनती गई | इन कहानियों का क्‍या रूप था, यह कहना सम्भव नहीं है। इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि लोक कहानियों का जन्म मनुष्य के विकास की इन्हीं स्थितियों में हुआ होगा। 
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वेदों में हमें कुछ कहानियों के सुत्र मिलते हैं, किन्तु ये सुत्र सांकेतिक है। इनमें से कुछ सूत्रों के आधार पर 
उपनिषद्‌ काल में कहानियों लिखी गई। इन कहानियों की रचना कुछ विचारों अथवा सिद्धान्तों को समझने के 
लिए हुई थी इनके सिवाय कुछ कहानियाँ उस समय की सामान्य जनता में भी प्रचलित रही होगी | ये लोक प्रचलित 
कहानियाँ भी आज प्राप्त नहीं है। 

सबसे पुरानी कही जाने वाली कहानियाँ, “गुणाढ्य' की मानी जाती है। उसके द्वारा रचित ये कहानियाँ पैशाची 
भाषा के 'बूड़ड़कहा' नामक ग्रन्थ में संकलित थी। पैशाची का यह ग्रन्थ आज प्राप्त नहीं है, पर इन कहानियों का 
संस्कृत रूपान्तर “कथासरित्यागर' था 'वृहत कथा मंजरी' के रूप में प्राप्त है। 

इसके पश्चात्‌ हमें जातक कथाएं, हितोपदेश, पंचतन्त्र आदि की कहानियाँ मिलती है। इनके सिवास ईसप की 
कहानियाँ भी प्राप्त है ये सब लोक कहानियाँ ही कही जा सकती है। इन कहानियों का उद्देश्य कोई न कोई 
शिक्षा अथवा उपदेश देना था। ये कहानियाँ आज की कहानियों से बिल्कुल अलग है। केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि इन कहानियों के कथा सूत्र को देखकर ही पहले कहानी लेखकों को आज की कहानियाँ लिखने 
की प्रेरणा मिली होगी। 

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वर्षो पहले से महाकाव्यों और खण्डकाव्यों की रचना होती जा रही है। इन 
काव्य ग्रंथों की रचना भी किसी एक कथानक को लेकर की गई है। अतः इन ग्रन्थों में भी हमें कहानियों के रूप मिलते 
है। सूफी कवियों ने भारत में प्रचलित अनेक, प्रेम कहानियों के रूप मिलते है। सूफी कवियों ने भारत में प्रचलित अनेक, 
प्रेम कहानियों के आधार पर अपने काव्य ग्रन्थों की रचना की है, किन्तु आधुनिक कहानियों का आरम्भ इन प्रेम गाथाओं 
के रचना काल से भी नहीं माना जा सकता है। ये कहानियाँ सर्वथा आधुनिक काल की देन है। 

हिन्दी कहानी-साहित्य-कुछ विद्वान किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित 'इन्दुमति' कहानी को हिन्दी की 
आधुनिक ढंग की पहली मौलिक कहानी मानते हैं। यह कहानी सन्‌ 4900 ई0 में प्रकाशित हई थी इसके पश्चात्‌ 
सन्‌ 497 ई0 में प्रकाशित 'बंग महिला' की ढुलाई वाली' कहानी मानी जाती है। डाक्टर भटनागर सन्‌ 4944 ई0 
में प्रकाशित प्रसाद जी की 'ग्राम' कहानी को आधुनिक हिन्दी-कहानी-साहित्य का प्रवर्तक मानते है। जो कुछ भी 
हो पर इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी के कहानी साहित्य में पहले-पहले जिन कहानियों ने प्रवेश किया वे बंगला 
और अंग्रजी से अनुदित थी। ये कहानियाँ “सरस्वती” और “इन्दु' में प्रकाशित हुई थी। भारतेन्दु काल में श्री गोपाल 
राम गहमरी द्वारा अंग्रजी से कुछ जासूसी कहानियाँ भी हिन्दी में लाई गई थी। श्री पार्वती नन्दन और 'बग महिला' 
ने भी बंगला की अनेक सुन्दर कहानियों का हिन्दी में अनुवाद किया। इस प्रकार भारतेन्दु युग में हिन्दी के कहानी 
साहित्य का केवल आरम्भ ही हो सका। इस साहित्य को वास्तविक रूप और मौलिकता प्रदान करने का श्रेय 
वर्तमान काल को ही है। कहानी साहित्य के विकास की दृष्टि से हम वर्तमान को तीन खण्डों में विभाजित कर 
सकते है। -प्रस्ाद युग प्रेयचन्द्र युग और नवयुग। 

प्रसाद युग-जैसा की पहले कहा जा चुका है कि 494 में “इन्दु' में प्रकाशित श्री जयशंकर प्रसाद की “ग्रम' 
कहानी से ही वर्तमान ढंग की मौलिक हिन्दी कहानियों का लेखन और प्रकाशन आरम्भ होता है। “इन्दु' पत्रिका 
में प्रसाद जी के सिवाय चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' जी0पी0 श्रीवास्तव, आदि अन्य कहानीकारों की भी कहानियाँ 
प्रकाशित होती रहीं | प्रसाद जी ने धार्मिक सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक आदि कहानियाँ लिखी है। काव्यमय 
शैली, नाटकीय कथोपकथन और संस्कृत प्रचुर भाषा प्रसाद जी की कहानियों की विशेषता है। श्री जी0पी0 
श्रीवास्तव की अधिकांश कहानियों हास्य रस से परिपूर्ण है। श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वम्भर नाथ शर्मा, 'कौशिक' 
ज्वालादत्त शर्मा आदि प्रसाद युग के अन्य प्रसिद्ध कहानीकार है। पंडित सुदर्शन, प्रेमचन्द्र, चंडीप्रसाद 'हृदयेश' 
राधिकारमण प्रसाद सिंह तथा रामकृष्ण दास न भी इसी युग में कहानी-लेखन आरम्भ कर दिया था। इन कहानी 
लेखकों में से हम उनकी कहानियों को देखते हुए श्री जयशंकर प्रसाद, चंडी प्रसाद 'हृदयेश' राधिका रमण प्रसाद 
सिंह और रामकृष्ण दास को आदर्शवादी कहानीकार और बाबू प्रेमचन्द्र, सुदर्शन, कौशिक, ज्वालादत्त शर्मा तथा 
चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' को यथार्थवादी कहानीकार कह सकते है। 

प्रेमचन्द्र युग-बाबू प्रेमचन्द्र के हिन्दी कहानी-साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करते ही एक नये युग का भास होने 
लगा। अब विलासिता, रहस्य, तिलस्म आदि से भरी हुई केवल मनोरंजन के लिए लिखी जाने वाली नई कहानियों 
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के स्थान पर मानव-जीवन के विविध पहलुओं पर लिखी कहानियाँ आने लगी। प्रेमचन्द्र जी मनोवैज्ञानिक सत्य 
के आधार पर सामाजिक जीवन के विशाल क्षेत्र से अपनी कहानियों के कथानक चुने और जीवन के सत्य को अपनी 
कहानियों प्रकट किया। उन्होनें मानव जगत की छोटी-बड़ी सभी समस्याओं को अपनी कहानियों में स्थान दिया। 
यद्यपि उनकी कुछ कहानियाँ धनिक जीवन से भी सम्बन्धित है, तथा तथापि उनकी अधिकांश कहानियाँ किसानों, 
मजदूरों अन्य ग्रामीणों तथा दलितों के जीवन पर आधारित हैं। इस प्रकार प्रेमचन्द्र जी ने हमारे कहानी-साहित्य 
को विविध रूपों में सुज्जित कर समृद्धिशाली और स्वाबलम्बी बना दिया। उनकी कहानियों पर अपने युग की 
राजनीति, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी प्रवृत्तियों के प्रभाव मिल जाते हैं। 

पण्डित सुदर्शन, शिवपूजन सहाय, इलाचन्द्र जोशी, धनीराम प्रेम, चंडीप्रसाद 'हृदयेश' चतुरसेन शास्त्री, जैनेन्द्र 
कुमार पाण्डेय, बैचेन शर्मा उग्र” भगवती प्रसाद बाजपेयी, विनोद शंकर व्यास आदि प्रेमचन्द्र युग के अन्य प्रमुख 
कहानीकार है। इन सभी कहानीकारों ने हिन्दी के कहानी साहित्य को समृद्धिशाली बनाने में मूल्यवान योग दिया 
है। इनमें से उग्र, जैनेन्द्र कुमार और इलाचन्द्र जोशी को कहानी-साहित्य को नई दृष्टि देने का श्रेय प्राप्त है। श्री 
उग्र जी ने एक क्रान्तिकारी के रूप में हिन्दी-कहानी क्षेत्र में प्रवेश किया उनका सा यथार्थ चित्रण कदाचित ही 
अन्य कहानीकारों की कहानियों में मिले। उनकी अधिकांश कहानियाँ सामाजिक जीवन से पूर्ण है। इनमें जीवन 
के दोनों पहलुओं को उनके यथार्थ रूप में प्रकट किया गया है। 

श्री जैनेन्द्र जी मानव-ह्दय के द्वन्दों के चित्रकार है। उन्होनें अपनी कहानियों में इन द्वन्दों, संघर्षों तथा 
मनोवैज्ञानिक स्थितियों का बड़ी सूक्ष्मता से चित्रण किया है। उनकी कुछ कहानियाँ दार्शनिकता के पुट के कारण 
समझनें में कठिन हो गया है। श्री इलाचन्द्र जी ने एक नई भाव धारा लेकर इस क्षेत्र में प्रवेश किया। मानव के 
मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण और जीवन-तत्वों का विवेचन उनकी कहानियों की विशेषता है। उनकी कुछ कहानियों 
में जीवन का बाह्यय तथा अन्तर संघर्ष बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त हुआ है। 

नवयुग--श्री यशपाल, सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, चन्द्रगुप्त, विद्यालंकार, अन्नपूर्णा नन्द्र, 
बेढ़व बनारसी अमृतलाल नागर, निराला, अन्नत गोपाल शेवड़े आदि नवयुग के कहानीकार है। हमारे ये कहानीकार 
गांधीबाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, प्रगतिवाद, आदि वादों में विभाजित हैं। चाहे जो हो इसमें सन्देह नहीं कि इन 
तथा अन्य अनेक नवोदित कहानीकारों द्वारा हिन्दी के कहानी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण सहायता मिल रही 
है। इस समय सेक्स की समस्या से लेकर लोक-कल्याण और जन उत्पादन तक की भावनाओं से पूर्ण कहानियाँ 
लिखी जा रही है। इनके सिवाय मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक कहानियाँ भी लिखी जा रही हैं। 

निष्कर्ष-निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि लधुकथा में कम शब्द होते हैं। इसमें एक हजार से लेकर 
तीन हजार तक शब्दों को रखा जाता है। कहानी को कुछ तत्वों की सहायता के साथ लिखा जाता है क्योंकि 
कहानी को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसके कुछ तत्व होते हैं। कहानी में कथावस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, 
वातावरण (देशकाल) भाषा शैली व उद्देश्य का होना आवश्यक होता है। कहानी का स्वरूप इन तत्वों के द्वारा 
स्पष्ट किया जाता है। कहानी का विकास तो मानव के जन्म के बाद ही शुरु होता है। मानव के जीवन में घटने 
वाली हर घटना एक लघुकथा का रूप धारण कर लेती है। वर्तमान में कहानी को तीन भागों में बांटा गया है। 
प्रसाद युग, प्रेमचन्द्र युग व नवयुग में इस तरह लघधुकथा के स्वरूप व उसके विकास के क्रम का पता चलता है। 

सन्दर्भ-सूची 
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झट ०००: तय त य प््््ौौमआमआभौननचच आआौँौऔौऔ_औ 
सूर्यबााला और कुसुम अंसल के उपन्यासों में स्त्री चिंतन 


निर्मल शुक्ला* 

बीसवीं शताब्दी को 'महिला उत्थान का युग' माना गया है। इस युग में नारी मुक्ति की चर्चा जोरो पर है। पुरानी 
परम्पराओं, सड़ी-गली रूढ़ियों के संस्कार और कुप्रथाओं के सभी बन्धनों को तोड़कर आज नारी परुषों के समकक्ष है। 
आज नारी राजनीति, समाज, साहित्य, खेल आदि सभी क्षेत्रों में उच्च पदों की हकदार बनी हुई है। यही कारण है कि 
पुरुष प्रधान संस्कृति ने नारी की शक्ति तथा प्रतिभा का लोहा स्वीकार कर लिया है। आधुनिक नारी की मनःस्थिति, उलझन, 
पीड़ा, पति-पत्नी के सम्बन्ध, नौकरी पेशा नारी की व्यथा आदि विषयों को लेकर जिन महिला लेखिकाओं ने सशक्त सृजन 
किया है उनमें डॉ. सूर्यबाला श्रीवास्तव जी का नाम हिन्दी साहित्य जगत में विशेष उल्लेखनीय है। 

साहित्य की कई विधाओं में उन्होंने साहित्य सृजन किया है। कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य, हास्य व्यंग्य 
आदि विधाओं में से कहानी सूर्यवाला जी की प्रमुखतम विधा रही है। उनके साहित्य का प्रमुख उद्देश्य नारी की 
समस्याओं का अंकन कर उसके पुरुषों के बराबर का स्थान देना रहा है। नारी के प्रति सूर्यवाला का दृष्टिकोण 
अत्यंत उदार है। उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा नारी मन और उसके संघर्ष को चित्रित किया है। सूर्यबवाला जी 
हिन्दी की प्रमुख यथार्थवादी, उपन्यासकार लेखिका है। स्त्री लेखन परम्परा के उपन्यासकारों में वे सबसे अधिक 
सशक्त नारी उपनयासकार के रूप में पहचानी जाती है। सूर्यवाला जी का जन्म 25 अक्टूबर, 4944 को वाराणसी 
में हुआ। वे कायस्थ परिवार में जन्मी है। इनका पूरा नाम सूर्यबाला वीर प्रताप सिंह श्रीवास्तव है। सूर्यबाला जी ने 
अपने साहित्य का सृजन में अधिकतम उपन्यास मध्यवर्गीय शिक्षित नारी और उनकी समस्याओं को लेकर लिखे हैं। 
सर्यूबाला जी के साहित्य व्यक्तित्व के निर्माण में उनके परिवार और दाम्पत्य जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 
सूर्यवाला एक भारतीय नारी होने के साथ-साथ वे जिस समाज मे रही है वही सृजन उनके मूल में रहा है। उन्हें अपने 
साहित्य सृजन के लिए अनेकों स्तरीय सम्मान भी प्राप्त हुए है। आजादी के बाद नारी जागरण की दिशा में जो लेखन 
हुआ है उसका श्रेय निश्चित रूप से नारी लेखिकाओं को हैं| उनमें एक नाम सूर्यवाला जी का भी है। मोर और विराग 
दोनों की उलटबासी उनके लेखन की खासियत है। समाज की विद्रुरूपता, नारी की करूणा, संवेदना तथा विशमताओं 
को उन्होंने सच्चाई पूर्वक लिखा है। 

सूर्यबाला के चर्चित उपन्यास में-मेरे संधिपत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत है। मेरे 
संधि पत्र” उपन्यास में शिवा नामक नारी के संघर्ष की करूण गाथा है। उपन्यास की नायिका शिवा सम्पन्न 
परिवार के विधुर रायजदा से विवाहित है। उसके त्याग, शिष्टता, निरीहता का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। 
यहाँ लेखिका ने घरेलू धरातल पर आधुनिकता के द्वन्द्र को इस तरह उजागर किया है कि किस तरह घर के कड़े 
अनुशासन में प्रेम, कुंठित होने का साक्ष्य देता है। उनके अनुसार “नारी सौन्दर्य की जो गरिमा शिवा में है एक खुशबू 
की तरह उसके अनुसार एक फल की अवतारणा मुझे करनी पड़ी” इसी तरह 'सुबह के इंतजार तक' उपन्यास 
में मानू नामक एक युवती की मानसिक संघर्ष की करूण कहानी है। सूर्यवाला जी ने इस उपन्यास में विवाह की 
समस्याओं को भी उजागर करने का प्रयास किया है। 'सुबह के इंतजार तक' उपन्यास में मानू नामक बलात्कारित 
लड़की का समाज के प्रति विद्रोह का दस्तावेज है। आमतौर पर बलात्कार से पीड़ित लड़कियाँ आत्महत्या कर 
बैठती है, परन्तु इस उपन्यास की नायिका मानू समाज से विद्रोह करती है। वह अपना जीवन त्याग के लिए अपने 
भाई को पढ़ा-लिखाकर मेडिकल ऑफिसर बनाती है। वह अपना जीवन त्यागकर अपने भाई का जीवन संवारती 
है। अपने भाई को समाज के सामने एक इन्सान बनाकर खड़ा कर देती है। अतः हम कह सकते है कि मानू 
स्वाभिमानी लड़की है। उसके प्रति सहानुभूति की भावना बड़ी स्वाभाविक है। यहाँ लेखिका ने मानू के कथन को 
+ शोध छात्र, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ( म.प्र. ) 
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इस तरह उठाया है-'तू मूझे छोड़कर जाता क्यो नहीं? मैं जीकर दिखा दूंगी इसी समाज में।” इसी प्रकार 
अग्निपंखी” उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास है। वस्तुतः अग्निपंखी उपन्यास विधवा नारी के अभिशप्त जीवन 
का सजीव दस्तावेज है। इसमें लेखिका ने परम्पराप्रिय, सहनशील और परिवार के प्रति समर्पित एक भारतीय 
ग्रामीण नारी के जीवन को चित्रित किया है।* 

इसी तरह उनका यामिनी कथा उपन्यास चर्चित उपन्यास है। इस में यामिनी नामक एक ऐसी स्त्री का चित्रण 
किया है जिसका प्यार टुकडे-टुकड़े में बंटा हुआ है। इस उपन्यास की नायिका, यामिनी अतिशय संवेदनशील नारी 
है। जिसकी संवेदना ने उसके अनुभव को विलक्षण धार दी है। सूर्यबाला जी ने प्रस्तुत उपन्यास में यामिनी की 
दारूण नियति से संघर्ष की गाथा का बड़ा ही करूणा रूप सूर्यबाला जी ने अंकित किया है। यामिनी के दुःख 
का स्वरूप अनेक स्तरीय है। उसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष का हृदय-विदारक चित्र लेखिका ने महीन परन्तु 
ठोस रंग रेखाओ से खींचा है। मोह भंग का यह दर्दनाक चित्र यामिनी की कराहों से पाठक को साझीदारी करने 
को बाध्य करता है। संवेदनात्मक बदलावों की बीच यामिनी के संघर्ष की वीरगाथा भी सरकती जाती है। प्रस्तुत 
कृति में भारतीय स्त्री-मानस का उज्जवल चित्र प्रस्तुत किया गया है। 

इसी प्रकार दीक्षांत उपन्यास आज की शिक्षा पद्धति तथा उसके विपरीत परिणामों का एक दस्तावेज है। इस 
उपन्यास का नायक, शर्मा सर है। वर्तमान युग में अध्यापक का जीवन बड़ा दयनीय बन गया है। गुंडागर्दी और 
भ्रष्टाचार के इस माहौल में अध्यापकों को नौकरी को संभालकर रखने के लिए अनेक तिकड़में करनी पड़ती है। 
क्लास में छात्र शोर-शराबा करते है, अध्यापक का अपमान भी करते है। यह होने के बावजूद भी अध्यापक को 
प्रधानाचार्य के सामने दयनीय बनना पड़ता है| इस उपन्यास का नायक शर्मा सर अपनी नौकरी के लिए किस प्रकार 
संघर्ष करते है उसका मार्मिक चित्रण इसमें है। आर्थिक स्थिति के अभाव में उन्हें ठककर के घर ट्यूशन भी लेने 
पड़ते है। वहाँ का चित्रण बड़ा मन को स्पर्श करने वाला है।* 

बच्चों को पढ़ाने के बाद शर्मा सर को ठक्‍कर की पत्नी का कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। जब शर्मा सर काम 
करने से इन्कार करते हैं तब उन्हें कड़वी बाते सुननी पड़ती है। वह महिला एक आदर्श अध्यापक का अपमान भी करती 
है। मि. शर्मा जैसे ईमानदार अध्यापकों को संस्था में स्थान नहीं होता है। प्रधानाचार्य तथा संस्था के लोग भी उनका साथ 
नही देते। आज की शिक्षा संस्थाएँ बड़े-बड़े अमीरों के हाथ में रहने के कारण शिक्षा का मूल्य कम हो गया है। इसी कारण 
परीक्षा के समय अमीरों के लड़कों को नकल करने का मौका दिया जाता है और गुणी, अध्ययनशील छात्रों की हानि होती 
है। यहाँ इस उपन्यास में सूर्ययाला जी ने समय के बदले हुए चक्र को चित्रित करने का स्तुत्य प्रयास किया है। 

वर्तमान हिन्दी साहित्य के लेखन में कुसुम अंसल का नाम अच्छी तरह जाना-माना और स्थापित है। बहुत बार 
उनकी चर्चा उनके लेखन की अपेक्षा उनके धन-वैभव आदि को लेकर अधिक की जाती रही है। शायद इसी कारण 
उनके सृजन को लेकर अजीब तरह की उदासीनता बरती जाती रही है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि हिन्दी भाषा और 
साहित्य से जुड़ा हुआ बड़ा तबका उनसे परिचित है और व्यक्तिगत धरातल पर परिचय को लेकर अपने दायरे के 
विस्तार का संकेत भी करता है, पर उनके साहित्य की चर्चा करते समय न जाने क्यों उनको साहित्यकार के रूप में 
देखने में उदासीनता बरती जाती है। साहित्य का अच्छा और बुरा होना निरपेक्ष सत्य नहीं है, न ही उसका समकालीन 
मूल्यांकन रचनाकर्म को परखनें और उसके मानदण्ड को निर्धारित करने का अन्तिम आधार हो सकता है। बहुत से 
ऐसे नाम है जो अपने समय में चर्चा में रहते हुए ऐसे लगते हैं कि जैसे वो साहित्य का कोई मापदण्ड हो, लेकिन अगर 
वे दमदार होते है तभी समय की सीमाओं को लांघ पाते हैं। हिन्दी में ऐसे अनेक उदाहरण है। अनेक साहित्यकार 
ऐसे हैं जिनको उनके समकाल में हाशिए पर रखा गया, लेकिन अन्ततः अपने लेखन से, उन्होंने साहित्य के केन्द्र में 
अपनी जगह बना ही ली। यह मुद्दा विचार विमर्श का है और इसकी सदैव आवश्यकता भी रही है। 

हिन्दी महिला उपन्यास लेखन के क्षेत्र में कुसुम अंसल ऐसी दीपक है जिनकी लौ निरन्तर बढ़ती ही गई है। 
उनका जन्म जन्म उ.प्र. के अलीगढ़ जिले में एक अगस्त सन्‌ 4940 ई. को हुआ। कुसुम जी के पिता श्री सुरेन्द्र 
कुमार और माता जी श्रीमती सुशीला रानी है। आपने अपने सृजन में उपन्यास, कहानी, कविता, आत्मकथा, यात्रा 
वृत्तांत, निबंध आदि लिखे। उन्हें स्त्री विमर्श के रूप में उपन्यास लेखन में ज्यादा सफलता मिली। *“न्यू का पत्थर 
उपन्यास में भारतीय संस्कृति का चित्रण करते हुए कुसुम अंसल ने यहाँ आदर्श प्रेम को दिखलाया है। उपन्यास 
की नायिका दीपशिखा के चरित्र को उठाया है। दीपशिखा अनुराग से भारतीय नारी अनुरूप प्रेम करती है। लेकिन 
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अनुराग उसे धोखा देकर दूसरे विवाह कर कनाडा चला जाता है। दीपशिखा जीवन पर्यन्त दूसरी शादी नहीं करती 
और गांव में ही अस्पताल बनवाकर दीन दुखियों की सेवा करती है। लेकिन इस उपन्यास का सुखद इस रूप में है 
कि वन्दना द्वारा ठुकरा दिये जाने पर अनुराग फिर से दीपशिखा के पास आ जाता है और दोनों मिलकर असहायों 
की सेवा करते है। इसी तरह “उस तक' उपन्यास में स्त्री के दैहिक मानसिक उत्पीड़न को दर्शाया गया है। समाज 
द्वारा ्त्रीमुक्ता' की त्रासदी का यहाँ वर्णन है। 'जिसे सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता है। वह जहाँ भी जाती है 
यहाँ तक की उसका बाँस भी उसे भोगता है। नारी मुक्‍्ता पूरे समय काम-पिपासुओं के चंगुल में छटपटाती रहती है|“ 
इसी प्रकार "एक और पंचवटी' उपन्यास में कुसुम अंसल जी ने नारी मन की भावनाओं और उसके निष्कपट प्रेम 
को व्याख्या दी है। प्रेम और विवाह के बीच की टकराहट इस उपन्यास का प्राण है। इसकी नायिका साधवी कला 
प्रेमी है। वह पुरुष विक्रम से प्रेम करती है। लेकिन शादी उसके छोटे भाई यतीन से होती है जो साधवी की भावनाओं 
की जरा भी क॒द्र नहीं करता। यतीन द्वारा साधवी को मात्र देह ही समझना। इसी कारण साधवी अपने प्रेमी विक्रम 
की तरफ लौटती है। यहाँ कुसुम जी ने उत्तरआधुनिक नारी का चित्रण किया है। जहाँ विवाह मात्र शरीर का नही 
आत्माओं का मिलन भी है। वह परम्परागत संस्कारों को नकारती हुई अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा करती है। अर्थात्‌ 
पुरुषवादी सत्ता से मुक्त होकर जीती है। सामाजिक नैतिकता की अपेक्षा व्यक्तिगत नैतिकता पर अधिक बल देने 
के कारण साधवी को कुल बधू से रखैल बनना कही भी विचलित नही करता” “अपनी-अपनी यात्रा” की सुलेखा 
एडवोकेट शिव से प्रभावित है। वह “उसकी सेवा में, अर्चना में अगरबत्ती की भांति होम होते रहना चाहती है।॥* 
'रेखाकृति' उपन्यास में लेखिका ने वैवाहिक जीवन, विवाहेत्तर काम सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवन में तनाव, घुटन, बेबसी, 
लाचारी, मौन, विद्रोह, प्रेम सम्बन्धों की विविधता को केन्द्र में रखा है। “तापसी” उपन्यास में उपन्यासकार कुसुम अंसल 
ने साहित्य समाज का दर्पण है इस कथन को यहाँ चरितार्थ किया है। वृंदावन में विधवा आश्रमों मे हो रहे विधवाओं 
पर अत्याचार का खुला दस्तावेज है 'तापसी'| एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का शोषण कर रही है, बावजूद इसके तापसी, 
वृंदा, मरियम, नूराबाई जैसी हजारों विधवाएँ इन आश्रमों में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। 

इस तरह सूर्यवाला और कुसुम अंसल ने अपने महत्वपूर्ण उपन्यासों में भारतीय नारी के उन चित्रों का अंकन 
किया है जो आज पश्चिमी सम्भ्यता से प्रेरित और प्रभावित है। साथ ही जिस तरह स्त्री स्वतंत्रता की आवाज उठ 
रही है। आत्मनिर्भर होने की बात हो रही है। पुरुष सत्ता के अधीन न रहकर स्वाधीन होकर अपना जीवन यापन 
करना आदि-आदि चित्रों का चित्रण दोनों ने किया है। 
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मालती जोशी की कहानियों में नारी 


पूजा मिश्रा* 

हिन्दी की प्रसिद्ध महिला कथाकार मालती जोशी का जन्म 4 जून, 4934 को औरंगाबाद में हुआ था। उन्होंने 
आगरा विश्वविद्यालय से सन्‌ 4950 में हिन्दी विषय में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। मराठी भाषी होने के बावजूद 
लेखिका ने हिन्दी भाषा में अपनी रचनाओं का सृजन किया। उनके कहानी साहित्य का प्रधान उद्देश्य भारतीय 
संस्कृति और परम्परा को अभिव्यक्ति दिलाना और मध्यवर्गीय नारी जीवन की कथा-व्यथा को अंकित करना रहा 
है। मालती जोशी का प्रिया पीर न जानी' में दिल्‍ली के परमेश्वरी प्रकाशन से सन्‌ 4999 में प्रकाशित हुआ | 'गतांक 
से आगे' कहानी पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। 'पिया पीर न जानी' कहानी रिश्तों की महक 
को बताती है। “मुक्तिपर्व कहानी में आधुनिकता के प्रभाव से युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को रेखांकित करती है। 
'पंख तौलती चिड़ियाँ' कहानी मध्यवर्ग की दास्तां को अंकित करती है। 'स्पर्धा' कहानी कॉलेज छात्रा के साहस 
को दर्शाती है। अग्नि पथ' कहानी पुरुषवर्ग की अकर्मण्यता को चोट पहुंचाती है। बेघर” पारिवारिक संकटों को 
अभिव्यक्त करती है। 'सांस-सांस पर पहरा बैठा' कहानी में कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं में पुरुष की 
वासनामयी नजरों को रेखांकित किया है। कहानीकार मालती जोशी ने 'पिया पीर न जानी' कहानी संग्रह के जरिए 
भारतीय नारी की असुरक्षितता और उनका किसी पर आश्रित होने का सच प्रकट किया है। परम्परा की, रूढ़ियों 
की, सनातन संस्कारों की अर्गलाएँ आज भी उसके पाँवों को घेरे हुए हैं। 

मानव जीवन सृष्टि के आरम्भ से ही प्रवाहशील बना आ रहा है। काल और परिस्थितियों के अनुसार उसमें 
कुछ न कुछ परिवर्तन भले होता हो लेकिन उसकी निरन्तरता अखण्ड बनी हुयी है। मानव सम्बन्धों में विशेषकर 
स्त्री-पुरुष संबंधों में यही प्रवाह गतिशील बना हुआ है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी और अनिवार्य रिश्ते वाले हैं। 
एक-दूसरे की जरूरत दोनों को है। दोनों ही एक रथ के सुचारूमय कृति के लिए दो स्वस्थ पहिए हैं। आज इन 
दोनों रिश्तों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खटाई आयी है। यानी दरार आयी है। जबकि व्यवस्था के आरम्भ से 
ही स्त्री ही घर की सृजनहार और पोषणहार है। व्यवस्थागत कारणों से पुरूश प्रधान संस्कर्षते में धीरे-धीरे स्त्री 
उसके अधीन होती चली गयी। संस्कृति, परम्पराएँ, धारणाएँ संयोगवश पुरुष के अनुकूल बनती गयी और स्त्री 
उपेक्षित, शोषित और दोयम दर्ज की होती गयी। इतिहास में स्त्रियों के विरोधी स्वर भी व्यवस्था के विरूद्ध उठे 
हैं लेकिन वे अधिक प्रासांगिक नहीं हो सके और स्त्री मात्र देह बनती गयी। स्त्री कोमल हो, सुन्दर हो, कमनीय 
हो, इस तरह की भावना का आदर्श एक सामाजिक मूल्य बन गया और यही स्त्री के शोषण का कारण भी रहा। 
जो बन्धन में होता है मुक्त होने की छटपटाहट उसी में होती है। स्त्री भी कालान्तर में इन बन्धनों से मुक्त होने 
के लिए संघर्षरत हुई । जनतांत्रिक मूल्य व्यवस्था आयी तो पुरुष और समाज के मन में भी स्त्री के प्रति तरल भाव 
यानी उसे भी समान अधिकार मिलें की भावना विकसित हुई। भारतीय विचारकों ने भी स्त्री स्वतंत्रता और स्त्री 
विकास के लिए अनेक प्रयत्न किये परिणामस्वरूप साहित्य में स्त्रियों के हित में पुरुष लेखन के साथ स्त्री लेखन 
भी आरम्भ हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान, मनन्‍नू भण्डारी, कात्यायनी, उषा प्रियंवदा, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, प्रभा 
खेतान, सूर्यबाला, राजी सेठ आदि के साथ मालती जोशी ने भी स्त्री विषयक विचारों को चित्रित किया है। खासतौर 
पर मालती जोशी ने समाज की मूल व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मध्यवर्ग को महत्ता देते हुए अपना लेखन कार्य 
किया। वे नारी की शक्ति और उसकी सीमाओं से परिचित भी हैं। परिवार व्यवस्था और विवाह संस्था समाज की 
नींव हैं और उसी में स्त्री सुरक्षित और सार्थक भी हैं। मालती जोशी जी ने अपनी कहानियों में स्त्रियों के स्त्रत्व 
को बनाए रखने के लिए पुराने सड़े-गले विचारों का विरोध किया। सत्‌ साहित्य और मानव समाज का आपस 
+ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा € म.प्र. ) 
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में घनिष्ठ संबंध है। यही साहित्य मानव जीवन का पथ-दप्रदर्शक है। मालती जोशी की कहानियों सरस, बोधगम्य, 
भाषाई रोचकता, सरलता आदि उद्देश्यपूर्ण बनी हुई है। 

यह परम प्रसन्नता की ही बात हैं कि हिन्दी की पहली कहानी वंग महिला कृत “दुलाईवाली' का उल्लेख होता 
है। आगे चलकर सुभद्रा कुमारी चौहान भी महिला कहानीकार है | फिर तो महिला कहानी लेखन की हिन्दी साहित्य 
में एक लम्बी श्रृंखला है। विज्ञान, औद्योगीकरण, वैश्वीकरण समय में विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण 
पूंजीवादी व्यवस्था के भयावह परिणामों में अनेक त्रासदियों का जन्म हुआ जिनमें आपसी तीव्र असंतोष, 
टूटते-दरकते पारिवारिक संबंध, युवा आक्रोश, प्रतिभा की अवमानना, नैतिक मूल्यों का विघटन, प्रेम और सेक्स 
का नवीन भाव बोध, संयुक्त परिवारों का खण्डन, त्याग बलिदान और समर्पण की मूल्यहीनता, सत्य का परिवेश 
से बाहर होना आदि-आदि जटिलताओं से आज का समाज जूझ रहा है। मालती जोशी ने इन्हीं द्वन्द्दों को अपने 
लेखन का विषय बनाकर अपनी कहानियों में मानव जीवन की अनुभूतियों और समस्याओं, मान्यताओं, रहस्यों, 
संवेदनाओं को सृजित किया है। 

मालती जोशी ने अपने सृजन में प्रेमचन्दर और शरदचन्द्र चट्टोपाध्याय से प्रेरणाएँ प्राप्त करते हुए गांधीवादी 
विचारधारा के कवि शिवमंगल सिंह सुमन से भी प्रभावित रही है। मराठी साहित्य के लेखक खाण्डेकर और मालती 
बाई दाण्डेकर से भी वे प्रभावित रही है। उन्होंने पाषाण युग, निष्कासन, ज्वालामुखी के गर्भ में, गोपनीय, ऋणानुबंध, 
चांद अमावश का, शहचारणी, जैसे लगभग 44 उपन्यासों का सृजन किया, साथ ही मध्यान्तर, टूटने से जुड़ने तक, 
कंलक, अस्ताचल, संदर्भहीन, मानिनी, कोहासे, एक और देवदास, छोटा सा मन बड़ा सा दुख, सफेद जहर, पराजय, 
स्नेहबंध, दम्भ के घेरे, बेड़ियाँ, ममता लगभग सौ से ज्यादा कहानियाँ उन्होंने लिखी जिनमें समाज, परिवार, पुरुष, 
स्त्री आदि त्रासदियों का चित्रण किया। इसी तरह उन्होंने कविता लेखन, बाल साहित्य भी सृजित किया है। इनके 
लेखन की खास बात यह है कि जब टेलीविजन के विज्ञापन अपनी सारी मर्यादायें तोड़ रहें है तब भी आपने अपने 
लेखन में कहीं भी अश्लीलता को नग्न नही किया है। आपके लेखन के सम्बन्ध में डॉ. दिनेश द्विवेदी का कथन 
है कि-'मालती जोशी जी सम्पूर्ण देशकाल वातावरण के समुद्र में भले ही न तैरे, पर उन्हें अपने परिवेश विशेषकर 
कथा कुण्ड में गहरे उतरने का खासा अभ्यास है।" 

मालती जोशी समकालीन हिन्दी कहानी की चर्चित कहानीकार है। उनकी कहानियाँ परिवार के इर्द-गिर्द 
घूमती है। इसीलिए यहाँ नारी हृदय की आशा-आकाक्षांओं, मानसिक ग्रंथियों एवं समस्याओं को विशेष रूप से 
चित्रित करती है। इन कहानियों में प्रेम में त्याग, भावना की गहनता, मध्यवर्गीय द्वन्द्वात्मक संबंध, स्त्री-पुरुष प्रेम 
सम्बन्ध, स्वाभिमानी नारी आदि का चित्रण है। बदलते हुए परिवेश में भी उन्होंने परम्परागत मूल्यों को बनाये रखने 
की साधना सृजित की है। आपने नये परिवर्तन को युग धर्म के रूप में स्वीकार तो किया है, लेकिन प्राचीन मूल्यों 
से इनकी संगति नही बैठायी है।? आज सामाजिक क्षेत्र में नारी के मुक्ति का भाव एक महात्वपूर्ण परिवर्तन के 
रूप में सक्रिय हो रहा है। जिसके कारण नारी का अस्तित्व मनः स्थिति, यौन सम्बन्ध और जीवन शैली में परिवर्तन 
आ रहे है। आज यौन सम्बन्ध रहित प्रेम अपना अर्थ खोने लगा है। विवाह पूर्व यौन सम्बन्ध अब हमें चौंकाते नही 
है। इसी धरातल पर मालती जोशी ने अपनी रचनाओं में इन बातों को रखा है। मालती जोशी ने नारी को केन्द्र 
में रखकर उनकी समस्याओं को चित्रित किया है। और उन्हें जाँचा-परखा भी है| धनाभाव के कारण पारिवारिक 
तनाव को चित्रित करते हुए मालती जोशी ने लिखा-'तो परवाह क्‍या है माता जी? योगेश की बहू ने कहा, जब 
ताऊजी ने इतना घर दिखाया है तो शादी कर पाने का जिम्मा भी उनका रहा। इसी तरह संदेह के कारण 
पारिवारिक तनाव को चित्रित करते हुए उन्होंने लिखा-'नहीं खटपट तो नही हुई पर अब तुमझे कया छिपाना काकी | 
लड़की तो मेहमान की तरह आये तो अच्छी लगती है। यूं हमेशा के लिए घर... इसी प्रकार साधारण रूप-रंग 
के कारण पारिवारिक तनाव में वे लिखती है, उस व्यक्ति का रूप-रंग उसके शादी, नौकरी, करीअर, समाज में 
प्रतिष्ठा आदि सभी जगहों पर बाधा बन जाता है। 'बहुरि अकेला” कहानी की अंजु शर्मा को उसका पति ताने कसता 
रहता है। जब वह सफर से आता है, तो अंजु उसे इस आनंद-यात्रा के लिए शुभकामना देती है तो वह कहता 
है'आनंद-यात्रा? वाह! तुम क्या सोचती हो तुम कोई “हुस्नपरी' हो जिसके लिए मैं दीवाना बना चला आता हूँ।* 

इसी तरह मालती जोशी ने अपनी कहानियों में स्त्रियों की उन विवशताओं का भी चित्रण किया है जिनमें वह 
आत्म निर्भर होने के लिए अर्थोपार्जन करती है तो भी उसका परिवार में शोषण होने लगता है। उदाहरण के लिए 
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एक परिवार में स्त्री अर्थोपार्जन में संलग्न है तब उसके माँ-बाप भी उसके शोषण में पीछे नहीं रहते | बेचारी लड़की 
बाप की गृहस्थी का भार ढोते-ढोते बूढ़ी हो जाती है। उसकी शादी की उम्र निकलती जाती है। 'कोऊ न जाननहार' 
कहानी की माँ बेशर्मी से कहती है कि, “दीदी की शादी कर देंगे तो हम खाएँगे क्या?” 'हमको दियो परदेश' कहानी 
में वधू पक्ष की औरत कहती है, 'अरे सास होती तो चार-पाँच साल में मर-खप जाती | यह तो ननंद है, हट्टी-कट्टी 
है। जिंदगी भर छाती पर मूँग दलेगी। रमा से कहो, इसे जल्दी षादी करके चलता करे | भाई-बहनों की पढ़ाई, 
शादी-ब्याह करते-करते उसकी उम्र निकल जाती है। फिर जिस घर के लिए उसने जीवन होम कर दिया, उसी 
घर के लिए वह बोझ बन जाती है। इसी प्रकार आउट साइडर” कहानी के भाई-बहन इतने असंस्कृत तो नहीं 
है, पर वे भी अपनी प्रौढ़ बहन के शासन से छुटकारा पाना चाहते हैं। 

आस्था के आयाम' कहानी में वर के पिता-माता यही शर्त रखते हैं कि आपकी आपसी लड़ाई से हमें कोई 
मतलब नहीं है। सगाई के समय लड़की के पिता मंडप में हो, बस हम यही चाहते हैं। पर कहानी की तेजस्विनी 
नायिका अपनी भावी सास से साफ कह देती है कि, 'इस शर्त पर यह शादी मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपनी माँ की 
तपस्या का अपमान नहीं कर सकती | उसके स्वाभिमान का सौदा नहीं कर सकती | कुछ इसी तरह की परिस्थिति 
को दर्शाने वाली “कवच” कहानी का नायक दूल्हा अड़ जाता है कि, 'पहला टीका माँ ही करेगी। अगर माँ के हाथों 
मेरा अमंगल होता है तो मेरा मंगल और कोई नहीं कर कसता | बच्चों में ऐसे तेवर आज अपेक्षित है। अंत में 'प्राब्लम 
चाईल्ड”" जैसी 'मनोरुग्ण" माँओं और बेटियों का तनाव रूप मालती जोशी ने दर्शाया है। 

इस तरह मालती जोशी ने अपनी कहानियों में नारियों के सम्बन्ध में दाम्पत्य के बीच उभरता संदेह, टूटता 
दाम्पत्य जीवन, संवेदनहीनता, अंधविश्वास एवं रूढ़ि परम्परा, मानवीय मूल्यों में गिरावट, वैधव्य, परित्यक्ता, 
कुंवारापन, कामकाजी होना, अतिलोलुपता आदि-आदि चित्रण किया है। 
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मर डून्‍-फपहा+55:-सलस कस, 
प्रतिनिधि महिला आत्मकथा लेखन में स्त्री संघर्ष 


डॉ. निशा पटेल* 

हिन्दी साहित्य में गद्य की एक श्रेष्ठ विधा के रूप में आत्मकथा को माने जाने का श्रेय हिन्दी के आलोचकों 
के बीच प्रचारित हुआ है। वैसे तो साहित्य की हर विधा में जीवन के सत्य का यथार्थ चित्रण होता है फिर भी 
आत्मकथा में तो हू-ब-हू जीवन में गुजरे अनुभवों खासतौर पर स्वयं के जीवन में बीती घटनाओं का चित्रण है। 
इसीलिए आत्मकथा अपने आप में हिन्दी की बेहतरीन कहानी के रूप में हम सब के बीच हैं। हॉलाकि इस विधा 
में आये सत्य को जब पाठक पढ़ता है तो घटित जीवन के कर्म अनुभवों को वह भी अपने जीवन में आचरित करने 
के लिए प्रेरित होता है। जैसे कि आज की सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत मोबाइल, टी.वी., फेसबुक आदि के घटित 
चित्र आदि को देखकर दर्शक यदि उसी अनुरूप आचरण करने लगता है तो यह अपने आप में एक सुखद स्थिति 
नहीं है। इसी तरह आत्मकथा के कथ्य को भी आगे की पीढ़ी के लिए सत्य घटनाएँ कभी-कभी हानिप्रद होने 
लगती है। इस अर्थ में आत्मकथा साहित्य के रूपों में कुछ बेहतर स्वरूप में अपनी बात रखती है। वो यह कि 
आत्मकथा में जीवन के जिये हुए क्षणों का व्यौरा होता है। इसी तरह इसमें जीवन का आत्मनिरीक्षण एवं विश्लेषण, 
स्वयं का स्वलिखित इतिहास, सत्य एवं यथार्थ की अभिव्यक्ति यानी आत्मकथा साहित्य का वह रूप में जिसमें 
लेखक अपने प्रकाश द्वारा पाठकों को आलोकित करती है। अमृता प्रीतम ने आत्मकथा के संबंध में कहा कि- लेखक 
को अपनी आवश्यकता मानते हुए यथार्थ से यथार्थ तक पहुंचाने की प्रक्रिया आत्मकथा है।” इस तरह साहित्य 
के क्षेत्र में आत्मकथा नवीन चेतना की देन है। आत्म कथाकार अपने जीवन की कहानी का स्वयं ही नायक होता 
है। वह स्वयं तो संसार में पुनः प्रवेश करता ही है। इस अतरंगता में हमें भी दाखिल कर लेता है। आत्मकथा में 
जीवन की प्रमुख घटनाओं का अंकन होता है जिसमें मानवीय अनुभूतियाँ, अनुभव, भाव, विचार, कार्यकलाप, निष्पक्ष 
और स्पष्टता से मिलते हैं। जीवन की सम्पूर्ण उचित /अनुचित घटनाओं का सच्चा चित्रण आत्मकथा के लिए 
आवश्यक होता है। आत्मकथा सम्पूर्ण व्यक्तित्व के उद्घाटन की विधा है। मानव जीवन स्वयं एक रहस्य है और 
रहस्यात्मक असाधारण का प्रकाशन ही आत्मकथा का धैर्य / उद्देश्य है। यशपाल जी कहते है कि-'आत्मकथा 
या आपबीती लिखकर मैं पाठकों के सम्मुख आदर्श मार्ग रखने का संतोष अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए इस 
कहानी को केवल स्मृतियों और अनुभवों का विचारार्थ वर्णन ही समझना चाहिए |” 

साहित्यकार के अतःकरण में लोक कल्याण की भावना रहती है। वह अपनी कृति के द्वारा अपनी यशोवृ्धि 
चाहता है। आत्मकथा के द्वारा उसका आत्म विकास लोगों के सामने प्रस्तुत होता है| वह अपने अनुभवों को समाज 
में लोगों के समक्ष रखता है। जिसमें लोकमंगल की भावना, यशोवृद्धि की अभिलाषा, आत्मान्वेषण, रहस्य का 
प्रकाशन जैसी अनुभूतियों को आत्मकथा में विषय-वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आत्मकथा जीवन की 
तलाश का नाम है। इसमें लेखक को स्वलेखन में पूरी छूट होती है। 

साहित्य की हर विधा में जिस तरह पुरुष साहित्यकारों ने लेखनी चलाई है उसी तरह आधुनिक युग में 
खासतौर पर साठोत्तरी समय में महिला लेखिकाओं ने भी हर विधाओं पर अपनी कलम चलाकर साहित्य के क्षेत्र 
में भी परचम लहराया है। चाहे मन्नू भण्डारी हो, मैत्रेयी पुष्पा या कृष्णा अग्निहोत्री हो, सुनीता जैन या प्रभा खेतान, 
या अमृता प्रीतम, कुसुम अंसल, कौशल्या बैसंत्री और चाहे अनीता राकेश, या रमणिका गुप्ता। इन्होंने अपनी 
आत्मकथाओं में पारिवारिक जीवन के साथ-साथ सफल दाम्पत्य जीवन, मातृत्व की नयी अवधारणा, प्रेम स्वीकार 
करने का साहस, पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था, स्त्री पर होने वाले अत्याचार, नारी शोषण, कुप्रथायें, अवैध प्रेम संबंध, 
शिक्षा का प्रभाव, महानगरों का प्रभाव, बच्चो का भविष्य, नारी ही नारी की दुश्मन, नौकरी करने के अनेकों नुकसान 
+ अतिथि विद्वान, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ( म.प्र. 2 
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आदि का वर्णन किया है। हम इस शोध पत्र में हिन्दी की प्रतिनिधि महिला आत्मकथाकारों की आत्मकथाओं में 
विविध विषयों पर संक्षिप्त अनुशीलन कर रही हूँ। 

सृष्टि के विकास में मानव ने अपने एवं सामाजिक विकास हेतु कई संस्थाओं, व्यवस्थाओं, नियमों को 
समय-समय पर जन्म दिया है एवं उन्हीं नियम» व्यवस्थाओं के साथ अपने जीवन में प्रगति का रास्ता निर्मित 
किया। हर काल में मनुष्य ने अपने बल, बुद्धि विवेक से सत्ता की बागडोर को उसी गति से चलाये रखा है। 
प्रगतिपूर्ण कार्यों की पूर्ति के लिए जो विचार एवं कार्य पद्धति उसने अपनाई वही उसकी अपनी हर संस्था बनी। 
पुरुष के साथ महिलाओं ने भी समय के साथ अपने बुद्धि विवेक से प्रगतिशील कार्यों में अपनी छवि निर्मित करने 
के लिए अपनी प्रतिष्ठा की और उसी का परिणाम कि साठ और सत्तर के दशक में एक नव लेखन की नींव महिला 
लेखिकाओं ने रखी जहाँ उनकी कलम की जागरूकता ने स्वयं के संघर्ष को एक नये आयाम देकर साहित्य की 
जमीन पर ऐसे पौधे रोपित किये जिनके पल्‍लवन पुष्पन में उनका अपना कुशल फल दिखलाई देता है। 'शैक्षिक 
उन्नति, आर्थिक, स्वावलम्बन, रोजगार उन्मुखता, समान अवसर, उपलब्धता, निर्णय का अधिकार, स्वाधिकार रक्षण, 
सामाजिक उत्थान, आत्मविश्वास, एवं स्वाभिमान आदि | इन सभी तथ्यों को महिला आत्मकथाकारों ने बेबाकी से 
विवेचित किया है।” 

समाज में मुख्य रूप से धर्म और आर्थिक आड्यय्बरों ने स्त्री को चारो ओर से जकड़ कर उसके स्त्रीत्व को ही 
अमान्य कर देने वाले कायदे का निर्माण किया। किन्तु स्त्री ने भी हार मानना स्वीकार नही किया। निरन्तर संघर्ष 
करते हुए अपना पक्ष मजबूत करने के लिए वह संघर्षरत है। जितनी भी महिला आत्मकथाकारों ने अपनी 
जीवनगाथा का वर्णन किया है, तो चाहे वह अमृता प्रीतम हो, मन्‍नू भण्डारी, प्रभा खेतान, कौशल्या बैसंत्री, तसलीमा 
नसरीन, मैत्रेयी पुष्प आदि सभी की रचनाओं में दैहिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रत्येक 
दिशा में शोषण का नासूर चुभता प्रतीत होता है। 

मैं स्तंभित मुद्रा में खड़ी रही। मेरे समूचे तन-मन में सवाल! गैबी, पता नही क्‍यों तो अपने होंठों की कोरों में 
ऐसी एक मुस्कान झुलाए रखता था, जिसका अनुवाद किया जाए, तो ही मतलब निकलता था-अप्रस्तुत और चतुर! 
अपने सवालों का कोई जवाब न पाकर मैने गौर किया, मेरे कहे गए जुलमों में आक्रोश छलक उठा है।“ 

सामान्य रूप से आज के समय में शिक्षा और आर्थिक स्वाबलम्बन ने स्त्री जाति को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार 
के प्रति आवाज उठाने का साहस प्रदान किया है। वह अपने आत्मसम्मान व शोषण के विरोध में आकर खड़ी होने 
को तत्पर है और इस परिस्थितियों को महिला आत्मकथाकारों ने बखूबी बेधड़क चित्रण किया है। 

ससुर मना नहीं करेंगे, मगर रजामन्दी देंगे, इसमें सन्देह है। दूसरी विधवाएँ हैं, वे कुछ ऐसा सोचती हैं, जिस 
पर गाँव उंगली उठाए और घर के लोग शर्मसार हो? अगर अपनी ऐसी-वैसी इच्छा को नहीं दबा पातीं तो कुआं, 
पोखर में डूब मरती हैं। विधवा का इतिहास तो इतना ही है। फिर नए भविष्य की ऊटपंटाग माना जाने वाला रवैया 
क्यो जोड़ने जा रही हूँ? अपनी जिदें, अपना पागलपन अब तक भरसक छिपाया, मगर कया कुछ ढँका,-छिपा रह 
सका? आज जब अपनी गृहस्थी समेटकर पीहर और ससुराल की मर्यादा का पालन करते हुए, “विधवा कर्तव्य' जैसी 
किताब (जो ममिया ससुर लाए हैं) पढ़नी चाहिए और पर-पुरुषों से बचकर रहना चाहिए, मैं पांव बाहर निकाल 
देना चाहती हूँ. जहाँ रास्ते और कस्बे में पर-पुरुषों से ही वास्ता पड़ेगा। थू-थू तो बहुत होगी। कस्तूरी का गला 
काँप गया और कनपटी गर्म हो गई |# 

वर्तमान युग में विश्व भर में सभी स्तरों पर शोषक और शोषित ये दो मुख्य वर्ग हैं। खेत खलिहान हो, 
फैक्टरी-उद्योग हो, हस्तशिल्प हो, स्कूल कॉलेज हो, सर्वत्र इन दो भिन्‍न वर्गों को पहचाना जा सकता है। यहाँ 
स्त्री सदैव ही शोषित वर्ग मे है और पति / पुरुष शोषक वर्ग में इसीलिए स्त्री का शोषण है, हीनता है, अपमान है 
और पुरुष की सर्वमान्यता है, भारतीय नारी इसी शोषण में अपना जीवन यापन किया जा रही हैं। 

अब तुम एक बेटी के पिता बन गए हो, जिस तरह का व्यवहार करोगे, उसी से समाज बनेगा। अपनी तरह 
का समाज बनाओ न | 

माँ अछूत थी वह जानती थी माँ को बुरा लगता था परन्तु पैसे के लिए वह अपमान सह लेती थी। मजबूर 
थी, इसलिए |” 
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स्त्री के मन और बुद्धि पर पुरुष वर्चस्व की प्रबलता इतनी अधिक है कि पुत्री जन्म पर घर की स्त्रियाँ ही सबसे 
अधिक दुखी होती हैं, और प्रत्येक स्थान पर बेटी के प्रति भेदभाव की स्थिति निर्मित करती है। “यह एक घोर सत्य 
है कि शाब्दिक मकड़जाल के बावजूद स्त्रियाँ ऐसे घोर भेदभाव एवं अपमान की शिकार हैं जिसे देखकर लगता 
है कि हम इंसानियत से गिर गए है और भारत में स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की यही वास्तविकता है।” 

भारतीय समाज की अत्यधिक महत्वपूर्ण बातें जो कि लगभग सभी सांस्कृतिक आयोजनों में कही जाती है 
यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात्‌ जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। 
किन्तु हकीकत इससे बिलकुल अलग है। इसकी सबसे बड़ी वजह आज भी बाधक बनकर खड़ी है वो है लिंग 
भेद | इस समस्या में मुख्य रूप से कन्या जन्म होने से पहले ही उसका खात्मा करवा देना है। इस समाज में एक 
ओर शक्ति के लिए दुर्गा की, सम्पत्ति के लिए लक्ष्मी, बुद्धि के लिए सरस्वती को पूजा जाता है फिर भी समाज 
में उसे दोयम दर्जा भी वही दे रहे जो पूजा पाठ में इनका स्थान सर्वोपरि मानते हैं। 

'मैं औरत थी, चाहे बच्ची सी, और यह खौफ सा विरासत में पाया था कि दुनियां के भयानक जंजाल में से 
मैं अकेली नही गुजर सकती, और शायद इसी भय में से अपने साथ के लिए मर्द के मुंह की कल्पना करना मेरी 
कल्पना का अंतिम साधन था।* 

नारी की इस दोयम दर्ज की नागरिक समझने वाली छवि जो समाज में प्रचलित हैं इसका घोर अभिशाप हमारी 
पीढ़ियों को भुगतना होगा जिसका सही समाधान किसी भी व्यक्ति को खुद खोजना होगा। 

उन्होंने जिन्दगी भर अपने लिए कुछ मांगा नही, चाहा नहीं केवल दिया ही दिया। हम भाई-बहनों का सारा 
लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन 
सका... न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता |" 

समकालीन स्त्री लेखन में सर्वप्रथम स्त्री की अस्मिता, अस्तित्व स्वाभिमान जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को मुद्दा 
बनाकर लेखिकाओं ने आत्मविश्लेषण और आत्माभिव्यक्ति का संघर्ष अपने लेखन में निहित किया है। दरअसल 
जड़ परम्पराओं मृतप्राय रूढ़ियों सड़ी-गली मान्यताओं के खिलाफ उठी सामुहिक प्रतिवाद ही स्त्री प्रतिरोध की 
मूल उत्स में विराजमान रहती है। समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं से बाहर आकर स्वतंत्र रूप में महिला की 
अस्मिता को परिभाषित कर पाना इतना आसान नहीं है। डॉ. प्रज्ञा शुक्ला के अनुसार-“नारीवाद एक विचारधारा 
या चिन्तन मात्र है जो स्त्रियों को उसकी परम्परागत भूमिका के विषय में पुनः सोचकर उसके स्वतंत्र अस्तित्व की 
पहचान स्थापित करने के लिए उसे एक नई दिशा प्रदान करता है।” 

परम्परागत नियमों के बोझ तो नारी जाति सदियों से झेलती आई है जिसका परिणाम आपसी असमंजस्य, 
स्वाभिमान का क्षीण होना तथा सांसारिक जिम्मेदारियों को वहन करने की भी क्षमता नारी की खत्म हो चुकी थी। 
किन्तु आज यह प्रताड़ना नारी की कहीं न कहीं ज्यों की त्यों थी। मात्र बदला है तो नारी की कलम का जोर जिसने 
मानसिक स्थिति को बदलकर नारी जाति को स्वाभिमान और अस्मिता की रक्षा करने का साहस प्रदान कर रही है। 

न्यूयार्क टाइम के पन्नों को मोड़ते हुए वे मेरी ओर मुड़ते हैं। चश्में से बाहर झांकती हुई आंखें मुझे आश्वस्त 
करती हैं...मूल जाओ कल की सारी बातों को और सुनों कल जो हुआ उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। 
डॉक्टर साहब के साथ मुझे यही अहसास क्‍यों घेर लेता है कि सब कुछ वे हैं और मैं कुछ नहीं कि मैं केवल एक 
खामोशी...एक रिक्‍्तता...निषेध, अनुपस्थिति भर हूँ जिसे केवल वही भर पाएँगे। 

प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की एक कसौटी है, कि इसके अर्न्तगत मनुष्य के बहुआयामी विकास, उचित 
वातावरण, व्यवस्था, मनुष्य को उसके विकास की अनुभूति सम्भावनाओं के धरातल पर ले जाकर स्थिर करती है। 

'तू इस बन्धन में क्‍यों बँध रही है? यह पुरुष तो विवाहित है, यह तो एक भँवरा है। लड़की ने तुरन्त उत्तर 
दिया, मैं यह सब कुछ जानती हूँ। मेरी आँखों के सामने तम्बू के अन्दर का दृश्य फैल गया ४ 

समाज के दोहरी मानसिकता के कारण स्त्री के हृदय में एक क्षोभ की भावना पनपती है। क्योंकि अपने 
यथाशक्ति मिलने वाले सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, आदि कार्यों को महिलाएँ पूर्ण रूप प्रदान करती हैं किन्तु 
अपनी संघर्षशीलता का परिणाम उन्हें उपेक्षा की दृष्टि में रखता है। अपनों का हो या परायों का समाज का व्यवहार 
उनके लिए मौजूदा नीति के प्रति एक प्रकार की प्रतिशोध की भावना को जन्म देता है। 
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व्यवहारिक रूप से आज भी नारी उतनी ही शोषक एवं उत्पीड़न की समस्याओं को भोग रही हैं, आज भी 
समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के बाद भी अपनी दोयम दर्ज की स्थिति से निकल 
नहीं पा रही है। 

'मेरा तो इहलोक-परलोक में कोई नही। हमेशा-हमेशा से अकेली हूँ। निःसंग रही हूँ किसी को मुझसे प्यार 
नहीं, किसी को मुझ पर ममता नहीं। किसी ने क्षण भर को नहीं सोचा कि मेरी यह अकेली जिन्दगी कैसे चलेगी? 
स्नेह, प्यार विहीन...थार का रेगिस्तान जैसा मेरा जीवन रहा है, जहा केवल अकेले चलती रही हूँ। इस भांति जीना 
मेरा चुनाव नहीं था। यदि मुझसे पूछा गया होता तो मुझे भी घर गृहस्थी के पारम्परिक सुखों की चाहना रही होती 
मगर आज नही | 

दरअसल अगर वर्तमान परिस्थिति की यदि बात की जाय तो स्त्री चेतना का विस्तार तो हो रहा है किन्तु उसकी 
गति काफी धीमी है। दो हजार वर्षों से स्थापित पितृसत्तात्मक मूल्यों को आज भी नारी के लिए परिवार समाज 
से प्रशंसा से जीवन यापन करना हमारा मुख्य उद्देश्य भी जाना था। 

अब तक महिलाएँ धीरे-धीरे जागरूक होने लगी थीं और महिलाओं के लिए महिला संगठन बनाये गए हैं किन्तु 
सभी कार्यो का प्रभाव कुछ हद तक तो हुआ। सर्वप्रथम स्त्री जाति को सुशिक्षित बनाने की आवश्यकता है। उनके 
प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है। शिक्षित हो जाने पर वे स्वयं अपने हानि-लाभ का विचार 
कर इस प्रकार की कुरीतियों को निकाल बाहर करेंगी |/5 

वास्तविकता को अगर परखना चाहे तो अपनी हिन्दी साहित्य में महिला आत्मकथाकारों की स्वयं की 
आत्मकथा को विशेषकर अध्ययन कर जीवन के संघर्ष को निकट से जाना जा सकता हैं। जो अपनी रचनाओं में 
महिला आत्मकथाकारों ने प्रस्तुत किया है। 
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उषा प्रियंवदा के उपन्यासों में नारी चिंतन 


डॉ. मोहित वर्मा* 

सृष्टि में समाज और समाज में परिवार की सम्पूर्ण भूमिका की धुरी पुरुष और स्त्री ही है। पुरुष प्रधान परिवार 
में यदि पुरुष का कार्य सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सम्पूर्ण परिवार 
का पालन-पोषण करना रहा है तो भीतर घर-परिवार की स्त्री के जिम्मे सम्पूर्ण वे आयाम रहें हैं जिनमें सनन्‍्तानोपत्ति 
में सहयोग, खाने-पीने से लेकर समूचे घर-गृहस्थी की सुख-सुविधाओं को संग्रहीत कर यथानुसार बांटने की और 
अपने घर को एक पहचान देने का कार्य रहा है। स्त्री माता, बहन, बेटी, बहू आदि के रूप में परिवार की प्रथम 
पाठशाला ही बनती है। जो अपने बुद्धि, विवेक अनुसार घर-परिवार के प्रगति के रास्तों में पुरुष को छाती से छाती 
मिलाकर सहयोग करती रहती हैं। 

यद्यपि इस जिम्मेदारी में उसे कहीं न कहीं किसी न किसी पुरुष के सहारे रहना पड़ता है। अपवादों को यदि 
छोड़ दें तो स्त्री को बहुत से कार्यों के सम्पादन में पुरुष का ही मुखापेक्षी होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कभी-कभी 
बल्कि हमेशा ही उसे किसी न किसी रूप में शोषण का शिकार होना पड़ता हैं। तथापि वह अपनी छाती बज्र करके 
कभी साथ में तो कभी अकेले ही इन भारों को ढोती रहती हैं। शास्त्रों में स्त्री, नारी, महिला, अबला, दुहिता, बामा 
आदि--आदि नामों से अभिहठित की गई है। जैसे-जैसे समय परिवर्तित होता गया। स्त्री की दशा और दिशा में निरन्तर 
उसके शोषण की कहानी उसके भाग में भरती चली गई । कभी यौन रूप में, कभी दहेज रूप में, कभी कामकाज में 
उसका ही बलिदान सर्वोपरि होता गया है। पुरुष ने कभी उसे दासी रूप में, कभी जूती के रूप में, तो कभी अपने 
ऐसो-आराम के लिए भोग्या के रूप में इस्तेमाल किया और स्वतंत्र रूप से उसकी पहचान बनने में बाधायें डाली। 
वर्तमान समय जागरण का समय हैं। भारतीय समाज सुधारक विचारकों, शैक्षिक उन्‍नयन आर्थिक रूप से स्वावंलम्बन, 
पर्दा प्रथा से मुक्ति, स्वेराचार विचरण और महिला सशकतीकरण आदि के नाम पर स्त्री दिन-प्रतिदिन सशक्त दिशा 
में आगे बढ़ रही हैं। आज वह विश्व की राजनीति, समाज नीति, अर्थनीति, धर्म नीति, और साहित्य के क्षेत्र में बहुत 
आगे हैं। ऐसा होने में उसकी अपनी स्वयं की कितनी भूमिका हैं इस पक्ष को लेकर जो चाहे आलोचनाएँ, संवाद या 
विमर्शों की चर्चाएँ हों फिर भी शिक्षा और साहित्य ने उसे अपना स्वावलम्बन अवश्य दिया है। उसकी अपनी प्रगति 
ने उसके विकास के द्वार खोले हैं तो वही उसके साथ होने वाले अनेक शोषणों की खिड़कियाँ भी आज तैयार है। 
बढ़ते बाजारवाद, वैश्वीकरण, स्वेछाचारिता, लिव इन रिलेशनशिप, सौन्दर्य प्रतियोगिताओं आदि के क्षेत्रों में उसने जो 
अर्धनग्नता ओढ़ी है उससे कहीं न कहीं स्त्री की छोटी पीढ़ी कहीं हत्या, बलात्कार की शिकार बनी है। 

नारी मुक्ति आन्दोलन और नारी जीवन में नवजागरण के उद्देश्यों को लेकर साहित्य में साहित्यकारों ने जो 
विगुल बजाया है उससे वह श्रद्धा की पात्र बनी है। महिला लेखिकाओं ने भी नारी जीवन के विविध क्षेत्रों के यथार्थ 
चित्रण के साथ-साथ उसके आदर्श रूपों का भी अंकन किया है। साठोत्तरी हिन्दी साहित्य में अचानक मौलिक 
चिंतन, साहसपूर्ण निर्णय और जीवन की विषमताओं को अपनी दृष्टि से विश्लेषित करने के सभी पहलुओं को बड़ी 
बेवाकी के साथ कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, सूर्ययाला, मणिका मोहिना, मंजुल भगत, सुनीता जैन, राजी सेठ, षिवानी, 
मन्‍नू भण्डारी, चित्रा मुदूगल, मालती जोशी, शशिप्रभा शास्त्री, प्रभा खेतान, अलका सराबगी, ममता कालिया, नासिरा 
शर्मा आदि ने सामाजिक रुढ़ियों, कुप्रथाओं एवं विषेगतियों के प्रति विद्रोह का लेखन सृजित किया और मूल्यों 
के परिवर्तन, नैतिकता के नये प्रतिमान, कामकाजी स्त्रियों की समस्‍यायें, महानगरी जीवन की समस्‍यायें, स्त्री-पुरुष 
सम्बन्ध जैसे अनेक मुद्दों पर अपनी लेखनी चलायी। इसी क्रम में उषा प्रियंवदा हिन्दी महिला कथाकारों ने वरीष्ठ 
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कथा के रूप में हमारे सामने है। आपने अपने जीवन की यर्थाथता को नजदींकी से देखा और अनुभूत किया है। उन्होंने 
आधुनिक जीवन की ऊब, छटपटाहट, संत्रास और अकेलेपन को अनुभूति के स्तर पर पहचाना है और व्यक्त किया है। 
आपका जन्म 24 दिसम्बर 4930 को कानपुर के सक्सेना परिवार में हुआ | प्रतिष्ठित एवं शिक्षित परिवार, प्रतिभा 
सम्पन्न और गांधीवादी आदर्शों के बीच आपके संस्कारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा 
लेकर विदेश में भाषाविद्‌ श्री किम विलसन से विवाह किया और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन-अध्यापन किया। 
लेकिन पूर्व से ही हिन्दी के संस्कारों के कारण ही हिन्दी में ही लेखन कार्य किया। आपने 'पच्चपन खम्बें लाल 
दीवारें', 'रूकोगी नहीं राधिका', 'शेष यात्रा, 'अन्तरवर्शी' उपन्यासों के साथ अपने कहानी संग्रह 'एक कोई दूसरा', 
'जिन्दगी और गुलाब के फूल', कितना बड़ा झूठ', "मेरी प्रिय कहानियाँ', 'शून्य' तथा अन्य रचनाएँ एवं हिन्दी 
कहानियों का अंग्रेजी अनुवाद, मीराबाई, सूरदास जैसे भकत कवियों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। उषा प्रियंवदा 
के उपन्यास 'पच्चपन खम्बें लाल दीवारें' में नारी शोषण ही केन्द्र में है। स्त्री सुषमा नौकरी करके पूरा घर चलाती 
है। उसके घर परिवार वाले नहीं चाहते कि उसकी शादी हो फलत: वह नील नामक युवक से प्रेम करने के वावजूद 
भी परिवार की प्रतिबद्धता के कारण अपने व्यक्तिगत सुख को तिलांजलि दे देती है। उषा प्रियंददा जी ने आधुनिक 
जीवन की उपजी विसंगतियों, बदलते पारिवारिक सम्बन्धों, टूटते-बिखरते दाम्पत्य संबंधों एवं इन सबकी वजह 
से बदलते प्रेम के स्वरूप और अकेलेपन की ऊब आदि का चित्रण बड़े अनुभूतिपूर्ण ढंग से अपनी सृजना में किया 
है। यहाँ व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों को भी उठाया गया है। स्त्री मन की सूक्ष्म संवेदनाओं, भावों और 
अनुभूतियों को भी बिम्बबित किया गया है। शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता की वजह से आज की स्त्री की बदली हुई 
मानसिकता तथा उसके पनपे अहं का भी बारीकी से अंकन किया गया है। भारतीय नारी की यही बिडंबना ही 
कही जायेगी कि उसने जब-जब अपनी दुनिया बनानी चाही तब-तब परिवार उसके सामने दीवार बनकर खड़ा 
हो जाता है जो उसे चैन से न जीने देती है और न मरने देती। “पच्चपन खम्बें लाल दीवारें' की नायिका सुषमा 
को अकेलापन व्यथित करता है। वह अपने प्रेमी नील के साथ जाना चाहती है लेकिन अपने प्रिंसपल के कहे शब्द 
कि नील या नौकरी दो में से एक कोई चुन लो। 'इसी तरह “रूकोगी नहीं राधिका' उपन्यास की राधिका के 
मन में पिता की इमेज खण्डित होना और प्रतिशोध की भावना से विवाहित पुरुष डेन के साथ चले जाना, लेकिन 
बाद में एहसास होने पर वापस लौटना और फिर अक्षय को छोड़कर मनीष के साथ रहना आदि आशा-निराशा 
में डूबते उतर आना उसकी नियति बनती है।” उषा प्रियंवदा जी ने अपने “शेष यात्रा” उपन्यास में एक ऐसी नारी 
की व्यथा-कथा को चित्रित किया है जो अपने पति द्वारा त्याग दिये जाने के बाद भी वह अपने साहस, अस्तित्व 
और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा से डॉक्टर बनकर अपने आपको संभालती है और लेखिका का यहाँ मानना है कि 
पाश्चात्य परिवेश में किस तरह नैतिक मूल्यों का हनन होता है, इसके बाद भी भारतीय स्त्री को वे अबला नहीं 
मानती | उनके लेखन में यह दर्ज है कि स्त्री यदि अपने परिवार के लिए सब न्‍्यौछावर कर सकती है तो वह आत्म 
सम्मान के लिए उनसे लड़ भी सकती है। यद्यपि नायिका अनु को डॉक्टर प्रणव से धोखा मिलता है और उसके 
जीवन से जाने के बाद अनु की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। 'प्रणव के जाने के बाद अनु ऐसे गिरी जैसे कोई 
कटा पड़े गिरता है।* उनके “अन्तर्वशी' उपन्यास में चुनमुन उर्फ बंसरी की गाथा है जिससे लेखिका ने वस्तु के 
रूप में प्रस्तुत किया है। इस तरह उषा जी ने अपने उपन्यासों में नारी चिंतन के सम्बन्ध में पाष्वात्य प्रभाव से नैतिक 
मूल्यों का क्षरण, शोषित एवं कुंठित नारी चरित्र, बदलते पारिवारिक सम्बन्ध, कामकाजी महिलाओं की विविध 
समस्‍यायें, अकेलेपन से जूझती स्त्री और उसके बीच ऊब, घुटन तथा खालीपन की समस्या, इसी तरह प्रेमगत 
असफलता और शादी विवाह सम्बन्धी समस्‍यायें, यौन स्वच्छंदता की ओर बढ़ते कदम, अपने स्वत्रंत अस्तित्व की 
खोज में संघर्षरत स्त्री आदि समस्याओं को उठाया है। 
आज के समय में स्त्री की स्थिति में भले ही सुधार हुआ हो। मुझे लगता है कि बहुत अधिक हद तक उसकी 
समस्याओं में कोई कमी नहीं आयी है। वह पुरुषों की तरह ही डटकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। आर्थिक 
स्वावलम्बन में है। इसके बाबजूद भी वह नौकरी और परिवार के बीच जैसे दो पाटों के बीच में पिसती रहती है। 
विद्या कॉलेज में अध्यापिका है। उसकी शादी 20-25 साल उम्र में बड़े प्रसिद्ध वकील से होती है। लेकिन शादी 
के बावजूद भी वह दुःखी है और इसी पीड़ा से वह आत्महत्या कर लेती है। इसी तरह आज की नारी भले ही 
आत्मनिर्भर होकर स्वच्छंद जीवन जिये फिर भी पुरुष वर्ग ने उसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। घर की 
दीवारों से यदि वह मुक्त हो भी गई तो बाहर की समस्‍यायें उसके सामने मुंहबाये खड़ी रहती है। 'पच्चपन खम्बें 
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लाल दीवारें' की स्त्री पात्र सुषमा भले ही पारिवारिक जीवन का निर्वाह करने के लिए दूर रहकर नौकरी करती 
है। वह सभी तरह की भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद भी अपने कुंवारे रहने की कड़वाहट से भरी है। उसकी 
अपनी आशाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति न होने से उत्पन्न मानसिक द्वन्द्द में उसका चित्रण लेखिका ने कुछ इस तरह 
से किया है। मैं केवल एक साधन हूँ। मेरी भावनाओं का कोई स्थान नहीं...मैंने अपने को ऐसी जिंदगी में ढाल 
दिया है, तुम चले जाओगे तो मैं। फिर अपने को उन्हीं प्राचीरों में बन्दी कर लूँगी।” 

इसी तरह आज सामाजिक परिस्थितियों में जो बदलाव हम देख रहे हैं। उसमें स्त्री का शिक्षित होना, 
स्वावलम्बी होना है। लेकिन समय परिवर्तन में हमारे जीवन मूल्य भी प्रभावित हो रहे है। स्त्री स्वतंत्र विचार रखते 
हुए भी अपनी जिन्दगी अपने तरीके से नहीं जी पा रही है क्योंकि भारतीय समाज परम्परागत रूढ़िवादी समाज 
भी है। यहाँ आज भी निर्णायक पुरुष ही है। जहाँ स्त्री की अपनी राय इच्छा-अनिच्छा मायने नही रख रही और 
यदि स्त्री विद्रोही हुई तो उसे पुरुष वर्ग अपनी तौहीन समझ या तो उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे या 
जला देंगे। इसका कारण हमारी गलत विवाह पद्धति है। जिसकी शिकार लेखिका के शेष यात्रा उपन्यास की 
नायिका अनु है। उसका पति प्रणव विदेशी संस्कारों से प्रेरित आत्मीय सम्बन्धों पर ध्यान न देने वाला स्त्री को 
भोग-विलास की वस्तु समझता है। बाद में प्रणव दूसरी स्त्री से विवाह कर अनु को तलाक दे देता है और अनु 
अनेक समस्याओं में घिर जाती है। तब उससे अस्पताल की नस ईडी कहती है-'पेड़-पौधे मरते हैं, जीव-जन्तु 
भी, आदमी-औरतें भी, मरा करती है। खासतौर से-हिन्दूस्तानी मैरिज' |! इसी तरह नारी परतन्त्रता का बहुत बड़ा 
कारण यौन सुचिता की अवधारणा रही है। आज स्त्री विभिन्‍न जगहों में विविध कार्यों में संलग्न है। ऐसे में उसके 
अन्य पुरुषों से सम्पर्क और दैहिक सम्बन्ध स्वाभाविक है। उषा प्रियंवदा भी स्त्री की इस स्वतंत्र सोच से सहमत 
है लेकिन उन्होंने उसे सावधान रहने को कहा है। निष्कर्षतः उषा प्रियंवदा ने अपने उपन्यासों में नारी जीवन की 
तमाम अनुभूतियों को उसकी समस्याओं के रूप में और समाधानों को प्रस्तुत किया है। 
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निराला के काव्यगत आत्म-संघर्ष के आलोक में 
राम की शक्तिपूजा 


डॉ. सुशील कुमार सिंह* 

'राम की शक्ति पूजा' सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निरालाजी' की उन उदात्त रचनाओं में से एक है जिस पर उनकी 
ख्याति विशेष रूप से निर्भर करती है। यद्यपि इस रचना का कथानक भी राम कथा से ही सम्बद्ध है परन्तु जिस 
रूप में निरालाजी ने इसे प्रस्तुत किया है उसमें उनकी मौलिक उद्भावना झलकती है। इस कथा के अन्तर्गत राम 
के माध्यम से निरालाजी ने अपनी निराशा एवं अर्न्तद्वन्द्र को पूरी सफलता के साथ व्यक्त किया है। विषम 
परिस्थितियों में प्रायः हम देवी-देवताओं का स्मरण कर अपने आत्मविश्वास को जागृत करते है। 'राम की 
शक्तिपूजा' नामक रचना में पुरुषोत्तम राम भी जब आसुरी शक्ति से संघर्ष में जब स्वयं को असमर्थ पाते है तब 
वह माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। राम की शक्तिपूजा' के राम वास्तव में स्वयं कवि के जीवन को चरितार्थ करते 
है। आजीवन आसुरी शक्तियों से संघर्ष करते हुए जब निराला को थकान महसूस होती है तब-तब उन्होंने जगदम्बा 
के चरणों में विश्राम करने की आकांक्षा व्यक्त की है। राम और रावण के पौराणिक आख्यान के माध्यम से कवि 
ने अपनी इस रचना में मानव की अस्तित्वगत छटपटाहट और उससे उबरने के लिए उसकी सक्रिय संकल्प शक्ति 
को उद्घाटित किया है। 'राम की शक्तिपूजा' मात्र भावुक सरलता की कविता न होकर द्वन्द्वात्मक शक्ति को भी 
अपने में संयोए हुए है। निराला की ओजस्वी प्रतिभा अपने परिपक्व गठन के बल पर गोस्वामी तुलसीदास के 
भगवत्स्वरूप 'राम' को नितांत मानवीय बना देती है। इस क्रम में उनके 'राम' बाधा पराजय आशा संकल्प आदि 
की संश्लिष्ट अनुभूतियों से टकराकर उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हुए अपनी अदम्य जिजीविषा का परिचय 
देते है। निराला का व्यक्तित्व भी सतत्‌ संघर्षों की कहानी है। 'राम की शक्तिपूजा' काव्य में राम का जो 
आशा-निराशा और जय-पराजय का द्वन्द अभिव्यक्त हुआ है- प्रायः वह वैयक्तिक एवं युगीन परिस्थितियों के सूक्ष्म 
प्रभाव के परिणाम स्वरूप व्यक्त होने वाला कविवर निराला की अपनी संवेदना का विवरण और परिणाम है। 
निरालाजी ने अपने जीवन मे जो दुख झेले जिस पराजित परिवेश से अपने को बार-बार जबारने में लगे रहे, 
साहित्यिक संघर्ष के लिए जिस थकावट को महसूस किया जिन संघर्षों से स्थायी रिश्ता सा बना रहा, वे ही दुःख 
पराजय, संघर्ष उनके 'राम' की रचना में सहायक हुए । प्रकारान्तर से निराला के धैर्य, उनके सांस्कृतिक स्वप्न और 
उनकी आन्तरिक शक्ति ने जिस प्रकार बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक के निराला को टूटने नहीं दिया, तमाम दुःख 
एवं पराजय के बीच भी उन्हें संघर्षतत रखा लगभग उसी प्रकार 'राम' ने भी संघर्षों के झेलते हुए अंततः अपनी 
साधना-शक्ति से महाशक्ति को प्राप्त कर लिया। 

“राम की शक्ति पूजा” कविता का प्रारम्भ संध्याकालीन वातावरण की पृष्ठभूमि में राम और रावण के अनिर्णीत 
युद्ध से होता है। 



























































“रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर 
रह गया राम-रावण का अपराजेय समर।”' 
इस युद्ध-भूमि में घटने वाली घटनाओं को लेकर राम के मानस में संघर्ष चल रहा है प्रकारान्तर से जो राम 
जीवन मे कभी परास्त न हुए हों इस समय वह अपने पराजय के बारे में सोचकर प्रायः द्वन्द मे पड़ जाते हैं। इस 
प्रकार 'राम की शक्ति पूजा“ के राम परब्रह्म राम न होकर मात्र मानव 'राम है- जो निरंतर संघर्षों में जीते रहते 
+ सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, शासकीय कला एवं वाणिज्य, महाविद्यालय, व्यौहारी, शहडोल ( म.प्र. ) 
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है। इस क्रम में उनका जीवन सुख-दुःख, आशा-निराशा और घात-प्रतिघात का जीवन है। युद्ध में कही रावण 
की विजय न हो जाय इसलिए निराशारूपी अंधकार से आवृत्त होकर वह अपना धैर्य खोने लगते है। इसी संदर्भ 
को लेकर निरालाजी ने कहा है- 
“स्थिर राघवेन्द्र को हिला रहा फिर-फिर संशय 
रह-रह उठता जग-जीवन में रावण जय-भय””“ 
इस प्रकार राम के हृदय में क्षोम के बादल छाए हुए है। इसलिए उनका मन बार-बार लड़ने के लिए तत्पर होकर 
भी स्वयं को असमर्थ मानकर अपनी पराजय स्वीकार कर रहा था। इस प्रकार एक ओर आत्मविश्वास निहित है, तो 
दूसरी ओर संशय | प्रायः इस सम्पूर्ण प्रसंग में समास-मिथक के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इस प्रकार राम के मन में चल 
रहा संघर्ष निराला के मन में चल रहे संघर्ष की प्रतिच्छाया है। वैसे निराला ने अपने साहित्यिक जीवन में कभी पराजय 
को स्वीकार नहीं किया | इसके बावजूद भी उनका जीवन आशा-निराशा एवं घात-प्रतिघात से भरा हुआ है। शायद 
निराला अपने आलोचकों से इसलिए भयभीत है कि कहीं वे अपने उद्देश्य में सफल न हो जाएँ। 
निराला की यह सोच है कि क्‍या जग जीवन में रावणवादी ही विजयी होते रहेंगे? इस संदर्भ में निराला के 
राम स्पष्ट कहते हैं- 
“यह नहीं रहा नर-वानर का राक्षस से रण।॥“* 
प्रायः: यहाँ कवि निराला ने सत्‌-असत्‌ वृत्तियों के संघर्ष को उभारने का प्रयास किया है इसलिए कवि ने उन 
शक्तियों के संघर्ष की ओर संकेत करने का प्रयास किया है-जो विश्व में सततृक्रियाशील रहती है। वैसे सत्‌ और 
असत्‌ के संघर्ष से ही संकल्प-विकल्प की मनोदशा का भी उदय होता है। मगर विडम्बना यह है कि ऐसी अवस्था 
में “अन्याय जिधर है उधर शक्ति““ ऐसा कहते हुए राम की आँखों में आँसू छलक आते हैं| कठिन संघर्ष की भूमिका 
में शक्ति के अन्याय (रावणत्व) के पक्ष में होने के कारण अन्त:-संघर्ष अधिक गहरा जाता है। प्रकारान्तर से इस 
अवसाद और नैराश्यरूपी अंधकार में राम स्वंय को युक्ति रहित और असमर्थ पाते हैं। इसलिए प्रकृति में भी तद्नुरूप 
भाव दर्शाकर कवि निराला ने राम की इस मनोदशा पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है- 
“है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, 
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन-चार” 
इस प्रकार निराला ने यहाँ अंधकार के द्वारा निराशा तथा संघर्ष की प्रगाढ़ता की ओर संकेत किया है। इस 
नैराश्यपूर्ण अंधकार में राम की क्रियाशील वेदना प्राय: अर्न्तमुखी हो जाती है। इसी क्रम में वर्तमान से हटकर राम 
का थका मन अतीत की लुभावनी स्मृतियों में विचरण करने के लिए मजबूर हो जाता है और उसी अंधकार में 
आन्तरिक उजाले का अवलोकन भी करना चाहता हैं| परिणामस्वरूप राम का मन प्रायः उस अतीत की ओर उड़ान 
भरने लगता है। प्रकारान्तर से उनके नेत्रों के समक्ष जीवन के सर्वाधिक मधुरतम स्वप्न एवं घटनाएँ तैरने लगती 
है। इसी संदर्भ में निरालाजी की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत है- 
“ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, 
जागी पष्थ्वी-तनया-कुमारिका-छवि अच्युत | 
अवसाद और नैराश्य के क्षणों में प्रियतमा सीता की मूर्ति का बादलों में बिजली की तरह चमक जाना सार्थक 
प्रतीत होता है। फिलहाल इसका भाव यह है कि कष्ट में स्वजनों की स्मृति प्रायः सम्बल बन जाया करती है। सीता 
की मधुर स्मृतिमात्र से राम का खोया हुआ, टूटता हुआ पौरुष और बिखरती हुई ऊर्जा पुनः जागृत हो उठती है। 
इसी क्रम में राम की जीवनी शक्ति पुनः स्फुरित एवं संचारित होने लगती है। पुनः शक्तिपूजा की विस्मृति के कारण 
राम के स्मृतिपटल पर चिन्ता की रेखाएँ उभरने लगती हैं। यथार्थ में लौटते ही राम के मन में इस संदर्भ के उपस्थित 
होते ही पुनः अन्तर्द्धन्द छिड जाता है कि संभवतः महाशक्ति रावण के सहायतार्थ अवतरित हुई है- 
“आया न समझ में, यह दैवी विधान, 
रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर- 
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देखा, है महाशक्ति रावण को लिए अंक |” 
प्रकारान्तर से महाशक्ति का रावण के प्रति पक्षपात पूर्ण संदर्भ राम को पुनः आन्दोलित कर देता है। वैसे यह 
आन्दोलन वास्तव में निराला की अपनी साहित्यिक प्रतिभा के प्रति हो रहे भेदभाव पूर्ण रवैये के कारण है। मगर 
शक्तिपूजा प्रसंग में ही निराला की सारी निराशा उद्वेग और संशय को निर्मूल करते हुए जाम्बवान ने राम से शक्ति 
की उपासना करके सिद्धि प्राप्त करने की बात कह दी | इसी संदर्भ का उल्लेख करते हुए निराला जी ने पुनः कहा- 
“हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, 
आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर” 
बहरहाल निराला जैसा पौरुष सेवी कवि निष्क्रिय प्रतिरोध के साथ-साथ गतिहीन अहिंसा को स्वीकार नहीं 
कर सकता था इसलिए कवि ने शक्ति की निर्बाध कल्पना की है। वैसे जिस शक्ति का उल्लेख निराला ने यहाँ 
पर किया है उसके लिए प्रायः मौलिक चिन्तन और कल्पना अपेक्षित हैं। निराला की सारी शक्ति विषयक कल्पना 
और उसकी उपासना मन के लिए ही सम्पन्न की जाती है। प्रकारान्तर से उत्साहपूरित राम निर्द्धन्द होकर सिद्धि 
के लिए दुर्गा का नव दिवसीय जप प्रारम्भ करते हैं। 
“गहन से गहन होने लगा समाराधन 
क्रम-क्रम से हुए पार राधव के पंच दिवस 
चक्र से चक्र मन चढता गया उर्ध्व निरलस” | 
इस प्रकार राम का मन पूरे संकल्प और तत्परता के साथ एक के बाद दूसरे चक्ररूपी सोपान पर उर्ध्वगामी 
होता चला गया। इसी क्रम में कहा जा सकता है कि उनका मन क्रमशः अधिकाधिक उदात्त होता गया। 
राम का मन साधना के अंतिम सोपान के क्रम में संसार को पार करने के लिए प्रस्तुत होता है- 
“द्विप्रहर रात्रि, साकार हुई छिपकर 
हँस उठा ले गई पूजा का प्रिय इन्दीवर |”! 
इस प्रकार साधक राम की परीक्षा के लिए साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती है- और पूजा का सुरक्षित कमल उठा 
ले जाती है। वैसे भी बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य को विध्न बाधाओं से गुजरना पड़ता है। पुनः राम जीवन 
को धिक्कारते हैं। शायद उनकी वेदना के मूल में केन्द्रीय भाव यह रहा है कि चरम लक्ष्य उन्होंने अभी पाया ही नहीं। 
पुनः 'दैन्य' एवं 'विनय' की भावनाओं से परे जब विद्युत गति से राम का मन बुद्धि के दुर्ग में पहुँचता है तब उनकी 
स्मृति शक्ति सजग और जागृत हो उठती है। पुनः उनमें पौरुष और ऊर्जा का संचरण होने लगता है। अन्ततः नीलकमल 
जैसी आँख के अर्पण द्वारा अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। पुन: उनके इस संकल्प द्वारा उन्हें परीक्षा 
में उत्तीर्ण समझ विराट स्वरूपा देवी भगवती उदित होती है और राम की विजय का आश्वासन देती है- 
“होगी जय, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। 
कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन।॥॥”/ 
इस प्रकार शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बलवान व्यक्ति ही जीवनोत्थान के बाधक तत्वों का अतिक्रमण 
कर उद्देश्य की प्राप्ति करता है। 
निरालाजी ने अपनी खिन्‍न मन: स्थिति का बिम्ब चित्र राम के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है- 
“अनिमेष-राम-विश्वजिददिव्य-शर-भंग-भाव- 
विद्धांग-बद्ध-को दण्ड-मुष्टि-खर-रूधिर-स्राव, 






























































दृढ़ जटा-मुकुट ही विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, 
फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल 
उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशान्धकार 
चमकती दूर ताराएँ ज्यों हो कहीं पार” |? 
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प्रकारान्‍्तर से यह छवि मात्र राम की ही नही बल्कि कवि की भी है। इस क्रम में कवि के मन-मस्तिष्क पर 
ही नहीं उसके बलिष्ट शरीर पर भी प्रहार की छाप विद्यमान है। फिलहाल कवि की पर्वत की तरह ऊँची प्रतिभा 
क्षमता उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति कभी न हारने वाला मन जैसे इस अन्धकार से और इस सामयिक तथा क्षणिक 
नैराश्य में लगभग पत्थर की तरह जड़ हो गया है। पुनः युद्ध से लौटते राम का जो खिनन चित्र प्रस्तुत किया गया 
है-- वह वास्तव में प्रकाशकों आलोचकों आदि के कटु वाणी को सहकर सृजनरत कवि की अपनी ही चेतना बिम्ब 
का चित्र है। मगर यह अवसादग्रस्त और उदास मानसिक तथा शारीरिक सौन्दर्य का धुंधलापन मात्र क्षणिक है। 
प्रायः कवि में तेजस्वी रचनात्मक क्षमता विद्यमान है। वैसे खिन्‍नता उदासी और क्षणिक नैराश्य के बाद कवि को 
अपनी रचनात्मक कोमल ऊर्जा का प्रथम साक्षात्कार याद आता हैं। कवि अपनी इस प्रथम रचना में ऊर्जा को 
उर्जस्वित सौन्दर्य की स्मृति के कारण पुनः जाग उठता है- 

“जागी पृथ्वी-तनया-कुमारिका-छवि, अच्युत | 

















सिहरा तन, क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त” | 

इस प्रकार अपनी रचना में नए सिरे से पैदा हुआ आत्म विश्वास कवि को पुनः रचनात्मकता के लिए तैयार 
करता है। उस कलात्मकता को फिर से संधान के लिए शक्ति की साधना करनी पडठती हैं। इसी क्रम में रावण 
के प्रतीक में निराला के जीवन के समस्त विरोधी पक्ष उभर आते है। 'अमानिशा का अंधकार वास्तव में राम के 
समान ही कवि को भी दिशा-ज्ञान शून्य कर देता है। अम्बुधि की गर्जना के समान विषम परिस्थितियों की गर्जना, 
प्रकाशकों और आलोचकों की प्रताड़ना तथा आर्थिक विषमता प्रायः कवि के समस्त आन्तरिक विश्वासों को हिला 
देता है। वह पूर्ण ईमानदारी सजगता और सचेष्टता से अपनी विषम परिस्थितियों के साथ संघर्ष के लिए प्रस्तुत 
हो जाते हैं। इसके बावजूद भी उनकी नहीं बल्कि विपरीत शक्तियों एवं प्रवृत्तियों की ही विजय होती रही अन्याय 
जिधर, है उधर शक्ति।' 

इस प्रकार अनुभव और जीवन के सभी आयामों के साथ निराला ने रचनात्मकता की पुर्नपहचान की है। इसी 
क्रम में उन्होंने आत्म साक्षात्कार होने पर शक्ति की मौलिक कल्पना का आह्वान किया हैं फिलहाल निराला प्रतिभा 
और रचनात्माक के उस अद्वितीय बिन्दु पर खड़ा होना चाहते है- जहाँ कोई भी न पहुँचा हो। 

निरालाजी ने अपने जीवन में आए शक्ति के अभाव को भरने की चेष्टा किया हैं। कवि के मन में यह भाव 
प्रकाशित हुआ कि दुविधाग्रस्त मन से रचना की साधना सम्भव नहीं है। इसी क्रम में निरालाजी ने रावणरूपी वैषम्यों 
पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की काव्य साधना भी किया हैं। फिलहाल आघातों को सहते-सहते 
उनका मन निरन्तर उर्ध्वगामी हो जाता है। जीवन में आने वाली विषमताओं से हठपूर्वक निरलस भाव से संघर्षरत 
रहने के कारण कविवर निराला का मन निश्चय ही चक्र से चक्र ऊपर उठता चला गया | मगर पुनः कोई न कोई 
बाधा उपस्थित होकर उसी प्रकार कवि की समस्त साधनाओं को निष्फल करने का प्रयास करती रही जैसे राजीव 
नयन राम की शक्ति-पूजार्थ आयोजित कमल को चुराकर स्वयं महाशक्ति राम की निष्ठा की परीक्षा लेना चाहती 
हैं इसीलिए निराला का अर्न्तमन पुकार उठता है- 

'धिक्‌ जीवन को जो पाता ही आया विरोध, 
घिक्‌ साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध ।”४ 

डॉ0 रामविलास शर्मा जी का मत है कि यह उपर्युक्त पंक्ति पूरी कविता का सूत्र है तथा कवि के जीवन पर 

खूब घटित होती है। फिर भी ऊर्जा और विश्वास का अवसान नहीं हुआ है- 
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“वह एक और मन रहा राम का जो न थका, 
जो नहीं जानता दैन्य, नही जानता विनय |” 
प्राय: यही मन निराला का भी था- जो सरिता के समान पत्थरों पेड़ों और चट्टानों से टकराते हुए समुद्र में 
समा जाने का विश्वास रखता था। इसी लिए उन्होंने होंगी जय, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन की ध्वनि को गुंजित 
करने का प्रयास किया है। 
निष्कर्ष रूप से निरालाजी के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उनके साहित्य द्वारा उनके व्यक्तिगत जीवन 
का अवलोकन किया जा सकता हैं। अर्थात उनकी कविताएँ आत्मचरितात्मक होती हैं 'राम की शक्तिपूजा' में राम 
के चरित्र के माध्यम से कवि की अपनी अखण्ड रचनात्मक विजय की पहचान प्रकाश में लाई गई है। निरालाजी 
ने राम के संशय उनकी खिनन्‍्नता उनके संघर्ष, उनके द्वारा शक्ति की मौलिक कल्पना साधना, अंतिम विजय में अपनी 
ही रचनात्मक जीवन के व्यक्तिगत संशय अपनी रचनाओं के निरन्तर विरोध से उत्पन्न आन्तरिक खिन्नता, अपने 
संघर्ष अपनी प्रतिभा का अभ्यास और कल्पना की ऊर्जा द्वारा एक नई शक्ति के रूप में उपलब्धता प्रदर्शित करके 
अन्ततः अपनी रचनात्मकता की विजय का घोष ही इस कविता में व्यक्त किया गया है। इस क्रम में निराला स्वयं 












































पुरुषोत्तम नवीन हैं। 
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फणीश्वरनाथ रेणु व्यक्ति और साहित्यकार 


डीकेशवरी पटेल* 

बिहार निवासी फणीश्वरनाथ रेणु हिन्दी साहित्य में आंचलिक उपन्यासों के पुरुषकर्ता रचनाकार माने जाते हैं। 
आपके मैला आंचल और परती परिकथा उपन्यास आंचलिक है और आंचलिक शब्द रेणु जी ने ही दिया।! 
प्रेमचन्द्रोत्तर काल में हिन्दी उपन्यास आंचलिकता को केन्द्र बनाकर भी लिखे गये जो चारित्रिक उपन्‍्यासों के 
अन्तर्गत कहे गये। इन उपन्यासों में अंचल विशेष की लोक कथाओं को विषय बनाया गया। जिसमें अंचल विशेष 
की प्राकृतिक पृष्ठभूमि का सजीव चित्रण हुआ और अंचल विशेष की लोक संस्कृति का वैविध्यपूर्ण विशद्‌ वर्णन 
भी। साथ ही अंचल विशेष की जनचेतना का और अंचल विशेष की बोली विशेष का वर्णन हुआ। 'इस परम्परा 
में फणीश्वर नाथ रेणु, डॉ. रांघेव राघव, नागार्जुन, देवेन्द्र सत्यार्थी, उदयशंकर भट्ट, शैलेश मटियानी, बलबंत सिंह, 
शिव प्रसाद मिश्र, रामदरश मिश्र, राजेन्द्र अवस्थी, बीरेन्द्र नारायण और महंत धनपुरी आदि ने इस परम्परा को पुष्ट 
6; |॥## फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल उपन्यास में गांधीवादी दर्शन को केन्द्र बिन्दु बनाकर आगे हृदय परिवर्तन 
के रूप में आदर्शवादी मोड़ को जन्म दिया है। इसी तरह परती परिकथा में जनचेतना, यथार्थ चित्रण के स्थान 
पर आदर्शवादी, मनोरम कल्पना की प्रधानता को चित्रित किया जिसमें जमींदारी प्रथा का अन्त दिखाकर स्वार्थी 
लोगों के संघर्ष को चित्रित किया | फणीश्वरनाथ रेणु लोक जीवन से संपृक्‍त रचनाकार है| उनके साहित्य में लोक 
तत्व के विभिन्‍न अंगों का दर्शन है। जिसमें उपन्यास, कहानियाँ, संस्मरणों में लोक तत्व को प्रधानता दी है। वे 
प्रेमचन्द्र के बाद कथा साहित्य में अग्रगन्य रचनाकार है | वे ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए व्यक्तित्व के धनी है। हिन्दी 
के आलोचकों ने फणीश्वरनाथ रेणु को कथा साहित्य के क्षेत्र में उनके आगमन को विलक्षण घटना माना है। रेणु 
साहित्य में जीवन की जो गहराई हैं उससे लगता है कि वे स्वयं भोगता के रूप में स्थापित है। इसीलिए उनके 
उपन्यासों को लोक जीवन के महाकाव्य और उनकी कहानियों को अविस्मरणीय कथा गीत के रूप में स्थान दिया 
गया है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 492। में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में हिंगना गांव में हुआ। रेणु जी की 
आरम्भिक शिक्षा घर में ही हुई। रेणु जी विद्रोही स्वभाव के थे। बाद में उनकी शिक्षा वनारस में हुई। जहाँ उनकी 
भेंट आचार्य नरेन्द्र देव, डॉ. राममनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल आदि से हुई 
और उनकी साहित्य साधना के संस्कार भी यहीं सुदृढ़ हुये। बहुभाषी फणीश्वरनाथ रेणु 4942 के आन्दोलन में रहे। 
उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी रहा है। वे समाज में स्वस्थ सामाजिक, राजनैतिक वातावरण चाहते थे। उन्हें चाटुकारों 
से बेहद नफरत थी। उनकी प्रतिबद्धता पद लिपसाओं, दलगत संकीर्णताओं से दूर मानवीय दृष्टिकोण से भरी थी। 

फणीश्वरनाथ रेणु का व्यक्तित्व अधिकतर अज्ञात रहा है। वे मौन और शांत स्वभाव वाले कथाकार थे। उनके 
जीवन के कई आयाम हैं जिसके कारण उन्हें समाग्रता के साथ देख पाने के अनेक प्रयास अधुरे रह गये हैं। रेणु 
के महत्व का आकलन करने वाले दो अतिवादी आलोचक मिलते हैं। कुछ उन्हें रामचंद्र शुक्ल से लेकर निर्मल वर्मा 
तक के बीच गद्य का एक अपूर्व शैलीकार मानते है और कुछ उनकी आंचलिकता पर फब्तियाँ कसते हुए उन्हें एक 
द्वितीय स्तर का कलाकार बताते हैं। 

फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने जीवन में जो कुछ देखा-सुना और भोगा, वही साहित्य की विभिन्‍न विधाओं के 
माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जीवन की भांति उनके लेखन में भी विविधता दृष्टिगोचर होती है। 

रेणु के प्रथम उपन्यास 'मैला आँचल' का प्रकाशन नौ अगस्त, 4954 को राजकमल प्रकाशन दिल्‍ली से हुआ। 
'मैला आचल' के पूर्व हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में कई ऑचलिक उपन्यास लिखे गये किन्तु उन्हें ऑचलिक' नामाभिधान 


+ जश्ोधार्थी, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (€ म.प्र. 
श्र ५ा07॥ ५६7१०475-५॥ा 4 ५०.-६एएा + शत्न्‍नाता-2020 + उउलव्ाओ 































































































जीह्शा (िशांकारी #टशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 





नहीं दिया गया। रेणु द्वारा 'मैला ऑचल' की भूमिका में इस उपन्यास को ऑचलिक उपन्यास की संज्ञा से संबोधित 
करने के पश्चात्‌ ही उन्हें ऑचिलक कहा गया। रेणु ने लिखा है-'यह है ऑचल एक ऑचलिक उपन्यास | 

'मैला ऑचल' में पूर्णिया जिले के एक पिछड़े गांव 'मेरीगंज' का जीवन चित्रित किया गया है। रेणु ने इसमें 
पूर्णिया अंचल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि समस्याओं का अंकन किया हैं। ग्रामीण 
जीवन को इतनी संश्लिष्टता से इससे पूर्व किसी साहित्यकार द्वारा नहीं उभारा गया था। रेणु ने इस उपन्यास को 
दो खंडो में स्वाधीनता के पश्चात्‌ का। रेणु के 'मैला आंचल' में, ग्रामांचल में फैले अज्ञान के अंधकार, गरीबी, जहालत, 
जातिवाद, अन्याय, अत्याचार, स्वार्थ, संघर्ष आदि के चित्रण है। मैला आचंल के शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करते 
हुए रेणु ने इस उपन्यास के प्रथम संस्करण की भूमिका में लिखा है-'इसमें भूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब 
भी, कीचड़ भी है, चंदन भी है, कुरुपता भी-मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया।“ 

इसी तरह फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने दूसरे उपन्यास “परती परिकथा'” में आधुनिक युग की प्रगति का अंकन 
इस तरह से किया है कि ऐसे लगता है कि 'परती परिकथा', 'मैला ऑचल' के आगे की कथा है। ग्रामीण इलाके 
में स्वाधीनता के उपरान्त हुई प्रगति एवं उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न विकृतियों का भी लेखा-जोखा रेणु ने इस 
उपन्यास में प्रस्तुत किया है। 'परानपुर' गॉव के माध्यम से पूर्णिया अंचल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, 
धार्मिक, तथा सांस्कृतिक जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है। ग्रामीण अंचल में व्याप्त जातिवाद, वर्ण-संघर्ष, अज्ञात, 
अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, अनैतिक व्यवहार आदि का सूक्ष्म चित्रण 'परती परिकथा' में हुआ है। 'ऐसा लगता है कि 
यह उपन्यास मैला आंचल के अभाव की पूर्ति की चेष्टा है।” इसी तरह रेणु जी ने “दीर्घतपा' उपन्यास की रचना 
की जिसमें समकालीन भारतीय समाज में शासक वर्ग के घिनौने चरित्र और लोक तंत्र की अराजकताओं को उजागर 
करता तथा नारी जीवन के अर्न्तविरोधों को उद्घाटित करता हैं | उनके 'जुलूस” उपन्यास में शरणार्थियों की वेदना 
तथा नायिका पवित्रा के माध्यम से भावनात्मक समन्वय का आदर्श प्रस्तुत हुआ है। “कितने चौराहे” उपन्यास में 
भारतीय स्वाधीनता संग्राम के शहीद किशोर ध्रुव कुण्डुप को समर्पित है। जिसमें त्याग और आदर्श की प्रेरणा का 
प्रतिफल चित्रित किया गया है। इसी तरह फणीश्वर नाथ रेणु ने 'पल्टू बाबू रोड” उपन्यास ऑचलिकता से दृष्टि 
हटकर सेक्स और राजनीति के परस्पर संबंधों पर केन्द्रित है। इस उपन्यास में चमक-दमक के लिए पैसा कमाने 
की अंधी भूख, राजनीतिक पार्टियों की विकृतियाँ आदर्श जीवन जीने के अभिलाषी युवक-युवतियों की कुंठा, घुटन 
छटपटाहट को रेणु जी ने अपनी सशक्त लेखनी से चित्रित किया है। इसमें समाज में फैली विषमता, मूल्यों का 
विघटन, विकृत कामलोलुपता, और परिवार की स्त्रियों के साथ भोगलिप्सा के करूण चित्र भी है। 

इसी तरह फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपनी कहानी संग्रहों में तत्कालीन समाज के लोक जीवन और अतीत के मोह 
को, सामाजिक परिवर्तन, व्यापारिकरण की प्रवृत्तियाँ का पर्दाफास, राजनैतिक व्यंग्य आदि का वर्णन किया है। 

फणीश्वरनाथ रेणु की अधिकांश कहानियाँ ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। रेणु की जिन कहानियों में अंचल का 
प्रतिनिधिक चित्रण अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ दिखाई देता है, उन कहानियों को ऑचलिक कहानियों के 
अंतर्गत रखा गया है। रेणु की 'टौन्टी नैन का खेल, 'रसप्रिया', तीसरी कसम' अर्थात्‌ 'मारे गए गुलफाम', “लाल पान 
की बेगम“, 'सिरपंचमी का सगुम', "एक लोकगीत के विद्यापति, अच्छे आदमी', 'संवदिया', (हाथ का जस और बाक 
का सत', 'उच्चाटन', आत्मसाक्षी', 'भित्तिचित्र की मयूरी', आदि ऑचलिक कहानियाँ है। 
स्वातंत्रयोत्ततकाल में हिन्दी कथा साहित्य के क्षेत्र में ऑचलिक लेखन कर अपनी विशेष छाप छोड़ने वाले 
साहित्यकारों में रेणु एक प्रसिद्ध लेखक है। उनका व्यक्तित्व आकर्षक एवं प्रभावशाली था। वे स्वच्छंद प्रवृत्ति के व्यक्ति 
थे। पारिवारिक परिवेश की आस्था और धार्मिकता के साथ रेणु स्वाधीनता आंदोलन के परिवेश से भी जुड़े हुए थे। 
सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक जीवन के साथ-साथ उन्होंने क्रांतिकारियों का भी जीवन जिया है। कथाकार 
फणीश्वरनाथ रेणु की कथाकृतियाँ भारतीय समाज की उन बारीकियों, जटिलताओं और सत्यताओं को सामने रखने 
में सफल हुए हैं। उनका यह व्यक्तित्व अनेक रूपों में मनुष्प और उसके बदलते हुए स्वरूप को प्रभावित करता हैं। 
मुख्य रूप से रेणु के साहित्य में भूमिहीनों, मजदूरों, गरीबो, शोषित कृषकों, संपदहीन सामान्यजनों, रूग्ण व्यक्तियों और 
निपट हताशा में पले नागरिकों के प्रति एक मानवीय सहानुभूति के दर्शन होते है। एक ही अंचल के, एक ही गांव 
के चित्रण से उन्होंने अपनी रचनाओं में सार्वभौमिकता लाने का प्रयास किया है। 
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जीह्शा िशांकार #टुशिट्टव उ0प्रामवा [858४ : 239-5908] 
रेणु जी ने ऋणजल-धनजल तथा नेपाली क्रांति की कथा, रिपोर्ताज भी लिखे है। जो बाढ़ से सम्बन्धित तथा 
सूखा ग्रस्त इलाकें, अभाव ग्रस्त इलाके तथा जीवन के लिए संघर्ष करते हुए लोगों के तन-मन के यथार्थ चित्रण 
के साथ मूल्यवादी दृष्टि को स्थापित किया है। यही कारण है कि उनके ये रिपोर्ताज अनुभवों की प्रामाणिकता 
है साथ ही मानवीय स्पन्दनों के दस्तावेज भी है। आपने एकांकी के दृश्य जो सामाजिक, राजनैतिक टिप्पणियों 
का रिपोर्ताज संग्रह है। उत्तम नेहरन चरितम्‌ उनका व्यंग्य संग्रह है। जिसमें समकालीन सामाजिक जीवन की 
विद्रूपतायें उजागर होती है। आपका कविता संग्रह कवि रेणु कहें भी है जो उनके कवित्व मन को स्थापित करता 
है। इसमें किसान, मजदूर के विशम जीवन की विडंबनायें चित्रित है। इस तरह रेणु जी हिन्दी साहित्य के आंचलिक 
साहित्य जगत में बड़े सहज और मूल्यवान तथा सांस्कृतिक व्यक्तित्व के धनी साहित्यकार है। 
संर्दभ सूची 
4. साहित्यिक निबंध डॉ. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, हरीश विश्वविद्यालय प्रकाशन, आगरा, 
2. हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉ. जय किशन प्रसाद, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2043-44 
3. फणीश्वरनाथ रेणु, प्रथम संस्करण की भूमिका, मैला ऑचल, रेणु रचनावली-2, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, 4979 
4. हिन्दी तथा अंग्रेजी के आंचलिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन डॉ. राजकुमारी सिंह, अन्नपूर्णा प्रकाशन 
कानपुर, 4988 
. पलटु बाबू रोड, फणीश्वरनाथ रेणु, राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्‍ली, 4979 
पाद-टिप्पणी 
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. हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉ. जय किशन प्रसाद, पृ. 602, 
. फणीश्वरनाथ रेणु, प्रथम संस्करण की भूमिका, मैला ऑचल, रेणु रचनावली-2, पृ.-22, 
. फणीश्वरनाथ रेणु, प्रथम संस्करण की भूमिका, मैला ऑचल, रेणु रचनावली-2, पृ.-22, 
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मुक्तिबोध की काव्य संवेदना 
प्रियंका सिंह* 

मुक्तिबोध हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक ऐसा नाम है, जिनका जीवन भर पहचान नहीं हो सका, किन्तु 
मृत्यु होते ही मुक्तिबोध का विराट व्यक्तित्व सबके सामने उभर आ गया। दुरूह एवं लम्बी कविता जैसी उपमाओं 
के साथ फैण्टेसी के निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं। मुक्तिबोध का व्यक्तित्व ही उनकी कविता का मूल स्वर बना। 
मुक्तिबोध का काव्य मानवीय संवेदना से ओत-प्रोत का काव्य है। उनका मत था कि, “किसी भी नयी काव्य-प्रवृत्ति 
के उद्भव में रचनाकार को अपने युग परिवेश की प्रवृत्तियों एवं नयी काव्य प्रवृत्तियों के प्रति उसके स्वरूप के प्रति 
जागरूक होना आवश्यक है। ऐसे में कवि हृदय को तत्त्व सम्बन्धी एवं रूप सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करना 
पड़ता है। आधुनिक कवि तनावग्रस्त और विषमताओं से युक्त है, किन्तु कवि हृदय आत्म- विस्तार कर फैलना 
चाहता है। इसी आत्मविस्तार की प्रवर्षत्त में उसका साक्षात्कार वास्तविकता के मूल मार्मिक पक्ष से होता है।... आज 
की कविता अनायास प्रवाहित होने वाले स्वच्छन्द भावों का प्रवाह मात्र नहीं, वह तो संवेदनात्मक ज्ञान और 
ज्ञानात्मक संवेदन की तीक्ष्ण मानसिक-प्रतिक्रिया-घातों को प्रकट करती है ।..आधुनिक कवि हृदय को अपने 
अन्तःकरण में प्रवेश द्वारा अपने भीतर विश्व दृष्टि विकसित करनी होगी, जो जीवन-जगत्‌ की व्याख्या कर सके 
तथा अन्तर्जीवन, विश्लेषण मूल्यांकन कर सके |” 

मुक्तिबोध ने जब लिखना शुरू किया था, वह समय देश में स्वतन्त्रता आन्दोलन का था। दूसरा विश्वयुद्ध उसमें 
भारत की शिरकत और उसके परिणाम, भारत छोड़ो आन्दोलन, फिर देश में बैँटवारे के साथ देश का आजाद होना 
आदि स्वतन्त्रतापूर्ण की महत्त्वपूर्ण राजनीति घटनाएं थीं, इसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने सत्ता संभाली। नेहरू युग 
का आरम्भ हुआ, किन्तु जल्दी ही देश की जनता का अपने सत्ताधारियों से मोह भंग हो गया | वास्तव में जो आजादी 
मिली, उस समय की परिस्थितियों में वह सही थी, किन्तु बाद की परिस्थितियों ने यही साबित किया कि हमें सिर्फ 
राजनीतिक आजादी प्राप्त हुई है, क्योंकि वास्तविक आजादी प्राप्त नहीं हुई है। देश की आम जनता की बहुत बुरी 
स्थिति थी और वह सभी दृष्टि से अंग्रेज काल में थी। मुक्तिबोध 4947 में मिली स्वाधीनता के वास्तविक इतिहास 
से परिचित लगते हैं। उन तथ्यों का जानकार होने के कारण ही वह कह सके कि, “जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता 
और अनाचार से आज हमारा समाज व्यथित है, उसका सूत्रपात बुजुर्गों ने किया। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त 
भारत में दिल्‍ली से लेकर प्रान्तीय राजधानियों तक, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता के जो दृश्य दिखाई दिये, उनमें 
बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है।” 

मुक्तिबोध की काव्यदृष्टि का विकास करने वाली सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
परिस्थितियाँ उस समय विविध रूपों में परिवर्तित हो रही थी। पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नये मानवीय मूल्य 
स्थापित हो रहे थे। वैज्ञानिक उन्‍नति से भौतिक विकास तथा परिणति, जन-जागरण की भावधारा काव्य एवं 
साहित्य सृजन इन गतिविधियों से अलग नहीं रह सकता था। तारसप्तक के दूसरे संस्करण के अपने वक्तव्य में 
मुक्तिबोध स्पष्ट करते हैं कि “आधुनिक युग में व्यक्ति के व्यवसायीकरण के मार्ग को लेकर उनके मन में काफी 
उलझन रही है। जीवन और परिवेश की विषमता की स्थिति आभ्यन्तर लोक में भी दुःस्थिति उत्पन्न करती रही 
है। फलस्वरूप स्वाधीनता के युग में उनकी कविता सघन बिम्ब मालिकाओं में अधिक प्रकट होने लगी। 
आत्मग्रस्तता के बावजूद आत्मसंवेदन समाज के व्यापकतर छोर छूने लगा है। कविता का कलेवर दीर्घतर होता 
गया। अच्धेरे में, उसी प्रयत्न क्रम की चरम-परिणति है।” 
+ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, कूबा पी.जी. कॉलेज, दारियापुर नेवादा, आजमगढ़ 

वन ५॥०व॥ ५०(०757-एवगा + ए०.-5४एा + शन्‍्कता-2020 + 23) व 

























































































जीह्शा' िशांकार #टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908] 
मुक्तिबोध की रचनाओं में जीवनगत यथार्थ की अभिव्यक्ति वस्तुगत अथवा स्थूल धरातल पर नहीं हुई, अपितु 
वह रचनाकार की संवेदना को अभिन्‍न अंग बनकर उपस्थित हुआ है | मुक्तिबोध की संवेदना का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति 
और सामाजिक अनुभूतियाँ हैं, जिसे स्वयं मुक्तिबोध ने भोगा और जिया है। उनके शब्दों में, “नयी कविता उस प्रकार 
का आइवरी टावर की रोमाण्टिक स्वप्नशीलता की एकान्तप्रिय रतिमय आध्यात्मिकता की कविता नहीं, जैसी पुराने 
जमाने में रोमाण्टिक युग की हुआ करती है। इसलिए उसमें कही आत्मालोचन है तो कहीं बाह्य स्थिति-परिस्थिति 
और समाज पर व्यंग्य है, कहीं आर्थिक विवशताओं से उत्पन्न करुणा भाव है तो कहीं ग्लानि है, कहीं वैकल्पजनित 
विक्षोभ है, तो कहीं जीवन की आलोचना है।” 
मुक्तिबोध मानवतावादी कवि थे और पूँजीवादी के घोर विरोधी थे, क्योंकि मार्क्सवाद और साम्यवाद में षोशक 
और षोशित वर्ग मुक्तिबोध के अन्तर्मन को प्रभावित करता है और मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व मुक्तिबोध स्वयं करते 
हैं और भारतीय मध्यवर्ग के पतन का चित्र खींचते हुए उसमें सम्भावना के अणु पाते हैं, खासकर जब उसमें 
आत्मसंघर्ष जिन्दा है। 
वे मध्यवर्गीय अवसरवाद के अनावरण के साथ साधारण वर्गों के संवेदनशील लोगों में मानवीय संवेदनायें देखते 
हैं। मुक्तिबोध को लगता है कि काफी लोगों में आत्मसंघर्ष बचा हुआ है। मध्यवर्ग की इसी शक्ति और सम्भावना 
के बल पर मुक्तिबोध मानव मुक्ति की विष्वदृश्टि काव्य लिखना चाहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध 
का सम्पूर्ण काव्य मनुष्यता की संवेदना है। 
मुक्तिबोध का सम्पूर्ण साहित्य उनकी विचारात्मक और गहरी संवेदना का प्रतिफल है, जिसमें सर्वत्र उनके 
बौद्धिक संघर्ष और बेचैनी के दर्शन होते हैं। अपनी संवेदना को व्यक्त करने के लिए मुक्तिबोध ने विभिन्‍न भाषिक 
उपकरणों का प्रयोग किया है| समाज में व्याप्त, विसंगतियों, वर्ग भेद, शोषण, उत्पीड़न से मुक्तिबोध का मन अत्यन्त 
क्षुब्य हो गया। समाज एवं वर्ग भेद, निम्नवर्ग का तिरस्कार मुक्तिबोध के मन को व्यथित करता था, जिसका स्वरूप 
उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखायी देता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में रहने वाला व्यक्ति मानव 
जीवन-मूल्यों से प्रभावित होकर समाज में व्याप्त विसंगतियों और आडम्बरों का वर्णन अपनी रचना के माध्यम से 
करता है। मुक्तिबोध अपनी रचनाओं में शोषक रथ के चक्र के तले-पिसते किसान, मजदूर आदि सर्वहारा वर्ग की 
संवेदना को व्यक्त करता हुआ दूसरों के श्रम और पसीने पर विलासिता का घर बनाने वाले पूँजीपति समाज की 
व्यवस्था पर तंज कसने में भी मुक्तिबोध नहीं रुकते हैं। 
ऐसी व्यवस्था के उन्मूलन में जनशक्ति का आह्वान इस प्रकार किया- 
अपने ही दरों के 
लुटेरे इलाकों में जोरदार 
आज जो गिरोह है 
छुपे हुए खेले हुए उनके 
भयानक हमलों से पीड़ित 
जन साधारण को उनकी ही टोह है।" 
मुक्तिबोध ने कविता को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया माना है। उनका सम्पूर्ण रचना संसार ज्ञानात्मक संवेदना और 
संवेदनात्मक ज्ञान की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। मुक्तिबोध जो कुछ सोचते थे, वह उनकी रचना में दिखाई देता है। 
एक प्रकार से वे भविष्यद्रष्टा एवं दूरदर्शी प्रतीत होते, क्योंकि स्वतन्त्रता के पहले का जीवन और आजादी के बाद 
का जीवन मुक्तिबोध के मन को व्यथित करता था या यूँ कहें कि मुक्ति को बोध मुक्तिबोध के मन को हो गया। 
ऐसा दृढ़ विद्रोह निराला के बाद मुक्तिबोध के काव्य में दिखाई देता है। समकालीन सामाजिक विसंगतियों और 
राजनीतिक प्रश्नों से वे सीधी मुठभेड़ करते दिखते हैं। उनका सारा जीवन एक मुठभेड़ है। मुक्तिबोध का साहित्य 
भी उस यथार्थ से मुठभेड़ की एक अटूट प्रक्रिया है, जिससे जूझते हुए वे नष्ट हो गए।” 
मुक्तिबोध की कविताएँ जीवन के प्रति आस्था जाग्रत करती है और मुक्तिबोध सच्चे अर्थों में जीवन-मूल्यों की 
परम्परा के कवि माने जाते हैं, वे शोषण एवं अत्याचार की चक्की में पिसते हुए समाज के प्रति अपनी गहरी संवेदना 
अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं, क्योंकि एक सच्चे कवि के भावों का उद्गार उनकी कविता के माध्यम 
वन ५॥०7॥ ५०(०757-एवगा + ए०.-5४एा + शश्कलता-2020 + 240 व 
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से ही होता है और उसी कविता में पूँजीवादी व्यवस्थाओं का चित्र पूर्ण रूप से उभार कर लाना चाहते हैं, ताकि 
विरोध में संलग्न होकर शोषित, पीड़ित व्यक्ति व्यवस्था के नाश की कामना और मुक्ति के लिए लगातार विरोध 
कर सके | मुक्तिबोध की संवेदना मानवीय कष्टों से इतनी सम्पृक्त हो गयी कि उससे गहरी पीड़ा का एहसास गहराई 
से होने लगा। इस प्रकार समस्त कविताओं में संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक संवेदना में बदल जाता है। हिन्दी 
साहित्य में कवि की सबसे बड़ी देन यही है। 
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चव्िंच्चस्स््श्च्य्र्य्कककका 
समकालीन कविता में स्त्री स्वर : स्त्री विमर्श के विशेष संदर्भ में 


अरविन्द कुमार* 

शोध संक्षेप : स्त्री ईश्वर की एक ऐसी रचना है जिसके बिना सृष्टि का विकास सम्भव नहीं है। श्रद्धा और 
मनु, आदम और हव्वा सभी धर्मों में स्‍त्री को आदि जननी माना गया है। इतना होते हुए भी समाज में स्त्री की स्थिति 
सोचनीय है जिसके विरूद्ध समकालीन कवयित्रियों ने अपनी रचना के माध्यम से आवाज उठायी है। गगन गिल, 
अनामिका, कात्यायनी, सपना चमड़िया, सुखविन्दर अमृत जैसे कवयित्रियाँ अपनी रचनाओं द्वारा न सिर्फ स्त्री दशा 
का वर्णन कर रही है साथ ही साथ धर्म, समाज, राजनीति पर भी अपने विचार व्यक्त कर रही है। 

मुख्य शब्द-समकालीन, स्त्री समाज, समानता 

प्रस्तावना : स्त्री' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद तथा वैदिक कालीन अन्य ग्रन्थों 
के अध्ययन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समय में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, उनके साथ न सिर्फ बराबरी का 
व्यवहार होता था अपितु वह शिक्षा प्राप्त करने एवं प्रदान करने की भी अधिकारिणी थी, धीरे-धीरे समाज में स्त्री 
की स्थिति का पतन हुआ | समकालीन समय में एक बार पुनः स्त्री सम्मान एवं समानता के लिए संघर्ष कर रही 
है जिसके फलस्वरूप समकालीन साहित्य में कवयित्रियाँ अपनी रचनाओं के माध्यम से सशक्त उपस्थिति दर्ज कर 
रही है। 

स्त्री प्रकृति या ईश्वर की एक ऐसी रचना है, जसके बिना सृष्टि का विकास सम्भव नहीं है। प्रायः सभी धर्मों 
के साहित्य में जीवन की उत्पत्ति के दो कारक माने गए हैं- स्त्री व पुरुष अलग-अलग धर्मों में इन्हें अलग-अलग 
नामों जैसे श्रद्धा और मनु, आदम और हव्वा आदि। प्रत्येक साहित्य में इनके नाम चाहे अलग-अलग रहे हों पर 
मूल में वे स्त्री-पुरुष ही रहे हैं। 

ऋग्वेद में स्त्री के लिए 'मेना' शब्द प्रयुक्त हुआ है। यास्क के अनुसार “मानयंति मेना:”' स्त्री शब्द का निर्माण 
“स्त्यै” धातु से हुआ है, यास्क के अनुसार जिसका अर्थ” स्त्यै अर्थात्‌ लज्जा से सिकुडना”” होता है। पतंजलि स्त्री 
शब्द को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि “शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधानाम गुणानाम्‌ सत्यानं स्त्री” अर्थात्‌ शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन सबका समुच्चय ही स्त्री है।? 

स्त्री विमर्श का अर्थ होता है- स्त्रियों के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन | जब हम स्त्री विमर्श के अन्तर्गत स्त्रियों 
के विषय में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल से ही स्त्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रही 
है वह न सिर्फ शिक्षा ग्रहण करती थी अपितु वाद-विवाद में भी सहभागिता करती थी। गार्गी-याज्ञवलक्य संवाद 
को हम उदाहरण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जिसमें शास्त्रार्थ के मध्य गार्गी ने याज्ञवल्क्य को पराजित कर 
दिया था परन्तु पुरुष सत्ता का भय एवं सर काटने की धमकी देकर याज्ञवल्क्य के द्वारा गार्गी को चुप करा दिया 
गया। प्राचीन साहित्य में एक ओर जहाँ “यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता” कह कर नारी को आदर दिया गया 
है वहीं दूसरी ओर “त्रिया चरित्रम्‌ पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतोः मनुष्य:” कह कर नारी के चरित्र पर 
प्रश्नवाचक चिष्टनन भी लगा दिया गया है। 

स्त्री चरित्र के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी विचार सतत्‌ रूप से विद्यमान रहे हैं जिसकी एक नई व्याख्या के 
साथ हमारे सम्मुख समकालीन कवसयित्रियों उपस्थित होती है। लीलाधर जगुड़ी के अनुसार “समकालीन होना और 
अप टू डेट होना एक बात नहीं है। वह समकालीनता उपयोगी हैं जो दीर्घकालिकता का साथ दे सके, जो मनुष्य 
को गरिमा प्रदान कर सकें |! समकालीन स्त्री विमर्ष के अन्तर्गत स्त्री के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक 
+ शोधार्थी, हिन्दी विभाग, डी.एस:बी. कैम्पस, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल 
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अधिकारों का विश्लेषण किया जा रहा है। “श्रृंखला की कड़ियाँ” की भूमिका में महादेवी वर्मा लिखती है-- “(भारतीय 
नारी) के अधिकारों के सम्बन्ध में यह सत्य है कि वे भिक्षावृत्ति से न मिले हैं, ना मिलेंगे क्योंकि उसकी स्थिति 
आदान-प्रदान योग्य वस्तुओं से भिन्‍न है। समाज में व्यक्ति का सहयोग और विकास की दिशा में उसका उपयोग 
ही उनके अधिकारों को निश्चित करता है और इस प्रकार हमारे अधिकार हमारी शक्ति और विवेक के सापेक्ष रहेंगें"* 
समकालीन कवशयित्रियों की दृष्टि से यदि स्त्री को देखा जाए तो उनकी काव्य दृष्टि हमें कवियों की काव्य 
दृष्टि से भिन्‍न दिखायी देती है, दृष्टि का यह अन्तर हमें उनके स्वर में दिखायी पड़ता है। कवयित्रियों के स्वर में 
जहाँ भोगे गए यथार्थ का वर्णन होता है वहीं कवि दृष्टि में वह सहानुभूति के स्तर पर व्याप्त होता है। समकालीन 
कवयित्रियों की कविता में स्त्री न बिहारी की नायिका है ना छायावादियों की एकांत प्रणयनी है बल्कि अपनी पूरी 
साधरणतया, कमजोरियों और विशिष्टताओं के साथ वह विद्यमान है, वह स्वाभिमानी है, किसान है, मजदूर है और 
इस रूप में आम स्त्री की प्रतिनिधि भी। 90 के दशक से वर्तमान समय तक में गगन गिल, अनामिका, सविता सिंह 
और कात्यायनी जैसी कवयित्रियों ने समकालीन हिन्दी कविता में पुरुषवादी वर्चस्व को तोड़ा है। हिन्दी कविता 
में व्याप्त पुरुषवादी वर्चस्व को बदलकर उन्होंने पुरुषों की कविताओं से अलग शिल्प, भाषा और विषय से हिन्दी 
कविता को समृद्ध किया है। 
समकालीन कविता में कात्यायनी एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। कात्यायनी की 
कविताओं में स्त्री एक अलग रूप में दृष्टिगोचर होता है वह पारम्परिक भूमिकाओं से हटकर एक नए बदलाव के साथ 
हमारे सामने उपस्थित होती है। कात्यायनी स्त्री पक्षधरता को स्वतन्त्रता के मूल्य में परिवर्तित कर देती है। 
यह कहना कोई अतिष्योक्ति नहीं है कि कला और आस्था के कई खतरे उठाते हुए भी कात्यायनी हिन्दी की 
समूची जुझाऊ प्रतिबद्ध कविता में अपने जागरूक वैविध्य से अनूठी उपस्थिति बना चुकी है।” अपनी प्रसिद्ध कविता 
“सात भाइयों के बीच चम्पा” में कात्यायनी लिखती है- 
सात भाइयों के बीच चम्पा 
एक दिन घर की छत से 
लटकती पायी गई 
तालाब के जलकूंभी के जालों के बीच दबा दी गयी 
जलकुम्भी के बीच दबाने से भी चम्पा दबती नहीं है अपितु वह पुनः अपनी पूर्ण जिजीविषा से साथ उग आती है। 
हर दरवाजे के बाहर 
नागफनी के बीहड़ घेरे 
निर्मम, निसन्देह 
800 कार ॥ | ॥६॥ ४; ४ 
अपनी अन्य कविता 'हॉकी खेलती लड़कियाँ” स्त्री विमर्श की दृष्टि से एक विशेष कविता है। यह कविता इस 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं कि अपनी नियति को जानते हुए भी आज की लड़कियाँ किस प्रकार अपने 
खुशी और स्वतन्त्रता के पल को जी लेना चाहती है- 
लड़कियाँ / पेनालटी कार्नर मार रही है 
लड़कियाँ पास दे रही है 
लड़कियाँ गोइडल गो5इल चिल्लाती हुई बीच मैदान की ओर भाग रही हैं 
लड़कियाँ एक दूसरे पर ढह रही हैं। एक दूसरे को चूम रही हैं 
और हँस रही हैं कि-यह जिन्दगी नहीं है। 
शाम होती है और इसी के साथ सारा दृश्य बदल जाता है- 
घर पर बैठे 
देखने आए वर पक्ष के लोग-पैर पटकते चले जाएंगे 
बाबू जी घुस जाएंगे गरजते हुए मैदान में, 
फ् ५॥0व॥ ,५०74व757-एगा + एण.-ररएा + भशत्नालता-2020 $# रव> जार 
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भाई दौड़ता हुआ आएगा और झोटा पकड़कर घसीट ले जाएगा 
अम्मा कोसेंगी किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी-कुलच्छनी बेटी ।” 
स्त्री का संघर्ष यही खत्म नहीं होता वह न सिर्फ समाज के बोझ से दबी है अपितु उसे घर-परिवार की महती 
जिम्मेदारी भी सम्भालनी पड़ती है। अनामिका इसी जिम्मेदारी का वर्णन करते हुए लिखती है कि- 
वह रोटी बेलती है जैसे पृथ्वी 
ज्वालामुखी बेलते हैं पहाड़ 
भूचाल बेलते हैं घर 
सन्‍नाटे बेलते हैं, भाटें 
आज की स्त्री सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को ही नहीं उठा रही अपितु साथ ही अपने कार्य में रत्‌ प्रसन्‍नता का 
भी अनुभव कर रही है। 
खुद को ही सानती है 
खुद को ही गुंथती हुई बार-बार खुश है कि रोटी बेलती है जैसे पृथ्वी ॥ 
समकालीन कवयित्रियों सिर्फ स्त्री जीवन का वर्णन करके ही नहीं चुप हो जा रही है, अपितु वह देश, समाज 
और कस के सम्बन्ध में भी विचार कर रही है। पूनम तुषामड़ मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर प्रश्न उठाते हुए 
कहती -- 








शहर में कोई हिन्दू मरा 
मैं इसके खिलाफ हूँ 
जड़ जड़ जड़ 
मैं लड़की 
हर धर्म हर सम्प्रदाय 
में होने वाले ज्यादती के खिलाफ हूँ।* 
समकालीन समय में स्त्री खुद को मात्र सजावट की वस्तु मनाने से इंकार करते हुए सुखविन्दर अमृत के शब्दों 
में कहती है- 
उसने मेरे पंख काटकर कहा 
देखो मैंने तुम्हें थोड़ा सा सवारा 
और तुम, कितनी सुन्दर हो गयी। 
वर्तमान समय में नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है और वह चाहती है कि पुरुष भी उसके प्रति 
प्राचीन पुरुषवादी दृष्टिकोण को बदलकर नयी दृष्टि का विकास करें जिसमें स्त्री-पुरुष के समान अधिकार हों, 
कोई किसी से कम या ज्यादा न होकर सब समान हो। ऐसी ही स्थिति का चित्रण करती हुई लवली गोस्वामी 
अपनी कविता' 'असंवाद की एक रात” में लिखती है- 
हम उस चिट्ठी को बार-बार पढ़ते हैं 
जिसमें वह नहीं लिखा होता 
जो हम पढ़ना चाहते थे।" 
निष्कर्ष : निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि समकालीन समय की स्त्री अपने अधिकारों और कर्तव्यों 
के विशय में जागरूक हो चुकी है प्राचीन काल के गार्गी, याज्ञवल्क्य संवाद की भाँति सिर काट देने की धमकी 
सुनकर वह चुप शान्त नहीं हो जा रही है अपितु एक नए तेवर के साथ उठ खड़ी हो रही है तथा अपने अधिकारों 
के लिए आवाज उठा रही है। आज की स्त्री अपने आपको सिर्फ घर तक सीमित न रखकर समाज तथा राजनीति 
के साथ-साथ साहित्य के क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है, अपनी लेखनी के माध्यम से वह न सिर्फ 
अपने भोगे हुए यथार्थ को समाज के सामने प्रस्तुत कर रही है अपितु समाज से बराबरी का दर्जा की माँग भी कर 
वन ५॥०7॥ ५०04०757-एगा + ए०.-5४एा + शन्‍्कनता-2020 + 244 व 
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रही है। समकालीन समय में सविता सिंह, अनामिका, गगन गिल, कात्यायनी, लवली गोस्वामी, संध्या निवेदिता 
जैसी कवयित्रियों की रचनाएँ समाज के सम्मुख नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हों रही हैं जिनसे एक ओर जहाँ हिन्दी 
कविता » काव्य संसार समृद्ध हो रहा है वहीं दूसरी तरफ स्त्री चेतना एवं जागरूकता का विकास भी हो रहा है 
जो हिन्दी काव्य संसार तथा स्त्री-समाज के लिए सुखद स्थिति है। 
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स्वर्गयात्रा : प्रकृति और पर्यावरण 


सत्य प्रकाश मौर्य* डॉ. शीला सिन्हा* 

मनोज सिंह उच्चतर मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित एक सजग श्रमशील रचनाकार हैं। आधुनिक जीवन शैली 
और साहित्य-चेतना के संबंध में आपकी बेबाक समीक्षात्मक टिप्पणियाँ इस यात्रा-वृत्त की प्रमुख विशेषताएँ हैं। 
यात्रावृत्त में देश-प्रेम की मानसिकता से प्रेरित आलोचनात्मक प्रतिक्रियायें हमारा ध्यान आकृष्ट कराती हैं। लेखक 
अपनी बिम्बविधायनी कल्पना-शक्ति के बल पर उन्हें पुनः मूर्त करके पाठकों की जिज्ञासा वृत्ति को तुष्ट कर देता 
है। यात्रा के दौरान साहस, संघर्ष-शीलता, स्वच्छन्दता, आकस्मिक रूप से आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को 
अनुकूल बना लेने की क्षमता आदि चारित्रिक विशेषताएँ उसे नायक की गरिमा प्रदान कर देती है। “असल में मनुष्य 
अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए यात्राएँ करता आ रहा है। आज की तनाव भरी जिन्दगी में यात्राएँ 
एक सच्ची दवा का काम करती हैं। यात्राएँ हमें कई प्रकार की संस्कृतियों से भी जुड़ाती हैं।”' स्वर्गयात्रा एक 
सांस्कृतिक यात्रा है। जिसमें लेखक अपने जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति प्रदान करता है। 

डॉ० संगीता पी० लिखती हैं कि-“मानव की यात्रा करने की आदत बहुत प्राचीनकाल से रही है। यात्रा का 
जीवन से अविच्छिन्न संबंध है। धीरे-धीरे भ्रमण द्वारा मानव यात्रा क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करने लगा। गद्य की अन्य 
विधाओं की भाँति यात्रा साहित्य का विकास भी आधुनिक काल में हुआ है। यात्रा का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता 
जा रहा है। लोग अपनी तनाव भरी जिन्दगी से राहत मिलने के लिए यात्रा का सहारा लेते हैं।? 

मनोज सिंह की 'स्वर्गयात्रा' भी आज के मनुष्य के तनाव भरी जिन्दगी से छुटकारा पाने की यात्रा है। वैसे 
इस तरह के यात्रावृत्त से न केवल जीवन में व्यक्तिगत सुख मिलता, बल्कि सामाजिकता का भी साथ-साथ विकास 
भी होता है। 

'स्वर्गयात्रा' मनोज सिंह का यात्रा वृत्तान्त है। इस यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में लेखक लिखता है कि-“श्रीनगर 
से लेह की जगह कश्मीर से लद॒दाख की यात्रा कहा जाना उचित होगा। मगर ये भी काफी नहीं और भी कई 
नाम शब्द-शीर्षक बनकर उभर रहे हैं। श्वेताम्बर से पीताम्बर की यात्रा | हरियाली से रेगिस्तान ।| सुन्‍्नी बहुल घाटी 
से शिया बहुल घाटी। हिन्दू कथाओं से बौद्धकाल। डल से पेंग्याग। महान हिमालय से काराकोरम। नाम से 
गुमनाम | या भव्यता से दिव्यता की यात्रा | मरने के बाद का तो पता नहीं, जीते-जी धरती के स्वर्ग की यात्रा कर 
आया |” लेखक की यह यात्रा एक साप्ताहिक यात्रा ही थी। उसने सात दिन में ही भारत के उन अदभुत स्थानों 
का भ्रमण किया जो सभी का एक सपना होता है। “सात दिन में, 4000 किलोमीटर का सफर, 5000 साल की 
यात्रा। जन्नत की सैर का, इससे बेहतर पैकेज और क्या हो सकता है?” लेखक अपनी यात्रा से संतुष्ट दिखता 
है और अपने अनुभवों को सच्चाई के साथ बयान करता है। उसके अनुभवों में हमारी हिस्सेदारी पाठक को भी 
"एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा' करा देती है।॥ प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों को साझा करना चाहता, फिर 
उसे किस बहाने साझा करे इसे भी पता होना चाहिए | सामान्य मनुष्य का जीवन और कवि जीवन में यही फर्क 
होता है। कि रचनात्मक शक्ति के बल पर कवि अपनी यात्रा का सहभागी बना सकता। वह जब-जब यात्रा पर 
निकलता अपने अनुभवों से यात्रा के दौरान होने वाली राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों 
को प्रभावित करता खुद आगे बढ़ता है। यात्रा सुखद एवं कष्टदायी भी हो सकती है। लेकिन लेखकीय जीवन इसे 
दूसरे ढंग से ही देखती है। लेखक यात्रा करने के लिए उत्सुक है। वह रचना की (पृष्ठभूमि शीर्षक के अन्तर्गत 
+ ज्ोधार्थी, हिन्दी विभाग, वी:एस:एस.डी: कॉलेज, कानपुर 
++ शोध निर्देशिका, पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, वी.एस:एस.डी. कॉलेज, कानपुर 


श्र ५ा0व॥ ५५॥१०75- एव 4 ५०.-६२एा + शत्न्‍नाता-2020 # वतन 
















































































जीह्शा' (िशांकारव #टुछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
कुछ इस प्रकार अपनी इच्छा व्यक्त करता है-“यात्रा शब्द सुनते ही रोचकता के साथ रोमांच की भावना उत्पन्न 
होती है। कुछेक यात्रा पर जाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं तो अधिकांश इससे बचते हैं। जमीन पर चलने वाले 
आदिमानव ने सबसे पहले नदी व पहाड़ पार किया फिर समुद्री यात्रा शुरू की और फिर हवाई यात्रा । अब तो 
अन्तरिक्ष यात्रा की भी पूरी सम्भावना बन रही है। मगर हमारी सभ्यता-संस्कृति में मन के भीतर की यात्रा भी है। 
आत्मा से परमात्मा के मिलने की यात्रा आदिकाल से अब तक, जिज्ञासा व उत्सुकता के साथ-साथ भोजन की 
तलाश, सुरक्षा की दृष्टि से पलायन, व्यवसाय व राज्य का विस्तार, प्रकृति-ऋतु से बचाव आदि-आदि | यह मनुष्य 
की अपनी प्रवृत्ति, सन्दर्भित समाज की सांस्कृतिक विरासत और परिवार की परम्परा पर भी निर्भर करता है।” 

लेखक यात्रा करते हुए जहाँ-जहाँ तक गया वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का बखूबी चित्रण किया है। 
ऐतिहासिक विवरण भी प्रस्तुत किया है। ऐसा करने में उसने अपनी पूरी रूचि दिखायी है। जिस स्थान पर लेखक 
खड़ा होता वहाँ की सामाजिक-धार्मिक उपलब्धियों को जिक्र करने में नहीं चूकता। 'लद॒दाख में धार्मिक आस्था' 
शीर्षक के अन्तर्गत लिखता है कि-“बौद्धधर्म के दो रूप हैं। हीनयान तथा महायान। महायान मूलरूप से तिब्बत 
और लद्दाख में प्रचलन में है जिसके अन्तर्गत बौद्धकला अपने अद्भुत व आकर्षक रूप में उपस्थित है। यहाँ पर 
आठ प्रकार के स्तूप भगवान बुद्ध की लीलाओं को दर्शाने हेतु बनाए जाते रहे हैं जिसके सैकड़ों उदाहरण लद॒दाख 
के हर भाग में आज भी उपस्थित हैं।”* यहाँ पर आठ प्रकार की लीलाओं-टाशी गोमंश, चंगछुप छोरतेन, छोरकोर 
छोरतेन, छोटुल छोरतेन, ल्हाबब छोरतेन, एनदुम छोरतेन, नमग्यल छोरतेन-यंगनदास छोरतेन का वर्णन किया है। 

यात्रा वृत्तांत मानव जीवन के एक खुलेपन से उपजा हुआ विचार भी है। लेखक यात्रा के दौरान अपनी रूचि, 
जिज्ञासा, संस्कार और मानसिकता के अनुसार सांस्कृतिक बोध भी प्राप्त करता है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए वह 
सीधे-सीधे कहने में कतराता भी है। सपाटबयानी अच्छी नहीं। इस संदर्भ में रामचन्द्र तिवारी लिखते हैं कि-“कोई 
भी रचनाकार सीधी सपाट रेखा में सृजन नहीं करता। यात्रा-वृत्तांत में भी वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कविता, 
कथा, संस्मरण, रेखाचित, पत्र, डायरी आदि के रंग कभी अलग-अलग और कभी एक साथ संश्लिष्ट रूप में भरता 
चलता है।” 

यात्रा साहित्य में लेखक के व्यक्तित्व का सही रूप बिम्बित होता है। अनुभूत क्षणों का अंकन होता है। इसमें 
व्यक्ति, वस्तु एवं वातावरण का वास्तविक रेखांकन होता है। महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन ने "एशिया के दुर्गम 
भूखण्डों में' की भूमिका में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है-“हमारा देश महान घुमक्कड़ों का देश रहा और 
इतिहास के आरम्भ से ही यदि हमारी लेखनी के धनी घुमक्कड़ों ने अपनी यात्राओं पर कलम चलाई होती तो सैकड़ों 
नहीं हजारों पुस्तकें तैयार होती | 

जीवनयात्रा वृत्तांत में लेखक पूर्णतः दृश्यों में विलीन हो जाना चाहता है। सब कुछ भुलाकर मनोभावों की 
दुनिया में विचरण कर एकांत की अवस्था में जाकर शान्ति खोजा करता है। भारती दीक्षित 'पत्थरों का स्वर्णिम 
इतिहास' शीर्षक में लेखकीय जीवनानुभवों की ओर संकेत करते हुए लिखती है कि - “सभी दृश्यों को आँखों में 
समेटे मैं कुछ समय के लिए मौन रहना चाहती थी ताकि यह रच-बस जाये मेरे मन की गहराई में | वे शिल्पकार 
सच में महान हैं, जो वर्षों वर्ष पत्थरों में जीवन फूँकते रहे और सौंप गये हमे यह गर्वित मिसाल | उन्हें मेरा शत-शत 
नमन |” स्वर्गयात्रा भी ऐसी अनुभूतियों का संकलन है जहाँ मनुश्य के जीवन की विसंगतियों को तोड़ा गया है। 

प्रकृति एवं पर्यावरण किसे अच्छा एवं प्रिय नहीं लगता अर्थात्‌ सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मानव 
जीवन के समस्त मनोभावों, उच्छवासों आदि के आलम्बन प्रकृति की सुनहरी वादियों में फैला हुआ है। उसकी 
संवेदनाओं में प्रकृति एवं पर्यावरण के अनेक चित्र उभरते हैं जिससे मनुष्य की जीवन शक्ति मिलती है। कई ऐसे 
घटक हैं जो मन को झंकृत करते हैं। भारत की धरती पर जम्मू कश्मीर जिसे (पृथ्वी का स्वर्ग” की संज्ञा प्राप्त है, 
सभी यहाँ की यात्रा करना अपना सौभाग्य मानते हैं। लेखक भी इस मामले में सौभाग्यशाली है जो कश्मीर की 
वादियों में जाकर अपने अनुभव सार्वजनिक '*स्वर्गयात्रा' में करता है। यात्रा के दौरान लेखक को प्रकृति ने अपनी 
ओर बार-बार आकर्षित किया, उसके मन को झकझोरा, वादियों की खुशबू को उसने जेहन में ठूँस दिया। ऐसा 
कई बार लगता है कि लेखक यात्रा कम प्रकृति की घटना का लेखा-जोखा लेने निकला है। यात्रा वृत्तांत में सात 
दिन की यात्रा प्रस्तुत की गयी है। पहला दिन - “कश्मीर : एक लोक', 'हिमालय गाथा', “नदियों का जाल', 'श्रीनगर', 
“गुलमर्ग', 'डलझील', 'मुगल बाग” दूसरा दिन - 'शंकराचार्य मंदिर', 'अनन्तनाग', 'सूर्यमन्दिर', 'पहलगाम', तीसरा दिन 
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- श्रीनगर से सोनमर्ग माता खीर भवानी - पहला पड़ाव, कंगन से सोनमर्ग, सोनमर्ग जोजिला, पांडव, द्रास, 
कारगिल, की यात्रा किया है। 'अल्ची व फियांग गोम्पा और पत्थर साहिब' शीर्षक यात्रा के अन्तर्गत लेखक को 
प्राकृतिक दृश्य काफी प्रभावित किया है। लेखक लिखता है कि-“खलसी से आगे निकले तो साथ ही सिन्धु नदी 
बह रही थी। मगर उल्टी दिशा में | संस्कार और सिन्ध नदी का संगम आगे आने वाला है, यह सोचकर उत्सुकता 
बढ़ गई थी। आस-पास का दृश्य अति सुन्दर था।...यहाँ से सिन्धु की छटा देखने वाली है।...भित्तिचित्र आज भी 
यहाँ सुरक्षित है। इनमें से अधिकांश बौद्ध व हिन्दू राजाओं के कला और अध्यात्म से संबंधित हैं। महा सरस्वती, 
देवी माँ व बुद्ध के साथ अन्य धर्म गुरु प्रमुखता से उभरते हैं|... स्तूप पर नकक्‍्काशी है। मठ में लगाई गई लकड़ियों 
पर भी कलात्मकता झलकती है।९ 

स्थापत्य एवं कला की दुनिया में आज भी वह अद्वितीय है। वह कला और संस्कृति को संजोए हुए है। जो जीवंतता 
लेखक ने कलाओं में देखा उससे उसका हृदय रोमांचित हो उठा। और यही उसकी यात्रा की सार्थकता है कि जहाँ 
पर वह जा रहा है वहाँ की कलात्मक एवं सांस्कृतिक उपलब्:।धियाँ यात्री के हदय में स्थापित हो उठती हैं। 

चौथा दिन - बटालिक-डोयगुल, जंसकार, नूनकुन गिरीपिंड पदुभ, कनिक स्तूप-सनि गोम्पा, करशा गोम्पा, 
स्टोगन्दे मठ, पाँचवा दिन-कारगिल और लेह के बीच, मूलबेक गोम्या साथी ड्राइवर, नमकेला और फोतुला, अद्भुत 
घाटियों में लामायारू व मूनलैंड, खलसी से आगे, अल्चीव फियांग गोम्पा और पत्थर साहिब, लेह लद॒दाख, लद॒दाख 
में धार्मिक आस्था, यशी गोमंश, लद॒दाखी समाज, छठा दिन - नुबरावैली-खरदुंगला व शान्ति स्तूप, लेह पैलेस और 
ले मस्जिद खरदुंगला, नुबरा, सातवाँ दिन - पूर्वी लद॒दाख (चंगथंग) और पेंग्याँग, सिन्धु घाट दर्षन, स्टोक महल, 
थिक्‍से गोम्पा, हेमिसमठ चंग थंग-पेंग्याँग झील, आदि शीर्षकों के अन्तर्गत अपनी यात्राएँ प्रस्तुत किये हैं। 

वैसे तो यात्राएँ हमेशा से की जाती रही हैं किन्तु आधुनिक काल में सोशल मीडिया, फोन, आदि के जमाने 
में यात्राओं का उद्देश्य भी बदला, आधुनिक जीवन शैली, पश्चिमी दुनिया से सम्पर्क, तकनीकी युग में अब आनंद 
एवं मस्ती या टाइम पास के लिए भी लोग यात्राएँ किया करते हैं। पहले जैसा अब नहीं रहा। लेखक लिखता है 
कि-“धर्म के अतिरिक्त, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक कारणों से की जाने वाली यात्रा 
तो हम सदियों से कर रहे हैं मगर इस दायरे के बाहर सिर्फ घूमना-फिरना व मौज-मस्ती, यह यकीनन आधुनिक 
युग की देन है।”! 

“आजकल कुछ लोगों को शहरों की चकाचौंध और बड़े-बड़े मॉल्स में घूमने जाने का मन करता है तो कइयों 
को कई जगहों की नाइट लाइफ अपनी ओर ललचाती है।* 

लेखक कहता है कि यात्राएँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। पारिवारिक संबंधों के साथ-साथ सामाजिक संबंधों 
की पहचान भी कराती है। वह कहता है कि-“जीवन भी तो एक यात्रा ही है। हम जिस जीवन की यात्रा में साथ 
चलने वाले हरेक व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं। उसे परिभाषित करते हैं। उसे सुरक्षित व पोषित भी करते 
हैं। भावनाओं में डुबो देते हैं। अपेक्षाएं होती हैं, विश्वास भी होता है। जबकि ऐसा नहीं कि सभी रिश्ते जीवन भर 
चलें। कभी-कभी तकरार बढ़कर संबंध टूट भी जाते हैं और कई बार साथी छूट भी जाते हैं। कभी स्वाभाविक 
कारणों से, कभी किस्मत से, कभी अपनी चाहत से, कभी मजबूरियों से। कारण कोई भी हो। फिर चाहे वो 
पति-पत्नी का साथ हो, माता-पिता व बच्चे के बीच का संबंध हो, भाई-बहन हो, सब समय-समय पर 
अपने-अपने मोड़ से मुड़ जाते हैं। जबकि हम इन्हें स्थायी समझते हैं मगर क्‍या ये वास्तव में जीवनपर्यन्त साथ 
होते हैं? कई बार तो नाम के लिए ही संबंध रह जाते हैं। ऐसे में जो जीवन में साथ नहीं वह साथी किस बात 
का बच्चे जवानी में ही घर से दूर चले जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह माता-पिता ने अपने समय में अपना 
नया जीवन शुरू किया होगा। कई बार हम इन संबंधों को, फिर चाहे वो चले न चले, मगर मन की भावनाओं से 
चलाते रहते हैं। यही तो परिवार की बुनियाद है | 

परिवार से सामाजिकता का विकास होता है। सारे संबंध परिवार के भीतर से ही पैदा होता है। लेखक कहना 
चाहता है कि सभी संबंधों की बुनियाद परिवार में ही निहित है। कितनी सूक्ष्मता से लेखक ने अपनी यात्रा वृत्तांत 
में 'साथी ड्राइवर" के हवाले कह दिया। इन्हीं पारिवारिक संबंधों के कारण ही लेखक जावेद ड्राइवर का नया 
नामकरण कर दिया-'साथी ड्राइवर' | यात्रा के दौरान लेखक ने हिन्दू धर्म एवं अन्य धर्मों के पवित्र स्थानों का भी 
भ्रमण किया है। 'जोजिला' यात्रा के दौरान लेखक डांगर, गड़ेरिया आदि को भेड़ चराते देख उसका मन बेचैन हो 
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उठता है। वह सामाजिक विषमता को अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण घोषित करता है। लेखक चाहता है कि समाज 
में विषमता असमानता नहीं होनी चाहिए। “मनुष्य ने पहले तो समाज बनाया फिर खुद उसका वर्गीकरण कर दिया 
...मानवीय समाज की संरचना, उसके फायदे-नुकसान, अत्याचार, शोषण- ये सब मुझे बेचैन करते हैं। और मैं इन्हें 
जोड़ने के ताने-बाने को सपनों में बुनता रहता हूँ | 

संचारशीलता मानव की आदत है। आदिम युग से लेकर वह यात्रा करता आ रहा है। यात्रा के बिना जीवन 
जीना वह निरर्थक समझता है। असल में जीवन ही एक यात्रा है, वह आदि से अन्त तक हमें लेकर चलता है| मानव 
मन की जिज्ञासा यात्रा के प्रेरणा स्रोत बनती है। 

“यात्रा वृत्तांतों में देश-विदेश के प्राकृतिक दृश्यों की रमणीयता, नर-नारियों के विविध जीवन-संदर्भ, प्राचीन एवं 
नवीन सौन्दर्य चेतना की प्रतीक कलाकृतियों की भव्यता तथा मानवीय सभ्यता के विकास के प्रतीक अनेक वस्तु चित्र 
यायावर लेखक के मानस में रूपायित होकर उसकी वैयक्तिक रागात्मक ऊष्मा से दीप्त हो जाते हैं| मनोज सिंह 
का यात्रा वृत्तांत इसको पूरा चरितार्थ करती है। प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ ही वहाँ के लोगों के रहन-सहन, उनकी 
सोच और जीवन-शैली का भी यथार्थ चित्र अंकित किया है। पुस्तक अत्यंत रोचक और पठनीय है। 

यात्राएँ हमारे अन्दर मन को छूकर अनुभूति प्रदान करती है। इस संदर्भ में हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वान निर्मल 
वर्मा के कथन को उल्लेख करना सार्थक लगता है। वे कहते हैं कि-“यात्राएँ हमें बाहर ही नहीं, हमारे अन्दर के 
अपने अनजाने कोनों तक भी ले जाती हैं।”/ 

हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका रमणिका गुप्ता अपने यात्रावृत्त “लहरों की लय” की भूमिका में लिखती हैं-“बड़ी 
हुई तो घर बन्दीगृह लगने लगा... बन्दीगृह की दहलीज लॉघ गई। तब से संघर्ष, लेखन और यात्राओं से मेरा 
चोली-दामन का रिश्ता हो गया | इसमें भी यह कहना गलत न होगा कि यात्रा और लेखन मेरी समान्तर गतिविधियाँ 
रही हैं। मेरा ज्यादातर रचनात्मक लेखन यात्राओं की देन है।”7 

स्वर्गयात्रा की रचनात्मक प्रेरणा में लेखक की यात्रा ही रही है। यात्राएँ साहित्यकार के लिए सृजनात्मक वृत्ति 
को प्रेरक बनाती हैं और वह प्रेरणा साहित्य की किसी भी एक विधा के रूप में बाहर निकलती है। 

'पहलगाम' की यात्रा वृत्तांत इस प्रकार व्यक्त करता है - “पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे एक विख्यात 
केन्द्र है।...यहाँ बेहद खूबसूरत घास का मैदान है। यहाँ भी कई मीलों में दूर-दूर तक हरियाली, घने जंगल और 
ऊपर शिखर पर बर्फ |...यहाँ हरियाली और श्वेत रंग का मिश्रण है। प्रकृति भी कैसे-कैसे रंग-रूप में प्रस्तुत होती 
है। यकीनन यहाँ आकर किसी का भी मन प्रफुल्लित हो सकता है। पर्यटक खुले मैदान में चहल कदमी कर रहे 
थे जबकि मैं प्रकृति के बीच तैर रहा था |” 

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि मनोज सिंह ने अपने यात्रा वृत्तांत-स्वर्गयात्रा (एक लोक से दूसरे लोक) में 
केवल वस्तुगत वर्णन ही प्रस्तुत नहीं किया बल्कि मानव जीवन के अन्तर्मन की कमजोरियों को भी उभारा है। 
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की चुनौतियों को उभारा है तथा प्राकृतिक दृश्यों का मानव जीवन 
में होने वाली चहलकदमी को भी बड़ी संजीदगी से व्यक्त किया है। इसमें इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति, 
अर्थनीति के भी प्रसंग हैं जिसका मानव जीवन से सरोकार भी है। 

संदर्भ-सूची 
4. संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समकालीन हिन्दी यात्रा वृत्त, डॉ० संगीता पी०, अमन प्रकाशन, कानपुर, संस्करण : 

206, पृ. ॥॥ 

2. संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समकालीन हिन्दी यात्रा वत, डॉ० संगीता पी०, अमन प्रकाशन, कानपुर, संस्करण : 
2046, पृ. कवर पेज 

स्वर्गयात्रा, मनोज सिंह, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण 2045, पृ. कवर पेज 

वही, पृ. कवर पेज 

वही, पृ. 9 (पृष्ठभूमि शीर्षक से) 

वही, पृ. 94 
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206, पृ. 20 

स्त्रीकाल, विशेषांक : स्त्रीवादी साहित्य और सरोकार, जनवरी-मार्च 2020, वॉल्यूम-4, अंक-4, संपादक : 
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लहरों की लय, रमणिका गुप्ता, नेहा प्रकाशन, दिल्‍ली, संस्करण : 2006, पृ. भूमिका से 
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सूर्यबञाला की कहानियों में नारी के विविध 


पूजा सतनामी* 

समकालीन महिला लेखिकाओं में सूर्ययाला जी ने अपने लेखन कर्म से रचना जगत में अनी अलग पहचान 
कायम की है। उनके अपने व्यक्तित्व एवं जीवन शैली का प्रभाव उनके रचना कर्म में साफ-साफ दिखलाई देता 
है। कहानी, उपन्यास, तथा व्यंग्य आदि कई विधाओं में उन्होंने साहित्य सृजन किया है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा 
का परिचय / अंदाज इस बात से पता चलता है कि वे हर किसी के साथ मिलन सारिता के साथ मिलती है। वे 
हमें एक संवेदनशील रचनाकार के साथ स्त्री रूप में भी दिखलाई देती है। विवेक, बुद्धि, भावुकता, धार्मिकता, 
सामाजिकता, दृढ़ता, संकल्प आदि गुणों के साथ शील स्वभाव, गुण क्रिया आदि सूक्ष्म चेतन तत्वों से वे भरी हुई 
है। शांत, सौम्य स्निग्धता उनके व्यक्तित्व का परिचायक है। उनकी कहानियों में जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियाँ 
दिखलाई देती है। ऐसा लगता है कि उन्हें हर किसी से मिल जूलकर उनके साथ सुख संवाद करने में बहुत आनन्द 
मिलता है। सूर्ययाला जी समकालीन महिला साहित्यकारों की कोटि में आने वाली सशक्त महिला साहित्यकार है । 
स्वातंत्रयोत्तर काल से ही साहित्य में महिलाओं का लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। उस समय के साहित्य 
के विषय अधिकतर घरेलू समस्याओं को उजागर करने वाला रहा है। उसके बाद साहित्य में स्त्री शिक्षा, नारी 
जाग्रति को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। सूर्ययाला जी जहाँ नये विषय को लेकर साहित्य का सृजन करती है, 
वहीं दूसरी अन्य महिला साहित्यकार पश्चात्‌ सभ्यता के प्रभाव स्वरूप से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण करती है। 
मनन्‍नू भंडारी, ऊषा प्रियंवदा, मालती जोशी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती आदि महिला साहित्यकारों में सूर्ययाला एक 
ऐसी साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने साहित्य में अधिकतर नारी समस्याओं को चित्रित किया है। नारी का स्थान 
आज के समाज में कैसा और किस तरह का है? उसकी यथार्थ स्थिति का अंकन उन्होंने किया है। समकालीन 
महिला साहित्यकारों में डॉ. सूर्ययाला जी ने अपनी अलग जमीन तलाश की है। उनकी साहित्यिक कृतियाँ अपना 
अलग ही प्रभाव छोड़ने में सफल है। उनकी भाशा सहज तथा सरल प्रतीत होती है। उनकी भाषा का सीधा प्रभाव 
पाठकों के मन पर अनायास पड़ता है। 

सूर्ययाला जी ने साहित्य की कई विधाओं में साहित्य सृजन किया है। कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य, हास्य 
व्यंग्य आदि विधाओं में सूर्ययाला जी की प्रमुखतम विधा कहानी रही है। उनके साहित्य का प्रमुख उद्देश्य नारी 
की समस्याओं का अंकन कर उसको पुरुषों के बराबर का स्थान देना रहा है। नारी के प्रति सूर्यबाला का दृष्टिकोण 
अत्यंत उदार है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से नारी मन, उसके संघर्ष को चित्रित किया है। 25 अक्टूबर, 
4944 में प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में सूर्ययाला जी का जन्म वाराणसी में हुआ। अपने जन्मस्थल का बड़ा ही सुंदर 
वर्णन उन्होंने बहुत सी कहानियों में किया है। उनका पूरा बचपन वाराणसी की सुंदर वादियों में तथा धार्मिक, 
सांस्कृतिक पवित्र वातावरण में गुजरा है। सूर्यवाला जी मी माँ का नाम स्व. श्रीमती केशरकुमारी और पिता का नाम 
श्री स्व. वीरप्रतापसिंह था। 

सूर्ययाला जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से अपनी पहचान तो निर्मित की ही हैं साथ ही साथ उन्होंने अपने 
परिवेश को भी एक नई पहचान देने की कोशिश की है। आपने अपनी कहानियों के माध्यम से महानगरीय जीवन, 
नौकरी पेशा, नारी की समस्याएँ, पति-पत्नी के संबंधों के साथ-साथ नारी का संघर्ष अनोखा अंकन किया है। 
आपकी कहानियों के नारी पात्र सूक्ष्म और यथार्थ जीवन की समर्थ नारी की भूमिका को उजागर करते है। स्त्री 
अपने जीवन को जीने के लिए हर क्षण, हर पल समझौता करने के लिए बाध्य होती है। इन समझौतो में ही भावी 
+ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ( म.प्र. ) 
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पीढ़ी की भूमिका तैयार हो जाती है। इस स्थिति को सूर्यबाला जी ने बड़ी गहराई से उजागर करने का प्रयास 
किया है। 

साहित्यकार अपने परिवेश के प्रति सतत्‌ सावधान रहता है और उसकी ईमानदारी और उत्तरदायित्व के प्रति 
जागरूक रहता है| परम्परागत पुरुष समाज में नारी को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जितना 
संघर्ष स्त्रियाँ अपने जीवन में करती है उतना पुरुष नहीं। सूर्ययाला जी अपनी कहानियों में नारी जीवन को महत्व 
देती हुई दिखलाई देती है। उनकी कहानियों की नारी कभी संघर्ष करती है, तो कभी समझौता करती है, तो कभी 
विद्रोही भूमिका निभाने वाली पति के अधीनस्थ भी दिखलाई देती है। उनकी यामिनी कथा कहानी संग्रह में 
यामिनी की शादी विश्वास से होती है। विश्वास नेवी में नौकरी करता है। वह प्रायः यामिनी को अकेला छोड़कर 
चला जाता है। यामिनी को अकेलेपन की आग में जलना पड़ता है। “लम्बी बीमारी के कारण विश्वास की मृत्यु 
के बाद अकेली जूझती हुई यामिनी की शादी भले ही निखिल से पुनः हो जाती है लेकिन उसका अर्न्तमन पूरी तरह 
अकेलेपन से जूझता रहता है।” इसी तरह कहो ना कहानी की नायिका मीता भी इसी अकेलेपन से जूझती है। 
उसका पति आफिस चला जाता है। वह इस अकेलेपन में अत्यन्त बैचेन बनी रहती है। इसी प्रकार “सिर्फ मैं' 
कहानी में स्वार्थी नायिका मेघा का चित्रण सूर्यबाला जी ने किया है। इसमें मेघा सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए 
क्रोध और हंगामा खड़ा किए रहती है। “यहाँ स्वार्थी नारी की मनःस्थिति और बैचेनी को बड़ी ही बखूबी से सूर्यबाला 
जी ने चित्रित किया है।” इसी प्रकार “उत्सव” कहानी में एक गरीब महिला के जीवन की त्रासदी चित्रित है। वह 
भी परिवार में मन लगाकर काम करती है लेकिन फिर भी उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। 'कतार बंद 
स्वीकृतियाँ कहानी भी सिस्टर एन्सी स्त्री के जीवन संघर्ष की कहानी है। वह संवेदनशील है। टीचर होते हुए 
भी वह एक लड़के से प्रेम करती है लेकिन वह लड़का उसे छोड़ शहर चला जाता है और एन्सी अन्दर से टूट जाती 
है। परिवार की आर्थिक चिन्ता और प्रेमी के बीच की दूरी में वह चाहकर भी विद्रोह न करते हुए पूरी तरह से उलझी 
हुई रहती है। “न किन्‍नी न' कहानी में नारी ही नारी की शोषक है। इस आषय का चित्रण सूर्यबाला जी ने किया 
है। 'झील' कहानी भी नारी मन की पीड़ा को रेखांकित करती कहानी है। इसी तरह “गैस” कहानी में कामकाजी 
नारी की समस्याओं को सूर्यवाला जी ने उजागर किया है। आदमकद' कहानी भी नारी के संघर्ष की कथा है। 
इसी नायिका स्भाविमानी जरूर है लेकिन निठठल्ले पति से दुखी रहती है। और अंत में वह विधवा जीवन बिताते 
हुए अकेले ही मेहनत संघर्ष करती है। 'सुनंदा छोकरी की डायरी सूर्ययाला जी की पारिवारिक कहानी है। 
जिसकी नायिका सुनंदा है। उसका बाप किसी कम्पनी में काम करता था, किन्तु कम्पनी में काम करते समय सुनंदा 
के बाप का पैर मशीन में कट जाता है। नतीजा घर की सारी जिम्मेदारी माँ और सुनंदा पर आती है। 'माँ और 
सुनंदा दूसरों के यहाँ बर्तन और झाड़ू का काम करती है। इस प्रकार कहानीकार ने एक छोटी सी बच्ची सुनंदा 
की त्रासदी को अंकित किया है।* इसी तरह डॉ. सूर्ययाला जी ने अपनी कहानियों में नारियों के विविध रूपों को 
चित्रित किया है। उच्च वर्गीय नारी, निम्न वर्गीय नारी और मध्य वर्गीय नारी। 'मानुष गंध' कहानी में सूर्यबाला 
जी ने विदेशों में पढ़ने वाली लड़कियों का चित्रण किया है। इस तरह सूर्यवाला जी की कहानियाँ प्रेमचन्द की 
परम्परा से जुड़ती हुई दिखलाई देती है। देश प्रेम, सामाजिक समस्या, विधवा समस्या, आर्थिक समस्या के रूप 
में उनकी कहानियों में स्त्री जीवन के विविध रूपों पर प्रकाश डालती है। समाज सेवा करने वाली, आदर्श विचारों 
वाली, विधवा नारी, पढ़ी-लिखी नारी, अनपढ़ नारी, आदि के रूप में चित्रित है। उनकी कहानियों में विदेश, देश, 
गांव, शहर सभी विद्यमान है। हम कह सकते है कि उनकी कहानियों में वर्तमान और भविष्य का बोध ओर शोध 
है। 'थाली पर चाँद” कहानी संग्रह में अधिकतम कहानियाँ पारिवारिक है। उसके साथ ही इसमें रेलवे के टी. 
सी. के द्वारा भोले-भोले दम्पत्ति को फंसाना, दफ्तरों में प्रमोशन का महत्व, बूढ़ों की उपेक्षा, चापलूसी करना, नारी 
का शोषण आदि विषयों पर कहानियाँ है। कहानी के केन्द्र में तीन ननन्‍्ही परियाँ है| जो सभ्य और एटीकेट के जमाने 
का प्रतिनिधित्व करती है। दस वर्षों के भीतर इनकी उम्र है। घर में सब छोटा-मोटा काम करती है जैसे-चाहे बर्तन 
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मॉजना हो, कपड़े धोना, चाय बनाना। 'मुंडेर पर” कहानी संग्रह में किसी विवाहित स्त्री के अतीत की परछाइयाँ 
है तो कभी नौकरानी के बच्चों का वर्णन है। सूर्यबाला जी ने मुंडेर के द्वारा अंजू के प्रेम को अभिव्यक्त करने का 
सफल प्रयत्न किया है। 'सुमिन्तरा की बेटियाँ' कहानी की नायिका शादीशुदा सुमिन्तरा है, जो अनपढ़ और गँवार 
है। अपने पति ढोढेलाल के द्वारा त्याग देने के बाद भी अपनी दो बेटी पिपरियाँ और झुमिरयाँ के साथ झोपड़ी में 
रहकर भैंस पालकर अपनी रोजी-रोटी का प्रश्न हल करती है। वह ऐसे घर में रहती है, जिस घर में सिर्फ जानवर 
ही जानवर रह सकते हैं। उसके टोले में उसका पति एक बंगालियन के साथ विवाह करता है, लेकिन वह इसका 
विरोध नहीं करती। इस प्रकार एक निडर, साहसी, स्वाभिमानी, स्त्री के रूप में सुमिन्तरा का चित्रण हुआ है।॥ 

सूर्ययाला जी की इन कहानियों का अनुशीलन करने पर निष्कर्ष मिलता है कि उन्होंने नारी को केन्द्र में रखकर 
अपनी कहानियाँ सृजित की है। नारी के प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा है। एक नारी होने के नाते नारी की समस्याओं 
को जानने और उसे, प्रस्तुत करने में उन्हें कामयाबी मिली है। 
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डॉ. भीमराव अम्बेडकर के दर्शन में समाज सुधार 


मनीष कुमार कुरें। 





उद्देश्य:- 

4. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के जीवन परिचय को जानेंगे। 

2. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक दृष्टिकोण को जानेंगे । 

3. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के समाज सुधारक पक्ष को समझेंगे | 

मुख्य शब्द :- शिक्षा: समानता; न्याय. अधिकार सायाजिकता; समाज सुधारक; स्वतंत्रता; दलित चेतना। 

विषय प्रवेश :- डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जैसे महान विभूति से कौन परिचित नहीं है, उन्हें समूचा विश्व 
जानता है। डॉ0 अम्बेडकर बीसवीं सदी के उन दार्शनिक विचारों में से है, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा प्रदान 
किया। डॉ0 अम्बेडकर सब को सामान मानते थे इसलिए सब के लिए समान अधिकार के पक्ष में सदैव खड़े रहे। 
मानव की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और सामान समृद्धि और विकास के पक्षधर 
थे। विकास के पुरोधा डॉ0 अम्बेडकर ने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक असमानता हेतु 
सदैव समाज में गरीब, मजदूर, पिछड़े, आदिवासी तथा निम्न स्तरीय जीवन यापन करने वाले के प्रति उनका हृदय 
हमेशा सहयोगी भाव रहा। डॉ०0 अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित रहा। डॉ0 
अम्बेडकर एक लेखक, राजनीतिज्ञ, कानून विशेषज्ञ, शिक्षा-शास्त्री, नवसमालोचक और समाज सुधारक के रूप में 
नई पीढ़ी के समक्ष उभर कर आए। डॉ0 अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, गुरु नानकदेव, रैदास, कबीरदास, 
तुकाराम, ज्योतिबा फुले, पेरियार स्वामी, भगत सिंह जैसे सूजनात्मक व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्हें वास्तव में सच्चे 
समाज सुधारक कहा जा सकता है। डॉ० अम्बेडकर का चिंतन अमानवीय, अनैतिक एवं अन्याय पूर्ण सामाजिक 
व्यवस्था के प्रति विद्रोह एवं विरोध का सशक्त मार्ग माना जाता है। उनका अनेक सामाजिक बुराइयों एवं विडंबनाओं 
के साथ साक्षात्कार भी हुआ। 

डॉ0 अम्बेडकर का उदय भारत में उस समय हुआ जब लोग जातिवादी, छुआछूत, अस्पष्ष्यता, हिंदू मुस्लिम, 
धर्म, संप्रदाय आदि के अंधकार में भटके हुए थे, जिन्हें शिक्षा की ज्योति जला कर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोगों 
को जागरूक किया और समानता, एकता और कर्मशील रहने की सीख दी। डॉ०0 अम्बेडकर का दर्शन पूर्णता 
मानवतावादी है। उनके दर्शन का उदय मानव के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष में हुआ। अन्याय, अत्याचार 
के विरुद्ध संघर्षरत जीवन में ही उनके सामाजिक दर्शन की आधारशिलाएँ खडी हुई हैं। उनका दर्शन ही समाज 
सुधार रूप में मानव के सम्मान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भातृत्व और प्रजातंत्र के सिद्धाँत पर आधारित तथा 
अन्याय, घृणा, जातिवाद, छुआछूत, हिंसा, अशांति और भ्रष्टाचार के घोर विरोधी हैं। 
डॉ०0 अम्बेडकर का जीवन परिचय एवं शिक्षा-दीक्षा 

संक्षिप्त परिचय :- डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म 44 अप्रैल 4894 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव 
गहूँ में हुआ था| डॉ0 अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता भीमाबाई थी। इनका पूर्ण नाम भीमराव 
रामजी अम्बेडकर था। कहीं-कहीं आम्बेडकर तो कहीं अम्बेडकर कहा जाता है। “होनहार बिरवान के होत चिकने 
पात” कहावत को चरितार्थ करता बालक भीवा (बचपन का नाम) बचपन से ही कुशाग्र और प्रतिभा संपन्‍न था। 
राम जी का परिवार कबीर पंथ से प्रभावित थे, अतः इसका प्रभाव डॉ0 अम्बेडकर के व्यक्तित्व पर भी पड़ा। उनके 
+ शोध छात्र, हिन्दी विभाग, शासकीय विग्विजय स्वशासी महाविद्यालय, राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़ 
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पिता अंग्रेज फौज में थे, शायद इसीलिए उन्हें विद्रोह की भावना व संघर्ष का साहस को अपने जीवन में दर्शाया। 
डॉ0 अम्बेडकर का जीवन अन्य महापुरुषों के समान ही कष्टमय रहा।' 

डॉ०0 अम्बेडकर का नामकरण :- अपने ही देश के एक शिक्षक महादेव अम्बेडकर के नाम पर डॉ0 भीमराव 
अम्बेडकर ने अपने नाम की सकपाल को हटाकर गुरु के प्रति आस्था और समर्पण भाव से अम्बेडकर जोड़ लिया, 
जो उनके मूलतः गाँव के नाम अम्बावडे पर आधारित था। 

शिक्षा जीवन :- शिक्षा जीवन में भी डॉ0 अम्बेडकर को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तथाकथित 
सामाजिक ठेकेदारों ने शिक्षा से वंचित करने का भरसक प्रयास भी किया। जैसे- विद्यालय में प्रवेश न देना, कक्षा 
से अलग बिठाना, शिक्षक द्वारा किताबों को न छूना, न जाँचना, पानी पीने के लिए अलग कुल्हड़ रखना, किराया देने 
पर भी गाड़ी में ना बिठाना, गाँव से अलग घाट-बाट का प्रयोग, सार्वजनिक जगहों से छूत समझकर अलग रखना, 
मंदिर प्रवेश न करने देना आदि और यह कहना की यह परंपरा देवताओं ने बनाया है तथा ऐसा कहकर धर्म की आड़ 
में अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे | तथाकथित अपने को उच्च समझने वाला, मानव-मानव में भेद बताकर साहित्य और 
समाज पर एकाधिकार जमाए हुए थे, फिर भी डॉ0 अम्बेडकर ने हार नहीं मानी और निरंतर प्रयास करते रहे। 

जब वह लगभग 45 वर्ष के थे तो 9 वर्ष की लड़की रमाबाई से उनकी विवाह कराई गई थी। उन्होंने अपनी 
मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्श उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो मुंबई विश्वविद्यालय 
से संबद्ध था। छात्र भीमराव की इस सफलता को सजातीय लोगों के मध्य सार्वजनिक समारोह मनाया गया और 
परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुरकर द्वारा गौतम बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। जिसे पढ़कर वह बचपन 
में ही गौतम बुद्ध की शिक्षा और विचारों से प्रभावित हुए। 

4943 में डॉ0 अम्बेडकर 22 वर्ष की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उन्हें सयाजीराव गायकवाड तृतीय 
(बड़ौदा के गायकवाड) द्वारा स्थापित एक योजना के तहत न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर 
शिक्षा की अवसर प्रदान करने 3 साल के लिए बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई और उन्होंने एम0 ए0 
की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। कोल्हापुर के साहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति 
के कारण वह एक बार फिर इंग्लैंड जाने में सक्षम हो गए और एम0 एससी0 की परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री ली। 
4923 में उन्हें अर्थशास्त्र में डी0 एससी0 (डॉक्टर ऑफ साइंस) प्राप्त किया। उसी उम्र में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर 
एट लॉज डिग्री प्रदान किया गया और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। अर्थशास्त्र में 4927 
में पी0 एचडी0 उपाधि प्रदान की गई। उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों 
ही विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम 
करते हुए अपने जीवन में अचानक आए भेदभाव से डॉ0 अम्बेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ कर 
एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे, लेकिन सामाजिक भेदभाव के कारण ज्यादा समय 
तक नौकरी नहीं कर पाए। मुंबई में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के पद पर कार्य किया और राजनीति 
विज्ञान के शोध कार्य की ख्याति प्राप्त की। इस तरह सामाजिक भेदभाव के बाद भी डॉ0 अम्बेडकर आगे बढ़ते 
रहे और अपने लक्ष्य तक पहुँच पाए |? 

डॉ०0 अंबेडकर के समाज सुधारक पक्ष :-डॉ० अम्बेडकर जैसे महान विद्वान के साथ भारत में जो छुआछुत, 
भेदभाव, अपमान किया गया, ऐसा उन्होंने ब्रिटेन, आमेरिका में अध्ययन के दौरान कहीं नहीं देखा | उनका अंतःकरण 
झंझना उठा । अपने समाज के प्रति उनमें संवेदना जाग उठी। उन्होंने देखा कि किस तरह भारत में एक मनुष्य, 
दूसरे मनुष्य को नीच, अछूत समझता है। वह कुत्ते-बिल्ली को छू सकता है, किन्तु मनुष्य को नहीं | दलित मनुष्य 
मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तालाब, कूएँ का पानी नहीं पी सकता, ये कैसी विडम्बना है ? डॉ0 अम्बेडकर 
ने संपूर्ण गरीब, दलितों की स्थिति को अपने आँखों से देखा और सहा ,तभी कठोर प्रतिज्ञा कि जब तक मैं इस 
दानवीय व्यवस्था का विनाश न कर दूँ तब तक कभी चैन से नहीं रहूँगा। “छूआ-छूत एक कृतघ्नतापूर्ण, पापपूर्ण, 
जघन्य अत्याचारपूर्ण, शोषणमय और दुराचारजनक अमानवीय प्रथा है। बहुसंख्यक हिन्दुओं ने इसे भले ही अपना 
धर्म माना हो, पर इसे फौरन बंद होना चाहिए। अदालतों ने भी ऐसे रीति-रिवाजों को पापपूर्ण दुराचारपूर्ण और 
6; थी (४0: ) ७५७ 0] | ७॥४॥ 0७|५५०१७४५७& - छा? अम्बेडकर का मासिक, ॥2 फरवरी 7933/ 3 
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डॉ0 अम्बेडकर के समाज सुधारक पक्ष इस प्रकार हैं - 

जाति एवं वर्णव्यवस्था का खण्डन :- प्राचीन काल में शासन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था, जहाँ 
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कारक के रूप में जाति मौजूद न हो। इस देश के लोगों 
के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाति कारक हावी हैं। एक ही धर्म व समुदाय के अन्तर्गत अनके जातियाँ प्रभावी है। 
भारत में हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के कारण सामाजिक रूप से श्रेणीबद्ध, आर्थिक रूप से दरिद्र, राजनीतिक रूप 
से दबे हुए, धार्मिक रूप से बहिश्कृत तथा अनिश्चित काल तक शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अवसरों से वंचित रहने 
वालों को दास बनाकर दंड़ित कर सभी मानवाधिकारों से वंचित रखा जाता था। इन्हें अछूत समुदाय कहा जाता 
है, जो श्रेणीबद्ध विशमता एवं अन्याय पर आधारित व्यवस्था के शिकार थे। 

ऐसी ही व्यवस्था एवं सामाजिक अन्याय के विरूद्ध डॉ0 अम्बेडकर दृढ़ता से आवाज उठाई । स्वतंत्रता से पहले 
के भारत ओर संविधान सभा दोनों में ही सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्षों को याद किया जाता है। साथ 
ही वर्तमान युग में उसकी प्रासंगिता पर चिंतन करना हमेशा से ही एक लाभदायक एवं संतोषजनक अभ्यास है। 
डॉ0 अम्बेडकर का उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं एक न्यायसंगत समाज की स्थापना करना था, जो एक जातिविहीन 
समाज था। उन्होंने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की न केवल क्रूर आलोचना की बल्कि जाति के न्याय, स्वतंत्रता, 
समानता, भातृत्व और विकास पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी | बाबा साहब का मत था कि आर्थिक 
विषमता, आर्थिक निर्भरता और आर्थिक अभाव के कारण अनेक अन्यायपूर्ण समस्याएँ उत्पन्न होती है। आर्थिक 
असमानता से वर्ग बंट जाता है। वर्ग विभाजन से अच्छे-बुरे की भावना आती है और इसी से शोषण का आरंभ 
होता है। डॉ०0 अम्बेडकर निजी अर्थव्यवस्था चाहते थे। 

डॉ0 आंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का भी विभाजन 
है। यह श्रेणीबद्ध व्यवस्था है जिसमे श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे के क्रम में होता है। यहां श्रम का 
विभाजन जन्म के आधार पर है, जो प्राकृतिक नहीं है। इसमें अभिरुचि और कार्यकुशलता के लिए कोई जगह नहीं 
है। इस प्रणाली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे श्रम में लगे हैं जिसमें उनकी कोई रूचि नहीं है। अतः आर्थिक 
दृष्टि से यह हानिकारक प्रणाली है। हिन्दुओं के नैतिक आचार समाज के लिए बड़े ही हानिकारक हैं। जाति प्रथा 
ने समाज हित की चेतना को नष्ट कर दिया है। जाति व्यवस्था के कारण किसी भी विशय पर सार्वजनिक सहमति 
बन पाना असम्भव है। इनकी निष्ठा अपनी जाति तक ही सीमित है॥ 

स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक :-यदि हम गहनता से भारत के पतन और अवनति का अध्ययन करे तो पायेंगे 
कि इसका मूल करण स्त्रियों की अशिक्षा है। यही कारण है कि जो देश कभी विश्व गुरु कहलाता था, आज उसकी 
दयनीय दशा है। साक्षरता में हम काफी पिछड़े हुए हैं। बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर कहते हैं कि दलितों व स्त्रियों 
की शिक्षा के बिना देश के विकास की बात करना दिन में सपने देखने जैसा है, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर 
बल दिया। और कहा कि स्त्रियों को भी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। स्त्रियों को पुरुशों 
के समान शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे देश के विकास में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्‍्धा मिलाकर अपना योगदान 
दे सके | डॉ0 अम्बेडकर कहते हैं कि आज की कन्याएँ ही कल समाज में विभिन्‍न भूमिकाएँ जैसे- सास, बहू, माता 
आदि निभाएँगी। अतः यदि वे शिक्षित व सुसंस्कारित होगी तो समाज का विकास स्वतः ही हो जाएगा। यदि घर 
की नारी शिक्षित व सुसंस्कारित है तो उस घर के बच्चे भी उन्‍नति के पथ पर होंगे और यदि सम्पूर्ण देश की नारियाँ 
शिक्षित होंगी तो देश भी विकास के पथ पर होगा और देश एक बार पुनः अपनी खोई विश्व गुरु की प्रतिष्ठा को 
प्राप्त कर सकेगा। 
महिलाओं के लिए किये गए कार्य :- 

4. 495 में हिन्दू कोड बिल द्वारा महिलाओं को व्यापक आर्थिक व सामाजिक अधिकार संसद मे पेश किया गया। 

2. महिला को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा। 

3. महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा। 

4. महिलाओं को प्रसूति अवकाश | 

5. अंर्तजातीय विवाह को मान्यता। 


नर ५ा04॥ ५५7१०75९-५॥ा 4 ५०.-६एएा + शत्न्‍नता-2020 * ख्व्एएएआ 































































































जीह्शा िशांकारव #टुछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 

6. पुरुषों की संपत्ति पर उत्तराधिकार | 

7. 20 वर्श तक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को पेंशन । 

8. काम के घंटे निश्चित, तथा स्वास्थ्य और मनोरंजन सुविधाएँ | 

सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन :- अम्बेडकर की मान्यता थी कि समाजिक व्यवस्था में वांछित परिरवतनों 
के लिए स्वयं दलित वर्गों को जागरूक और और संगठित होना होगा। इसके लिए वे बुद्ध के आदेश का स्मरण 
कराते हैं कि हे आन्नद | तुम स्वयं अपना प्रकाश बनो, तुम स्वयं ही अपनी शरण में जाओ, किसी अन्य की शरण 
कभी न लो। अम्बेडकर दलित वर्ग के उत्थान के लिए अहिंसात्मक संघर्ष में जुट गए और जीवन भर कार्य में लगे 
रहे| क्रान्ति लाने के लिए स्वयं डॉ0 अम्बेडकर ने अनुवांशिक कार्यभार कानून को समाप्त करने का प्रयास किया 
और अंर्तजातीय विवाह का समर्थन किया। डॉ०0 अम्बेडकर कहते हैं कि संघर्ष करने के वजाय मैं दलितों की मुक्ति 
के लिए लड़ना ज्यादा पसंद करूगा। डॉ०0 अम्बेडकर ने अपना संघर्ष तीन दशकों से भी ज्यादा समय के लिए 
चलाया। डॉ0 अम्बेडकर ने जनजागरण की ज्योति जलाई और दलितों के सामाजिक, धार्मिक अधिकारों के लिए 
लम्बा संघर्ष छेड़ा तथा दलितों को उनके अधिकार दिलाने का भरसक प्रयास किया। 

यह प्रश्न कि कैसा समाज होना चाहिए? तो उनका मानना है कि ऐसा समाज जो स्वतंत्रता, समानता और 
बंधुत्व पर आधारित हो। लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि लोकतंत्र वह है जहाँ लोग 
सोच-समझकर विचार-विमर्ष करें, परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करें, और सब उसमें हिस्सा लें। लोकतंत्र का 
आधार है अपने साथियों के प्रति आदर सम्मान। उनके अनुसार, हिन्दू व्यवस्था ने अछूत और आदिवासी जातियों 
के रूप में जिन वर्गों को जन्म दिया है, उनका अस्तित्व कैसे आया, यह बड़ा चिंतन का विषय है। यदि हिन्दू सभ्यता 
को इन वर्गों के जनक के रूप में देखा जाये, तो यह “सभ्यता” नहीं कहला सकती। यह मानवता का दबाये रखने 
और गुलाम बनाने का एक षड़यंत्र है। इसका ठीक नामकरण षैतानियत होना चाहिए |" 

दलित शिक्षा और उत्थान :-डॉ० अम्बेडकर एक विचारक, समाज सुधारक और संविधान विद मात्र नहीं 
थे, वे एक युग का प्रतिनिधित्व करते थे। अम्बेडकर ने दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक आन्दोलन 
किए। अम्बेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता की समस्या की जड़ जाति व्यवस्था में है और इसका निराकरण 
धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था को मनुष्य के व्यय में परिवर्तित करके करना चाहते है। इसका निराकरण 
समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू करके किया जा सकता है। डॉ०0 अम्बेडकर दलित शिक्षा के सबसे बडे हिमायती 
थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही मनुष्य को विवेक का बोध होता है। विवेकशील व्यक्ति ही अच्छे बुरे में अन्तर 
कर पाता है। इसलिए दलितों के सोए हुए विवेक को जागृत करने तथा उनके जीवन स्तर को उच्चा करने के लिए 
उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण व आवश्यक माना। बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षा ही एक मात्र ऐसा शस्त्र है जो दलित 
वर्ग में व्याप्त अज्ञान, दरिद्रता और अंधविश्वास से मुक्ति दिला सकता है। शिक्षा ही उनके स्वाभिमान को जगाकर 
उन्हें अन्याय, शोशण तथा बेगारी के खिलाफ संघर्ष करने के काबिल बना सकती है। 

बाबा साहेब अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा दलितों में मत परिवर्तन होगा तथा वें अपने 
पुस्तैनी कामों को छोड़कर नए प्रतिष्ठित कामों को करने में रुचि लेंगे। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक तथा यान्त्रिक 
शिक्षा से ही दलितों का उद्धार सम्भव है। शिक्षा के द्वारा ही दलित समाज विषमता और सामाजिक दासता की 
जंजीरों को तोड़ सकता है। शिक्षा दलितों में गरीबी, अन्याय तथा पिछड़ेपन हितकारी सभा के अन्तर्गत बहिष्कृत 
शिक्षण मण्डल तथा छात्रावासों की स्थापना की। 945 में उन्होंने पीपूल्स एज्यूकेशन सोसायटी की स्थापना की, 
जिसके अंतर्गत सिद्धार्थ कॉलेज तथा मिलिन्द कॉलेज की स्थापना की। 

डॉ0 अम्बेडकर के धर्म संबंधी विचार :-- डॉ०0 अम्बेडकर जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात हमें दिखलाई 
देती है वह यह है कि वे पुरानी सभी मान्यताओं, आदर्शों और व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना नहीं चाहते तथा किसी 
जाति या वर्ण के वे शत्रु नहीं हैं, जो अच्छा है वह संभालकर रखना और जो अनावश्यक है उसे हटाना ही उन्हें 
अभीष्ट है। इस दृष्टि से वे एक आन्दोलनकारी हैं। डॉ0 अम्बेडकर यह जानते थे कि भारतीय दर्शन के मौलिक 
तत्व बहुत उदात्त हैं। किन्तु, विकृतियों, रूढ़ियों, ढोंग, पाखण्ड, कर्मकाण्डों एवं परंपराओं का अनावश्यक अतिरेक, 
जिसने उस समस्त दर्शन जो सभी मनुष्यों को समान मानता है तथा करुणा, प्रेम, ममता, बन्धुत्व, दया, क्षमा, श्रद्धा 
आदि सदगुणों का सन्देश देता है एवं उसका संरक्षण भी करता है, को ढक लिया है, वही हमारे परिवर्तन का मूलाधार 
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बना रहे | सुधारवादी आन्दोलन को चलाते समय हर क्षण यह बात स्मरण रखनी होगी कि यदि किसी भी कारण 
से आपसी प्रेम, ममता और बन्धुत्व का भाव समाप्त हो गया तो परिवर्तन का यह संघर्ष एक क्रूर वैमनस्य में बदलकर 
अधिकतम अधिकारों को पाने की इच्छा रखने वाले गृहयुद्ध में बदल जायेगा | अत: वे कहते थे कि हम यह बात ध्यान 
में रखें कि हमारे देश में सभी सद्गुणों का दाता “धर्म” है। इस “धर्म” को अपने विशुद्ध रूप में पुर्नस्थापित करना है। 
ढोंग, पाखण्ड, भेदभाव, कर्मकाण्ड आदि के परे “धर्म” में अन्तनिर्हित महान सद्गुणों को संरक्षित करते हुए हमें आगे 
बढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म की मानव जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। डा0 अम्बेडकर लोगों के इस 
मत से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा- “कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए अनिवार्य नहीं है, मैं इस दृष्टिकोण 
को नहीं मानता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन तथा व्यवहार के लिए अनिवार्य मानता हूँ। 

“मार्कसवादी लोग धर्म को अफीम कहकर उसका तिरस्कार करते हैं। धर्म के प्रति यह विचार मार्क्सवादी 
दृष्टिकोण की आधारशिला है। डॉ0 अम्बेडकर मार्क्सवादियों के इस मत से सहमत नहीं थे। वे इस बात से पूरी 
तरह आश्वस्त थे कि “धर्म” मनुष्य को न केवल एक अच्छा चरित्र विकसित करने में सहायता करता है अपितु वह 
समाज के संरचनात्मक पक्षों को भी निर्धारित करता है। चरित्र एवं शिक्षा को वे धर्म का ही अंग मानते थे। वे कहते 
थे “धर्म” के प्रति नवयुवकों को उदासीन देखकर मुझे दुःख होता है। “डॉ0 साहब का मानना था कि “धर्म” कोई 
पंथ या कर्मकाण्ड नहीं है। धर्म के नाम पर हो रहे निरर्थक ढोंग, पाखण्ड तथा व्यर्थाडम्बरों को वे धर्म नहीं मानते । 
धर्म से उनका तात्पर्य है- व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को आदर्श रूप से संचालित करने वाला 
“नैतिक दर्शन” जो सभी के लिए श्रेयस्कर है वही “धर्म” है।' 
डॉ०0 अम्बेडकर द्वारा समानता आंदोलन 

मनुस्मृति का दहन एवं पुरातन व्यवस्था पर प्रहार :- 25 दिसंबर 4927 को डॉ. अम्बेडकर ने मनुस्मृति 
का दहन किया। इसी समय से मनुस्मृति के भेदभावपूर्ण युग का अंत हुआ और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे 
के आधार पर नए समाज की रचना का युग प्रारंभ हुआ। इसकी झलक भारतीय संविधान मे मिलती है ॥ 

मंदिर में प्रवेश :-- 4930 को नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश कर हिन्दुओं के एकाधिकार को समाप्त किया। 
अक्टूबर 4935 को एक्ट पास हुआ और दलितों के लिए कालाराम मंदिर के दरवाजे खुले। इस आंदोलन ने दलितों 
को सामूहिक आधार पर कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी दलित पीड़ित को एक मंच पर एकत्र करने तथा उन्हें 
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए ऑल इंडिया कास्ट फेडरेशन की स्थापना की | 

समता सैनिक दल :- 4927 में दलित युवकों का एक स्वैच्छिक संगठन “समता सैनिक दल” का गठन किया, 
जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानता जनित सभी सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध संघर्ष करना था। 

डिप्रेस्ड क्लास एजुकेषन सोसायटी :-- 4928 में बहिष्कुत हितकारिणी सभा को बंद कर डिप्रेस्ड क्लास 

एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की। जो गरीब दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करती थी। सिद्धार्थ 
कॉलेज तथा मिलिन्द कॉलेज की स्थापना दलितों को उच्च शिक्षा देने 4946 में मुम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज और 
औरंगाबाद में 4954 में मिलिन्द कॉलेज की स्थापना की। 

गोलमेज परिषद्‌ में डॉ0 अम्बेडकर का प्रतिनिधित्व :- भारत के विभिन्‍न दलों के नेताओं को ब्रिटिश 
सरकार ने गोलमेज परिषद्‌ में भाग लेने आमंत्रित किया था। दलित प्रतिनिधियों के रूप में डॉ0 अम्बेडकर ने भाग 
लिया। 20 नवम्बर 4930 को परिषद्‌ का उद्घाटन हुआ, तब उन्होंने एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें दलित 
वर्गों की सुरक्षा का विवरण था। डॉ0 अम्बेडकर की मांगें निम्नलिखित थीं :- 

4. अस्पृश्यता को समाप्त कर समान नागरिकता स्थापित की जाए। 
. सभी को समान अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्रता दी जाए। 
. दलित वर्गों के लिए केन्द्रीय व प्रांतीय विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। 
. सरकारी सेना में दलितों को पर्याप्त स्थान दिया जाए। 
. जाति प्रथा नष्ट की जाए। 
. दलित वर्गों के बहिष्कार को अपराध माना जाए, इत्यादि | 
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संविधान में किए गए कार्य :-29 अगस्त 4947 को डॉ0 अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का 
अध्यक्ष बनाया गया। डॉ०0 अम्बेडकर ने संविधान में समस्त मानव जाति के अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक 
अधिकार प्रदान किए | इसके अंतर्गत जाति, लिंग, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा। कानून 
के समक्ष सभी भारतीयों को समानता का अधिकार दिया गया जो गरीब, शोषित, दलितोत्थान में सबसे अधिक सहायक 
व कारगर बना | डॉ0 अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की लोकतांत्रिक भावना 
पर आधारित है, जिसमें सबका विकास हो, सभी समान रहे किन्तु आजादी के सात दशकों बाद भी हमारी सामाजिक, 
धार्मिक, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी अर्थात विशमतावादी भावनाएँ समाप्त नहीं हो पा रही है।" 

डॉ०0 अम्बेडकर ने दलितों को त्रिसूत्रीय उपदेश दिया :-“शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो” 
सन्‌ 4929 के धारवाड़ में डॉ0 अम्बेडकर ने भाषण में कहा था कि- “सच्ची प्रगति राजनीतिक ताकत हाथ में आने 
पर ही सम्भव हो पाती है। “प्रधानमंत्री मैक्डोनाल्ड के अगस्त 4932 के साम्प्रदायिक अधिनिणीय ने दलितों को स्वतन्त्र 
मतदान संघ और सुरक्षित स्थान दोनों अधिकार प्रदान कर दिए वे हिन्दू प्रतिनिधियों के चुनाव में भी मताधिकार का 
प्रयोग कर सकते हैं। नागपुर में डॉ0 अम्बेडकर ने 44 नवम्बर 4956 ई0 को भिक्षु चन्द्रमणी महास्थविर से त्रिसरण 
पंचशील ग्रहण कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस समय डॉ0 अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएँ भी ली। अछुतों के लिए अलग 
दायरा विकसित करने के लिए अम्बेडकर ने कई प्रयोग किए | सन्‌ 4949 में साउथबरों समिति के सामने पृथक निर्वाचन 
मण्डल की माँग रखी। यह वह क्षण था जब आधुनिक भारतीय राजनीति में इन जातियों के हितों को सुरक्षित करने 
का आन्दोलन शुरू हुआ, जो किसी न किसी रूप मे आज भी जारी है। सन्‌ 4932 में आयोजन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 
में पृथक निर्वाचन मण्डल के प्रश्न पर अम्बेडकर ने गाँधी जी से जमकर लोहा लिया। 

डॉ० अम्बेडकर के शिक्षा संबंधी विचारों की वर्तमान प्रासांगिकता :-डॉ0 अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के 
संविधान के प्रमुख शिल्पी, उच्च क्षमता एवं विश्वसनीयता के सुयोग्य प्रशासक के साथ-साथ एक महान शिक्षाविद्‌ 
एवं शिक्षा के प्रचारक भी थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है, जिससे ज्ञान का ताला खुल सकता 
है और यह सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बनती है। मनुष्य और पशु दोनों ही प्राकृतिक रूप से जीव होते 
हैं, परन्तु शिक्षित होकर व्यक्ति पशु तुल्य नहीं रहता और अपनी बौद्धिक क्षमता तथा सक्रियता को सशक्त बना 
लेता है। इसलिए अपने भाषणों में उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया और बालक-बालिकाओं की शिक्षा पर 
ज्यादा से ज्यादा ध्यान देन का आग्रह किया। वे शिक्षा को केवल बच्चों के विकास का जरिया या जीवन-यापन 
का माध्यम ही नहीं मानते थे अपितु उसे समाज परिवर्तन एवं सामाजिक क्रांति को प्रारम्भ करने का सशक्त माध्यम 
मानते थे। इसलिए डॉ0 अम्बेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक है|” 

निष्कर्ष :-डॉ0 अम्बेडकर का दर्शन समाज को समस्त अशुभ एवं अभिशाप से मुक्त कर स्वाधीनता, समानता 
और भातृत्व पर आधारित समाज रचना के लिए प्रेरित करता है। विचार और व्यवहार दोनों ही स्तरों पर डॉ0 
अम्बेडकर असमानता, अस्पृश्यता, अशिक्षा, अंधविश्वास, अन्याय, अनैतिकता जैसे सामाजिक कूरीतियों एवं 
अभिशापों से लोहा लेते हैं एवं एक मानवीय, नैतिक एवं नए समाज के निर्माण का आवाह्न करते हैं। अम्बेडकर 
को ऐसे समाज की स्वतंत्रता थी जिसमें मनुष्य अपने विवेक से अंधविश्वासों का खंडन करता है। समाज और प्रकृति 
के प्रति वैज्ञानिक एवं विवेक सम्मत दृष्टिकोण अपनाता है और धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है, इसकी चिंता न करके 
मानवीय नैतिकता एवं न्याय के आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करता है। 

जो शिक्षा अंधविश्वास, भाग्यवान, संकीर्णता, प्रक्रियावादी जैसी कुरीतियों को ध्वस्त करती है, वह ग्रहण करने 
योग्य है। प्रतियोगी, व्यवसाय, तकनीकी और उपयोगी शिक्षा आज हमारे समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 
हम उन सभी पौधों को नहीं सींच पाए हैं जो इन विचारकों ने लगाए थे। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें 
दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और भावपूर्ण ढंग से काम करना होगा, तभी सच्चे अर्थों में डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर के 
शिक्षा को समझेंगे और उनके समाज सुधारक रूप को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे, तभी हम स्वयं को 
अम्बेडकरवादी कह सकते हैं। 
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रामकथा के विविध परिप्रेक्ष्य 


अर्निका यादव* 

सारांश : हमारा भारत देश अनेक प्रकार की संस्कृति तथा अमूल्य धरोहर से भरा पड़ा है जिसके द्वारा हम 
अपने पूर्वजों के तथा उनकी संस्कृति, रहन-सहन को भली प्रकार जान सकते हैं। भारत की लोककलाओं का जन्म 
हमारे पूर्वजों की देन हैं, जो आज भी हमें उनसे जोड़े रखती हैं। भारतीय कला मुख्य रूप से धर्म लेकर आगे बढ़ती 
हुई अपने मूल को समाहित किए सभी के प्रस्तुत है। 

भारतीय जीवन में राम नाम उसी प्रकार अनुस्यूत है, जिस प्रकार दुग्ध धवलता | राम केवल एक नाम मात्र नहीं 
है, अपितु यह हमारी संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत है। 

इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण, तुलसी मानस या रामकथा पर रचित विविध ग्रन्थों में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, 
आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आदि | वर्णन के साथ-साथ सौन्दर्य चित्रण में भी प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 

अध्ययन का उद्देश्य : आज के समय में स्वयं को जानना तथा स्वयं के होने का प्रयोजन, स्वयं की धार्मिक 
व सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं आदि विषय व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं रखते और इस तरह शक्ति 
व अति आधुनिकता के नशे में चूर होकर मनुष्य वैश्विक मूल्यों व अपनी संस्कृति से दिन प्रतिदिन गिरता नजर आ 
रहा है। शोधपत्र की रचना का उद्देश्य इसी प्रकार है कि रामकथा मानव को पूर्णता प्रदान करता है उसे स्वयं 
से स्वयं का परिचय कराता है आध्यात्म मानसिक शांति तो देता ही है साथ ही यह बौद्धिक व मानसिक विकास 
में भी सहायक है जिससे मानवता की रक्षा होती रहेगी । 

उपकल्पना : प्रस्तावित शोध पत्र में यह परिकल्पना की गयी है कि आधुनिक समय में भी रामकथा 
साहित्यिक सामाजिक व मनौवैज्ञानिक स्तर पर अपने विविध रूपों के साथ किस प्रकार से प्रासंगिक है। 

शोध प्रविधि : प्रस्तावित शोध पत्र की अध्ययन विधि प्रमुखतः विवचेनात्मक एवं व्याख्यात्मक है जिसमें 
विषय सम्बंध साहित्य को प्रयोग में लिया गया है। 

साहित्यावलोकन : हिन्दी साहित्य की परम्परा में रामकथा का अपना विशेष योगदान है। रामकथा की 
परम्परा आदि कवि वाल्मीकि से शुरू हुई है, तब से निरन्तर विकसित होते हुए वर्तमान तक पहुँची है। वाल्मीकि 
रामायण आदिरामायण मानी जाती है। आदिग्रंथ को आधार बनाकर अनेक प्रकार की रचनाएँ रची गयी हैं। रामकथा 
की परम्परा का विकास प्रत्येक काल में होता रहा हैं। यही कारण रहा कि रामकथा की प्रासंगिकता आज भी बनी 
हुई है। कई कालखण्डों से भारत एवं एशिया की प्राचीन संस्कृति का जीता जागता दस्तावेज है ऐसा कहना गलत 
नहीं होगा कि यह विभिन्‍न कलात्मक रूपों में व्याप्त हैं। 
प्रस्तावना 

वाल्मीकि रामायण का महत्व-वाल्मीकि रामायण का महत्व आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। सच्चे 
साहित्य में भविष्य निर्माण की क्षमता होती है, वह रामायण में है। रामायण इस कसौटी पर खरा प्रासंगिक है। उसमें 
आने वाली पीढ़ियों तथा पीड़ित का रक्षण, मानव की श्रेष्ठता, मित्रता, आज्ञापालन, व्रतनिष्ठा, मधुर तथा संयत भाशण 
आदि रामायण को निःसंदेह एक अमर महाकाव्य बनाती है। 

रामायण की मूलकथा जहाँ एक ओर कई स्तरों पर आदर्श जीवन को परिभाषित करती है, वहीं दूसरी ओर 
इसमें मानवीय सम्बंधों व अच्छाई बुराई संघर्ष ढेरों रोचक प्रसंग हैं, जो बच्चों से बूढ़ों तक सभी को आकर्षित करते 
हैं। हमारे देश के सामाजिक ताने बाने का एक व्यवस्थित रूप देने में इस अद्भुत कथा की एक महत्वपूर्ण भूमिका 
+ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 
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रही है। आम लोगों के बीच रामकथा ने बुराई के खिलाफ अच्छाई के संघर्ष और विभिन्‍न मानवीय सम्बंधों की 
गरिमा और गहरी संवेदना के रूप में ही प्रतिष्ठित हुई है। यह एक तरह का सांस्कृतिक दस्तावेज है| सुखद आश्चर्य 
की बात तो यह है कि इतने बरसों में भी इसके आकर्षण में जरा भी कमी नहीं आई हैं इस महाकाव्य की मूल 
भावना का आकर्षण और प्रभाव कितना गहरा है, इसका आभास एशिया के अनेक देशों की लोककथाओं, नाटक, 
नृत्य, स्थापत्य कला, मूर्तिकला आदि में राम कथा को मिले स्थान से भी होता है।' 
केशव पर मुख्यतः: दोष लगाया जाता है कि उन्होंने रामचन्द्रिका में रामकथा को मनमाने ढंग से विवृत और 
विश्वंखलित कर दिया है। मुख्यतः: केशव के प्रेरणा स्रोत (वाल्मीकि रामायण' “आध्यात्म रामायण', हनुमन्‍्नाटक, प्रसन्न 
राघव आदि संस्कृत ग्रंथ रहे हैं। रामचन्द्रिका की कथा का मूल आधार वाल्मीकि कृत रामायण है। किंतु केशव ने 
उनका नितानत अनुकरण न कर अपनी मौलिक सूझ-बूझ और अभिरुचि के अनुसार काट छॉट कर ली है। 
मैथलीशरण गुप्त के राम सगुण साकार हैं उन्होंने अवतार लिया है राम ने कर्मठ करने के लिए अवतार लिया है, इसी 
कार्य का संदेश कृष्ण ने गीता में भी मानव को दिया है। गुप्त जी ने 'यशोधरा' में राम के चरित्र को महान माना है- 
“राम! तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है।” 
राम अवतार मानवता की रक्षा के लिए हुआ है। राम मनुष्यत्व का नाटक करने इस धरा पर इसलिए आए 
क्योंकि वे भावी संदेश के रूप में एक आदर्श एवं अवलंब छोण जाएँ। राम के जैसा आचरण मानव करता रहे। 
आज नर नरत्व को धारण नहीं कर पा रहा, राम ईश से नर के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, मानव जाति के लिए 
प्रेरक बनते हैं। साकेत में राम स्वयं कहते हैं कि, जो व्यक्ति मेरे गुण, कर्म, स्वभाव को धारण करता है वह मेरा 
भक्‍त बनेगा। वह दूसरों को तारता हुआ भवसागर से पार हो जायेगा। 
साकेत में गुप्त जी ने राम को सादौ का आदर्श, सुख शान्ति, विश्वास बचाने वाला भव में वैभव व्याप्त कराने 
वाला नर को ईश्वरता प्राप्त कराने वाला भूतल को स्वर्ग बनाने वाला बताया है। 
"मैं सादों का आदर्श बताने आया। 
इस भूतल को स्वर्ग बताने आया।।” 
वैश्विक परिवेश में रामकाव्य : “थाइलैण्ड में रामायण का प्रचलन प्राचीन समय से आज तक रहा है। वहाँ 
की नृत्य, नाटिकाओं में रामकथा का मंचन परंपरा गीत संगीत के साथ होता रहा है। रामकथा की यह प्रस्तुति 
त्यौहारों और विवाह समारोहों आदि अवसरों पर आयोजित होती है। इस प्रस्तुति को सभी समुदायों के लोग बड़े 
उत्साह के साथ देखते हैं।” 
थाईलैण्ड के कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों पर रामकथा के दृश्य दीवारों या दरवाजों पर यह 
लकड़ी के पैनलों पर नजर आते हैं। इंडोनेशिया में भारतीय व यहाँ की स्थानीय संस्कृति का सुन्दर समन्वय हुआ 
है, जिसकी छाप रीति रिवाजों, कला साहित्य विभिन्‍न लोक कलाओं आदि में देखी जा सकती हैं। “एक समय 
इंडोनेशिया द्वीपसमूह एक ऐसा आधार बन गया था जिसने दक्षिण पूर्व के अनेक अन्य देशों में भी भारतीय संस्कृति 
के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंडोनेशिया में रामकथा पर आधारित लोक नाट्य काफी लोकप्रिय रहा 
है।” पड़ोसी देश मलेशिया में तो अरबी लिपि में लिखि गई रामायण की मूल प्रतिलिपि उपलब्ध है। इसमें मूल कथा 
वस्तु से छेड़छाड़ नहीं की गई है। सच तो यह है कि यह विरासत किसी देश या समुदाय की नहीं बल्कि पूरी 
मानवता की है। रामकथा हमें आपस में जोड़ती है और श्रेष्ठ मानव मूल्यों के साथ जीने की शिक्षा देती है।“ 
अनुभूतिमयी रामकथा का चित्रण लोकगीतों व लोक कथाओं में मिलता है वैसा और कहीं नहीं मिलता। यह 
केवल हरियाणा में ही नहीं अपितु भारत के हर राज्य, हर शहर में विद्यमान है, और यह कहना भी गलत नहीं होगा 
कि रामकथा तो पूरे संसार के लोक साहित्य में अपना विशेष महत्व रखती है। क्योंकि लोक साहित्य में लोक मानव 
का हृदय बोलता है। प्रकृति स्वयं गाती गुनगुनाती है, लोक साहित्य में निहित रामकथा सौन्दर्य का मूल्यांकन सर्वथा 
अनुभूमिजन्य है। 
दृश्य कला में रामकथा : सामान्य व्यवहार की भाषा में दृश्य कला का नाम आते ही हमारे जहन में जो 
भी हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो हमारे आस-पास की कलाएँ है, जैसे कि नाटक, नृत्य, चित्र, गायन, वादन, 
वन ५॥०7॥ ५०0(०757-एगा + ए०.-5४एा + शश्कला-2020 + 262 धाओ 
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स्कल्पचर, चित्रपट और मूर्तियों इत्यादि, जिनसे हमारा मनोरंजन होता है और जो हमें आनंद का अनुभव कराती 
हैं। इनमें कुछ कलाएं जो कलांतर से पर्व के रूप में मनाई जाती हैं| वैसे तो वो हमें नाटक के रूप में दिखाई देती 
हैं, जो नौ रसों को अपने में समेटे होती हैं। इसमें संगीत, नृत्य, वादन, गायन और मुखौटे इत्यादि शामिल रहती 
हैं। रामलीला एक ऐसी ही कला है, जिसे हर साल दशहरा के पर्व से शुरू किया जाता है और दशहरे पर रावण 
को जलाने पर खत्म हो जाता है। नाट्य शास्त्र के सभी रसों के साथ इसमें दृश्य कला के सभी रूप दिखाई देते 
हैं। मंच सज्जा, गायन, वस्त्राभूषण, श्रृंगार और मुखौटे आदि लगाकर पात्रों के साथ रामायण का मंचन किया जाता 
है। अयोध्या, जो कि श्रीराम जन्मभूमि भी है। तो प्रायः यहाँ वर्षभर रामलीला मंचन चलता ही रहता है। श्रीराम की 
जन्मस्थली होने के कारण वहाँ की लोक परंपरा में दृश्य कला का महत्वपूर्ण योगदान नजर आता है। 
रामलीला मंचन केवल भारत में होता है, ऐसा नहीं है। भारत के साथ-साथ आस-पास के दंगों में भी इसका 
मंचन किया जाता है। अब यह रामलीला मंचन लोगों की जीविका कमाने का भी माध्यम बन चुका है। दृश्यकला 
के संदर्भ में रामलीला की बात आने वाली नाट्य से संबंधित सभी सामग्री आती है। अयोध्या की लोक पारम्परिक 
कला रामलीला का मंचन प्रस्तुत करने का प्रमुख उद्देश्य ही यह है कि किस प्रकार दृश्यकला में ये अपना स्थान 
रखती है तथा हिंदूधर्म की परम्पराओं को जीवित रखे हुए है। साथ ही हम इसमें पारिवारिक मूल्यों तथा हिन्दू 
धर्म के संस्कारों को भी जान पाते हैं। 
रामायण में सामाजिक व्यवस्था : भगवान राम धर्म की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति हैं। आनन्द रामायण के राम को महर्षि 
ने एक उत्तम पति के रूप में दर्शाया है, जो कि एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करते हैं। उनका अपनी पत्नी सीता के 
लिए जो प्रेम इस ग्रंथ में देखने को मिलता है, वह उनके महान पत्नीव्रत का साक्षात्‌ उदाहरण है, उनकी इस विशेषता 
का सबसे बड़ा साक्ष्य प्रस्तुत ग्रंथ में व्यास जी के अयोध्या आगमन एवं उनके द्वारा श्री राम की एक पत्नीव्रत धर्म की 
प्रशंसा करना है। स्वयं व्यास जी उनके इस व्रत पालन को देखकर मन में बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। 
“अन्यतेषत्र महट्टेंयमेक पत्नीव्रतं प्रति” 
दृष्टवातिविरस्मर्या चिते जायते में रघुत्तम्‌ ||” 
इसी कांड में जब एक पिंगला नामक वेश्या श्रीराम के कक्ष में रात्रि के समय में आती है, तब स्वयं श्रीराम उसे 
अपने एक पत्नीव्रत के विषय में बताते हैं कि हे पिंगला तुम जानती हो कि मैं इस जन्म में एक पत्नीव्रतधारी हूँ। 
“एक पत्नीव्रतं मेइस्मिननभवे त्वें वेत्सि पिंगले |”* 
रामायण के समय में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी कहना अनुचित नहीं है लेकिन कुछ प्रथाएँ उस समय 
थी, जिस कारण महिलाएँ खुले में नहीं आती थीं। रावण वध के पश्चात जब सीता राम की ओर आती हैं, उस 
समय वानरों की भीड़ देखकर सीता का मन कंपित होता है और इसलिए राम ने कुछ मानदंड बताए हैं जब 
महिलाओं को पुरुषों के सामने आगे आने में कोई आपत्ति नहीं है यह कहते हैं| संकट, विपत्ति, युद्ध, स्वयंवर, यज्ञ 
और विवाह इन प्रसंगों में स्त्री दर्शन में कोई दोष नहीं है। 
'व्यसनेशु न कृच्छरेशु न युद्धदेशु स्वयंवरे | 
न क्रतौ नो विवाहे वा दर्शने दुश्यते स्त्रियां।।”” 
इस उक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि नारी का दर्शन उस समय सहज और सुलभ नहीं था। किन्तु जब 
सीता लक्ष्मण के साथ दूसरे बनवास के लिए निकलती हैं तब सीता को देखकर अयोध्या के निवासी सीता के संदर्भ 
में कहते हैं। 

































































"या न शक्य पुरा द्रष्टुं भूतोरा काशगैरपि”। 
तामद्य सीता पश्यन्ति राजमार्गगता जना”।॥* 
रामायण में स्त्री का स्थान निश्चित ही अच्छा था इसलिए जब राम वनवास के लिए जाते हैं। तब वशिष्ठ ऋषि 
कहते हैं कि राम के स्थान पर सीता का अभिषेक होना चाहिए, यही बात स्त्री के दर्ज को स्पष्ट करती है- 
“आत्मा हि दारा: सर्वेशां दारसंग्रह वर्तिनाम्‌।” 
आत्मेयमिति रामस्य पालयिश्याति मोदनीम्‌ |।* 
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रामायण कालीन समाज में धर्म की प्रधानता थी। विश्वंभर सहाय प्रेमी के अनुसार, “रामायण काल में पारिवारिक 
व्यवस्था का स्वरूप वही रहा जो वैदिककाल में था। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे का पूरक था और उसका 
कार्य बंटा हुआ था। स्त्री घर की स्वामिनी थी और पुरुष परिवार का पोषक | घर के अन्य व्यक्ति परिवार के प्रमुख 
का आदेश मानना और उसके अनुकूल आचरण करना अपना कर्तव्य समझते थे। समाज में स्त्री का स्थान वही बना 
रहा जो वैदिक काल में था। उसे वेद पढ़ने का अधिकार था। अपनी रुचि के अनुसार वह युद्ध कौशल सीखने में भी 
स्वतंत्र थी। उस समय की स्त्रियाँ राज्य कार्यों, यज्ञों, अनुष्ठानों आदि कार्यो में पुरुष के समान भाग लेती थीं | 

इससे ही यह स्पष्ट होता है कि रामायण काल में स्त्री को विशेष महत्व प्राप्त था। राजा प्रजा का बड़ा ध्यान 
रखता था। प्रेमी जी के अनुसार “राजा प्रजा की बात को बड़ा महत्व देता था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार 
राजा तक पहुँचाने की सुविधा थी।” 

वाल्मीकिकृत रामायण : वनस्पति व ज्योतिर्विज्ञान- “महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भैंसा लोटन गांव 
वर्तमान चम्पारण का वाल्मीकि नगर और विठुर नाम स्थान कानपुर के पास बताया गया हैं।”* 

वाल्मीकि रामायण एक ऐसी कृति है, जिसका प्रत्येक तत्व अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ है। वाल्मीकि कृत 
रामायण में अनेक विषयों का समावेश है। जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक के 
साथ-साथ वृक्ष वनस्पतियों के द्वारा आयुर्वेद का भी अमूल्य योगदान स्वास्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्राचीनकाल 
में भारतीय विज्ञान, पशु, पक्षी विज्ञान, वनस्पति और आयुर्वेद जैसे महत्वपूर्ण विषयों से पुराण समृद्ध हैं। 

रामायण में चिकित्सकों का विशेष स्थान बताया गया है। आयुर्वेवेद के आराध्य देव के रूप में कि भगवान्‌ 
धन्वतरि का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ है वाल्मीकि जी ने धन्वन्तरि को आयुर्वेदमय पुरुष की संज्ञा दी है। 
रामायण में सभी प्रकार के चिकित्सकों का वर्णन आया है-काय चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, युद्ध चिकित्सक, 
विश चिकित्सक आदि का नाम उपलब्ध होता है। इसमें मुख्यरूप से युद्ध चिकित्सकों का विशेष योगदान बताया 
गया है। उस समय राजा और प्रजा दोनों की चिकित्सा की जिम्मेदारी चिकित्सक की होती थी। 

चिकित्सक राजा और प्रजा दोनों ही चिकित्सा के लिए वृक्ष वनस्पतियों पर निर्भर थे। प्राचीन समय में किसी 
भी रोग के निवारण के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती थी। 

वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद आदि से प्राचीनता एवं समीचीनता का ज्ञान होता है, श्रीराम की 
यात्रा का मुहूर्त विचार विभीषण द्वारा लंका के अपशकानों का प्रतिपादन आदि ज्योतिर्विज्ञान के ज्ञापक तथा समर्थक 
हैं। श्रीगरीम जब अयोध्या से चलते थे तब नौ ग्रह एकत्र हो जाते हैं- जिस कारण लंका युद्ध होता है। “दशरथ 
जी श्रीराम से ज्योतिषियों द्वारा अपने अनिष्ट फलादेश की बात बतलाते हैं।”* अयोध्या 4, 48 युद्धकाण्ड में आयुर्वेद 
विज्ञान की बाते हैं। युद्धकाण्ड 73 / 24-28 में तंत्र शास्त्र की प्रक्रियाएं है इसमें रावण तथा मेघनाद को भारी 
तांत्रिक दिखलाया गया है। मेघनाद की सभी विजय तंत्रमूलक हैं। 

अतः: विवध प्रकार के ज्योतिर्विज्ञान के साथ-साथ वृक्ष व वनस्पतियों का उल्लेख भी वाल्मीकि रामायण में 
प्रासंगिक रूप से मिलता है जिसमें वृक्ष और वनस्पतियों का उपयोग जीवनोपार्जन के रूप में, औशधि के रूप और 
सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक के साथ-साथ आयुर्वेद में भी हुआ है। 

तुलसी रामकथा में प्रकृति सौन्दर्य : बात हम चाहे धर्म की दर्शन की, कला की या साहित्य और जीवन 
की करें तो सभी में प्रकृति का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। साहित्य में प्रकृति की महत्ता अनुपम है। यही वजह 
है कि साहित्य का आविर्भाव ही प्रकृति के माध्यम से ही माना जाता है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अति घनिष्ठ 
है। इसलिए कह सकते हैं कि मनुष्य की उत्प्रेरिका शक्ति है। प्रकृति मनुष्य को दुलराती है, संवारती संस्कार देती 
है और पालन पोषण करती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तब जब अपनी आँखें खोली और बंद की उसने प्रकृति 
के गोद में अपने अस्तित्व को पाया। 

आदिकाल से लेकर अब तक के साहित्य का प्रकृति केन्द्र बिन्दु रही हैं रामभक्त कवि तुलसीदास जी का स्थान 
साहित्यकारों की सूची में सर्वोपरि हैं। चमकते सूर्य की तरह उनकी रचनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। दुनिया 
की सबसे विषम परिस्थिति कोरोना महामारी के समय जब प्रत्येक व्यक्ति घर की चहार दीवारी में कैद होने को 
मजबूर था तब इंसान की मानसिक दुर्बलता को हराने के साथ-साथ मनोरंजन में भी शीर्ष स्थान आज भी रामायण 
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का रहा है। जिसमें नयी पीढ़ी के युवाओं व बच्चों ने भी अपने आपको उतना ही मंत्र मुग्ध पाया जितना कि तुलसी 
के समय में आम जनता थी। 
अत: स्पष्ट है कि रामायण का रामचरितमानस आज भी आधुनिक शिक्षा के बीच उतनी ही प्रासंगिक है जितना 
की उस समय की अनपढ़ जनता के बीच रही थी, या शायद उससे भी अधिक आज की अस्थिर मानसिकता वाले 
युवाओं के लिए रामकथा आध्यात्मिकता, सामाजिकता व मनौवैज्ञानिकता के रूप में यह प्रासंगिक रही और आगे 
भी रहेगी। 
तुलसीदास जी को हम समन्वय, जनमंगल के कवि मानते हैं। उनका दार्शनिक समन्वयवाद सामाजिक 
मर्यादाओं को वर्ण और भेद को मिटाकर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न था जिस पर सामंती संस्कारों की छाप थी। 
किन्तु लोककल्याण में उनकी आस्था उनके उदार मानवतावाद की परिचायक हैं तुलसी जी के काव्य में प्रकृति 
का आलम्बन एवं उद्दीपन दोनों ही रूपों का रसास्वादन होता है। तुलसीदास, प्रकृति के सौन्दर्य को आलम्बन 
के रूप में ग्रहण करते है अर्थात पहाड़, निर्झर, वन, वाटिका, चंद्रोदय, सूर्योदय, वृक्ष, पक्षी के सौन्दर्य रूप का वर्णन 
किया है। प्रकृति का बाहरी रूप कितना मोहक, कितना खूबसूरत और रमणीय होता है। प्रकृति का उद्दीपन रूप 
जो अंतरिम भावनाओं को व्यक्त करता है तुलसीदास ने इसको भी अपने मानस में बखूबी प्रतिपादित किया है, जैसे 
लंका कांड में चंद्रमा का रूप 'जारत विरहवंत नर नारी” के रूप में दिखाया है | तुलसीदास जी ने प्रकृति का उपयोग 
उपमान के रूप में और प्रकृति को परोपकार रूप में किया है जैसे- प्राकृतिक वस्तु नीलकमल, चन्द्र, आकाश, पुश्प, 
बसंत, कोकिल का प्रयोग किया है। यदा- 
”नील सरोरूह श्याम तरूण अरूण वारिज नयन, 
करउ सो मन उरधाम सदा छीर सागर चयन। 
कुंद इंद सम देह उमा रमन करूणा आयन, 
जाहि दी पर नेह करपु कृपा मर्दन मयन।।”* 
तीर्थनगरी प्रयाग का जिक्र करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि- 
“संगम सिंधा सनु सुढ़ सोहा, छत्र आप बहु मुनि मनु मोहा। 
चंबर जमुन अरू गंग तरंग, देख होहिं दुख दारिद भंगा।॥” 
तीर्थ घिराज प्रयाग तीन नदियों का संगम है जिसकी शोभा अनुपम है| अक्षयवट प्रयाग के छत हैं जो मुनियों 
के मन भी मोह लेता है | गंगा-जमुना की लहरें चंबर हैं जिनको देखने मात्र से ही दरिद्रता नष्ट होती है। ऐसे सुहनि 
तीर्थ घिराज का दर्शन कर राम ने भी सुख प्राप्त किया। 
इसी तरह आगे बढ़ते हुए तुलसीदास ने चित्रकूट की आभा का सौन्दर्य वर्णन कुछ इस प्रकार किया हैं- 
“सैल सुहावन कानन चारू, करि केंहरि मृग विहग विहारू | 
सुर सरि धार नाउ मंदाकिनि, जो सब पटक पाठक डाकिनी ||” 
-अयोध्याकाण्ड पृ. स॒॑ 496 
चित्रकूट में सहाना पर्वत हैं, हाथी, शेर, हिरण, पंक्षियों का विहार स्थल हैं। यहाँ गंगा की धारा है जिसका 
नाम मंदाकिनी है। वह सभी पाप रूपी बालकों को खा डालने की डाकिनी रूप हैं राम ने लक्ष्मण से कहा यह घाट 
बहुत अच्छा है चलो हम यहीं-कहीं ठहरने की व्यवस्था करते हैं| लक्ष्मण ने यशस्वनी के पास अपना डेरा डाला। 
जहाँ धनुष के जैसे नाला घुमा हुआ था। राम कहते हैं कि चित्रकूट ही मानों अंचल शिकारी है जिसका निशाना 
कभी नहीं चूकता वरन सामने से वार करता है- 
”नदी पनचसर सामसर सम दम दाना, 
सकल कलषु कलि साउज नाना। 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी, 
चुकई न घात मार मुठ भेरी।।”” 
आगे तुलसीदास जी चित्रकूट के प्रकृति सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि- 
न ५॥0व॥ ,५०74व757- एव + एण.-ररएा + शत्नाता-2020 # 26््ण 
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”फूलहिं फलहिं विपट विधि नाना। 
मंजु वलित बर बेलि बिताना।। 
सुर तरू सरिस सुभायेँ सुहाये, 
विवुध वन परिहरि आये। 
गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी, 
त्रिविध बयारी बहई सुख देती।॥।”/8 
अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जब चित्रकूट में आकर बस गए उस वक्‍त अनेक प्रकार के वृक्ष 
फल-फूल से लद॒ गए थे। बेलों में सुन्दरता की आभा आ गई थी। कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक सुन्दर मानों 
देवताओं के वन को छोड़कर आए हो। भवरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुन्दर गुलजार करती हैं और सुख देने वाली 
शीतल मंद सुगन्ध हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे और चकोर पक्षी कानों को सुख देने वाली 
और चित्त को चुराने वाली तरह-तरह की बोलियाँ सुनाते हैं| तुलसीदास जी ने चन्द्रमा को आलंबन के रूप में चित्रित 
करते हुए कहा है कि राम को चन्द्रमा देखने से सुख अनुभूर्ति होती है परंतु राम तो चन्द्रमा को दोष देते हैं कि वह 
सीता से अधिक खूबसूरत नहीं है। 
इसी प्रकार तुलसीदास जी ने अरण्यकाण्ड में पम्पासुर का खूबसूरत वर्णन करते हुए कहते हैं कि- 
”“बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर, गुंजत बहु भूंगा। 
बेलत जलकुक्कुट कह हंसा, प्रभु बिलोकि जनुकरत प्रशंसा |” 
पम्पासर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं| बहुत से भौरे मधुर स्वर में गुंजन कर रहे हैं| जल के मुर्गे और राजहंस 
बोल रहे हैं। मानों प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं| चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते 
ही बनते हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहानी लगती है मानो पथिक को 
बुला रहा है। उस पम्पासरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारो ओर वन के सुन्दर वृक्ष हैं। 
तुलसीदास जी ने मानस में अनेक स्थानों पर वन क्षेत्रों का सजीव वर्णन किया है। ये क्षेत्र आमजन से दूर वनों 
में होते थे तथा इन क्षेत्रों में मासूम और निश्छल आदिवासी जनजाति रहती थी। वनवासी बंदरों से राम की मित्रता 
जगत प्रसिद्ध है। तुलसी के राम ने इन लोगों के लिए सेतु का कार्य भी किया तथा मित्रता स्थापित की और जिंदगी 
भर उसका निर्वहन भी किया। वानरराज सुग्रीव, निषादराज केवट, तथा गिद्धराज इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। 
बंदर भालुओं की सहायता से राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। मानस में, विभिन्‍न प्राकृतिक वस्तुओं को उपभोग 
ही नहीं अपितु सभी वनस्पतियों, जीवों से प्रेम संबंध की शिक्षा भी दी गयी है। प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग 
प्रतिबंधित नहीं है। कोई भी प्रजाति किसी भी दिशा में लुप्तप्राय नहीं होनी चाहिए। 
'फूलहिं फरहिं सदा तरू कानन। 
रहहिं एक संग जग पंचनान।। 
खज मृग सहज बयरू बिसराई | 
सबन्हि परस्पर प्राति बढ़ाई |॥?० 
मानस के अनुसार उस समय में प्राकृतिक समस्या नहीं थी। काफी बड़े भू भाग पर वन, वनस्पति, जीव जंतुओं के 
क्षेत्र थे। वन क्षेत्रों में ही ऋषियों मुनियों के आभश्रम थे। जो उस समय शिक्षा, शिक्षण का केन्द्र था। समाज में इन ऋषि 
मुनियों का बड़ा सम्मान था। बड़े-बड़े राजा महाराजा भी इन मनीशियों के सम्मान में नतमस्तक हो जाते थे। श्रीराम को 
वनवास मिलने के उपरांत सर्वाधिक प्रसन्‍नता इसी बात की हुई कि वन क्षेत्र में ऋषियों का सत्संग प्राप्त होगा। 
“मुनिगन मिलन विशेष वन, 
सबहिं भाँति हित मोर |” 
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यही वजह थी कि रामराज्य में सभी स्वस्थ एवं निरोग थे। जीवन की द्वितीय मूल आवश्यकता है- शुद्ध 
पेयजल रामराज्य में सभी नदियाँ शुद्ध, शीतल, निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण थीं। 
“सरिता सकल बहहिं बरबारी। 
शीतल अमल स्वाद सुखकारी ||” 
आज यहाँ व्यवस्थाएँ अच्छी होती हैं वहाँ कहा जाता है कि रामराज्य है। हम अनुमान लगा सकते हैं रामराज्य 
कैसा होगा? विषम परिस्थितियों में नीति-सम्मत बने रहना। वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए एक सुखद राज्य 
की नींव रखी। विषमतायें तो राम के साथ भी थीं। कुशल प्रबंधन, धैर्य, त्याग, गंभीरता जैसे गुणों के कारण राम 
की प्रतिकूलता उनके अनुकूल हो गई | तुलसीदास जी ने अपने आराध्य राम का नर और रामायण, मानव और ब्रह्म 
के रूप में चित्रित किया। मानवता आदि संदेश दिया। अवतार होकर भी मानवोचित कार्य करते हैं। इसलिए 
तुलसीदास जी कहते हैं-- “वसति राम सिया मानस मोरे” | 
संदर्भ-सूची 
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कक 777>7>7ए्‌ए>एउरणत ता सस््् 
लक्ष्मीकान्त वर्मा की कविताओं में अन्तर्निहित प्रवृत्तियाँ 


डॉ. आकांक्षा सिंह* 
कवि का धर्म केवल अपने अन्दर की पीड़ा को या सुख को व्यक्त कर देना नहीं है। कवि जब लोकजीवन 
जीता हैं, लोकजीवन की नंगी अभिव्यक्ति करता है, संगति और विसंगतियों की तलाश में खुद को पूरी तरह उत्सर्ग 
कर देता है तब जाकर उसकी कविता बनती है| कवि का काम नहीं है कि वह अपनी कविता में प्रवृत्तियों को ढाले। 
उसकी सहज अभिव्यक्ति ही कविता है, यह काम तो आलोचकों का है कि वह किसी भी कवि की काब्य प्रवृत्तियों 
और शास्त्रीय विवेचना को तलाशें। 
पी०्टीग्आई० (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंण्डिया) न्यूज एजेन्सी के उत्तर क्षेत्र के प्रबन्धक और कभी भारती भण्डार के व्यवस्थापक 
रह चुके जीतेन्द्र सिंह का मानना था कि लक्ष्मीकान्त जी को “वेदों से लेकर लोहिया तक की परम्परा को संजोकर रखने वाला 
बताया, ठीक वैसे ही प्रहलाद से लेकर सुकरात तक दर्शन की परम्परा कविताओं में संजोकर रखी गयी है”। 
केशवचन्द्र वर्मा ने उन्हें आज भी 'परिमल' के दर्शन से जुड़कर अकेले संघर्ष करने वाला बताया है, तो दूसरी 
ओर डॉ० रामकमल राय ने उन्हें दृढ़ निश्चयी रचनाकर बताया है। अपने एक रेडियो वार्ता में लक्ष्मीकान्त जी ने 
आकाशवाणी इलाहाबाद में अपनी ही पुरानी कविताओं को ताजा ज्यादा ताजगी भरी स्थिति में देखा है। इस वार्ता 
में उन्होंने दो नये विषयों का अन्वेषण किया है एक “अच्छी कविता' और दूसरी 'ताजी कविता' और यहाँ पर उन्होंने 
अच्छी कविता' के सन्दर्भ में यह कहा कि “अच्छी कविता' ज्यादा लिखी जा रही है, उसमें भागवत और शिल्पगत 
प्रौढ़ता भी है लेकिन अगर ऐसी कविताओं में ताजगी न हो तो वह तत्काल प्रभावित करते वाली नहीं बन सकती। 
ताजगी की स्थिति तब आती है जब हम शंकालु होते हैं और शंकालु होने की स्थिति तब आती है जब हम स्थितियों 
को या तो समझ पाते या फिर उसमें कविता के सत्य को तलाशने में किसी बिन्दु पर असफल होते है। हर चीज 
पर षंका करना ठीक नहीं लेकिन शंका एक बिन्दु भी हैं जहाँ से हम नये की तलाश कर सकते हैं, कविता अच्छी 
कौन सी है कौन सी ताजी है कभी-कभी यह विषय शास्त्र और संवेदनाओं के बीच झूल जाता है, कोई भी परिभाषा 
शाश्वत नहीं होती क्‍योंकि समय परिवर्तनशील है, इसलिए मूल्य बदलते रहते है और जब मूल्य बदलते है तो सौन्दर्य 
के प्रतिमान भी बदलते हैं, विशेष रूप से बाह्य सौन्दर्य के प्रतिमान बदलते हैं। आकाशवाणी की इस वार्ता से उन्होंने 
अच्छी कविता' और 'ताजी कविता“ लेकर एक सार्थक बहस छेड़ने की कोशिश की थी। 
धुएं की लकीरें लक्ष्मीकान्त वर्मा का काव्य संग्रह है। इस संग्रह में पहले डॉ० विपिन कुमार अग्रवाल की तेरह 
कविताएं है। धुएं की लकीरें' के दूसरे खण्ड में लक्ष्मीकान्त जी की छब्बीस कविताएं संग्रहीत है। इन छब्बीस 
ता |७॥७8७४४ ६९७७ |(॥ 4 ॥05; 460०ांद्खच06५ ५।८ # (फ || "/ ॥|[ |& ॥75।0 65 ७५॥ ७० | “दिमाग की 
सीलन' शीर्षक से है। इस कविता में जो बिम्ब है वह बिम्ब हमारी उस चेतना के सीलन भरे वातावरण का है जिसमें 
हमें सड़ी और बदबूदार सीलन में रहने को मजबूर कर दिया है वह लिखते हैं- 
दिमाग की पर्तों में संधि जो कायम है 
उसे और कसो, 
अन्तर की छाया ज्योति को छा लेगी 
किरन की रेखा आ रही आने दो, 
ज्योति टकराने दो, 
दिमाग की सीलन को 


+ पूर्व शोध छात्रा, तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर, उ.प्र. 
वन ५॥०व॥ ५०(०757-एगा + ए०.-5४एा + शश्कला-2020 + 268 ण्ओ 






















































































जीह्शा' (िशांकारे 7 टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 


थपकियां मत दो 
जमी हुई सील कहीं 
हाथ हीं लगा देगी।' 
सीलन का प्रतीक पूरे इतिहास में नैतिकता के उदात्तमाव और महाकरुणा को प्रवाह के विरुद्ध कही इतिहास 
और संस्कार की जमावट के विरुद्ध नये परिवेश को तलाश रही है। दूसरी कविता 'बाइबिल का नया पृष्ठ' 
शीर्षक से है संसार में जितने भी धर्मग्रन्थ है उनमें बाइबिल प्रेम और करुण का एक प्रमुख ग्रन्थ हैं, जो हमें ही 
नहीं सारी मानवता को क्षमा, दया और करुणा के सागर में डुबोता रहता है। 
गुनाह अब फिर से मसीहा बन रहा हैं 
बाइबिल के सभी पन्‍ने आदमी ने फाड़ डाले।॥? 
तीसरी कविता धब्बा' है और यह धब्बा अगर आकारहीन रहता है। 'एक परिभाषा' नामक चौथी कविता में प्रतीक 
के रूप में ग्लोब को लक्ष्मीकान्त जी ने लिया है। अगली कविता वार्तालाप' में दो फौजियों का वार्तालाप है कि कैसे शराब 
के नशे में कैसे वे लोगों को मार देते हैं और मरने पर उसे मच्छर मारने की संज्ञा देते है यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। 
धूल और तारा' तथा 'पृथ्वी-पुत्र" कविता में संस्कार और मानसिकता के दिवालिएपन का चित्रण है। ठीक 
उसी प्रकार “गीता और गटर' में सशंकित मनुष्य की मानसिकता को आतंकवाद के साथ जोड़कर दिखाया गया 
है। सिपाही की सीटी' कविता नें बचपन में बच्चे खेलने के लिए मिट्टी की गोट बनाते है लेकिन राजनीति की 
षतरंज की चाल के परिणामस्वरूप लोग अब बारूद की गोटे बनाकर खेलते है। मेरी दृष्टि में “नयी कविता' को 
सबसे सार्थक रचना जो उस समय लक्ष्मीकान्त जी ने की थी वह अधूरे वाक्य और नयी रचना' शीर्षक से की 
थी। जिसमें उन्होंने मनुष्य जीवन को और उसकी सारी पीड़ाओं को व्यक्त किया है- 
'पागल कुत्ते बहुत बढ़ रहे' 
'.......बेहद शायद” 


























'पशुता-पशुता शेष बची है।* 

'मूँज का चाँद' कविता में चाँद को विभिन्‍न सन्दर्भों देखा गया है। इस कविता में विभिन्‍न मानसिकताओं की 
भिन्न-भिन्न प्रतीकों में कवि की अभिव्यक्ति है। 'मेरी परछाइयां मेरी है?” और “तक्षक की परम्परा, 
'ताजमहल' और 'संशय' ये चारों कविताएं मनुष्य के जीवन की विभिन्‍न विसंगतियों को उजागर करती हैं और 
इनमें प्रतीकों की नवीनता है तथा शब्दों की बेलोस अभिव्यक्ति है। 

'मेला' और 'पाहुन' कविता "एक फूल' और 'सांप', कविता तथा 'आईना' कविता कुछ अलग तेवर के साथ 
है। इन कविताओं में हमें आशावादी प्रवृत्ति और संघर्ष की एक झलक दिखायी देती है शायद लक्ष्मीकान्त जी की 
आज की स्थिति को देखने की विवशता को दर्शा रही है। 

धुएँ की लकीरे" की कविताओं को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अंग्रेजी दासता और अमरीकी उपनिवेशवाद 
से मुक्त हो रहे विश्व जनमानस की सारी पीड़ा किसी न किसी स्तर पर लक्ष्मीकान्त जी को झकझोर रही है। अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद और अमरीकी उपनिवेशवाद उन्हें दोमुहें सांप लगते हैं। पूरी दुनिया गुलामी के दौर से आजाद हो रही 
थी लेकिन गुलामी की सीलन उसके दिमाग में थी। इसीलिए लक्ष्मीकान्त जी कभी बाइबिल को तलाशते थे, कभी 
भोर के धुधंलके में उगते हुए सूरज को रोटी का फुल्का कहते थे और इस संग्रह में जितनी कविताएं है उसमें आदमी 
की निजी जिन्दगी से जुड़े हुए सवाल है उन्हीं में वे प्रकृति को देखते थे, हुक्मरानों को देखते थे और उसी में वे 
जिन्दगी को भी देखते थे। यह प्रयोगवादी, मीमांसा उस समय के प्रयोगवादी कवियों में खूब देखी जाती थी क्योंकि 
उनके अन्दर पूरी दुनिया के मानवता को मुक्त कराने की एक उत्कृष्ट आकांक्षा थी। 
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यूँ तो लक्ष्मीकान्त जी का पहला कविता संग्रह 'धुंए' की लकीरें' है जिसमें विपिन कुमार अग्रवाल और इनकी 
कुछ कवितायें है लेकिन लक्ष्मीकान्त जी का पहला काव्य संग्रह जिसमें सिर्फ उनकी कवितायें है। वह 'अतुकान्त' 
है। पुस्तक की भूमिका में लक्ष्मीकान्त जी ने सिर्फ तीन बिन्दुओं पर अपना मत दिया है। 

4. किसी भी काव्य संग्रह की भूमिका में शास्त्रीय विवेचन नहीं होना चाहिए । 

2. उन्होंने स्वीकार किया है कि संग्रह की कवितायें उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियों का संग्रह है। 

3. जीवन में जो कुछ भी है सब न संग्रहणीय है, न त्याज्य है। इसीलिए स्वीकृति अस्वीकृति के विकल्प में 
ही व्यक्तित्व की परख होती है। 'परिमल' संस्था का भी ऋणी स्वयं को मानते है। जिसने 47-48 साल तक बहस 
मुवाहिसे में बातचीत में मेरी उबड़-खाबड़ विचारों और भावों को सुना और अपनी प्रतिक्रिया दी। 

इस संग्रह में चौंसठ कविताओं को बारह शीर्षकों में विभकक्‍त किया है। “नयी कविता' लघुमानव की पीड़ा को 
प्रदर्शित कर उसकी संवेदना को व्यक्त करती है। 

'क्यूरियो मार्ट में अर्जुन की तलाश करते श्रीकृष्ण" कविता विशेष प्रबन्ध विधान से लिखी गयी है। इस 
कविता में प्रतीक, बिम्ब, मिथक, तीनों का प्रयोग है। मात्र चार पंक्तियों में ही आज की स्थिति और अपनी (मानव) 
विवशताओं को किस प्रकार चित्रित किया है। 

अस्थि की आत्मा : विसर्जित ऑफिस टेबल का कागज 
आत्मा की असिथ : वेस्ट पेपर बास्केट 

रम्भा के घुंघरू : कालबेल पर दौड़ने वाले चपरासी 
इन्द्र के वज़् : काठ की इंचों-खानों वाली पटरी 

नारद की वीणा : वेश्या के कोठे पर झंकृत सारंगी 
शंकर का नाग : पिटारे में बन्द स्थिति की लाचारी।॥* 

चट्टान का कुंआ' कविता में जीवन की कठोरता और उसमें भी आशावादी चिन्तन की एक झलक मिलती 
है। 'गलता लोहा' यह पंक्ति ही जीवन का यथार्थ बता देती है। 

तप्त जलती गहन कुरूतर मौन भट््‌टी में सतत में गल चुका हूँ।* 

इस कविता में मानवीय सौन्दर्य बोध कैसे गल रहा है इसका चित्रण है। 'स्टैम्पीड' कविता में व्यवस्था की 
नग्न क्रूरता जीवन के आडम्बर और तथाकथित सहानुभूतियों के नर्म साये के बीच पिसती जिन्दगी की झलक है। 

'मैं और मेरी परित्यक्त स्थितियां' कविता में वह आज के रावण से भय मुक्त रहने को कहते है अर्थात्‌ 
भय के कारण व्यक्ति मर्यादा छोड़ता है। जो नहीं छोड़नी चाहिए। स्वयं में रागत्व का बोध होना चाहिए। 'मेरा 
अपराध' कविता आज के युग की त्रासदी जो यह है कि यदि में कोई अपराध करता हूँ तो निरापराधी हूँ, यदि 
सुरक्षित अपने को बचा लेता हूँ तो अपराधी हूँ। 'मैं मर गया' शीर्षक कविता आत्मबल से जीना, परिस्थितियों से 
टकराकर विवश होकर मरने क॑ बीच का आज का द्वन्द्द कवि ने दिखाया है। 

“इतिहास और चरवाहा' एक शीर्षक कविता एक सशक्त कविता है। इस कविता में लक्ष्मीकान्त जी ने हमारे 
देष काल की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया हैं। चरवाहे, भेड़ और इतिहास प्रतीक है। हम भेड़ों की तरह से 
इतिहास के पीछे चलते है। नये सृजन की सोच हममें खत्म हो गई है। 

लक्ष्मीकान्त वर्मा की कविताओं में देश, काल, परिस्थितियाँ को समझने की जिज्ञासायें है और उत्कपण्ठायें भी। 
लक्ष्मीकान्त जी ने अपनी कविताओं में मानव मूल्यों की अन्तर्निहित भावनाओं तथा प्रवृत्तियों को उकेरने का भरपूर प्रयास 
किया है। यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम का सौन्दर्य, मानव-पीड़ा, नगरीय व्यवस्था का विक्षोभ 
आदि की अद्वितीयता देखने को मिलती है और मानव के अन्तर्निहित भावनाओं का अभिज्ञान प्राप्त होता है। 

न्दर्भ-सूची 
लक्ष्मीकान्त वर्मा, धुएँ की लकीरें (4956), दिमाग की सीलन, पृ. 35 
वही, बाइबिल का नया पृष्ठ, पृ. 36 
वही, अधूरे वाक्य और नयी रचना, पृ. 50 
लक्ष्मीकान्त वर्मा, अतुकान्त (4968) क्यूरियो मार्ट में अर्जुन की तलाश करते श्रीकृष्ण, पृ. 24 
वही, गलता लोहा, पृ. 33 
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ककककककककत्क :पफए८प्॒[फ्र्:5:.ड 5 5 इक्‍ूऑ्लयक 
दुष्यन्त कुमार के गज़लों में प्रेम और सौन्दर्य 


डॉ. दिनेश कुमार कन्नौजिया* 
दुष्यन्त कुमार के आरम्भिक कविताएँ मुख्य रूप से प्रेम और सौन्दर्य से सम्बन्धित हैं। उनकी शुरुआती दिनों 
की कुछ कविताएँ ऐसी हैं, जिनमें काल्पनिक प्रेमिका के प्रति आकर्षण और प्रेम का भाव व्यक्त हुआ है। बाद में 
वह कल्पना साकार रूप में भी दिखाई पड़ती है। वे जिस लड़की से प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे, 
उससे उनका विवाह नहीं हो पाया था। अपनी शादी (30 नवम्बर 4949) के दूसरे दिन उन्होंने अपने नवपरिणीता 
पत्नी राजेश्वरी त्यागी के रूप का वर्णन करते हुए “दो दाज भरे सुरमई नयन' शीर्षक कविता लिखी थी, जिसकी 
कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं - 
मेरी पलकों में उतर गए 
दो लाज भरे सुरमई नयन। 
चम्पई रेशमी ब्लाउज पर 
लिपटी यवन की चादर की 
ऊनी साड़ी थी शुभ्रवसन 
सिर पर यौवन की गागर थी 
नूपुर ध्वनि-सी रुन-झुन-रुन-झुन 
करती आई दृग के पथ में 
वह चपल बालिका बोली थी।' 
दुष्यन्त कुमार की कविताओं में प्रेम की विभिन्‍न वनस्पतियाँ हैं। इनमें कहीं सान्दर्य का मांसल और मनोहारी 
वर्णन है तो कहीं प्यार की मनुहार भी है। प्रेम कभी स्वयं पीड़ा देता है और कभी जीवन-जगत की पीड़ाओं को 
सहने की शक्ति भी देता है। कभी-कभी दो क्षण का प्यार जीवन भर शक्ति और साहस देता रहता है और हमेशा 
के लिए प्रेरक पाथेय बन जाता है। इस प्रसंग में उनकी यह कविता काफी प्रभावशाली बनी पड़ी है - 
युग-युग तक पीड़ा सहने को 
दो क्षण का प्यार मुझे दे दो। 
परित्राण पदों से मंजिल के 
पा जाने का विश्वास नहीं, 
मन बहला लूँ पथ में, मुझ पर 
सुख में ऐसा इतिहास नहीं |” 
प्रेम में सुख-दुःख और हार-जीत चलती रहती है। कभी अनुकूलता मन में आशा का भाव भर देती है, तो कभी 
प्रतिकूलता घोर निराशा और अवसाद में डुबो देती है। प्रेम में प्रेमी हर स्थिति को सहने के लिए तैयार रहता है। 
प्रेयसी का एक आश्वासन उसे अपार शक्ति से भर देता है। यही भाव दुष्यन्त कुमार की एक कविता में सुन्दर ढंग 
से व्यक्त हुआ है - 
इस निराशा के अनिल में बुझ न जाए दीप मेरा 
+ सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, रामनगर ब्लॉक, जौनपुर 
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दो मुझे आश्वास प्रेयसि। 

मैं कयामत तक तुम्हारी 

राह में पलकें बिछाए ताकता पथ को रहूँगा, 

जल मरूँगा मर मिद्ँगा 

पर तुम्हारी याद लेकर झाँकता प्रतिपल रहूँगा, 

मुस्कराएगी अधर पर झाँककर आशा नयन में 

दो मुझे विश्वास प्रेयसि |? 

जब कोई सच्चे मन से किसी से प्रेम करता है तो भले ही किसी कारणवश उसमें दूरी आ जाए अथवा अलगाव 

हो जाए किन्तु उसकी हार्दिक अभिलाषा यही होती है कि उसका प्रेम जहाँ भी रहे खुश रहे | वह उसके घर- आँगन 
में खुशहालियाँ भरना चाहता है - 

अपने दृष्टि-पंथ से हटा दो मुझे / चाहे 

मेरे अभिव्यक्त भाग्य-लेख को पलट दो 

कोरी तख्ती-सा रह जाऊँ मैं 

नए कैशोर अक्षरों की प्रतीक्षा में 

आँसुओं की बाढ़ वह जाऊँ मैं 

तारों से बुझूँ,//या की चमकूँ, 

जैसे भी जिऊँ जिस हाल में जिऊँ 

लेकिन कभी एकान्त स्मर्षतैयों के व्योम में 

किसी प्रतीक्षित प्रियगीत की / प्रतिध्वनियाँ 

सूने तुम्हारे निमिष प्रहरों के आंगन में 

चाहे-अनचाहे 

गूँज उठा करूँगा मैं॥ 

प्रेम में अनेक मनरुस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कभी सब कुछ बुरा, कुरूप और भयावह दिखाई पड़ता है 

और कभी सब कुछ खूबसूरत और मनोरम लगता है। मन प्रसन्‍न हो तो हर तरफ फूल, चाँदनी और उत्फुल्लता लक्षित 
होती है प्रकृति ने नाना रूपों में प्रेमिका के ही दर्शन होते हैं। प्रस्तुत कविता इसी भावना को व्यक्त करती है - 

इन दिनों लगता है कि हाँ 

चाँदनी छिटकी है कहीं, 

इन खिड़कियों के पार 

भूरे बादलों के देश में 

औ पर्वतों के देश में 

पाषाण है जड़, मैं नहीं। 

इन दिनों लगता है कहीं ये 

ये आकाश फैली बाँह है 

जिस पर रूई से गाल पर 

बैठी हुई हो तुम कहीं 

इन दिनों लगता है कि मैं 

बाँहें बढ़ा दूँ सामने 

तुम शून्य में उत्सुक खड़ी 

मेरा सहारा थामने।* 
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प्रेम में सहयोग जितना ही मादक, सुखद और उत्फुल्लता भरा होता है, वियोग उतना ही दुखद और वेधक 
होता है। दुष्यन्त की कविताओं में सौन्दर्य तथा मिलन का उत्साह और मनुहार तो है ही, विछोह की पीड़ा और 
उसकी विविध दशाएँ भी है। अलगाव की पीड़ा को कभी स्वयं तो चाहता ही है, साथ ही यह अनुभव करता है 
कि उसकी प्रिया भी ऐसी ही पीड़ा को भोग रही है होगी। ऐसे में और भी जब प्रकृति अपनी समूची भाव-सम्पदा 
और ऐश्वर्य के साथ उद्देलित करती होगी। इसलिए वह प्रश्न करता है कि - 
क्‍या तुमको मेरी याद नहीं आती है। 
जब इठलाकर बहती नदियाँ बरसाती, 
जब तट के शीशम पर बैठी पिक गाती, 
जब सात रंगों से सज्जित संध्या बाला 
प्रिय से मिलने को शरमाती-सी जाती, 
तब मन्दिर मधुर हिलकोर तुम्हारी स्मृति 
मेरे मानस सागर में लहराती है।... 
जब बूँदों में आकाश उतर आता है, 
जब धरती पर मधुमास उतर आता है, 
जब किसी वियोगी के सूखे आधारों पर 
फिर से वह खोया हास उतर आता है 
तब आँखों में सावनी मेंघ छा जाते 
इस कथित हृदय की पीड़ा बढ़ जाती है।॥* 
प्रकृति के उद्दीपक रूप, इठलाती हुई नदियाँ, कोयल की कूक, सितारों के मौन इशारे, दूँदों में झिलमिलाता 
आकाश और चातक की पुकार कवि को तो बेचैन करती ही है, उसे विश्वास है कि ये सारी बातें उसकी प्रियतमा 
को भी तड़पाती होंगी। वह भी मुझे याद करती होगी - 
तब याद मुझे करती होगी। 
चिर विरही जातक को लेती 
होगी जब प्यास दबोच प्रिये। 
तब होता होगा तुमको भी 
कवि अशुभ कल्पना सोच प्रिय। 
पागल हो तिक्त व्यथाओं से 
अपना यौवन भरती होगी... 
जब चुम्बन करने धरती का 
आकाश निकट आता होगा 
सुरमई दूगों में सुधियों का 
मधुमास सिमट जाता होगा 
तब मुझसे मिलने को व्याकुल 
सपनों में पग धरती होगी ।” 
दुष्यन्त कुमार की कविताओं में संयोग की तुलना में वियोग की कल्पना अधिक मुखर हुई है। वह विरह, पीड़ा 
आँसू और संताप को अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए वह क्षण भर के प्यार में के बजाय युगों की पीर मांगते हैं- 
तुम मुझे अभिशाप दे दो 
एक क्षण का प्यार क्‍यों लूँ 
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एक युग की पीर लूंगा 
ज्वाल है विकराल मन की 
मैं नयन में नीर लूँगा 
घाव अपने हाथ से तुम आज 
अपने आप दे दो॥* 
उनकी कुछ कविताओं को पढ़कर लगता है कि विरह का कोई अन्त ही नहीं है। कभी व्यथाओं में सिसकता 
और तड़पता हुआ अनेक प्रकार के झंझावातों को सहता हुआ व्यथा-सागर में बहता चला जा रहा है, लेकिन खास 
बात यह है कि इस स्थिति में भी आशा कायम है। 
चिर विरह की आग में सखि 
जल रहे हैं गान मेरे। 
ढल रही है मूक श्वॉँसें 
ढल रहा है मौन जीवन, 
अलगाव की मनःस्थिति में प्रियतम की यादें और उन यादों के साथ जुड़े हुए अनेक प्रेम-प्रसंग कवि को बेचैन 
कर रहे हैं। खिले हुए गुलाबों को देखकर मन उन्हें तोड़ने और अपनी प्रिया को समर्पित करने के लिए व्याकुल 
हो जाता है। अकेलेपन की यह व्यथा उनकी एक कविता में बहुत सुन्दर ढंग से व्यक्त हुई है - 
फिर मेरे हाथों में गुलाब की कली है। 
फिर मेरी आँखों में वही उत्सुक चपलता है। 
सोचा था यहां-तुमसे बहुत दूर 
शायद सुकून मिले 
पर यहाँ लबे-सड़क कोढ़ियों में 
गुलाबों के पौधे हैं,/और रास्ता चलते 
बाँगलों में लगे गुलाबों की को तोड़ लेने जैसा मेरा मन है 
और फिर तुम तो/सूना जूड़ा दिखाती हुई 
अनायास सैकड़ों मील दूर से पास आती हुई।... 
संदर्भ-सूची 
दुष्यन्‍्त कुमार, रचनावली, पहला खण्ड, पृ. 475 
वही, पृ. 479-480 
दुष्यन्‍्त कुमार, रचनावली, पहला खण्ड, पृ. 482 
दुष्यन्‍्त कुमार, रचनावली, पहला खण्ड, पृ. 398 
दुष्यन्‍्त कुमार, रचनावली, पहला खण्ड, पृ. 420 
दुष्यन्‍्त कुमार, रचनावली, पहला खण्ड, पृ. 47-479 
दुष्यन्‍्त कुमार, रचनावली, पहला खण्ड, पृ. ॥7-77 
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सूफी काव्य परम्परा 


अखिलेश कुमार यादव* 

इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साहब के। हजरत मुहम्मद साहब का जन्म अरब देश में हुआ था। 
मुहम्मद साहब को व्यापार के कार्य से सुदूर देशों में जाना पड़ा। इन व्यापारिक भ्रमणों में उनका सम्पर्क यहूदियों 
और ईसाइयों से हुआ। उनके सम्पर्क और धार्मिक चिन्तन से उन्हें एकेश्वरवाद का ज्ञान हुआ। चालीस वर्ष की 
अवस्था के पश्चात्‌ इन्हें 'जलवपेनूर' (सत्य के दिव्य दर्शन) प्राप्त हुआ और देवदूत द्वारा इस बात का वही (संदेश) 
प्राप्त हुआ कि अल्लाह के अतिरिक्त हमारा कोई ईश्वर नहीं है और मुहम्मद इसके पैगम्बर हैं। मुहम्मद साहब ने 
अल्लाह के आदेश से इस्लाम धर्म का प्रचार किया। मुहम्मद साहब ने अरब निवासियों में प्रचलित अन्धविश्वासों 
और मूर्ति-पूजा का घोर विरोध किया। इस्लाम में एकेश्वरवाद की स्थापना की गई। परम सत्ता परमेश्वर को 
एकीकार स्वीकार किया गया। भारत में सूफी मत की चार शाखाएँ हैं, जो निम्न है- 

. चिश्ती सम्प्रदाय 

2. मोहरा वर्दी सम्प्रदाय 

3. कादरी सम्प्रदाय 

4. नक्शबंदी मा सम्प्रदाय 

सूफी शब्द का अर्थ : सूफी शब्द अरबी भाषा का है जो यूनानी भाषा के सोफिया शब्द से निःसृत माना 
जाता है। सूफी दर्शन तसलुफ कहलाता है। इस्लाम में सूफी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तसलुफ का अनुयायी 
हो और सभी से प्रेम करता हो। इस्लाम की दो प्रमुख शाखाएँ थी- (॥) शरा, (2) बेशरा। सूफी साधक मलमाती 
कहलाते हैं। सूफी मत का मूल विकास ईरान में इस्लाम की बेसरा शाखा से हुआ। सूफी संतों का विकास भारत 
में सातवीं, आठवीं शताब्दी से प्रारम्भ हो गया। आठवीं शताब्दी में सूफी संतों में उल्लेखनीय महिला साधिका 
'राबिया' बसरा की थी। सूफी लोग इस्लामी एकेश्वरवाद को मानते हुए भी 'अनहलक' अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हूँ; की घोषणा 
की। सूफी दर्शन तसलुक में मानव जीवन को सफल और साधक को सालिक या यात्री माना जाता है।' 

सूफी मत की उत्पत्ति : प्रोफेसर निजामी ने सूफी मत के आविर्भाव पर धर्मों के प्रभाव को अस्वीकार करते 
हुए स्पष्ट कहा है कि सूफी मत का मूल स्रोत कुरान तथा पैगम्बर मुहम्मद की जीवनी है, लेकिन सूफी मत का 
पूर्ण स्रोत इस्लाम को स्वीकार करना भी तर्कसंगत नहीं है। निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि सूफी मत के 
आविर्भाव में इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, वेदान्त तथा हिन्दू आदि धर्मों का योगदान है। डॉ० ताराचन्द ने सूफीवाद 
के विषय में लिखा है कि सूफीवाद प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है, प्रेम इसका भाव है, कविता, संगीत तथा नृत्य इसकी 
आराधना के साधन हैं तथा परमात्मा में विलीन हो जाना इसका आदर्श है ॥ 

सूफी धर्म का विकास : सूफी “कुरान' द्वारा प्रतिपादित परमात्मा के स्वरूप का को स्वीकार करते हैं। इस्लाम 
मतावलम्बी की भाँति ही वे भी एकेश्वरवाद में विश्राम करते हैं लेकिन वे अपने ढंग से उसका अर्थ करते हैं| उनके 
लिए एकेश्वरवाद ठीक ही नहीं है, जो परम्परावादी इस्लाम में स्वीकृत है। मुस्लिम समाज में नवजीवन की प्रेरणा 
देने के लिए सूफी सन्‍्तों ने संगठित होकर नवसृजन करने का निश्चय किया। सूफी मत की गणना विश्व के प्राचीन 
धर्मों में नहीं की जाती है। नवीं सदी में यह धर्म के रूप में विश्व के सामने प्रकट हुआ। नवीं और दसवीं शताब्दी 
से इस्लाम धर्मावलम्बी विकसित हुए। भारत में विदेशी आक्रमणकारी साम्राज्यवादी भावना के साथ धार्मिक 
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प्रचार-प्रसार पर अपना ध्यान केन्द्रित करते थे। सूफीवाद का विकास बारहवीं तथा तेरहवीं सदी से हुआ। इस काल 
के साधकों ने अपनी षिश्य परम्परा निभायी। प्रमुख रूप से इस काल के दो सम्प्रदाय थे- (॥) इलहामिया (2) 
इतिहारिया |! 

भारत में सूफी मत का विकास : मुस्लिम सूफी फकीरों ने अपने निवास के लिए हिन्दू पद्धति के अनुसार 
आश्रम बनवाए, जिन्हें खानकाह कहा जाता है। खानकाह के लोग दो वर्गों में विभक्त थे। 

(क) मुकीम (स्थायी निवासी) 

(ख) मुसाफिरीन (्रमणकारी) 

सूफी सम्प्रदाय लगभग 475 शाखाओं में विभक्त है। अबुल फजल ने “आईने अकबरी' में सूफी सम्प्रदाय की 
चौदह प्रमुख शाखाओं का वर्णन किया है। भारत में सूफी सम्प्रदाय की चार प्रमुख शाखाएं हैं। जो निम्न हैं - 

. चिश्ती सम्प्रदाय-ख्याजा इकशासी शमीचि 

2. सुहरावर्दी सम्प्रदाय-शिहाबुद्दीन मुहरावर्दी 

3. कादिरी सम्प्रदाय-अब्दुल कादिर जीलानी 

4. नकक्‍्स बन्दिया सम्प्रदाय-ख्याजा बहाउद्दीन नक्सबन। 

सूफी सम्प्रदायों में चिश्ती सम्प्रदाय का विशेष योगदान है। भारत में चिश्ती सम्प्रदाय की स्थापना का श्रेय 
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। हिन्दी साहित्य में मुस्लिम कवियों की लेखन परम्परा आदिकाल से ही प्रारम्भ 
हो जाती है। हिन्दी साहित्य का आदिकाल जैन साहित्य बौद्ध साहित्य और नाथ सम्प्रदायों में विशेष प्रधान था। 
आदिकाल का 42-43वीं शताब्दी में अब्दुल रहमान ने संदेश रासक' काव्य की रचना की। जैनन्तर साहित्य में 
लौकिक प्रेमकाव्य की शुरुआत 'संदेश रासक' से माना जाता है। हिन्दी साहित्य में प्रेमकाव्य परम्परा की शुरुआत 
अब्दुल रहमान से ही होती है। भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलम्बी की यह प्रथम रचना है। आदिकाल 
के दूसरे मुस्लिम कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो सूफी काव्य परम्परा से अलग काव्य सृजन का निर्माण करते 
हैं। अमीर खुसरो को हिन्दी का प्रथम खड़ी बोली प्रयोगकर्ता कहा जाता है। आदिकाल में खड़ी बोली के आदिकवि 
अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। इन के द्वारा खड़ी बोली का हिन्दी में प्रवेश होता है। आमिर खुसरो का सूफीकाव्य 
पर कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है। सूफी काव्य परम्परा का विकास हिन्दी साहित्य के मध्य काल से प्रारम्भ 
होता है। हिन्दी साहित्य के मध्यकाल में साहित्य समीक्षकों ने 'भक्तिकाल' की संज्ञा प्रदान की है। 'भक्तिकाल' की 
दो शाखाएँ आचार्य शुक्ल ने निर्धारित किया- (।) सगुण शाखा, (2) निर्गुण शाखा | सगुण शाखा की दो शाखाएँ- 
() रामाश्रयी शाखा, (2) कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसी हैं, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख 
कवि सूरदास | निर्गुण शाखा की दो शाखाएँ-ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि 
कबीर है तथा प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी हैं। 

आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हिन्दी साहित्य में सूफी काव्य परम्परा की शुरुआत कुृतुबान कृत “मृगावत' 
से होती है। मृगावत का रचनाकाल समय 4503 ई०, हिजरी 909 में लिखी | इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेममार्ग 
के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच-बीच में सूफियों की 
शैली पर बड़े सुन्दर रहस्य में आध्यात्मिक आभास है। सूफी काव्य परम्परा में हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों 
के कवियों को सम्मिलित किया गया है। सूफी कवियों में मुस्लिम कवियों की बहुलता है। सभी सूफी कवि उत्तर 
भारत से सम्बन्ध रखते हैं। विशेषतः सूफी काव्य परम्परा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 'ईश्वरदास' कृत 'सत्यवती 
कथा” सन 4504 ई० से मानते हैं। स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि हिन्दी में सूफी काव्य परम्परा का प्रवर्तन 
मुस्लिम या हिन्दू कवियों द्वारा किया गया यह विवादास्पद विषय है, जहाँ पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी “कुतुबन' 
कृत 'मृगावती' को हिन्दी का प्रथम सूफी कवि मान रहे हैं, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ईश्वरदास कृत 
'सत्यवती कथा' को हिन्दी का प्रथम सूफी कवि घोषित करते हैं| हिन्दी समीक्षकों में प्रमुख आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 
डॉ० रामकुमार वर्मा तथा डॉ० नागेन्द्र मुस्लिम कवियों को ही हिन्दी का प्रथम सूफी कवि स्वीकार किया है। सूफी 
कवियों में मुस्लिम कवियों की बहुलता है। सभी सूफी कवि उत्तर भारत में सम्बन्ध रखते हैं। मध्यकाल में सूफी 
कवियों का क्षेत्र अवध प्रान्त था। अवध प्रान्त में वर्तमान समय के प्रमुख जिले हैं, जैसे- रायबरेली, फैजाबाद, 
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सुल्तानपुर, बस्ती, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, जौनपुर इत्यादि | सूफी कवियों में सर्वसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ महाकवि मलिक 
मुहम्मद जायसी जी हैं, जो सूफी निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जायसी की 'पद्मावत' अवधि 
में रचित हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है| जायसी की 'पद्मावत' के माध्यम से हिन्दू मुस्लिम संस्कृति को समन्वित करना 
चाहते हैं। हिन्दू संस्कृति में स्त्रियाँ अपने पतिव्रता और सतीत्व का बलिदान बड़ी सहजता से प्राप्त करती है। पति 
को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है। पद्मावती अपनी विशम परिस्थितियों के बावजूद अपने को सतीत्व 
को वरण करती है। यह भारतीय संस्कृति की पहचान है कि पति परमात्मा स्वरूप है।' जायसी ने 'पद्मावती' की 
कथा को लेकर “'पद्मावत' नामक सुन्दर “आख्यानक काव्य' की रचना की जो अपने ढंग की एक ही है। कवि ने 
लौकिक तत्वों के माध्यम से परम सत्‌ परमात्मा का वर्णन बहुत ही सरल ढंग से किया है। 

तन चितउर मन कीन्हा। हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा |। 

गुरु सुवा जेही पंथ दिखावा। बिनु गुरु जगत को निरगुन धावा।। 

नागमती यह दुनिया धंधा। बांचा सोइ न एहिं चित बंधा।॥ 

सूफी कवि परमात्मा को नायिका के रूप में तथा आत्मा को नायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार 

से सभी सूफी कवि अपने परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। सूफी कभी अपने काव्य में सूफी मत का प्रचार भी 
करते थे। मुसलमान कवियों में “जायसी” के पश्चात्‌ उत्तम “आख्यानक कवि" हमें “उसमान' मिलते हैं। इन्होंने संवत्‌ 
4670 में 'चित्रावली' की रचना की। चित्रावली प्रेमाख्यान काव्य में नेपाल राज्य के राजा धरनीधर पवार कुल का 
क्षत्रिय राजा का प्रसंगानुकूल वर्णन किया गया है। 'चित्रावली' सूफी काव्य की पहली कृति है। जिसमें भारत से 
अलग नेपाल देश की कथा का वर्णन किया गया है। कवि ने अपने काव्य के माध्यम से परमसत्ता परमात्मा को 
एकीकार करना चाहता है। सूफी काव्य का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता था, वे मनोरंजन के साथ सूफी 
धर्म का प्रचार-प्रसार भी करना चाहते थे। 
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समकालीन हिन्दी कविताओं में बेरोजगारी 


शिराजोद्दीन* 

सारांश : समकालीन समय में भारतीय समाज अनेक चुनौतियों एवं समस्याओं से प्रभावित है। जिसके अंतर्गत 
बेरोजगारी की समस्या भी मुख्य है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कोई कार्य करने में समर्थ हो और उसे अपनी 
आजीविका चलाने के लिए कोई न कोई काम या मजदूरी करना पड़ता है। लेकिन जब उसे अपने सामर्थय के अनुसार 
कोई काम नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को बेरोजगार तथा उस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। भारत 
में निरंतर बढ़ने वाली बेरोजगारी के अनेकों कारण हैं। जिसमें प्रमुख रूप से-जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, कृषि 
का पिछड़ापन, दोषयुक्त शिक्षा पद्धति, दोषयुक्त रोजगार नीति, रोजगार मार्गदर्शन का अभाव आदि | जिसके कारण 
भारतीय समाज में गाँव- देहात से लेकर शहरी जीवन तक बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ रही है। देश में 
बेरोजगारी की दर वित्त वर्ष 207-48 में बढ़कर 6.4 फीसदी पहुंच गई | समकालीन हिंदी कविता इस गंभीर समस्या 
को लेकर चर्चा करने में सक्षम हैं। दरअसल समकालीन भारतीय समाज में निरंतर फैलने वाली बेरोजगारी की समस्या 
से आम जनता का जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। समाज में रहने वाले अधिकतर लोग अपना जीवन यापन करने तथा 
इस संकट से जूझ रहें हैं। समकालीन कवियों ने समाज में फैली इस महामारी से परिचित होने के साथ-साथ इसके 
दुश्परिणामों और सामान्य जनता के जीवन यथार्थ को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। 

मुख्य बिंदु (7०ए (४०765) भारतीय समाज में बेरोजगारी की समस्या एवं दुष्परिणाम, बेरोजगारी के प्रकार, 
बेरोजगारी के आंकड़े, समकालीन हिंदी कविताओं में चित्रित बेरोजगारी का यथार्थ आदि। 

शोध प्रविधि (२९5८ब३टा ध९ता०१0००४2ए) शोध की सामाजिक व आलोचनात्मक पद्धति के साथ-साथ 
विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक और आंकड़ों का प्रयोग भी किया गया है। 

परिचय : भारतीय समाज में अनेक समस्याओं के अंतर्गत बेरोजगारी की समस्या भी एक गंभीर समस्या है। 
जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कोई कार्य करने में समर्थ हो और उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई 
न कोई काम या मजदूरी करना पड़ता है। लेकिन जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को बेरोजगार 
तथा इस समस्‍या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। बी.एल. ओझा के अनुसार- “बेरोजगारी का अर्थ उन 
व्यक्तियों को काम नहीं मिलने से है जो इच्छुक तथा योग्य हैं पर उनकी योग्यता एवं इच्छा के बावजूद भी काम 
नहीं मिल पाता |” सामान्य शब्दों में कहा जाए तो बेरोजगारी वह दशा है, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से 
स्वस्थ और समर्थ व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा रखता हो, उसे प्रचलित मजदूरी पर कोई भी काम नहीं मिलता | 
भारत के संदर्भ में विशेष रूप से यह बात लागू होती है। जहां बड़ी संख्या में देश के युवा और श्रमिक बेरोजगार 
हैं। कुछ ऐसे भी युवा और श्रमिक हैं, जो साल के कुछ महीनों में रोजगार पाते हैं और बाकी महीनों में बेरोजगार 
रहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 75: प्रतिशत भाग गांवों में रहता है। जिसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध कृषि 
व्यवसाय से है। गांव देहातों में ज्यादातर लोग भूमिहीन श्रमिक हैं जो हर साल कुछ महीने खेतों में काम करते 
हैं। बाकी महीने वे बेरोजगार रहते हैं। आधुनिक तकनीकी युग में गांव, देहातों से लेकर शहर तक में चलने वाले 
छोटे-छोटे घरेलू उद्योग खत्म हो गए हैं। जिसके कारण लोगों का जीवन आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। दरअसल 
यह उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी लोगों के लिए अतिरिक्त कमाने का साधन था जो समाप्त हो गया है। 
ग्रामीण बेरोजगारी के संदर्भ में भगवती समिति की रिपोर्ट" को देखना आवश्यक है। इस रिपोर्ट के अनुसार-“4974 
में 487 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। इनमें से 464 लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित थे। राधाकृष्ण के अनुसार 
4974 में बेरोजगारी (पूर्ण तथा अर्ध बेरोजगारी) 275 लाख थी जिसमें से 493 लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों की और 
*+ पी.एच-डी. शोधार्थी, हिन्दी विभाग, मौलाना आजाद नेशनल उर्द्ग यूनिवर्सिटी, हैदगबाद 

वन ५॥०व॥ ५०04०757-एगा + ए०.-5४एा + शश्कलता-2020 + 278 व 


















































जीह्शा िशांकार #टशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
22 लाख व्यक्ति शहरी क्षेत्र से थे। आज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारों की संख्या 497 लाख और 
रोजगार पाने वालों की संख्या 06 लाख है। रोजगार दफ्तर के आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि 4974 में उनके 
दफ्तरों में 57 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे। 4980 तक आते-आते यह संख्या 4 करोड़ 62 लाख हो गई |” भारत 
में निरंतर बढ़ने वाली बेरोजगारी की समस्या के संदर्भ में योजना आयोग' के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। योजना 
आयोग के अनुसार-“4950-54 में बेकारों की संख्या 40 लाख थी जो 2000-04 में बढ़कर 650 लाख हो गई है। 
तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाबद्ध विकास के 50 वर्ष के बावजूद भारत में बेरोजगारों की संख्या लगभग 
6 गुना वृद्धि चौंकाने वाली है। इनमें शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक है। 4950-54 में शिक्षित बेरोजगारों 
की संख्या जहां केवल 4.5 लाख थी, वह 2000-0 में बढ़कर 400 लाख हो जाने का अनुमान है। भारत में सामान्य 
शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के साथ-साथ तकनीकी इंजीनियरों एवं डॉक्टरों में भी बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा 
रही है।” आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी यह समस्या समाज के कोने-कोने में व्यापक रूप से फैली 
हुई है। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे यह समस्या गंभीर रूप धारण कर रही है। आज भारत का 
हर राज्य, जिला, शहर, गांव और समाज व वर्ग इससे मुक्त नहीं है। दरअसल यह समस्या के अंतर्गत देश का 
अधिकतर हिस्सा ग्रसित है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके दुष्परिणाम देश और समाज के लिए खतरा पैदा करते 
हैं। यह देश के उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास पर भारी गहरा प्रभाव पड़ता है। 
इसके कारण समाज व घर परिवार में आर्थिक विषमता तथा जीवन अस्त-व्यस्त होने लगता है। समाज व परिवार 
में लोग अभावग्रस्त और दुरूखद जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या 
विकराल रूप धारण कर लिया है। इस भयंकर बढ़ती हुई समस्या के संदर्भ में द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी ने लिखा 
है-“देश में बेरोजगारी की दर वित्त वर्ष 207-48 में बढ़कर 6.4 फीसदी पहुंच गई |“ 

बेरोजगारी के संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करना आवश्यक है। सर्वप्रथम बेरोजगारी के प्रकार, 
दूसरा बेरोजगारी के कारण और तीसरा बेरोजगारी को दूर करने के उपाय | बेरोजगारी के प्रकारों में-- संरचनात्मक 
बेरोजगारी वह बेरोजगारी है, जो कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी 
अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से सम्बन्धित है। यह बेरोजगारी उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब उत्पादन 
के अन्य साधनों जैसे- पूंजी, भूमि आदि की कमी होती है। भारत जैसे अल्पविकसित देश में इसी प्रकार की 
बेरोजगारी पाई जाती है। यह बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। इसका मुख्य कारण देश की अर्थव्यवस्था का 
अल्पविकसित ढांचा है। 

चक्रीय बेरोजगारी वह बेरोजगारी है, जो सामान्यतया अर्थव्यवस्था की मन्दी की अवस्था के कारण उत्पन्न होती 
है। यह बेरोजगारी देश में चक्रीय परिवर्तनों अर्थात मंदी तथा तेजी के कारण उत्पन्न होती है। मंदी के दिनों में देश 
की प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है। व्यापारियों के पास बिना बिके हुए माल के स्टॉक इकट्ठे हो जाते हैं। अत: उत्पादन 
की मात्रा में कमी होती है, इसके फलस्वरूप रोजगार का स्तर भी कम हो जाता है तथा बेरोजगारी फैलने लगती है। 

तकनीकी बेरोजगारी “उत्पादन प्रक्रिया के दौरान विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान के विकास एवं विस्तार के 
फलस्वरूप जब सुधरी हुई तथा स्वचालित मशीनों का प्रयोग होता है तो दो प्रकार से बेरोजगारी की समस्या में 
०) 0७/॥6& (0) जो लोग नई मशीनों को चलाने में असमर्थ होते हैं उन्हें काम में स्वतः ही अलग होना पड़ता 
है तथा (#) सुधरी हुई तथा स्वचालित मशीनों के प्रयोग से श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है।“ शिक्षित 
बेरोजगारी से अभिप्राय उन लोगों की बेरोजगारी से है, जो सामान्य रूप से शिक्षित होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी 
खुली बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी दोनों प्रकार की होती है। “विश्वविद्यालयों से लगभग 5.5 लाख स्नातक 
प्रतिवर्श शिक्षा समाप्त कर रोजगार की तलाश में निकलते हैं।“ 

भारत में निरंतर बढ़ने वाली बेरोजगारी के अनेकों कारण हैं। जिसमें प्रमुख रूप से- जनसंख्या में तीव्र गति 
से वृद्धि, कृषि का पिछड़ापन, दोषयुक्त शिक्षा पद्धति, दोषयुक्त रोजगार नीति, रोजगार मार्गदर्शन का अभाव आदि | 
जिसके कारण भारतीय समाज में गाँव- देहात से लेकर शहरी जीवन तक बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई 
बेरोजगारी को दूर करने के उपाय भी हैं जैसे-जनसंख्या पर नियंत्रण, औद्योगीकरण, लघु एवं कुटीर उद्योगों के 
विकास पर अधिक बल, राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में वृद्धि, रोजगार प्रधान नियोजन, शिक्षा प्रणाली में सुधार आदि के 
माध्यम से इस भयंकर समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। 
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समकालीन हिंदी कविता इस गंभीर समस्या को लेकर चर्चा करने में सक्षम हैं। दरअसल समकालीन भारतीय 
समाज में निरंतर फैलने वाली बेरोजगारी की समस्या से आम जनता का जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। समाज में 
रहने वाले अधिकतर लोग अपना जीवन यापन करने तथा इस संकट से जूझ रहें हैं। समकालीन कवियों ने समाज 
में फैली इस महामारी से परिचित होने के साथ-साथ इसके दुष्परिणामों और सामान्य जनता की जीवन शैली को 
यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। समकालीन प्रमुख कवि “उदय प्रकाश' की कविता सामन्य 
जनता में फैली बेरोजगारी व लाचारी को चित्रित करने के साथ-साथ दो जून की रोटी कमाने वाले कारीगर की 
विवशता को भी अभिव्यक्त करती है। स्थिति ऐसी है कि इस समस्या के कारण व्यक्ति को खेत में बोने के लिए 
दाने तक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में लगान की मार सहता हुआ अपनी लाचारी से गुजर रहा है। इस कविता में कवि 
*दुक्खन बहु" के संबोधन से मार्मिक स्थिति का चित्रण करता है। 
“दुक्खन बहु ने कहा- 
सरकार लगान के बावत/फरियाद है 
कि बारिश नहीं हुई/धरती झुरा गयी 
खेत फट गए 
गाछों के पात/खड़-खड़ बजने लगे 
कुटिला में दाना भी नहीं/जो था सो हमने खा लिया 
जब खा ही लिया तो खेत में छींटते क्‍या 
सो लगान के बावत/फरियाद है।” 
समकालीन कवि संवेदनशील है। इसीलिए समाज में प्रचलित ऐसी समस्याओं तथा पीड़ा दायक जीवन व्यतीत 
करने वाले आम आदमी के दुःख को यथार्थ रूप में चित्रित किया है। इस बात को नकार नहीं जा सकता कि 
बेरोजगारी की मार से न केवल युवा पीढ़ी परेशान है, बल्कि हर आयु का व्यक्ति भी इस समस्या से पीड़ित है। 
अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने तथा भर पेट खाने के लिए बच्चे भी सड़क के किनारे बैठ कर अपनी रोजी-रोटी 
तलाशते हैं। समकालीन कवि अरुण कमल' समाज की ऐसी स्थिति को देख कर व्याकुल है। जिसमें छोटे बच्चे 
जूते चमकाने का काम कर रहे हैं। दरअसल भारतीय समाज में सामान्य परिवारों में जिसमें विशेष रूप से दलित, 
आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। जिसके कारण अधिकतर बच्चे शिक्षा 
से वंचित रह जाते हैं, और किसी भी छोटे-छोटे कामों में लग जाते हैं। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई 
सुधार नहीं आता बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है। ऐसी आर्थिक व्यवस्था व बेरोजगारी की विषमता को कवि इन 
पंक्तियों में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है- 
“दो छोटे बच्चे जूते चमकाने वाले 
बैठे हैं सुबह से गाहक के वास्ते 
कि शाम होते होते आता है एक के पास एक ग्राहक 
और दूसरा उसे अपनी डिबिया से देता है क्रीम” 
समकालीन कवि समाज की गतिविधियों का यथार्थवादी चित्रण करने में अपनी निपुणता व इमानदारी दिखाता 
है। समकालीन भारतीय समाज के हरेक पहलु पर पैनी नजर रख कर समय की गतिविधियों का यथा रूप चित्रित 
करने की चेष्टा की है। वर्तमान समाज आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी सारी सुख-सुविधाओं से वंचित है। किसी 
भी समाज के विकास में आर्थिक सम्पन्नता मुख्य रूप से मानी जाती है। लेकिन समय, समाज और सरकारी नीतियों 
के चलते आम जन-जीवन संकट की स्थिति से गुजर रहा है| रोजगार की तलाश में हर समाज के युवा के साथ-साथ 
छोटे-छोटे बच्चों को भी अपनी शिक्षा को त्याग कर निकलना पड़ रहा है। दरअसल देश में बढ़ने वाली बेरोजगारी 
के सरकारी आंकड़े चौकाने वाले होते हैं। इसी सिलसिले में अधिकतर लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की 
ओर पलायन करते हैं। लेकिन ताजा आंकड़े देखें तो शहरों की हालत गांवों से भी खराब है। इस सन्दर्भ में आजतक 
हिंदी' की बिकेश तिवारी की यह रिपोर्ट उल्लेखनीय है- “शहरों में बेरोजगारी की दर गांवों की तुलना में 25 फीसदी 
अधिक है। 7.8 फीसदी शहरी युवा बेरोजगार हैं, तो वहीं गांवों में यह आंकड़ा 5.3 फीसदी है।“* 


न ५॥07॥ ५५॥१०75-५॥ा 4 ५०.-६एएा + शत्न्‍नाता-2020 + ?0िव्ष्ररओ 
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समकालीन कवसयित्री निर्मला पुतुलअ' की कविता “तुम कहाँ हो माया? बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित स्त्री 
की वेदना का उल्लेख करती है। दरअसल स्त्री अपने जीवन-यापन के लिए अपना गाँव छोड़ कर शहर आती है, 
और वहां रोजगार के नाम पर छली जाती है। वर्तमान भारतीय समाज में अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते 
हैं। जिसमें रोजगार का लालच देकर गाँव-देहातों से लड़कियों को ले जाया जाता है, और उनका मानसिक व 
दैहिक शोषण कर वेश्यावृत्ति या कॉल गर्ल बनने के लिए मजबूर किया जाता है। रोजगार की तलाश में निकली 
एक लड़की की चिंता कवयित्री को विचलित कर रही है। अपने अंतर्मन संवेदना व चिंता को इस कविता में देखा 
जा सकता है। 
“दिल्ली के किस कोने में हो तुम? 
मयूर विहार, पंजाबी बाग या शाहदरा में? 
कनाट प्लेस की किसी दूकान में 
सेल्सगर्ल हो या किसी हर्बल कंपनी में पैकर? 
वसंत विहार के मार्केट में कर रही हो 
किसी एस. टी. डी. बूथ की ऑपरेटरी 
या किसी घरेलू कामकाज महिला संगठन से 
जुड़कर बन गई हो किसी के घर की आया? 
किसी गर्लूस हॉस्टल में रहते 
जाती हो रात-बिरात कॉल-गर्ल बन 
होटलों में |” 
उपर्युक्त कविता की पंक्तियाँ इस बात की ओर इशारा करती है कि किस तरह से एक लड़की को रोजगार 
तलाशते हुए दर-दर भटकना पड़ता है। यह वर्तमान समय का आर्थिक यथार्थ है। “निर्मला पुतुल/ की एक और 
कविता 'ढेपचा के बाबू' में रोजगार तलाशती स्त्री की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। जिसमें एक आदिवासी स्त्री 
अपना जीवन चलाने के लिए पत्तल, झाड़ू पंखा, दातून, चटाई आदि बना कर बेचने की कोशिश करती है। लेकिन 
पूंजीवाद और बाजारीकरण के प्रभाव से छोटे-छोटे काम या घरेलू उद्योग पर भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। 
दरअसल वर्तमान भारतीय समाज 'मॉल' संस्कृति के चपेट में आ गया है| इसीलिए गरीब, किसान या घरेलू उपयोगी 
सामान बनाकर बेचने वालों का जीवन संकट की स्थिति से गुजर रहा है। इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से 
अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से एक स्त्री अपनी जिजीविषा चलाने के लिए विवश है। 
“इधर काम-काज भी नहीं मिलता आजकल 
जो मेहनत मजूरी-कर घर-घर करना चलाऊं 
दोना, पत्तल भी नहीं बिकता 
और न ही लेता है कोई चर-चटाई 
झाड़ू, पंखा, दातून का भी बाजार नहीं रहा 
अब | 5 
अत: समकालीन हिन्दी कविताओं में रचनाकारों ने बड़ी बारीकी से समाज में बढ़ती आर्थिक विषमता को समझा 
तथा इससे प्रभावित जनता के लिए अपनी संवेदनाएं जताई है। साथ ही बेरोजगारी की समस्या से प्रभावित 
जन-जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। समकालीन कवि वर्तमान समाज का बोध रखता है। 
इसीलिए तमाम महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर खुल कर चर्चा करता है। समकालीन समय में आधुनिकीकरण, पूंजीवाद और 
बाजारवाद के चलते बुर्जुआ समाज एक तरफ विकास की राह पर है, तो दूसरी तरफ आम जनता अपनी रोजी-रोटी 
की तलाश में अपना घर, परिवार, जमीन आदि को छोड़ने के लिए विवश है। आज सबसे ज्यादा युवाओं की स्थिति 
चिंताजनक है। युवा वर्ग को नौकरियों से निकाले जाने की खबर अखबारों की हैडलाइन बनी हुई है। वास्तव में 
बेरोजगारी बढ़ने के लिए मुख्य रूप से सरकार की जनविरोधी और पूंजीपतियों के हितों के अनुकूल नीतियाँ 
जिम्मेदार है। इसीलिए आज लोग रोजगार के लिए सड़कों पर अपना संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। 
ना ५॥००॥॥ ५६॥व6757-एा + एण.-हरएश 4 शब्कला-2020 + 28 नए 
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मलूकदास की प्रेम परक सौन्दर्य दृष्टि 


डॉ. विमलेश कुमार पाण्डेय* 

सौन्दर्यवादी दृष्टिकोण से किसी कवि का मूल्यांकन पश्चिमी समीक्षा प्रणाली से प्रेरित मा जाता है, क्योंकि 
सौन्दर्य-शास्त्र का पर्याय अंग्रेजी के 'एसथेटिक्स' को माना जाता है जिसकी व्ुत्पत्ति ग्रीक शब्द 'एस्थेसिस' से 
हुई है जिसके मूल शब्द 'एस्थेटिकोस' का अर्थ होता है-इन्द्रिय गोचर वस्तुओं से सम्बन्धित ज्ञान ।' 

यदि यह प्रश्न किया जाय कि मानवेन्द्रियों की गोचरता कहाँ तक है? तो इसका उत्तर बिल्कुल सहज है कि आखिर 
यह कहाँ नहीं है अर्थात्‌ क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर पंचमूतों से निर्मित समग्र सृष्टि उसकी इन्द्रियों में समाहित 
है। इस प्रकार एस्थेटिक्स के माध्यम से मानव की समस्त संवेदनाओं और अनुभूतियों का बोध-विश्लेषण संभव है। 

सौन्दर्य शास्त्र समस्त जीवनाभूति को सौन्दर्य में केन्द्रित मानकर उसके स्वरूप और तत्त्वों का विधिपूर्वक अ६ 
ययन करता है। यह वस्तुतः कला का सम्पूर्ण शास्त्र है जिसमें सृजन की प्रक्रिया तथा मूल्यों की गंभीर मीमांसा 
की जाती है।' पाश्चात्य विद्वान हीगेल सौन्दर्यशास्त्र में ललित कलाओं की अवधारणा को स्वीकार करते हैं ॥ 

सम्प्रति विकसित समीक्षा प्रणाली में यह प्रश्न नितान्त असंगत सिद्ध होता है कि साहित्य में सौन्दर्यशास्त्र की 
क्या उपयोगिता है? अब तो सीधी सी बात है कि चूंकि साहित्य में इमेजरी, शेन, फ्लैशबैक, वर्बल आइकोन, हारमनी 
आदि की अवधारणा के अस्तित्त्व के अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है, अतः संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, 
फोटोग्रॉफी आदि की भाँति साहित्य को भी कला के अन्तर्गत ही परिगणित किया जाता है। 

उक्त तथ्य को हीगेल के सौन्दर्य दर्शन से और भी अधिक स्पष्ट रूप में समझाया जा सकता है| उनके अनुसारः 
दृश्य मान जगत्‌ आभास मात्र है। वस्तुतः विकास का मूल तत्त्व को प्रत्यय (आइडिया) है। प्रत्यय मन के स्तर पर 
पहुँचकर तीन स्थितियों में व्यक्त होता है- 

(।) सब्जेक्टिव, (2) ऑब्जेक्टिव, (3) ऐबसोल्यूट | 

उच्चतर कला की सृष्टि 'एब्सोल्यूट' स्थिति में होती है। काव्य ही इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को ले जा 
सकता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत कर पाश्चात्य मीमांसक क्रोचे ने* सौन्दर्यशास्त्र को अभिव्यक्ति का विज्ञान' मान 
लिया है। आधुनिक विचारक डॉ0 सूजन लैंगरः ने सौन्दर्यशास्त्र का सम्बन्ध अभिव्यक्ति के साथ ही साथ उनके 
प्रभाव से भी जोड़ा है। इसीलिए सम्भवतः उन्होंने इस संदर्भ में भारतीय रस सिद्धान्त के महत्त्व को भलीभाँति समझा 
और स्वीकार भी किया है। प्रभाव के स्वीकरण के साथ ही ग्राहकता का महत्त्व भी स्वतः उत्पन हो जाता है। टामस 
मुनरों ने पश्चिम के वस्तुवादी सौन्दर्य विश्लेषण तथा भारतीय विषयी निष्ठ सौन्दर्यविश्लेषण को ध्यानिस्थ कर एक 
संतुलित समीक्षा का प्रयास किया है। उन्होंने माना है कि सौन्दर्यानुभूति के विश्लेषण को ध्यानिस्थ कर एक संतुलित 
समीक्षा का प्रयास किया है। उन्होंने माना है कि सौन्दर्यानुभूति के विश्लेषण में भारतीय काव्य शास्त्र ग्राहकगत्‌ 
सौन्दर्यानुभूति पर अतिशय बल देते हैं।॥ 

वस्तुत: काव्य समस्त सौन्दर्यानुभूति का जनक है, वह इसका मानस बोध देता है। काव्य में यह शक्ति होती 
है कि वह समस्त इन्द्रियों को संस्पर्श करते हुए हृदय एवं मन-मस्तिष्क के क्षितिज पर विराजमान हो जाता है और 
उसे समस्त सौन्दर्यपरक अनुभूतियों का साक्षात्कार कराता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत एक ऐसी भी स्थिति 
अस्तित्ववान हो जाती है कि आधार समाप्त हो जाते हैं और अवशेष रह जाता है मात्र चेतनागत सौन्दर्य | सी स्थिति 
में अधिकांश भकत-कवियों को देखा जा सकता है जिनमें मलूकदास का भी ना उल्लेखनीय है। ऐसे कवियों का 
सौन्दर्यबोध सत्यं, शिव और सुन्दरम्‌ के समवेत्‌ स्वरूप का आधान करता है। 
+ एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचीन ड्रतिहास संस्कृति एवं पुरातत््ववविभाग, सल्तनत बहादुर पी.जी. कॉलेज बदलापुर, जौनपुर उ.प्र. ) 
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जीह्शा (िशांकारव #टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908] 
मूलकदास की प्रेमपरक सौन्दर्यानुभूति के संदर्भ में उपर्युक्त दृष्टिकोण का अतिशय महत्त्व उनके काव्य में 
परिलक्षित होता है। मलूक भक्त हैं, प्रेमी हैं, उदाहरणार्थ जब वे कहते हैं- 
कठिन पियाला प्रेम का, पियै जो हरि के हाथ। 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेम का प्याला और वह भी प्रभु के हाथ? कैसी अटपटी रीति है? एक तो 
मलूकदास 'प्रेम' के अभाव में सारा जीवन ही व्यर्थ मानते हैं दूसरे प्रेम के प्याले को पीने की पात्रता रखते हैं-ईश्वर 
के हाथ यानि उस प्रेमी से जिससे मिने की पात्रता विकसित करनी होती है। वह पात्रता है- अपनी काया के प्रति 
अनुरक्‍्तता का भाव न रखना- 
सुन्दर देही देखि के उपजत है अनुराग 
इस जीने का गर्व क्‍या, कहा देह की प्रीति। 
मलूक की दृष्टि में यही काया झूठा अहंकार निर्मित करती है। किन्तु कोई छोटा-मोटा काम नहीं है यह काम 
नहीं है यह। सारा संकट (अहंकार) इसी काया को ही लेकर है। वही शरीरगत झूठ अहंकार निर्मित करता है। सारा 
आकर्षण शरीर की सुन्दरता का है- 
मन ही के संकल्प ते, भयो जो तन अभिमान। 
कोई यह नहीं कह सकता कि उसे कोई असुन्दर वस्तु रुचती है। यदि रुचती है तो निश्चयतः वह उसकी दृष्टि 
में सुन्दर है। यह उसकी ग्राहकता है। किन्तु प्रेम की ग्राहकता शरीरी सुन्दरता पर निर्भर नहीं है। निर्भर है परख, 
मन की सुन्दरता पर, जिसे प्रेम का कठिन पियाला प्रभु के हाथ पीकर उसी के मद में मत्त रहकर वास्तविकता का 
पता करके किया जा सकता है। ग्राहकता निर्भर करती है इच्छा की तीव्रता पर और मूल्य की क्षमता पर। कई 
बार इच्छा अर्थात्‌ प्यास की तीव्रता ही मूल्य की क्षमता उत्पन्न कर निर्धारित करती है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है 
कि किस चीज का मूल्य क्‍या है? छोटी-मोटी चीजों के लिए काया (अहंकार) के समर्पण की बात नहीं है, यह 
तो समर्पण है प्रेम जैसे अनमोल रत्न के लिए, जिसकी अनुभूति है तो उसकी सहानुभूति भी है। प्रेम लौकिक तो 
होता ही है वह पारलौकिक भी है। समर्पण की प्रक्रिया में काया ही तो है जिसे समर्पित किया जा सकता है- 
ध्यान धारि निज रूप को, काया कीजै भेंट। 
मलूक कहते हैं कि एक बार जरा तुम अपने भीतर झांककर तो देखो कि तुम कौन हो। वहाँ तुम उसे ही 
विराजमान पाओगे जो न कभी जन्मता है, न मरता है। वही तुम हो। जब तुम स्वयं को ज्ञान जाओगे तो फिर तुम 
भयमुक्‍्त होकर प्रेम से परिपूर्ण हो जाओंगे। अर्थात्‌ जब अपनी पहचान पहले हो तो तभी तो उसका समर्पण संभव 
होगा अन्यथा जीव-आत्मा (द्वैत) का द्वन्द्र चलता रहेगा। 
उक्त स्थिति को अधोलिखित लौकिक कथोपकथन द्वारा समझा जा सकता है-'प्रेमी आया। उसने अपनी 
प्रेयसी के द्वार पर दस्तक दी | 'कौन है? किसी ने अन्दर से पूछा। प्रेमी ने उत्तर दिया-'मैं| मैं कौन? अन्दर से आवाज 
आई। 'ओफ! मेरी आवाज भी नहीं पहचानती तू।' दरवाजा नहीं खुला। सिर पीटता रहा वह, नहीं खुला, दरवाजा । 
वह चला गगया | उसने सोचा अन्तिमू बार कल फिर देखूंगा। वह पहुँचा। उसने उसी तरह दस्तक दी। उत्तर फिर 
आया-“कौन? प्रेमी जोर से हँसा-बस सब ठीक है, तू वही है, वही है तू। दरवाजा खुल गया। वही है तू', ने दरवाजा 
खुलवाया-'कौन तो हर कोई पूछता है, पूछने वाला जब कहता है-तू ही है वह, बस तू ही, नहीं हो सकता कोई 
और -तो प्रेम में द्वन्द्र की स्थिति समाप्त हो जाती है। प्रेम का सत्य एकाकार होने में है। द्वैत से अद्दैत होने पर 
स्वर साफ हो जाते हैं ओर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। प्रेम में द्वन्द्र हेतु कोई अवकाश नहीं है-“प्रेम गली 
अती सॉँकरी तों न समाहि।' दो का एकाकार होना प्रेम की दस्तक का स्वर मय हो जाना है। 
उक्त कथोपकथन में यह तथ्य निहित है कि (अहंकार) काया विषयक यथार्थ की जानकारी, जो प्रेम के कारण 
ही संभव है-'प्रेम भगति उर आनि कै निज सख्य धरि ध्यान' पहले हो और तदनन्तर उस (अहंकार) काया का समर्पण 
उसके (अध्यात्मिक प्रेमी) लिए हो। क्‍योंकि प्रेमसत्य का वह द्वार है जो मात्र समर्पण में विश्वास करता है। समर्पण 
अपने 'स्व” को आहूत करता है और सम्यक्‌ इकाई के भीतर प्रेत की भाँति प्रवेश कर द्वैत को अद्दैत में बदल देता 
है। इसी स्थिति से बीज रूपी आकांक्षा के सोच-अंकुर फूट पड़ते हैं, पल्‍लवित होते हैं और पुनः वृक्ष बनकर पुष्पित 
होते हैं किन्तु प्रेम-पुष्पों की सुगन्ध सर्वव्यापी नहीं होती, प्रत्युत यह सुगन्ध केवल दो प्रेमियों तक की पहुँचती है। 
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जीह्शा (िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
उसे ही 'प्रेम' के सौन्दर्य की परख हो सकती है, आगे को ही दर्शन हो सकता है। उसे ही 'उसे पाने की 'लालसा' 
प्यास इच्छा हो सकती है। उसी की इच्छा में तीव्रता हो सकती है और वही अपनी काया का पूर्ण समर्पण कर 
इस प्रेम का मूल्य अदा कर सकता है-ऐसे प्रेमी हो सकते हैं कोई जनक, कोई बुद्ध या महावीर, कोई कबीर या 
मलूक, कोई दादू या फिर कोई मीरा। 
प्रेम की अटपटी रीति देखिए प्रेम की परिभाषा में न कष्ट होता है, न स्वर होता हैं, न दृष्टि होती है। तो क्या 
फिर प्रेम अन्धा होता है? नहीं, पहचानने हेतु मात्र पदचाप ही पर्याप्त है, उसे न स्वर चाहिए न नासा के सूक्ष्मतम 
अभिषेक चाहिए, उसे न नेत्र और न संकेत चाहिए। प्रेम की सत्ता अकल्पनीय है- 
काइ वा कि मन ते परे, कहो न जाइ सकत्थ। 
प्रेम का आधार न प्रकाश है न अंधकार। प्रेम का आधार सिर्फ प्रेम है। 'प्रेम करो और प्रेम लो' सत्य नहीं है क्या? 
प्रेम नहीं करोगे तो प्रेम कहाँ मिलेगा, वृक्ष में पत्थर मारने से फल नहीं मिलता, है प्यास से वृक्ष हिलाने से। किसी को 
हिलाकर देख लीजिए का हुआ प्रेम-फल आपके हाथ में होगा। प्रेम अपने समर्पण से दूसरे को बचा लेता है। इस 
प्रक्रिया में वह अद्वैत हो जाता है। अद्दैत का होना ही प्रेम का स्फुरण नहीं वरन्‌ प्रेम का साक्षात्‌ अध्यात्म है- 
जहाँ जहाँ बच्छा फिरै, तहाँ-तहाँ फिरै गाय। 
यदि कोई प्रेमी 'दुतियभाऊ बिसारि' के अपनी वाणी, मन एवं कर्म का समर्पण कर देता है तो उसके प्रेमी से 
(लागी हरि सों प्रीति) मिलने की स्थिति तैयार हो जाती है। यह स्थिति मन की परतीति' के अनन्तर ही संभव है। 
इस स्थिति में व्यक्ति निर्भर हो धर्म-कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है- 
जा हरि के दीदार को, भया दीवाना जीय 
मैं चूँकी निरभय जया, आई मन परतीति। 
धर्म-कर्म सब छुटि गया, लागी हरि सों प्रीति।। 
अर्थात्‌ प्रेम के द्वार पर यदि दस्तक दी है तो “मैं से ऊपर उठना होगा। उसे 'हम' के धरातल पर लाना होगा, 
तभी प्रेमी को प्रियतम (प्रेयसी) के लिए सब कुछ दाँव पर लगा देनी की कला प्राप्त होगी। प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक 
भक्त कवि को प्रेम का यह संदेश प्राप्त हुआ है। मलूक दास ने इसे यों व्यक्त किया है- 
प्रेम भगति उर आनि कै, निज सरूप धरि ध्यान। 
सीधा तेवर है| मलूक सीधे मूल्य की बात करते हैं। प्रेमी को मर मिटने की (समर्पण) की कला में निष्णात होना 
चाहिए क्‍योंकि संसार में मरते तो सभी हैं, किन्तु मरने के तरीके अलग-अलग हैं- 
मरने-मरने भाँति हैं जो मरि जाने कोई। 
संसार में रहते हुए जो संसार के प्रति मर जाता है वह- 
जरा-मरन के बचि परे, अजर-अमर होइ जाइ। 
मरते ही प्रेम का कठिन पियाला उसके हाथ आ जाता है। मरने की यह कला किसी जमात को प्राप्त नहीं 
होती अपितु प्राप्त करनी होती है। 
मलूक के प्रेम की एक और विशेषता है| वह यह कि उसका प्रचार (प्रदर्शन) न हो क्योंकि उनकी दृष्टि में उससे 
भी अहंकार की उत्पत्ति हो सकती है अर्थात्‌ प्रेम की मात्रा प्रियतम से छिपी नहीं है वह स्वयं ही जान लेगा। तुम 
इसे (प्रेम) अपने हृदय में सम्हाल कर (छिपा कर) रखो- 
जो तेरे घट प्रेम है तो कहि कहि न सुनाव। 
अन्तरजामी जानि हैं, अन्तरगत का भाव।। 
प्रेम ही मात्र ऐसा साधन है जो प्रेमीको उसके प्रियतम तक पहुँचा सकता है-प्रेम बिना पहुँचै नहीं दुर्लभ पद 
निर्वान इसलिए उसका (प्रेम का) त्याग-प्राणों की कीमत पर भी न करने का निर्देश मलूकदास देते हैं- 
प्रेम भगति नहिं छाँड़िये जब लगि घट में प्रान। 
प्रेम-कला में शास्त्र और पोथी के ज्ञान की कोई अहमियत नहीं है। इसका कारण यदि देखा जाय तो शास्त्रों 
और पोथियों में संकलित, संग्रहीत मंत्रों की आरम्भिक स्थिति प्रेम का समूचा आकार बोध है। इसकी अनन्त सत्ता 
न ५0००॥॥ ५६ा46757-एा 4 एण.-हचएा # शन्कला-2020 + 285 व 












































जीह्शा िशांकार #टछशिट्टव उ0प्रामवबा [858४ : 239-5908] 
होती है: पृथ्वी, वायु, आकाश और जल इस सत्ता के बीज मंत्र हैं। प्रेम की सत्ता न चार बीज मंत्रों को एकाकार 
कर देती है और एक स्वर बनता है ओइम्‌' | यह “ओइम्‌' प्रेम की अनन्त सत्ता का अन्तिम चरम बिन्दु है। इसके 
बाद न प्रश्न रह जाते हैं, न अर्थ, न जिज्ञासा और न ही ज्ञान-चक्षु | समवेत्‌ सम्मिलन का अंतिम केन्द्र तब मात्र 
प्रेम बन जाता है जो जीवन-जगत्‌ का स्वामी है। यही प्रेम मनुष्य की धमनियों में प्रवाहित रक्त शिराएँ हैं। प्रेम 
ध्यान है, प्रेम ज्ञान है। प्रेम अध्यात्म है और वही प्रेम ईश्वरीय शक्ति है जिसके शक्तिमान तत्व से समस्त जीवित 
संसार संचालित होता है| इसीलिए मलूक थोथे ज्ञान को अपने भीतर भर लेने वाले को पण्डित या ज्ञानी नहीं मानते | 
वरन्‌ ज्ञानी वे उसे मानते हैं जिसने प्रेम के 'ढाई अक्षर का पारायण किया हुआ है। उनका कथन है कि ज्ञानी अपने 
शास्त्र ज्ञान को लादकर भी प्रेमी (परमात्मा) से मिलने में असफल रहता है जबकि प्रेमी अपने प्रियतम से ऐसे मिल 
जाता है जैसे लहर जल से उठकर पुन: जल में विलीन हो जाती है- 
प्रेम भगति जाके घट, पूरन ग्यानी सोई। 
कह “मूलक' जल तरंग ज्यों, कहन सुनन में दोई।। 
पण्डित होने के लिए अर्थात्‌ निपुण प्रेमी होने हेतु 'ढाई अक्षर' का बोध ही पर्याप्त है। बस इतनी सी बात | 
किन्तु व्यक्ति न अपने चतुर्दिक इतना माया जाल (लोभ, मोह आदि) का जंगल फैला दियाहै कि वह छोटी सी चीज 
विलुप्त हो गयी है। मलूकदास व्यक्ति की सारी उपलब्धियों को प्रेम के अभाव में व्यर्थ मानते हैं- 
प्रेम नेम जिन न किया, जीती नाहीं मैन। 
अलख पुरुष जिन न लख्यौ, छारि परौ तेहि नैन। 
पण्डित होने की बात तो दूर, प्रेम के बिना व्यर्थ है जीवन | जीवन को प्रेम की आर्द्रता, प्रेम का सिंचन चाहिए, 
शुष्क शास्त्र ज्ञान नहीं। 
प्रेम में तरलता है और प्रेमी में घुलनशीलता, दोनों मिल जायें तो एकात्म भाव के ही दर्शन होते हैं। द्वैत वाद 
के नहीं। यदि यह गुणात्मक न हो तो प्रेमी मिलन किंचित संभव नहीं, इसीलिए तो मलूक कहते हैं- 
सब घट मेरा साइयां, दुतिया भाई बिसारि। 
हित सों पूजा कीजिए, मन, बच, कर्म बिसारि।। 
प्रेम तो वही है जिसमें प्रेमी सर्वस्व भूल (स्वयं को भी) जाता है। प्रेम यदि भगवान है तो प्रेमी को भी भगवान 
की जाति में समान होगा, द्वैत भाव समाप्त करना होगा। चूँकि भगवान (का) ही भगवान के साथ एकात्म हो सकता 
है, अतः दोनों में परस्पर अंग-अंग का सम्बन्ध होना आवश्यक है- 
जैसे का तैसा भया, अविगत अगम अपार।' 
सच्चे प्रेम में ईश्वर का रूप उतर आता है। वही उसी का अंग हो जाता है और उसी के रंग का अर्थात्‌ उसे 
उसकी गति ([निर्वाण) ही प्राप्त हो जाती है-'प्रेम परम पद पाइये प्रेम उतारै पार|। भारतीय दर्षन 'शिवोडहं' की 
अवधारणा इसी बोध के आधार पर करता है। मलूकदास में ईश्वर के रूप (निराकार भी) और अस्तित्व (पद) का 
बोध पाने वाली जो उच्चतर उच्चतम चेतना है उसमें पारिलौकिक सौन्दर्य को ग्रहण करने की क्षमता है। 
मलूकदास की आँखें प्रेम को एक पेय के रूप में देखती हैं जिसके पान कर लेने से प्रेमी जरा-मरण, भव-सागर 
आदि से सदा सर्वादा के लिए मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ प्रियतम उसे अपना पद (रूप) प्रदान कर देता है, परम पद 
की प्राप्ति हो जाती है-'प्रेम परम पद पाइये अस्थित पद निर्वान' जो सभी रूपों में होकर भी किसी रूप में नहीं 
होता, अतएव वह अवर्णनीय है। इस प्रकार मलूक की दृष्टि में प्रेम की चाबी ऐसी है जो किसी भी प्रकार के दरवाजे 
पर लगे ताले को खुलवाने में समर्थ है। इस चाबी को कोई चुरा नहीं सकता, अतः निश्चिन्त रहिए, निश्चिन्त सोइये 
और निश्चिन्त चिन्तन कीजिए- 
“अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम। दास मलूका कह गए सब के दाता राम।।” 
ऐसे प्रकृति परक सहज बिम्ब मलूक की कृतियों में यत्र-तत्र प्रकीर्ण हैं जो उनकी अनुभूति का व्यापक विश्लेषण 
करने में समर्थ हैं| सौन्दर्यवादी सहज और सौन्दर्यपरक चेतना और प्रभाव को कला की विशेषता मानते हैं जो कवि 
की काव्य कला में सहज ही प्राप्त हैं। संगीत कला की दृष्टि से मलूक के ये पद रगमय एवं लयात्मक हैं। यही 
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नहीं, कवि के पदों में एक संवादात्मक सम्प्रेषण है, एक नाटकीयता है-मानों कि सामने किसी को संबोधित हो। 
यह कलात्मकता की मलूकदास के काव्य के सौन्दर्य पक्ष को संकेतित करते हैं। 

भक्त कवी में इन्द्रिय गम्य सौन्दय चेतना का इन्द्रियातीत रूपान्तरण भी परिलक्षित होता है-जिस प्रकार कोई 
गूंगा किसी स्वादिष्ट फल को खाकर उसका स्वाद बना पाने में असमर्थ होता है तथैव सर्व समर्थवान प्रियतम के 
साथ होने की स्थिति को नहीं बताया जा सकता-'कोई वा कि मन ते परे, कहो न जाई सकत्थ' जो सुन्दर की 
सत्मय और शिवमय स्वरूप में ढाल देता है। 

अत: यह स्पष्ट है कि सौन्दर्य शास्त्रीय विश्लेषण एक अनुनातन पद्धति होने के बावजूद समस्त उच्चतर-उच्चतम 
या उदात्त काव्यों के विश्लेषण में समर्थ हो सकता है। 
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फुटानी चौक 'क नाट्यकला 


बिकेश कुमार* 

मैथिली साहित्य में मैथिली नाटक सबसे पहिने पं. जीवन झा लिखलन्हि। हिनका बादे पूर्णरूपेण मैथिली 
नाटकक विकास शुरु भेल अछि। मैथिली साहित्य में एकसँ-एक नाटककार भेलाह अछि आ छथि जाहिमे डा. 
अरविंद अक्कूक नाम आदरक संग लेल जाइत अछि। ई मैथिली साहित्यक सेवा विविध प्रकारँ क' रहल छथि। 
डा. अरविंद अक्कूक जन्म 49 जुलाइ 957 के भेल छनि। ई एम.ए., बी.एड., पीएच.डी. छथि | हिनक प्रकाषित नाट्य 
कृति अछि- 

4. आगि धधकि रहल अछि (4984) 
तालमुट्ठटी (॥982) 
पातक मनुक्ख (984) 
एना कतेक दिन (985) 
अन्हार जंगल (4986) 
आतंक (4988) 
रक्‍त (4990) 
के ककर (4996) 
वाह रे हम वाह रे हमर नाटक (997) 
40. पढुआ कक्‍का आअएला गाम (॥997) 
44. गुलाबछड़ी (4998) 
42. राज्याभिषेक (2003) 
43. अलख निरंजन (2008) 
44. तेसर घर (2040) 
45. झिझिरकोना (2044) 
46. फूटानी चौक (2047) 
47. सात जोड़ी आँखी ( सात गोट नाटकक संकलन) 
डा. अरविंद अक्कूक प्रकाशनाधीन नाटक सभ अछि- 
4. धूर्तसमागम 
2. एकधरिया 
3. मीनाक्षी 
4. चौअन्नीलाल चतुर्भुज 
5. बोकबा रहल काुमारे 
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6. इजोत घरक अन्हार | 

डा. अरविंद अक्कूक नाट्यविधाक अतिरिक्त पोथी अछि- 

4. कही त गाबि सुनाबी (गीत संकलन) 

2. चानीक रूपैया (गीत संकलन) 

3. घुरि आउ गाम (गीत संकलन) 

4. मानो दाइक हवेली (कथा संग्रह) 

'फुटानी चौक' डा. अरविंद अक्कूक 23म प्रकाशित नाटक अछि। ई पोथी “ग्रामीण मंचक ओहि समस्त 
रंगकर्मीकँ जनिक अथक प्रयाससँ मैथिली नाटकक रंगमंच एखन धरि जीवित अछि |” समर्पित अछि | एहि पोथीक 
प्रकाशन 2047मे नवारंभसँ भेल अछि। एहि नाटकमे “ पुरुष पात्र - 

4. मास्टर : गामक प्राइमरी स्कूलक हेडमास्टर| आदर्श शिक्षक | 
जुम्मन मियाँ - दर्जी। चौकपर दोकान खलने अछि | उचित वकक्‍्ता। 
छितन : ग्रामीण मजदूर। अशिक्षित, गरीब किन्तु बुझनुक | 
रामेसर : दारूक धंधा कएनिहार। 
मालिक : गामक दबंग लोक | गलत ढंगसँ धनोपार्जन में लीन। 
सुट्टा : मालिकक लठैत। दुष्ट ओ कुकर्मी | 
पंडित : गामक सम्श्रान्त लोक, वृद्ध ओ सज्जन | 
. बतहा : विक्षिप्त युवक | सदिखन चौक पर रहैत अछि | 

स्त्री पात्र - 

9. बुल्कीवाली : निभीक ओ परिश्रमी। कचरी झिललीक दोकान करैत अछि। दया करूणा सँ भरल |” 

एहि नाटकक परिवेश ग्रामीण अछि | सम्पूर्ण नाटक गामक चौकक दृश्य में पूरा भेल अछि। स्थान एकहि रहैत 
अछि मुदा समय बदलैत रहैत अछि । 

एहि नाटकक कथावस्तु चारि दृश्य धरि भिन्‍न-भिन्‍न रहैत अछि आ अंतिम दृश्य में चारूक योगसँ उत्पन्न 
समस्याक निराकरण कएल गेल अछि | पहिल दृश्यक कथावस्तु अछि- फुटानी चौकक मानवीकरण करब | फुटानी 
चौकक अनुभवर्क बतायब। अवैध रूपसँ सरकारी आदेशक अवहेना करैत दारूक व्यापार करब। सरकारके धत्ता 
बतबैत अनवरत धंधा करब। बताह लोकक संग अभद्र व्यवहार करब| सरकारी तंत्रक भ्रष्टाचार्क उजागर करब | 
भ्रष्टाचारक व्यापक असरि समाजपर पड़ब।| षराबबंदीक प्रभावपर व्यंग्य करब | 

दोसर दृश्यक कथावस्तु अछि- गामक चौकक दृश्य प्रस्तुत करब। निसाबाज लोकक व्यवहारके देखायब | 
सरीफ लोकके देखायब। बाध्यतामें व्यापार करैत लोक देखायब| मानसिक रूपसँ विक्षिप्त लोकके देखायब | 
रूढिवादी व्यवस्थार्क ध्वस्त करब। 

तेसर दृश्यक कथावस्तु अछि- नीक, सभ्य, साहासी, निर्भिक लोककँ देखायब। समसामयिक घटना आ 
स्थितिक देखायब। दबंग लोकक काुकृत्यक देखायब। दबंगइसँ उपजल परिस्थितिक देखायब। सरकारी व्यवस्था 
पर व्यंग्य करब। शिक्षाक दुव्यवस्थार्क देखायब। स्वामिभक्‍त लोककी देखायब | 

चारिम दृश्यक कथावस्तु अछि- नोटबंदीसँ उत्पन्न परिस्थितिक परिणामर्क देखायब | नोटबंदीकँ गरीबक हितमे 
देखायब। सरकारक काम्क समर्थन करब। तीनू दृष्यक मिलनसँ उत्पन्न परिस्थिति देखायब। 

पाँचम दृश्यक कथावस्तु अछि-दोसराक॑ं फैसयबाक चक्रचालि करब मुदा ओहिमे स्वयं फँसल लोकक॑ देखायब | 
चक्रचालिमे फँसि जयबासँ क्रोधित होइत लोकके देखायब। क्रोधमें अभद्र व्यवहारसँ उत्पन्न परिणामके देखायब | 

एहि नाटकक भाशा साहित्यिक, बोलचालक बोली, अनपढ-गमारू, आलंकारिक सभ मिश्रित अछि। एहि 
नाटकमे हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली भाशाक प्रयोग कएल गेल अछि। अंग्रेजी बजैत पात्रकँ देखल जाय- “बतहा : 
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(मोबाइल सँ गप करैत) हेलो फूटानी चौक स्फकिंग!”* बोलचालक बोलीमे बजैत पात्रक देखल जाय-“जुम्मन : दारू 
त' बन्न हो गेलै तब ई कहाँ सँ दारू पीबै छल?“ 

एहि नाटकमे पात्रक माध्यमसँ गारिक प्रयोग कयल गेल अछि | बोलचालमे गारि पढेत पात्रकँ देखल जाय- 
रामेसर : (घबरा क' बतहाक मुँह दबैत ) चुपक आब जँ सार एक्को बेर चिचिएले त' अहीं ठाँ मारि क' पारि देबौ | 

दोसर स्त्री पात्रकँ गारिक प्रयोग करैत देखल जाय- “बुलकीवाली : आब तोरा की कहिय। एतेक छओ-पाँच 
ता ने बुझबहक | हम त' जानि बूझि क' सुट्टा पर हाथ छोड़लियै। ई सरधुआ एक नंबर के हरामी अछि |* 

हिंदी बजैत पात्रकँ देखल जाय- “हाँ हाँ फुटानी चौक| आ जाइए, दाल में कुछ काला है। हमरा मुँह में ताला 
है। मुदा पार्टी बड़ा दिलवाला है। हुमैच के नमरी निकालेगा |” 

एहि नाटकमे लोकोक्तिक प्रयोग कयल गेल अछि।| देखल जाय पात्रक संबादमे- “बतहा : (आँखि तरेरि क' 
देखैत) कने देह मे भीड़ि क' देख लही। लगले छठियारक दूध मोन पाड़ि देबौ। हुँह बाप अन्हरिया मे आ बेटाक 
नाम पावरहाउस |? 

दोसर पात्रक संबादर्क देखल जाय- “बुलकीवाली : जो जो केहन केहन गेला त' मोंछबला एला।”* 

एहि नाटकमे सरकारी तंत्रमे पसरल भ्रष्टाचारर्क उजागर कयल गेल अछि। सरकार द्वारा षराबबंदीक घोशणा 
भेलाक बादो सरकारी तंत्रक धत्ता बतबैत अवैध रूप शराबक व्यापार करैत अछि | देखल जाय किछु पॉँती- “अहाँ 
आउएर बाते नै बुझ छिये। अखन माल आन' मे की फिरिसानी छै से हमही बुझे छियै। सिपाही सँ कलक्टर धरि सब 
कमीषन लै ले मुँह बौने रहै छै। एको रत्ती जैँ एमहर ओमहर केलियै कि चट द' पकड़ि के भीतर ढुका देत। हमहीं 
छी जे एतेक खतरा मो ल' क' माल पहुँचा दै छी |/० 

पाँचम दृश्यमे भ्रष्टाचारक खेल देखल जाय- “मुखीया द्वारा डी.एस.पीक संग सौदा भेलैए | बुझ' जे बात पक्का । 
तीन लाख रुपैया जूँ कालहे तक डी.एस.पीक हाथ मे पहुँच जेतै त' दुनू मामला रफा दफा। मिडडे मीलक अनाज 
चोरीक मामला आ घर सँ सात बोतल दारू पकड़ेबाक मामला। सभ टा रफ-दफा भ' जेतै।” 

एहि नाटकक षिल्प यथार्थवादी, सामाजिक, राजनैतिक अछि आ सरपट षैलीक संग व्यंग्यात्मक षैलीक मिश्रण 
कयल गेल अछि। 
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च्िटफडडॉे>ऊाझाख। जरा 
भारतीय रेल में राजभाषा प्रबंधन और कार्यान्वयन 


प्रो. (डॉ. ) अनुसुड़या अग्रवाल* डॉ. शीला दानी** आदित्य प्रताप सिंह*** 

सारांश - भारत की आजादी के बाद संविधान लागू होने के साथ संवैधानिक प्रावधानों के तहत देवनागरी 
लिपि में लिखी गई हिंदी, संघ सरकार की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसी राजभाषा हिंदी में कार्य करने 
की जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की है, जिनसे यह अपेक्षा की जाती 
है कि वे बेझिझक अपने भाषायी ज्ञान, कौशल तथा शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार राजभाषा में कार्य करें और 
राजभाषा के उत्त्तरोत्तर प्रयोग-प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए अपनी नैतिक तथा संवैधानिक जिम्मेदारी 
का निर्वाहन करें। भारतीय रेल में इसी लक्ष्य एवं उदेश्य के लिए अपने कर्मचारियों में राजभाषा के प्रयोग, 
प्रचार-प्रसार एवं नैतिक उत्तरदायित्यों के अनुपालन के लिए विभिन्‍न स्तरों पर रेल कार्यालयों एवं इकाईयों में 
राजभाषा विभाग एवं अनुभाग की स्थापना की गई जिसके माध्यम से राजभाषा प्रबंधन एवं उसके कार्यान्वयन के 
लिए संवैधानिक नियमों एवं अधीनियमों के अनुरूप एकरूपता से प्रशासनिक कार्यो को करने का माध्यम मिल सके । 

बीज शब्द (की-वर्ड)-भारतीय रेल. राजभाषा प्रशासनिक भाषा हिंदी प्रबंधन. कार्यान्वयन कार्यालय 
नियम, अधीनियम। 














भी है। यह केवल शब्दों का समूह न होकर व्यक्ति और समाज के आपसी व्यवहार का स्त्रोत भी है। राष्ट्रीय स्तर 
पर भाषा एक भावनात्मक सुरक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी भी है। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी की भूमिका अंग्रेजी भाषा 
से पीछे ही रही है परन्तु यह भी सत्य है कि व्यवहारिक रूप से भारत की अधिकाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा 
हिंदी ही है और यह सामान्यजन द्वारा व्यवहार में लायी जाने वाली भाषा है। “यह निर्विवाद है कि हिन्दी के मा६ 
यम से देश ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी । हमारे भावनात्मक, आंदोलनात्मक संघर्ष के लिए हिन्दी की भूमिका अहम्‌ 
रही है।” लेकिन आज भी रेल व अन्य कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में काफी कठिनाईयों, 
विवाद और संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह एक कठिन कार्य है कि किसी एक 
भाषा में ही सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य किए जा सकें। 

भारतीय रेल में राजभाषा प्रबंधन एवं कार्यान्वयन - किसी संस्था » संस्थान में “नियोजित लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए संगठन एक साधन है और प्रबंधन साधना |” भारतीय रेल केन्द्रीय सरकार की एक वष्हद संस्था है जिसका 
विस्तार लगभग पूरे भारत में फैला है अतः: इतने बड़े संस्थान के लिए उतने की कर्मचारियों की आवश्यकता है। 
इस वृहद रेल व्यवस्था और उसके सफल संचालन के लिए “प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो गया। हर क्षेत्र में 
सामान्य व विशेषज्ञ अधिकारी प्रबंधन को अपने कार्य का अविभाज्य अंग मानने लगे। इसके अंतर्गत नियत समय 
और नियत कार्य के बीच समन्वय, संतुलन और उसे संपन्‍न करने का दायित्व प्रबंधन पर होता है।” वर्तमान में 
भारतीय रेल में लगभग 42 लाख से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्य के लिए नियुक्त किये गये है। अतः 
कर्मचारियों की संख्या भी अन्य विभागों से कहीं अधिक होने के कारण राजभाषा नियमों के तहत किये गये 
संवैधानिक उपबंधों के तहत उनका पूरी तरह अनुपालन हो इसके लिए रेलवे में कई प्रकार के प्रावधान सुनिश्चित 
किये गये हैं। जिसके द्वारा इनका क्रियान्वयन रेल में सही और समुचित तरीके से किया जा सके | रेल में विभिन्‍न 
स्तरों पर राजभाषा विभाग, अनुभाग एवं इसकी समीक्षा एवं सुझाव के लिए समितियों का गठन किया गया है। जिसके 



































+ गज्ोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष, ( हिन्दी ) शास. महाप्रथभु वललभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द ( छ.ग. ) 
#+. शोध निर्देशक एवं सहायक प्राध्यापक, ( हिन्दी ) शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द ( छ:ग. ) 
+#++. सहायक प्राध्यापक, ( हिन्दी ) शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द ( छ.ग. ), पं. रावि शंकर शुक्ल विश्वविद्यलय, रायपुर 
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द्वारा रेल के राष्ट्रीय स्तर से शाखा कार्यालयों तक कार्य कर रहे विभिन्‍न अधिकारियों » कर्मचारियों तक राजभाषा 
नियमों की जानकारी, उसके प्रयोग की जानकारी तथा राजभाषा के प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन के कार्यक्रम किये 
जाते है। 

रेल के प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका-किसी भी सरकारी संस्थान / कार्यालय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य 
प्रशासनिक विभाग का होता है जिसके द्वारा उस कार्यालय के समस्त कार्यों “उत्पादकता की देख-रेख, संचालन, 
विभागीय नियम-निर्देश, अनुदेश, भर्ती, वेतन बिल, भुगतान, पदोन्‍नति, समायोजन, छुट्टी एवं विभागीय परीक्षाएं 
आदि प्रकार के कार्यों को किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों में ज्यादातर कुशल अधिकारियों और कर्मचारियों से 
कार्य संपन्‍न होता है तथा इसमें बहुदा कार्य कागजी-कार्यवाही के रूप में होता आया है। जिसमें विभिन्‍न प्रकार 
के कार्यालयीन आदेश, अनुज्ञा, अनुज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, अधिसूचना, करार, फाइलों पर टिप्पण, पत्र-व्यवहार, 
पत्र-शीर्ष, नाम-पट्ट, भुगतान संबंधी बिल, वेतन बिल, समायोजन आदि प्रकार के कार्यों के लिए विशेष प्रकार 
के प्रशासनिक शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। अंग्रेजी शासनकाल से यह सभी प्रशासनिक शब्दों का प्रयोग 
अंग्रेजी में होता रहा है। अतः वर्तमान में राजभाषा के नियमों के तहत इन सभी कार्यों को अंग्रेजी के साथ राजभाषा 
हिंदी में भी करने की आवश्यकता है। 

भारतीय रेल के विभिन्‍न विभागों में गैर-तकनीकी एवं तकनीकी विभाग है जिनसे रेल का विभिन्‍न स्तरों पर 
संचालन किया जाता है। भारतीय रेल में इन सभी कार्यों के लिए पूरे भारत वर्ष से प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम 
से विभिन्‍न राज्यों से अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है अतः रेल के प्रत्येक क्षेत्र और विभाग में 
हिंदी भाषी राज्यों और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग मिले जुले नियुक्त होते है। ऐसे में राजभाषा के नियमों का पूरी 
तरह से अनुपालन करना रेलवे के लिए एक कठिन और वृहद कार्य होता है। 

अतः रेल प्रशासन का दायित्व होता है कि राजभाषा संबंधी कार्यों का पूरी तरह अनुपालन हो और नियमों का 
कड़ाई से पालन किया जा सके। जिसके लिए राजभाषा प्रबंधन में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण 
होती है। श्री गोर्वधन ठाकुर की पुस्तक “राजभाषा प्रबंधन” में इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार दी गई है - 
“राजभाषा हिंदी के अभिष्ट प्रयोग के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजभाषा से सम्बद्ध समस्त कार्यव्यापारों का 
निरूपण, प्रवर्तन एवं पुनर्विलोकन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को राजभाषा प्रबन्ध की संज्ञा दी जा सकती है।” यह 
प्रबंधन इसलिए आवश्यक है कि अधिकांश कागजी-कार्यवाही संबंधित कार्य प्रशासनिक विभाग द्वारा ही संपन्न 
किये जाते हैं। वह स्वयं भी राजभाषा नियमों का पालन करें, हिंदी में कार्य करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों 
को हिंदी में कार्य व बातचीत करने के लिए निर्देश देंवे, उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करें, समय-समय पर 
राजभाषा संबंधी प्रगति की रिपोर्ट लेंवे और इसमें आ रही रूकावटों को दूर करने का हर संभव प्रयास करें। 

राजभाषा कार्यालय एवं अनुभाग की भूमिका - रेल में हिंदी के प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, राजभाषा संबंधी नियमों 
की जानकारी, विभिन्‍न प्रोत्साहन, पुरस्कार, बैठकों का आयोजन, हिंदी दिवस और अन्य प्रकार के गोष्टियों, 
सम्मेलनों व कार्यक्रमों का आयोजन करता है। मासिक और त्रैमासिक प्रगति की रिपोर्ट बनाने उसकी समीक्षा करने 
और उच्च कार्यालयों को इसकी जानकारी प्रदान करने का कार्य राजभाषा विभाग द्वारा ही किया जाता है। रेल 
का राजभाषा विभाग निदेशालय, मुख्यालय एवं मंडल कार्यालयों में स्थापित होता है। इसके अलावा रेल के समस्त 
विभागों में भी राजभाषा अनुभाग होता है। जो कि उस विभाग में राजभाषा संबंधी कार्यों की देख-रेख करने का 
कार्य करता है। इस प्रकार यह विभिन्‍न स्तरों में स्थापित होने के कारण पूरी तरह से एक प्रभावशील और 
कार्यान्वयन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। रेल द्वारा निदेशालय, समस्त जोनल 
मुख्यालय और प्रत्येक मंडल कार्यालय द्वारा राजभाषा की गृह पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। 

राजभाषा अधिकारी की भूमिका-राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग के साथ राजभाषा 
अधिकारी भी की उतनी अधिक भूमिका होती है। हिंदी को प्रबंध / प्रशासनिक तंत्र से जोड़ना और उस तंत्र के 
माध्यम से राजभाषा को रेल में व्यापक स्वीकार्यता प्रदान करवाने का महत्वपूर्ण दायित्व राजभाषा अधिकारी का 
होता है। अत: एक राजभाषा अधिकारी को राजभाषा संबंधी आदेश-निर्देश, नियमावली-अधिनियम, आचार-संहिता 
आदि के संबंध में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्हें संठगन की नीतियों, लक्ष्यों और 
प्राथमिकताओं से भी पूरी तरह अवगत होना चाहिए। राजभाषा हिंदी का प्रयोग मुख्यतः कार्यालय के कामकाज 
से जुड़ा होने के कारण इसमें कार्यालय की संस्कृति, कार्यविधि आदि से जुड़ना आवश्यक है। भाषा परिवर्तन की 
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इस प्रक्रिया में राजभाषा अधिकारी को अनुवाद, शिक्षण, प्रशिक्षण, निरीक्षण और समीक्षा बैठकों का आयोजन करना 
होता है। अतः वह एक धूरी के समान है जिसके इर्द-गिर्द राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य निरंतर घूमता रहता 
है। “परिवर्तनकारक के रूप में राजभाषा अधिकारी को जहां प्रशिक्षण और अन्य माध्यमों से हिन्दी के प्रति 
कर्मचारियों में जागर्षति पैदा करनी होती है, वहीं अपने वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र को हिन्दी संबंधी अनेकानेक अनिवार्यताओं 
की जानकारी देकर उनका सहभाग सुनिश्चित करना होता है।” रेल के एक राजभाषा अधिकारी को राजभाषा 
कार्यान्वयन के लिए निम्न का ध्यान रखना आवश्यक होता है - 











लक्ष्य एवं आयोजना शिक्षण-प्रशिक्षण निरीक्षण-नियंत्रण 
समीक्षा-बैठकें विश्लेषण-पहल संवाद और संप्रेषण 
नेतृत्व सलाहकार प्रचार-प्रसार एवं प्रकाशन 





रेल कर्मचारियों की भूमिका-रेल के प्रत्येक कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारी होने के नाते रेल के नियमों एवं निर्देशों 
से बंधे होते हैं। रेल के नियमों का पालन करना प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य होता है। राजभाषा नियम संवैधानिक 
उपबंधो के आधार पर रेलवे के समस्त विभागों में भी लागू होते है। आज राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या 
प्रयोग और व्यवहार के स्तर पर उपेक्षा और उदासीनता की है। “अधिकांश सरकारी दस्तावेज फार्म, पत्र-प्रपत्र आदि 
में अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में प्रयोग की स्थिति औपचारिक रूप से तो हैं, परन्तु व्यावहारिक रूप से मात्र अंग्रेजी 
का ही प्रयोग हो रहा है।”* अतः प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि उन्हें राजभाषा संबंधी नियमों की 
जानकारी हो और निम्न बिंदुओ को ध्यान में रखकर अपना कार्य करना चाहिए- 

4. विभागीय कार्यों /लिपकीय कार्यों को हिंदी में कार्य करने के लिए स्वयं की जागरूकता और इच्छा हो। 

2. हिंदी भाषी राज्य और “क०“ क्षेत्र के कर्मचारियों को 400 प्रतिशत कार्य हिंदी में करना चाहिए। 

3. हिंदी में कार्य करने की समस्या होने पर उच्च अधिकारियों, राजभाषा से मार्गदर्शन / जानकारी प्राप्त करना चाहिए | 

4. समय-समय पर राजभाषा में किये गये कार्यों की जानकारी, निरीक्षण और राजभाषा प्रगति रिपोर्ट का 
आकलन तथा मासिक बैठक कर उसकी जानकारी उच्च अधिकारियों या राजभाषा विभाग को देना चाहिए। 

5. अपने सभी पत्र-व्यवहार, आवेदन-पत्र, अपील आदि को हिंदी में ही करने का प्रयत्न करना चाहिए। 

6. अपने कार्यालयीन अधिकारियों, सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मियों से हिंदी में वार्तालाप करें| 

7. राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। 

8. अहिंदी भाषी कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न एवं प्रतियोगिताओं 
एवं प्रोत्साहन योजनाओं में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। 

9. कम्प्यूटर /टंकण एवं आशुलिपिक संबंधित कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। 

रेल के समस्त कर्मचारी राजभाषा के नियमों की जानकारी रखकर उनका पूरी तरफ अनुपालन करेंगे तो हिंदी 
का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार होगा और रेल में हिंदी व राजभाषा की उपयोगिता बढ़ेगी तथा भाषा की समस्या 
दूर होने से कार्यों में तेजी आएगी और रेल की उत्पादकता पहले से बेहतर होगी। 

रेल में राजभाषा प्रशिक्षण, पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएँ-भारतीय रेल द्वारा रेल में हिंदी के प्रचार-प्रसार 
को बढ़ाने तथा हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्‍न प्रकार की प्रशिक्षण योजनाएँ, पुरस्कार एवं 
प्रोत्साहन योजनाएँ चलाती हैं। जिसमें प्रत्येक रेल अधिकारी » कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं। यह योजनाएँ 
समय-समय पर आयोजित की जाती है। इनमें से कुछ योजनाएँ रेल के राजभाषा निदेशालय द्वारा बनाई गयी 
है और कुछ योजनाएँ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के द्वारा समस्त सरकारी कार्यालयों के लिए होती है। जोनल 
रेल मुख्यालय एवं मंडल कार्यालयों के माध्यमों से इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। 

हिंदी में कार्यसाधक अथवा प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी / अधिकारी की गणना-इस गणना के अनुसार “यदि किसी 
कर्मचारी / अधिकारी ने-मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई भी परीक्षा हिंदी के माध्यम से 
उत्तीर्ण कर ली है, या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा 
में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, या यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा 
करता है कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।”” यह माना जाता है कि वह अधिकारी / कर्मचारी हिंदी में 
प्रवीण है। 


नर ५ा04॥ ५५४००757-५॥ा 4 ५०.-६एएा + शत्नाता-2020 #० 2 




































































जीह्शा िशांकार #टछशिट्टव उ0प्रामवबा [58 : 239-5908] 





रेल मंत्रालय» रेलवे बोर्ड एवं राजभाषा निदेशालय की योजनाएँ-भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं गृह 
मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार रेलों के विभिन्‍न कार्यालयों में “सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी 
का अधिकाधिक प्रयोग करने की दर्षष्ट से रेल अधिकारियों » कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्‍न 
पुरस्कार योजनाएं एवं प्रतियोगिताएं आदि प्रचलित है।” इन प्रोत्साहन / पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार 
के पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष के अप्रैल-मई महीने में अखिल भारतीय रेल राजभाषा सप्ताह 
समारोह के अवसर पर पुरस्कृत किया जाता है। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है :- 

4 कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक 
रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक 
रेल मंत्री राजभाषा शील्ड » ट्रॉफी तथा अन्य वैजयंतियाँ - 'क' 'ख' तथा “गः क्षेत्रों में स्थित रेलों के लिए 
लालबहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना 
मैथिलीशरण 'गुप्त' पुरस्कार योजना : (काव्य /गजल संग्रह) 
प्रेमचंद पुरस्कार योजना (कहानी संग्रह / उपन्यास के लिए) 
रेल मंत्री व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना 
रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता 
अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता 
अखिल रेल हिंदी निबंध प्रतियोगिता एवं अखिल रेल हिंदी वाक प्रतियोगिता 
अखिल भारतीय रेल नाट्योत्सव 

42 हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना 

43 रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना 

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (भारत सरकार) की योजना-इसके अलावा राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के 
द्वारा भी सरकारी काम-काज में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार के अधीन सभी कार्यालयों में इस 
योजना के माध्यम से कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच हिंदी में काम करने की रुचि को बढ़ाने का कार्य करती 
है एवं रुचिपूर्वक कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत भी करती है। जिसमें भारत सरकार 
के अन्य मंत्रालयों एवं सरकारी कार्यालयों में जिसमें भारतीय रेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी यह 
योजना समान रूप से लागू होती है। 

4. हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना 

2. सरकारी कामकाज (टिप्पण/ प्रारूप लेखन) हिंदी में करने के लिए पुरस्कार योजना 

3. टाइपिस्ट /आशुलिपिकों की पुरस्कार भत्ता योजना 

राजभाषा में विशेष वैयक्तिक वेतन का प्रावधान-विशेष वैयक्तिक वेतन एक प्रकार का आर्थिक 
प्रोत्साहन है, जो निर्धारित स्तर की परीक्षाएं पास करने पर मिलता है, जैसे-हिंदी भाषा, हिंदी टंकण व स्टेनोग्राफी | 
एक वेतन वृद्धि का अर्थ है--42 माह की अग्रिम वेतन वृद्धि के बराबर की राशि। राजभाषा में वैयक्तिक वेतन देने 
का प्रावधान ऐसे कार्मिकों के लिए भी है, जो अपने नियमित कार्य के अलावा राजभाषा का विशेष कार्यभार ग्रहण 
करते हैं। इसके लिए कार्य की प्रकृति के अनुसार मानदेय निर्धारित होता है। 

सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय के द्वारा 
राजभाषा के विभिन्‍न विभागों, समितियों के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास के लिए अपना योगदान दे रही है। 

रेल के राजभाषा विभाग की प्रशिक्षण योजनाएं-भारतीय रेल का विस्तार पूरे भारतवर्ष में है अतः 
विभिन्‍न राज्यों की अपनी राज्य में बोली एवं उपयोग की जाने वाली भाषाएँ हैं जिनमें बहुत से राज्यों के रेल कर्मचारी 
हिंदी का आवश्यक ज्ञान नहीं रखते। अतः ऐसे अहिन्दी भाषी प्रदेशों के कर्मचारियों के लिए राजभाषा विभाग के 
द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से विभिन्‍न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया 
जाता है जिसके माध्यम से रेल कर्मचारी राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु ज्ञान प्राप्त कर सकें एवं प्रशिक्षण उपरान्त 
विभिन्‍न कार्यक्रमों और प्रतियोगिता के आयोजन से उन्हें प्रोत्साहित कर पुरस्कृत करने का कार्य भी किया जाता 
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है। इसके अलावा रेल निदेशालय एवं जोनल रेलवे मुख्यालय द्वारा इस हेतु विभिन्‍न प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 
किया जाता है जिसमें- 

4. हिंदी शिक्षण योजना 

2. कम्प्यूटर पर हिंदी /यूनीकोड पर बेसिक प्रशिक्षण 

3. कम्प्यूटर पर हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण कार्यक्रम 

4. हिंदी कार्यशाला 

भारतीय रेल में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सूचना तंत्र एवं कार्यप्रणाली-वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्रों 
में सूचना प्रणाली का बहुधा उपयोग किया जा रहा है जिसमें सरकारी कार्यालयों में प्रशासन के लिए भी इसके 
समुचित उपयोग से प्रशासन की अराजकता को कम किया जा सकता है। किसी भी प्रशासन को सतत, सक्रिय 
व प्रभावी बनाए रखने के लिए सूचनाएं ही उसका मार्गदर्शन करती है। सूचना प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक कार्य 
को सुनियोजित प्रयास और उत्कृश्ट संकल्पनाओं के माध्यम से ही सही आकार दिया जा सकता है। आज के युग 
में प्रशासनिक कार्यों के लिए जितना अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, प्राप्त होने वाले परिणाम भी उतने ही अधिक 
प्रभावशाली होंगे। यह सूचनाएं नई-नई दिशाओं और संभावनाओं को जन्म देती है। संभावनाओं के माध्यम से 
रचनात्मकता की उत्पत्ति होती है और किसी कार्य की उत्कृष्टता सामने आती है। 

आज राजभाषा का क्षेत्र निरंतर व्यापक होता जा रहा है इसलिए यह आवश्यक है कि यह एक सुदृढ़ सूचना 
प्रणाली के माध्यम से प्रशासन के साथ जुड़ा हो। किसी भी सूचना प्रणाली के निम्न प्रमुख आयाम होते है जिनकी 
सहायता से सूचना प्रणाली को एक सशक्त माध्यम के रूप में सुखद परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। 

लक्ष्य-भारत सरकार के द्वारा समस्त सरकारी विभागों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए है अतः इसके आधार 
पर भारतीय रेलवे में भी रेल निदेशालय द्वारा राजभाषा के लिए एक वार्षिक लक्ष्य तय किया जाता है। रेलवे में 
राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए विभिन्‍न प्रकार की आंतरिक नीतियों का निर्माण किया गया जिसके 
द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आसानी हो सके । राजभाषा के अन्तर्गत पत्राचार, कार्यसाधक ज्ञान, 
प्रशिक्षण एवं यांत्रिक सुविधाएं आदि के लिए भी पूर्व में लक्ष्य निर्धारित किए गए है। इन सभी तथ्यों के कार्यान्वयन 
एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सूचना प्रणाली की सहायता ली जाती है। 

आयोजना-किसी भी प्रबंधन प्रणाली में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना तैयार की जाती है अतः 
आयोजना का स्थान महत्वपूर्ण होता है। रेलवे द्वारा दिए गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी योजनाएं बनाई 
जाती हैं। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर उनका आबंटन किया जाता है यह आयोजना ही अनिश्चितता की चुनौतियों 
को स्वीकार करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन होती है। 

संगठन-रेलवे में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए मानव एवं यात्रिक संसाधनों की सहायता से निर्माण हुआ 
संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करता है। इसे सुसंगठित कर इस दिशा में गतिशीलता लाई जा सकती 
है। इसके लिए संगठन में प्रत्येक स्तर पर कार्यो के लिए अपेक्षित संख्या में पदों की सृजनता आवश्यक होती है। 
अतः रेलवे के राजभाषा विभाग के लिए प्रशिक्षण, अनुवाद, निरीक्षण आदि कार्यान्वयन के लिए एवं क्षेत्र विशेष की 
बदलती आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक सुदृढ़ संगठन का होना आवश्यक है। यह संगठन ही कार्य 
योजनाओं एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने को मूर्त रूप प्रदान करते है। 

विश्लेषण-राजभाषा के लिए दिए गये लक्ष्यों को प्राप्त करने से पूर्व उनका विश्लेषण आवश्यक होता है। 
राजभाषा एक निरंतर प्रक्रियारत कार्यान्वयन है अतः लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसकी संस्था में कार्यान्वयन की 
वर्तमान स्थिति का विश्लेषण सदैव करना आवश्यक है। विश्लेषण उपरांत ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि 
किन क्षेत्रों में अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता है और आंकड़ों के प्राप्त होने के बाद उनके मार्गदर्शन और सराहना 
से कार्य की प्रगति को सुदृढ़ एवं गतिमान बनाया जा सकता है। 

नियंत्रण-नियंत्रण की प्रक्रिया के बिना कोई भी संस्था का प्रबंधन उद्देश्यहीन हो जाता है। नियंत्रण का प्रमुख 
उद्देश्य यह होता है कि संपूर्ण प्रक्रिया को इस तरह संचालित किया जा सके ताकि प्रबंधन के लिए दिए गये लक्ष्यों 
को आसानी से प्राप्त किया जा सके। विकास की राह में अनुपयोगी एवं रूकावटों को स्वतः दूर करना एक अच्छी 
नियंत्रण पद्धति मानी जाती है। रेलवे में राजभाषा निदेशालय से लेकर एक छोटे शाखा कार्यालय में कई नियंत्रण बिंदु 
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होते है। इन नियंत्रण बिंदुओं के माध्यम से कामकाज पर चर्चा, सुझाव और समीक्षा की जाती है। नियंत्रक कार्यालयों 
की यह जिम्मेदारी होती है कि वह प्राप्त विवरण और लक्ष्यों को अधिकाधिक युक्तियुक्त बनाएं। 

विकासात्मक प्रयास एवं पहल-रेलवे में राजभाषा के लिए विकासात्मक प्रयास एवं पहल करना आवश्यक 
होता है क्‍योंकि रेल का विस्तार पूरे भारतवर्ष में फेला हुआ है और रेलवे में राजभाषा का कार्य क्षेत्र काफी विशाल 
है। यह केवल आंकड़ों पर ही आधारित नहीं। इसमें मानसिक अवरोध और सहायक सामग्री की कमी होना भी 
इसके कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकती है। इन सभी अवरोधों को दूर करने के लिए वर्तमान की आवश्यकता 
के आधार पर मानक मसौदे तैयार करना, शब्दावली तैयार करना, पत्राचार के नमूने का निर्माण आदि की आवश्यक 
आपूर्ति करनी होता है। किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए उनकी उपयोगिता पर आधारित 
रचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। एवं इनकी गुणवत्ता की जांच समय-समय पर की जा सकती है। 

सूचना प्रणाली के उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर रेलवे द्वारा राजभाषा के सही कार्यान्वयन एवं दिए गये 
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका सतत्‌ उपयोग किया जा रहा है जिससे प्रबंधन में सूचना प्रणाली की सहायता 
से सुखद दूरगामी परिणाम प्राप्त हो सके। 

सूचना प्राप्ति के स्रोत-किसी भी सूचना प्रणाली के विकास के लिए सूचनाओं की प्राप्ति के स्रोत की 
जानकारी होना आवश्यक है जिसके द्वारा उचित समय पर सही एवं व्यापक सूचनाएँ प्राप्त की जा सकें | अत: सूचना 
प्राप्ति के लिए निम्न का होना आवश्यक है- 

विवरण-सूचना प्रणाली को विकसित करने के लिए सूचनाओं एवं विवरण की प्राप्ति होना आवश्यक है अतः 
रेलवे में इस हेतु राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए विवरण आवधित आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। जो कि 
मासिक, तिमाही, अर्द्ववार्षिक एवं वार्षिक आधार पर होते हैं। यह विवरण वर्तमान की स्थितियों को रेखांकित करने 
वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज होते है। यह तुलनात्मक अध्ययन करने में भी उपयोगी होते है। इन सूचनाओं को एकत्र 
कर उनका विश्लेषण आवश्यक होता है जिसके आधार पर उपचारात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं। 

निरीक्षण-वर्तमान स्थितियों की जानकारी प्राप्त करने एवं कमियों को दूर करने के लिए समय-समय पर 
निरीक्षण कार्य आवश्यक है। रेलवे में आंतरिक एवं बाहय निरीक्षण द्वारा प्राप्त किए गये आंकड़े के आधार पर ही 
आत्म-परीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों द्वारा ही रचनात्मक ढंग से कार्यान्वयन को गति प्राप्त होती है। अतः 
रेलवे में राजभाषा के लिए किया गया निरीक्षण आंतरिक सूचना प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। 

सर्वेक्षणफ-रेलवे में राजभाषा का क्षेत्र व्यापक और निरंतर परिवर्तनशील है। अतः किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए सर्वेक्षण करवाना आवश्यक होता है। राजभाषा के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं निरंतर अनुसंधान की 
आवश्यकता है। एक निश्चित विषय एवं आधार पर किया गया सर्वेक्षण, अनुसंधान के लिए पूरक का काम करता है। 
सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निष्कर्ष को प्राप्त किया जा सकता 
है। इसके लिए साक्षात्कार आदि के माध्यम से प्रशिक्षण, कार्यसाधक ज्ञान एवं अन्य पहलुओं की सूचनाओं को प्राप्त 
करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच कराये गये सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता है। 

बैठकें-रेलवे में राजभाषा के लिए विविध स्तरों पर कार्यान्वयन इकाई बनाए गये है जो राजभाषा निदेशालय 
से जोनल, मंडल एवं अन्य शाखा कार्यालयों में स्थापित किए गये है। इसके अलावा कई समितियों के माध्यम से 
भी केन्द्रीय स्तर से छोटे शाखा कार्यालय तक विस्तारित है। इन सभी इकाईयों के बीच निश्चित अंतराल में बैठकों 
का आयोजन किया जाता है। इन विभिन्‍न स्तरों पर विभागीय बैठकों के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान-दप्रदान, 
समस्याओं पर चर्चा एवं कार्यान्वयन की रूप-रेखा निर्धारित की जाती है। 

अन्य सूचना स्रोत-रेलवे के प्रत्येक स्तर पर बनाए गये राजभाषा विभाग एवं अनुभाग द्वारा सूचनाएँ एकत्र 
कर उनका विश्लेषण या अनुवर्तन है और प्राप्त सूचनाओं को अपने आगे के विभाग को भेज देते है। राष्ट्रीय स्तर 
पर प्राप्त इन्हीं सूचनाओं के आधार पर वार्षिक लक्ष्य व कार्यक्रम तैयार किया जाता है। राजभाषा का कार्यान्वयन 
प्रचार-प्रसार से संबंधित है अतः भाषा के प्रचार के लिए विविध माध्यमों का उपयोग किया जाता है। जिसमें 
प्रतियोगिताएं, विचार-गोष्ठियाँ, सम्मेलन, हिंदी दिवस समारोह, गृह पत्रिका का प्रकाशन। अतः इन सब की 
सूचनाओं एवं छायाचित्रों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाती है। इन सभी सूचनाओं को उचित ढंग से 
अद्यावत रखने के लिए राजभाषा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 
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वैश्विक स्तर पर हो रहे तेज बदलाव और यांत्रिक साधन भी भाषा को सीधे प्रभावित कर रहे है। रेलवे में भी 
राजभाषा को भी इन निरंतर हो रहे बदलाव एवं यांत्रिक सुविधाओं से युक्त करने का प्रयास जारी है। कंप्यूटरों 
और अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों में हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। इसलिए राजभाषा प्रबंधन में इसकी महत्वपूर्ण 
भूमिका को समर्थ एवं सुलभ बनाने के लिए उपरोक्त सूचना प्रणाली, तंत्र और स्रोत आने वाले समय में उसे और 
अधिक विस्तार देने का माध्यम बनेगा। 

राजभाषा कार्यान्वयन में भारतीय रेल की भूमिका-सन्‌ 2004 में भारतीय रेलवे द्वारा अपने राजभाषा 
कार्यान्वयन के कार्यों को चार स्तरों पर विभाजित की है। जिसमें सर्वप्रथम राजभाषा निदेशालय, द्वितीय चरण में 
समस्त जोनल मुख्यालय के अंतर्गत प्रधान राजभाषा कार्यालय | तृतीय स्तर पर रेल मंडल एवं उत्पादन इकाईयों 
में राजभाषा कार्यालय का संचालन। एवं चर्तुथ स्तर पर विभिन्‍न विभागों के अंतर्गत राजभाषा अनुभाग । वर्तमान 
में राजभाषा निदेशालय में निदेशक राजभाषा का पद है। इसके साथ ही समस्त जोनल रेल मुख्यालय के मुख्य 
प्रशासनिक अधिकारी महाप्रबंधक है एवं प्रत्येक मंडल कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक को मंडल का मुख्य 
प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है। मुख्यालय के अन्तर्गत प्रधान अथवा मुख्य राजभाषा अधिकारी होते हैं जो 
कि जोनल मुख्यालय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में राजभाषा के विकास, प्रचार-प्रसार व सफल क्रियान्वयन के 
लिए उत्तरदायी है। इस राजभाषा प्रधान कार्यालय में मुख्य राजभाषा अधिकारी इसके कार्यों का संचालन करते 
हैं। इसके अलावा वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी एवं प्रत्येक मंडल में मंडल राजभाषा अधिकारी के माध्यम से राजभाषा 
के कार्यो का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में रेलवे “क', 'ख' एवं “ग' क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 
राजभाषा कार्यालयों के लिए वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण करता है। 

राजभाषा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश- 

4. मूल पत्राचारों, शासकीय, अर्ध-शासकीय पत्रों को हिंदी में करने के लिए स्पष्ट निर्देश। 

2. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने के लिए। 

3. धारा 3,3 का पूरी तरह अनुपालन करने के निर्देश । 

4. मुख्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त विभागों एवं अनुभागों में उपयोग किए जा रहे फाइलों, रजिस्टरों 
के नाम को अनिवार्यत रूप से द्विभाषी करने एवं देवनागरी को उपर रखने का निर्देश। इन पर की जाने वाली 
प्रविष्टियों को लिखने का कार्य हिंदी में करने का निर्देश । 

5. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य आवेदन, अवकाश, पास-पी.टी.ओ., भविष्य निधि एवं अन्य आवेदन 
पत्रों को हिंदी में करने के लिए। 

6. नाम-पद््‌टिकाओं, सूचना पटलों एवं अन्य सूचना संबंधित जानकारियों को द्विभाषी या हिंदी में करने के लिए निर्देश । 

7. प्रत्येक विभाग एवं अनुभाग को हिंदी की मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति रिर्पोट अपने उच्चतम कार्यालय या 
प्रधान कार्यालय को भेजने के निर्देश | 

8. मुख्यालय के अन्तर्गत समस्त विभाग एवं अनुभाग के लिए राजभाषा की मासिक एवं त्रैमासिक बैठक करने का निर्देश | 

9. प्रत्येक विभाग में राजभाषा के लिए अधिकारियों को पदेन मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी 
का अतिरिकक्‍त प्रभार एवं इसके अतिरिक्‍त विभागों एवं अनुभागों की आवश्यकता अनुरूप राजभाषा सहायक, 
हिंदी-अंग्रेजी अनुवादक, शीघ्रलेखक, हिंदी टंकण लिपिक की नियुक्ति करने का निर्देश । 

40. समस्त मंडल कार्यालयों में राजभाषा विभाग की स्थापना एवं स्थाई राजभाषा अधिकारी, राजभाषा 
सहायकों की नियुक्ति | 

44. प्रधान कार्यालय एवं मंडल कार्यालयों द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की स्थापना के निर्देश । 

42. प्रधान एवं मंडल कार्यालयों, कारखानों, उत्पादन इकाईयों के लिए राजभाषा विभाग की वार्षिक गृह 
पत्रिका का प्रकाशन। 

43. समस्त कार्यालय आदेश, पदोन्‍नति, वरिष्ठता एवं अन्य सूची आदि को अनिवार्यतः द्विभाषी या हिंदी 
में जारी करने हेतु निर्देश । 

44. फाइलों पर नोटिंग, टिप्पणी, हस्ताक्षर आदि को हिंदी में करने का निर्देश । 
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45. समस्त विभागों के कंप्यूटरों पर हिंदी कुंजीयन, यूनीकोड एवं हिंदी पैकेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के 
लिए निर्देश। 

46. रेलवे मुख्यालय एवं अन्तर्गत अन्य विभागों एवं अनुभागों की वेबसाइट का द्विभाषीकरण | 

47. समस्त विभागों के लिए हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी गोष्ठियों, राजभाषा पुरस्कार योजनाओं का आयोजन। 
प्रत्येक मंडल कार्यालयों के लिए राजभाषा शील्ड प्राप्त करने का वार्षिक लक्ष्य । 

48. समस्त विभागों एवं अनुभागों में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन, हिंदी सप्ताह एवं 
पखवाड़े का आयोजन | 

49. समस्त रेलवे स्टेशनों के नाम एवं यात्रियों के लिए लगाई गई सूचना पदट््‌टिकाओं एवं जानकारियों को 
द्विभाषी में लिखने के निर्देश । 

20. समस्त विभागों एवं अनुभागों में महापुरुषों के द्वारा दिए गये सद-विचारों को हिंदी में लिखने के निर्देश | 

रेल के प्रत्येक विभाग एवं में राजभाषा कार्यालयों में समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षणों के द्वारा 
विश्लेषण किया जाता है जिसके द्वारा राजभाषा की प्रगति की वास्तविक स्थिति प्राप्त होती रहती है। इसे निरीक्षण 
चेकलिस्ट के माध्यम से संग्रहित कर आंकलन किया जाता है। 

रेल कार्यालयों में प्रयुक्त राजभाषा निरीक्षण व प्रगति संबंधी मसौदे-मुख्यालय के अंतर्गत समस्त 
रेल कार्यालयों में सरकारी कार्यों के लिए प्रत्येक विभाग में कई प्रकार के मसौदे एवं पूर्व प्रिंटेड स्टेशनरी की 
आवश्यकता होती है। अतः उन सभी को हिंदी या द्विभाषी में करने का निर्देश पूर्व में ही दिया जा चुका है। उस 
आधार पर नये राजभाषा संबंधी मसौदे तैयार करने का कार्य | भारतीय रेल के विभिन्‍न “रेल कार्यालयों में राजभाषा 
धघिं॥॥ १5७५, | 20_0ष 68509०॥ 28 ५।४७ जिनका उपयोग राजभाषा निरीक्षण के लिए किया जाता है। 

राजभाषा की मासिक और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट-रेल के प्रत्येक अनुभाग या शाखा कार्यालय के द्वारा 
राजभाषा की मासिक और ज्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अपने उच्च या मंडल राजभाषा कार्यालय को भेजी जाती है। 
मंडल कार्यालयों के द्वारा यह जोनल मुख्यालयों में स्थित प्रधान राजभाषा कार्यालय को भेजी जाती है। जिसके 
द्वारा प्रत्येक माह और त्रैमासिक आधार पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर महाप्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में इस 
पर राजभाषा की बैठक पर चर्चा की जाती है। प्रत्येक विभाग या अनुभाग के लिए मासिक और त्रैमासिक प्रगति 
रिपोर्ट का मसौदा जो कि किसी रेल के अनुभाग या शाखा कार्यालय से अपने उच्चतर राजभाषा कार्यालय या 
मंडल राजभाषा विभाग और मंडल राजभाषा विभाग द्वारा जोनल प्रधान राजभाषा कार्यालय को | तथा सभी जोनल 
मुख्यालय द्वारा रेलवे निदेशालय, नई दिल्‍ली को भेजने के पश्चात पूरे भारतीय रेल में माहवार और त्रैमासिक आधार 
पर राजभाषा के संबंध में प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा की जाती है। और इन्हीं के आधार पर राजभाषा 
के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। 

रेलवे में राजभाषा की गृह पत्रिकाएँ-भारतीय रेलवे के द्वारा निदेशालय से लेकर समस्त जोनल मुख्यालय एवं 
मंडल कार्यालयों से राजभाषा विभाग की गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है और इनमें से कुछ मासिक, त्रैेमासिक और 
वार्षिक पत्रिकाएँ होती है। कुछ एक पत्रिकाओं का प्रकाशन विशेषांक के माध्यम से भी होता है। राजभाषा निदेशालय 
द्वारा प्रकाशित राजभाषा की प्रमुख पत्रिका रेल-राजभाषा' है। इसके अलावा राजभाषा की ई-पत्रिकाओं का भी रेलवे 
निदेशालय एवं जोनल मुख्यालयों से प्रकाशन किया जाता है। इनके प्रकाशन का निम्न उद्देश्य होता है - 

4. रेल के राजभाषा संबंधी क्रियाकलापों का विवरण जिसमें राजभाषा बैठक, कार्यक्रम । 

2. रेल के राजभाषा संबंधी नियमों की जानकारी का साधन। 

3. हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार का साधन। 

4. रेल अधिकारियों »/ कर्मियों और उनके परिवार के लिए हिंदी लेखन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप उनके 
लेख / कविताओं का प्रकाशन । 

5. कार्यक्रम की झलकियां जिसमें हिंदी गोष्ठी, हिंदी दिवस /सप्ताह, प्रतियोगिताओं और छायाचित्र का संकलन | 

समेकित रेलवे शब्दावली-रेलवे के राजभाषा निदेशालय द्वारा रेलवे के लिए अंग्रेजी से हिंदी में सभी विभागों 
एवं प्रशासनिक कार्यों में राजभाषा से संबंधित अंग्रेजी से हिंदी समेकित रेलवे शब्दावली का निर्माण किया है। 344 
पृष्ठों की इस शब्दावली में रेलवे में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के शब्दों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद व उनके 
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अर्थ का विवरण दिया गया है। इसके माध्यम से रेल में प्रयुक्त होने वाले विभिन्‍न शब्दों के परिभाषिक शब्द, नाम, 
पदनाम तथा प्रयोग में लाये जाने वाले पदबंध, उपवाक्य एवं वाक्य आदि का संग्रहण, प्रकाशन व मानकीकरण | 
इसके अलावा रेलवे के विभिन्‍न विभागों के उपयोग हेतु संक्षेप कोश एवं स्थाननाम कोश का निर्माण भी किया गया 
है जिसमें समय-समय पर नये शब्दों का समावेश किया जाने का कार्य प्रारम्भ है। 

निष्कर्ष-वर्तमान में भारतीय रेल के राजभाषा निदेशालय द्वारा राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए काफी 
व्यापक दृष्टिकोण से कार्य किया जा रहा है जिसके द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे है। मुख्यालय द्वारा हिंदी 
के लिए विभिन्‍न प्रकार की प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से उन्हें कार्यसाधक ज्ञान दिया जा रहा है। समय-समय 
पर हिंदी की प्रतियोगिताओं द्वारा उनकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है एवं स्थानीय स्तर पर एवं रेलवे बोर्ड 
के द्वारा निर्देशानुसार नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र द्वारा उनके कार्य को सराहा भी जाता है। 

जिन विभागों के कार्य को हिंदी में लिखने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है वहां राजभाषा विभाग 
के द्वारा उन्हें अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके दिया जा रहा है। कंप्यूटरों पर हिंदी टंकण के लिए मुख्यालय द्वारा 
समय-समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा कप्यूटरों पर हिंदी के लिए टंकण, 
यूनीकोड एवं अन्य हिंदी कम्प्यूटर पैकेज उपलब्ध करवाने का कार्य भी राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर 
किया जा रहा है। प्रत्येक जोनल मुख्यालयों में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा की बैठक 
का आयोजन होता है जिसमें मुख्यालय स्तर पर राजभाषा के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है। विभिन्‍न प्रकार 
के सुझाव और समस्याओं को ध्यान में रखकर समय-समय पर नये दिशा-निर्देश जारी किये जाते है। 
भारतीय रेल के राजभाषा विभाग के द्वारा किए गये समुचित प्रयासों के कारण यहां के समस्त विभागों में 
प्रशासनिक कार्य हिंदी में अच्छी तरह से किया जा रहा है जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण 
है। हिंदी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इसे सहज ही अपना लिया है, गैर हिंदी भाषी भी इस हेतु प्रयास 
में है जिन्हें राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण देने एवं प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। कुछ तकनीकी 
विभागों में समस्याएं आ रही है जिसमें मुख्यतः परिचालन, इंजीनियरिंग, यांत्रिकी, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी एवं 
चिकित्सा आदि विभाग है जिनके लिए अनुवाद, तकनीकी शब्दावली, संक्षेपिका और मसौदे तैयार करने का कार्य 
तेजी से हो रहा है। इसके अलावा प्रशासन, कार्मिक, लेखा, संरक्षा, सुरक्षा, वाणिज्य, भंडार जैसे विभागों में लगभग 
अधिकांश कार्य हिंदी में किया जा रहा है। इन विभागों में राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए सभी प्रकार के 
मसौदे, आवेदन पत्र, प्रकाशन व सहायक सामग्री नियम एवं निर्देश आदि की पूरी उपलब्धता है। 
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आधुनिक मैथिली नाटकक शिल्प-विधानक विकास 


डॉ. प्रमोद कुमार सिंह* 

सारांश-शिल्प-विधान अर्थात शिल्प-विधि। शिल्प-विधिक अर्थ रचना-प्रक्रियासूँ लगाओल जाइछ। कोनो 
वस्तुक निर्माण में जे प्रक्रिया प्रयुक्त कयल जाइछ वएह ओहि वस्तुक शिल्प-विधि थिक। शिल्प-विधि रचनाकेँ 
एक रूप प्रदान करैछ | कोनो वस्तुक रूप में परिवर्तन शिल्प-विधिपर निर्भर करैछ | शिल्प-विधि रचनाकारक 
अभिरूचि एवं उद्देश्यपर निर्भर करैछ | निर्माता अपन भाव एवं कलाकेँ रूप देबाक हेतु युक्ति बनबैछ आ ओहि 
युक्तिक माध्यमे वस्तुमे समय-समय पर परिवर्तन करैछ | 

प्रस्तावना-शिल्प-विधिक इतिहास अत्यंत प्राचीन अछि। आदि-कालसँ वस्तु-निर्माणक रूपरेखा मानव 
चेतनामे उत्तरोत्तर अभिनव स्वरूप लय अभिव्यक्त होइते रहल अछि। शिल्प-विधिक रूपरेखा वस्तुक निर्माणसँ 
आरम्भ भ' पूर्णताक संगहि अर्न्तनिहित भ' जाइछ | साहित्यक अन्यान्य रूपक तुलनामे नाटकक शिल्प-पक्षपर विशेष 
ध्यान देल जाइछ | शिल्प-विधिक सम्बन्ध कोनो वस्तुक निर्माण प्रक्रियासँ संबंध रहैछ।| शिल्प-विधिक अर्न्तगत 
वस्तुक बाहय एवं अन्तः दुनू प्रणालीक परिगणित कयल जाइछ। डॉ0 ओम शुक्ल रचना प्रक्रियाक समूहकेँ 
शिल्प-विधि मानैत अपन मन्तव्य निम्नस्थ रूपँ प्रस्तुत कयने छथि- “कोनो वस्तुक रचनाक जे विधि अथवा प्रक्रिया 
होइछ, ओकर समुच्चयकँ शिल्प-विधिक नामसँँ जानल जाइछ |” 

विषय-वस्तु-मैथिली साहित्यक अन्यान्य विधानक अपेक्षा नाट्य-शिल्पमे अत्यधिक परिवर्तन एवं परिमार्जन 
भेल अछि। स्वतंत्रतासँ पूर्वक मैथिली नाटकक रचना संस्कृत नाट्य-रचनादर्श पर होइत छल | एकर प्रमुख कारण 
छल जे मिथिला आदिकालहिसँ संस्कृत अध्ययन-अध्यापनक केन्द्र-स्थल रहल आ ते एहिठामक विद्वान मनीषी-संस्कृत 
नाट्य-शिल्पक रचनादर्शपर मैथिली नाटकक रचना दिश प्रवृत्त भेलाह किन्तु एहि नाटक सभपर मिथिलाक 
जन-नाटकक प्रभाव सेहो परिलक्षित होइछ | मैथिली नाटक, भाषा-शिल्पक दृष्टिसँ, संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिलीमे 
लिखल जाइत छल ।| नेपालमे मैथिली नाटकक अत्यधिक विकास भेल छल। ओहि ठामक नाटकमे त्रिभाषा यथा- 
संस्कृत, नेवारी एवं मैथिली भाषाक प्रयोग कयल गेल। एहि सभ नाटकमे कथानकक दृष्टिसँ परम्पराशील मैथिली 
नाटकमे प्रख्यात पात्र यथा- देवता वा राजाक कथा वर्णित रहैत छल एवं चरित्र-चित्रणमे संघर्ष वा अन्तर्दन्द्रक 
नितान्त अभाव रहैत छल। ओहि नाटक सभमे चरित्र-चित्रणक आधार वैयक्तिक धरातलपर कयल जाइत छल । 
संवाद योजना शिथिल रहैत छल । 

नाट्यकार लोकनिक एक मात्र उद्देश्य रहैत छलनि- रस सृष्टि करब किन्तु ओहि कालक नाटक तत्कालीन 
लोक-जीवनक चित्रणसँ वंचित रहैत छल।| नाटक एक कला थीक ते कलाकेँ कोनो नियममे आबद्ध नहि कयल 
जा सकैछ | एहि संबंधमे 'रारबट किन्स'क कथन छनि- “नाटकपर अधिकार प्राप्त करब एहि बातसँ आर दुरूह भ' 
जाइछ जे कला होयबाक कारणँ कोनो निश्चित नियमसँ शासित नहि भ' सकैछ |” 

मैथिलीक परम्पराशील नाट्य-रचनाक क्षेत्रमे पंडित जीवन झा नवीनता अनबाक प्रयास कयलनि। ओ संस्कृत 
नाट्य-परम्पराकँ ओतबे धरि स्वीकार कयलनि जतेक आवश्यक बुझलनि। संस्कृत एवं प्राकृत भाषामे प्रयुक्त 
संवाद-योजनाक वहिष्कार एवं विशुद्ध मैथिली गद्यक प्रयोग कय एक क्रान्तिकारी परिवर्तन अनलनि किन्तु अंक 
विभाजनक निर्वाह संस्कृत नाट्य-लक्षणक अनुकूलहि कयलनि। पंडित जीवन झा सामाजिक कथा-वस्तुक 
आधारपर मैथिली नाट्य-रचना क' एक नव परम्पराक सूत्रपात कयलनि किन्तु हिनक नाट्य-रचना पारसी रंगमंचक 
प्रभावसँ वंचित नहि रहल। 
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पारसी थियेट्रिकल कम्पनी तत्कालीन जन-रूचिक अध्ययन क' भारतीय वातावरणक अनुकूलहि रोमांटिक 
कथा-वस्तुमे विस्मयोत्पादक घटना एवं दृश्य, कुरूचिपूर्ण गजल, ठुमरी, कामोत्तेजक नृत्य, अश्लील कथोपकथनादिक 
नियोजन कय दर्शनक समक्ष नाटकक मंचन करय लागल। मैथिली नाटकपर एहन नाटक सभक घातक प्रभाव 
पड़ल | परिणामस्वरूप शीघ्रहि ओकर अन्त भ' गेल। आधुनिक कालक किछु आरंभिक मैथिली नाटकपर सेहो एकर 
प्रभाव पड़ल मुदा एहि कालक नाट्यकार लोकनि पाश्चात्य एवं प्राव्य आधुनिक भाषा-साहित्यक सम्पर्कमे आबि 
मैथिलीक पूर्वक नाट्यपर नाट्य-रचना करब प्रारम्भ कयलनि। 

स्वतंत्रतासँ पूर्वक मैथिली नाट्य-शिल्पक अपेक्षा आधुनिक मैथिली नाट्य-शिल्पमे अत्यधिक नाट्य-वस्तु 
रामायण, महाभारत, पौराणिक आख्यान, देवादि धरि सीमित छल किन्तु आधुनिक मैथिलीक नाट्य-वस्तु शत-प्रति-शत 
युग सापेक्ष अछि | आधुनिक युगक विभिन्न समस्या, यथा- सामाजिक विषमता, अत्याचार, अनाचार, नैतिक-पतन, 
भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोर-बाजारी, शोषक एवं शोषितक बीच संर्घषक, आर्थिक विषमता, शिक्षित युवावर्गक 
बेकारीसँ उत्तपन्न समस्या इत्यादि मैथिली नाटकक कथा-वस्तु बनल अछि। कोनो साहित्य-रचनाकारक ई दायित्व 
भ' जाइछ जे ओ अपन तत्कालीन युगक परिस्थितिकँ चित्रित करय किएक तँ आब पाठक वा दर्शक कोनो रचनामे 
अपन भोगल यर्थाथक चित्रण देखय चाहैछ। स्वतंत्रतासँ पूर्वक मैथिली नाटकमे एहि रूपक चित्रण नहि होइत छल | 

नाट्य-शिल्पक परिवर्तनक संबंधमे प्रयोगधर्मी नाट्यकार सुधांशु शेखर चौधरीक कथन छनि-“शिल्पक 
दर्षष्टसँ सेहो महान परिर्वतन भ” गेल अछि। आधुनिक नाटकमे प्राचीन नाटक जकाँ पाँचसँ ल' क' दस अंक होयब 
अनिर्वाय नहि अछि | वस्तुत: आधुनिक नाटकमे कम-सँ-कम अंक होइत अछि आ दष्श्य-परिवर्तनक सेहो पूर्णतः 
हास भेल अछि | जे नाटक जतेक तीव्र होयत, जाहि नाटकक कथ्य जतेक जटिल होयतैक, ततबे ओकर कथाक 
परिवेश छोट होयतैक, ततबे कम ओकर दृश्य बदलतैक |” 

आधुनिक नाटकक एक विशेषता ई अछि जे एहिमे कम-सँ-कम पात्रक प्रयोजन होइत अछि। असलमे पात्रक 
चरित्रक चित्रणसँँ मानसिक स्थितिक निदर्शन आधुनिक नाटकक प्राण बनि गेल अछि | आब ते घटनोक संयोजन एहन 
कयल जाइत अछि जाहिमे क्षिप्रता ओ गतिशीलता अधिक होइक। आधुनिक नाट्य-शिल्पक विधिक संबंधमे 
नाटककार सुधांशु शेखर' चौधरी कहने छथि- “नाटकक एको टा फालतु पात्रकँँ ने जोड़ल जा सकैत अछि आ ने 
गोटेको फाजुल वाक्य वा शब्दक अपव्यय कयल जा सकैत अछि। आधुनिक नाटकक वस्तु-विधान, मंच-विधान आ 
रंग-विधान ततेक सशक्त, ततेक सन्तुलित, ततेक नियत्रिंत रहैत अछि जे कोनो अंश वा अंगकँँ फलकि जयबाक 
संभावना कम रहैत अछि | जँ नाटक कनेको फलकल, कतहु ढील भेल ते बहुत पैध दोष मानल जाइत अछि |“ 
आधुनिक मैथिली नाटकक शिल्प-विधानक विकासमे मैथिलीक कुशल प्रयोगधर्मी नाटकारक योगदान अत्यन्त 
सराहनीय अछि। एएहि क्षेत्रमे सर्वप्रथण उदय नारायण सिंह 'नचिकेता'कैँ अत्यधिक सफलता भेटलनि| हिनक 
त्रिकोणात्मक कथाक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक “"नायकक नाम जीवन' एवं 'नाटकक लेल'"मे क्रमश: एक कोण 
व्यवसायीक बीच चोर-बजारी, दोसर कोण गुण्डा द्वारा लडकी तथा बच्चाक अपहरण तथा तेसर कोण नाशाखोरीक 
दुष्परिणामकेँ देखोओल गेल अछि तँँ “नाटकक लेल'मे पहिल लम्ब कमल दोसर लम्ब अनिरूद्ध तथा तेसर लम्ब 
छथि- सती जे अपन-अपन विगत जीवनक कथ्य प्रस्तुत करैत छथि| हिनक "एक छल राजा' सेहो प्रतीकात्मक 
रूपमे त्रिकोणात्मक नाट्य-वस्तुकँ प्रस्तुत करैछ जाहिमे मानव-जीवनक विविध पक्षक असन्तोषक चित्रित कयल 
गेल अछि | एहि नाटकक सभक कथा-शिल्प त्रिकोणात्मक होइतहूँ अत्यंत संयोजित एवं प्रभावोत्पादक भेल अछि। 
“"नचिकेता'क सहज प्रयोगधर्मिताक इएह वैशिष्ट्य अछि। 

जतय उदय नारायण सिंह 'नचिकेता' अपन प्रयोगधर्मी नाटकमे त्रिकोणात्मक कथा-शिल्पक नियोजन कयलनि 
अछि ओतहि विविध रंगकर्मी सुधांशु शेखर चौधरी अपन नाट्य-कृति 'लेटाइत आंचर', 'भफाइत चाहक जिनगी' एवं 
'पहिल साझ'मे एक काल खण्डी कथा-शिल्पक प्रयोग कय एक अभिनव नाट्य-शिल्पक जन्म देलनि अछि। हिनक 
एहि नाटक सभपर अंग्रजीक वन एक्ट प्ले"क प्रभाव पड़ल अछि | इएह कारण अछि जे एखनो धरि मैथिलीक कतिपय 
नाट्य समालोचक भश्रमवश हिनक एक काल खंडी नाटककेँ एकांकीक कोटिमे परिगणित करैत छथि। 

'शेखर/क एक काल खंडी नाटकक पाछाँ संकलन-त्रयक सहज निर्वाह करब छनि | जखन कोनो नाटकक 
विषय-वस्तु विभिन्न काल एवं स्थानक आधारपर निर्मित होयत तखने संकलन-त्रयक निर्वाह नहि भ' सकत। 
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स्वतंत्रतासँ पूर्वक मैथिली नाटकमे एहि सिद्धान्तक निर्वाहक कोनो प्रश्ने नहि उठैछ। स्वातन्त्रयोत्तर मैथिली 
नाट्य-रचना मध्य मात्र 'शेखर'क तीनू नाटक एवं महेन्द्र मलंगिया 'जुमाएल कनकनी” मे एकर निर्वाह भेल अछि। 
एकर ठीक विपरीत मैथिलीक जनवादी नाटककार अपन ओकरा आंगनक बारहमासा'मे निम्नवर्गक बारहोमासक 
दर्दन्य जीवनावस्थाकेँ बारह दृश्यमे प्रस्तुत कय संकलन-त्रयक घोर उल्लंघन कयलनि अछि किन्‍्त एकर पाछाँ 
नाट्यकारक एक अभिनव नाट्य-शिल्पक प्रयोग करब छनि। इएह कुशल प्रयोगक कारणे हिनक एहि नाटककेँ 
"एक अलबम'सँ तुलना कयल गेल अछि। 

नवम्‌ दषकक नवोदित नाट्यकार अरविन्द 'अक्क्‌' अपन नाट्यरूपान्तर 'पातक मनुक्ख'मे पूर्व दीप्ति पद्धतिक 
कुशल प्रयोग कय एक अभिनव नाट्य-शिल्पक प्रतिमान प्रस्तुत कयलनि अछि | हिनक 'आगि धधकि रहल छै'क 
कथा-शिल्प 'पिक्युलियर' अछि। एहिमे एक पागलखानामे समाज द्वारा देल गेल मानसिक उत्पीड़नसँ उत्पन्न 
स्थितिकँ देखाओल गेल अछि। एहि नाटकक कथा-शिल्पमे प्रत्यक्षटः संकलन-त्रयक निर्वाह परिलक्षित होइछ 
किन्तु जैँ सूक्ष्म रूपसँ एकर एहि प्रयोगपर ध्यान देल जाय तेँँ एहिमे संकलन-त्रयक घोर उल्लंघन भेल अछि। 
पागलखानामे पाँचो पात्रक विगत मानसिक उत्पीड़नक कारणकेँ प्रस्तुत कयल गेल अछि| जखने विगत घटना 
नाटकक विषय-वस्तु बनत तखने संकलन-त्रयक निर्वाह असंभव भ' जाइछ | 

अंक, दृश्य एवं संकलन-त्रयमे अन्योन्याश्रय सम्बन्ध अछि। स्वातन्त्रयोत्तर मैथिलीक प्रायः नाटक संस्कृत 
नाट्य-लक्षणक मार्गपर अंक एवं दृश्यक नियोजन कयलक अछि किन्‍्त सुधांशु शेखर' चौधरीक एक काल खंडी 
नाटक तथा महेन्द्र मंगलगियाक 'जुमाएल कानकनी'मे एहि परंपराक भंजन भेल अछि | एहि अंक एवं दृष्य भंजनक 
पृष्ठभूमिमे संकलन-त्रयक सहज निर्वाह करब अछि। जखने कोनो नाटकक कथा-वस्तुक आधार विभिन्‍न काल 
एवं स्थान बनत तखने संकलन-त्रय भंग भ” जायत | नाट्य-कथा-वस्तुक प्रवाह संकलन-त्रयक सहज निर्वाहपर 
निर्भर करैछ। स्वातन्त्रयोत्तर मैथिलीक एहि नाटकपर पाश्चात्य “वन एक्ट प्ले'क प्रभाव पड़ल अछि। एकांकीक 
अपेक्षा नाटकमे एहि रूपक प्रयोगसँ एखनो धरि मैथिलीक कतिपय कुशल नाट्यकार अनभिज्ञ छथि आ तैँ नाटकमे 
एहि रूपक सहज प्रयोगक भ्रमवशात एकांकीक संज्ञा द' बैसैत छथि। 

स्वालन्त्र्योत्तर मैथिली नाटकमे पात्र-बाहुल्‍्यक परंपरा लगभग समाप्त भ' गेल अछि। आब अभिनेता 
मैथिलीक परंपराशील प्रख्यात्‌ पात्रक अनुकृति करब वांछित नहि छनि कारण अभिनय प्रस्तुतिमे विश्वसनीयता एवं 
सहजता प्रदर्शित करब हिनका सभक एक मात्र उद्देश्य रहैत छनि | जखने पात्रक अभिनयमे दर्शकककेँ कृत्रिमताक 
आभास हेतनि, तखने ओ अभिनय-कला निष्फल भ' जायत। स्वातन्त्रयोत्तर मैथिली नाटकक चरित्र अपन युग एवं 
जीवनक व्याख्या प्रस्तुत करैछ आ ते एहि कालक नाट्य-चरित्र अत्यन्त गतिशील परिलक्षित होइछ | एहि ठाम 
गतिशीलतासँ हमर तात्पर्य अछि-- मैथिली नाटकमे संघर्ष वा अन्तर्द्धन्द्कष सहज चित्रणसँ| आधुनिक भारतीय एवं 
पाश्चात्य नाट्यालोचकक विचार छनि जे बिना संघर्ष वा अन्तर्द्न्द्क कोनो नाटक प्राणवन्‍्त नहि भ' सकैछ। 
स्वातन्त्र्योत्तर मैथिलीक पौराणिक, धार्मिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक नाटक सभक अपेक्षा सामाजिक नाटकमे 
गतिशील चरित्रक नियोजन भेल अछि। 

स्वातन्त्र्योत्तर मैथिली नाटकक संबाद-योजना स्वतन्त्रतासँ पूर्वक संवाद-योजनासँ विशेष संप्रेशणीय अछि। 
स्वतंत्रतासँ पूर्व कोनो प्रख्यात्‌ कथानकक आधारपर संवाद-निर्मित कयल जाइत छल, परिणामस्वरूप ओहि कालक 
प्रायः नाटकक संवाद-योजना विवरणात्मक भ' जाइत छल। एकर ठीक विपरीत स्वातन्त्रयोत्तर मैथिलीक प्रायः 
नाटकक कथानक ओकर पात्रक संवादहिसँ निर्मित होइछ | एहि क्रममे कहल जा चुकल अछि जे पराम्पराशील 
मैथिली नाटकमे प्रख्यात्‌ पात्रक अनुकृति कयल जाइत छल | फलत: दर्षकर्क पात्रोचित संवाद-योजनामे कृत्रिमताक 
आभास होइत छलनि। स्वातन्त्र्योत्तर कालक अष्टम्‌ दशकसँ अद्यपर्यन्त प्रायः कतिपय मैथिली नाटकक कथा-वस्तु 
संवादात्मक शैलीमे अद्भूत होइछ आ तँ पात्रोचित्‌ छोट-छोट किन्तु प्रभावशाली संवादक प्रयोग अत्यधिक भ' रहल 
अछि | 

स्वतंत्रतासँ पूर्व मैथिली नाटकक भाषा-शैली अत्यन्त साहित्यिक, विवरणात्मक एवं अलंकृत होइत छल किन्तु 
स्वातन्त्रयोत्तर मैथिलीक प्रभावशाली संवाद-योजनाक हेतु एहि रूपक फ्लैट भाषा-शैली अपेक्षित नहि। सम्प्रति 
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मैथिली नाटकक भाषा-शैली, देश-काल एवं पात्रक अनुकुल होइछ। स्वतंत्रतासँ पूर्व मैथिली नाटकक भाषा-शैली 
रसक अनुकूल होइत छल किन्तु एकर पश्चात्‌ नाट्य-रचनाकेँ एक अत्यन्त संवेदनशील साहित्यिक विधाक रूपमे 
स्वीकार कयल गेल अछि आ तू आब एकर भाषा-शैली रसानुकूल नहि अपितु पात्रोचित्‌ सरल, सुबोध एवं 
जन-सामान्यमे संप्रेषणीयताक दृष्टिसँ लिखल जाइछ। सम्प्रति मैथिली नाटकक भाषा-शैली अपन लक्षणा एवं 
व्यंजना शक्ति द्वारा प्रभावशाली भ” अपन कशथ्यरकेँ अभिव्यक्ति दैछ। 

स्वतंत्रतासें पूर्वक मैथिली नाटकक कथा-वस्तुक विकास ओकर गीतपर निर्भर करैत छल किन्तु स्वातन्त्रयोत्तर 
मैथिली नाटकमे एहि रूपक प्रयोग ओकर कथा-वस्तुक अनुकूल स्वाभाविकता अनबाक लेल कयल जाइछ | 
स्वतंत्रताक पश्चातो मैथिलीक कतिपय नाटकमे गीत-बाहुल्यक प्रयोग ओकर कथा-प्रवाहकँ बाधित कय 
नाट्य-स्वरूपकँ बिगाडि देने अछि। स्वतंत्रतासँ पूर्व मैथिली नाटकम रसकेँ प्रधानता देल जाइत छल। इएह कारण 
छल जे गीतक विशेष प्रयोग होइत छल। स्वातन्त्रयोत्तर मैथिली नाटकसँ रस निर्वाहक परंपरा समाप्त भ' गेल अछि 
आ आब नाट्यकार लोकनिक मुख्य उद्देश्य रहैत छनि- नाटकक कथ्यकेँ स्पष्ट करब | सम्प्रति मैथिलीक कुशल 
नाट्यकार अपनाकेँ एक दर्शक मानि नाट्य-रचना करैत छथि| इएह कारण अछि जे स्वातन्त्रयोत्तर मैथिली नाटक 
एतेक उन्मुख एवं प्रभावशाली भेल अछि। 

स्वालन्त्रयोत्तर कालक मैथिलीक नाट्यकार अपन नाटकक भाषिक कंकालकेँ 4960 ई.क पश्चात्‌ प्रस्तुतिकरणक 
क्षमता प्रदान कयलक अछि। परिणामस्वरूप स्वातन्त्रुयोत्तर कालक नाट्य-कृतिमे रंग-संकेत देबाक परंपरा प्रारंभ 
भेल अछि। एतादृश प्रयोगक परिणाम ई भेल अछि जे रंग-निर्देशक अपन गुस्तर भारसँ शनैः-शनैः मुक्त भ' रहल 
छथि | एखनो जाहि नाटकमे रंग-संकेत नहि कयल गेल अछि ओहिमे रंग-निर्देशकर्कँ विशेष श्रम करय पड़ैत छनि। 
स्वालन्त्र्योत्तर मैथिलीक कुशल रंग-कर्मी द्वारा लिखल नाटकक रंग-संकेत अत्यन्त स्वाभाविक एवं प्रभावशाली 
प्रमाणित भेल अछि, उदाहरणस्वरूप सुधांशु 'शेखर' चौधरी, उदय नारायण सिंह “नचिकेता', महेन्द्र मलंगिया एवं 
सोमदेवक रचनाकेँ देखल जा सकैछ | 

स्वतंत्रतासँ पूर्वक मैथिली नाटक प्राय: उद्देश्यहीन होइत छल | एकर मूल कारण छल- युगानुरूप नाट्य-वस्तुक 
अभाव। स्वातन्त्रयोत्तर मैथिली प्रायः नाटकक विशय-वस्तु समसामयिक घटना एवं समस्याक पृष्ठभूमिमे निर्मित 
कयल जाइछ आ तँँ एहि रूपक नाटकमे नाट्यकारक कोनो-ने-कोनो उद्देश्य अवश्य निहित रहैत छनि। सम्प्रति 
मैथिलीक नाट्यकार समसामयिक घटना-चक्रकेँ प्रस्तुत कय ओकरासँ मुक्ति पयबाक मार्ग निर्देशित करैछ | 

स्वालन्त्र्योत्तर मैथिली नाट्य-शिल्पक तुलनामे एकर पूर्वक नाट्य-शिल्पमे धरती-आकाशक अन्तर आबि गेल 
अछि। जँ स्वतंत्रतासँ पूर्वक मैथिली नाट्य-परंपरा एखनो धरि चलैत रहितय त' आइ एकर अस्तित्त्व मृत प्राय: भ' 
गेल रहैत| कोनो भाषा ओ साहित्यक विकास युग-सापेक्षतापर निर्भर करैछ। इएह युग-सापेक्षता स्वातन्त्रयोत्तर 
मैथिली नाटकक विकास-पथकेँ प्रशस्त कयलक अछि।| गोटेक मन्तव्य छनि-“कोनो कलाक सीमाक भीतरसँ कोनो 
महान कलाकार अपन प्रतिज्ञा प्रदर्शित करैत अछि।” 

निष्कर्ष - एहि विवेचनासँ स्पष्ट भ' जाइत जे नाटकमे शिल्प-विधि विशेष महत्व रखैछ | साहित्यक प्रत्येक 
स्वरूप-विधानक अपेक्षा नाटकमे शिल्प विशेष प्रयोजनीय मानल जाइछ | एकर कारण अछि जे जाहि कला-रूपकेँ 
जतेक विशेष सीमामे कार्य करय पड़ैछ ओकरा ओतबे अपन प्रभावोत्पात्दकता बनयबाक हेतु शिल्पगत विशेषताक 
आश्रम लेबय पड़ैछ। 
















































































संदर्भ-सूची 
4. हिन्दी उपन्यास की शिल्पविधि का विकास- श्रीमती ओम शुक्ल, अनुसंधान प्रकाशन, कानपुर, 4964, पृष्ठ--47 
2. हिन्दी एकांकी की शिल्पविधि का विकास- डॉ0 सिद्ध नाथ कुमार, पृ.-24 
3. संदर्भ- सुधांशु शेखर” चौधरी, मैथिली अकादमी, पटना, पृ.-8 
4 
5 











. संदर्भ- सुधांशु शेखर' चौधरी, मैथिली अकादमी, पटना, पृ.-9 
. संदर्भ- सुधांशु शेखर' चौधरी, मैथिली अकादमी, पटना, पृ.-9 
मे ये येंह ये येद 


नर ५ा0०॥ ५५॥१००757-५॥ा 4 ५०.-६४एा + शत्रनाता-2020 + उतव्रभओ 


(ए.0.९. 4777०7९१ ?९&/ 7२९९४ा९ए९१ २्शि९९१ उ0प्रतात) 75500 ३४०. - 2349-5908 


षिवद्वांत॥ : कष्क इशातबाआा-शा, ए०.-ररएा, नाता 2020, 792० : 304-308 


(शाशबो वराएबटा एबट०- ; .7276, $ठंशाएी९ उ०्परवान्नी पराफुबटा ए4९०7 : 6.756 


मैथिलीक भक्ति काव्य 


छाया कुमारी* 











सारांश : काव्यक रचना जाहियासँ मानव अछि, तहिएसँ रचित होइत अछि। स्वरूप ओकर मौखिक हो वा 
लिखित | ब्रह्मा सृष्टि करैत छथि किन्तु कविक सृष्टि हुनकहुँसँ विलक्षण होइत अछि | जहिना ब्रह्मा नाना प्रकारक 
सृष्टि करैत छथि कवियो नाना भावभूमि लए कविताक सृजन करैत छथि | विज्ञानक युग में संसार छोट होइत गेलैक 
अछि | विज्ञानक युगमे संसार छोट होइत गेलैक किन्तु एकर विपरीत कविक संसार पैघ होइत गेल | लोकक आस्था 
बदलैत गेलैक | 

ईश्वरक प्रति आस्था विषयक रति ओ भक्ति, कहल जाइत अछि जे प्रेमरूपा ओ अमृत रूपा होइत आ जकरा 
प्राप्त कए मानव सिद्ध, अमर तृप्त भए जाइत अछि। एहि भक्तिक प्राप्तिसँ इच्छा, शोक द्वेष, आसक्ति एवं 
विषयादिक प्रति उत्साह तिरोहित भए जाइछ |' भक्तिक अनुभूतिसँ मानव उन्मत्त, स्तब्ध एवं आत्माराम भ$ जाइत 
अछि। भारतक अन्य भाषा साहित्य जकाँ मैथिलीयोमे भक्ति-काव्यक दुइ गोट मुख्यधारा विकसित भेल-4. 
श्षृंगार-रस प्रधान 2. भक्ति-भाव प्रधान । 

भक्ति पक्षक काव्यमे तीन गोट प्रमुख आराध्य देवता देखल जाइत अछि। विष्णु, शिव तथा शक्ति। 
अर्थात्‌-वैष्णव भाव धारा, शैव भाव-धारा ओ शाक्त भाव-धारा | 4. वैष्णव भाव-धारा- “न ते विष्णो जायमानो न 
जातो देव महिम्नः परमन्तमाप” विष्णु एहि पृथ्वीक लोक सभक निर्माण कयलनि अछि ई सम्पूर्ण विष्व ओहि महान 
देवक शक्तिसँ व्याप्त अछि। सृष्टिक आरम्भमे जगत-कारण नारायणे छलाह। दिव्यो देव एको नारायण: | 

इ0पू चारिम षदीमे वासुदेवोपासनाक अनेक प्रमान प्राचीन साहित्य ओ पुरातत्त्वमे उपलब्ध अछि। 



































प्रस्तावना : एगारहम शताब्दीसँ लए के पन्द्रहम शताब्दी मध्य मिथिलाक विस्तृत साहित्य तथा अभिलेखक 
अध्ययन ओ अनुशीलनसँ प्रतीत होइछ जे गुप्त युगीन विष्णु पूजाक पद्धति मिथिलाक लोकजीवनमे प्रचलित छल। 
मिथिलामे वैष्णव धर्मक परम्परा विद्यमान छल। जयदेव ओ विद्यापति अपन सरस जीतक माध्यमसँ राधा आओर 
कृष्णक प्रणय लीलाके ” तेहन ने व्यापक बनौलनि जे ताहि युगक मिथिलामे भागवत धर्म सर्वमान्य भेल तथा 
भागवतमे वर्णित कथा-वस्तुक आधारपर विष्णुपुरी, विद्यापति, रघुपति उपाध्याय आदि संत लोकनि तक अक्षुण्ण 
रहल | 

विद्यापतिक राधा-कृष्ण सम्बन्धी पद्‌ सभ भक्तिपदक थिक वा लौकिक-एकटा विवादास्पद विषय विद्वान 
लोकनिक मध्य बनल रहल अछि। जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन* डा0 जनार्दन मिश्र, कुमार स्वामी, बाबू ब्रजन्दन सहाय, 
डा0 मुनीश्वर झाः प्रभृति विद्वान लोकनिक अनुसार पदावलीक राधकृष्ण विषयक पद सभमे भागवत-प्रेम असंदिग्ध 
अछि | विद्यापति पदावली अपन भाव सौन्दर्य एवं शब्द माधुर्यसँ परवर्ती युगक वैष्णव कवि लोकनिर्क अभिभूत कए 
समस्त पूर्वांचलमे वैष्णव भावधाराके प्रवाहित कएलक। संगहि बैष्णव भक्ति-काव्यक एकटा अभिनव भाषा सृष्टि 
बंग, असम, उत्कल ओ नेपालमे भेल जकरा ब्रजबुली अथवा ब्रजबोलीक नामसँँ अभिह्ठित कयल जाइछ, जे 
मैथिलिएक एकटा बंगला-प्रभावित रूप थिक | 

विद्यापतिक पश्चात लोचनक रागतरंगिनीमे चन्द्रकलाक एक गोट पद उपलब्ध अछि। डा0 जयकान्त मिश्र 
चन्द्रलाके  विद्यापतिक ज्येष्ट पुत्र हरपतिक स्त्री मानलनि अछि |* रागतरंगिणीमे गजसिंहक नामे तीन गोट पद 
+ मैथिली शिक्षिका, श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय, बेनीपड्टी, मधुबनी, बिहार 
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उपलब्ध अछि। एवं दसावधान ठाकुर, यशोधर, मधुसुदन, जीवनाथ, लक्ष्मीनाथ, गोविन्द कतिपय कवि लोकनि 
विद्यापतिसँ प्रेरणा ग्रहण कए हुनक समयमे वा हुनकासँ किछु पाछाँ काव्यक सृजन कयलनि | 

विषय विस्तार : मिथिलाक वैष्णव साहित्यक इतिहासमे चतुर्भुजक स्थान अछि | हुनक एक पदक उदाहरण 
द्रष्टव्य अछि- 





नयन वेकल तत होय। 
चतुर चतुर्भ्नण भान माधव। प्रेम ने होए पुरान। 
मैथिली बैशणव संत साहित्यक रचनामे लक्ष्मीनाथक स्थान बड़ विशिष्ट अछि | ओ पद- रचनामे अपन नाम 
कसनारायण रखैत छलाह | हुनक एक पद द्रष्टव्य- 
माधव ए बेरि दुराहि दुर सेवा 
दिनदिन धैरज धरू यदुनन्दन हमे तप बारि देवा 
लक्ष्मीनाथ मन सुन यदुनन्दन कलियुग निते मोरि सेवा।/ 
विद्यापतिक पश्चात गोविन्ददासक स्थान मैथिली साहित्यक इतिहासमे बड़े महत्त्वपूर्ण अछि जे वस्तुतः 
विद्यापतिक काव्य परम्पराक अनुयायी छलाह। ओकर अभिव्यक्ति ओ निम्नरूपमे कएने छथि- 
कविपति विद्यापति मतिमाने। 
जाक गीत जय वित्त चोराओल गोविन्द सरस॒ रस गोन। 
राधा-कृष्णक एकान्त लीलाक मनोरम वर्णन गोविन्ददास पूर्वराग, अनुराग, मिलन, मान प्रेमवैचित्र आदि बिभिन्‍न 
स्थितिक वर्णन कयलनि अछि। राधाक अद्वितीय रूप राषि श्रीकृष्णके ' आकृष्ट कयलक- 
चाँहा चाँहा अरूण चरण चल चलड़। ताँहा थल-कमल-दल खलइड़।। 
गोविन्ददास॒ कह मुगुधल कान। चिनलहुँ राह चिनड नहि जान॥।। 
विद्यापतिक पश्चात जीवन प्रवाहक शाश्वत सौन्दर्यक व्यंजनामे गोविन्द दासक अन्यतम स्थान अछि। 
“गोविन्ददास एक एहन कुशल शिल्पी छलाह जनिक काव्य-कसीदा वा भाषाक प्रवाह प्रायः अन्य कविक काव्यमे 
नहि प्राप्त होइछ | 
मिथिलामे कीर््तनियाँ नाटक सभ श्रीकूण ओ शिव सम्बन्धी कथापर आधारित अछि। कीरत्तनियाँ नाट्य परम्परामे 
ब्रहदत्तक 'रूक्मिणी हरण' कवि रमापतिक 'रूक्मिणी हरण वा रूक्मिणी परिणय, उमापतिक 'पारिजात हरण' 
विद्यापतिक गोरक्ष विजय, ननन्‍्दीपतिक “कृष्ण-केलि-माला' आदिक नाम उल्लेख्य अछि। 
“श्री कृष्ण केलिमाला' नामक नाटकक एक गोट गीत प्रस्तुत अछि- 
माधव एहन दिवस भेल मोरा। 
अपन करमफल हम उपभोगल, ताहि दोस कोन तोरा। 
नन्‍दीपति भन ते  देखु दरपन, आन्हर का की सूझे। 
अटारहम शताब्दीक वैष्णव साहित्यक सृजनमे मोदनारायणक 'राधागोविन्द संगीत सार, श्रीकान्‍्त जनकक 
“कृष्णजन्म रहस्य” तथ मनबोधन “हरिवंश नितान्‍्त महत्वपूर्ण अछि | मिथिलाक प्रख्यात संत शिरोमणि रघुवर गोसाई, 
संत विष्णुपुरी, कवीश्वर चन्दा झा, महाकवि लालदास आदि वैष्णव साहित्यक सृजनसँ वैष्णव भक्ति भाव-धारसँ 
मैथिली साहित्यके समृद्ध बनौलनि | 
शैव भाव धारा-मैथिली साहित्यमे वास्तविक रूपँ विद्यापति शिव भकतक रूपे आदृत छथि | शिवक उगना नाम 
धराय चाकर रूपमे रहबाक किबदन्ती प्रसिद्ध अछि। विद्यापतिसँ आरम्भ आधुनिक काल धरि लगभग तीन सौ कवि 
अपन रचनाक योगदान कयलनि अछि। 
विद्यापतिक बाद सतरहम शताब्दीमे जगज्योतिर्मल्ल 'हर-गौरी विवाह” नामक नाटकमे हर-गौरी विषयक 
गीतक रचना कयल। उन्‍नैसम शताब्दीमे कवीश्वर चन्दा झा मैथिली शैव काव्य धारक नव प्रहार नव दिशा प्रदान 
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कयलनि | कवीश्वरक समकालीन कविवर लालदास रचित तीन गोट शिव विषयक प्रबन्ध काव्यक रचना कयलनि- 
4. महेश्वर विनोद वा शम्भु-गौरी विनोद 2. गणेश खण्ड वा गणेश जन्म एवं 3. हरिताली व्रत कथा । 

मैथिली कवितामे शैव भावधाराक अभिव्यंजनाक तीन गोट माध्यम रहल अछि-गीत काव्य, प्रबन्ध काव्य आ 
अभिनव मुक्‍तक काव्य। मैथिली शैव काव्यमे शिव-पार्वतीक विभिन्‍न उत्सवक क्रिया-कलाप, रंग क्रीड़ा, उन्मुक्त 
आनन्द ओ नृत्यक वर्णन कयल जाइत अछि | अनेक कवि शिव ओ पार्वतीक द्यूत-क्रीड़ाक चमत्कारपूर्ण ओ आकर्षक 
वर्णन कयलनि | गोविन्द कवि ओ जगज्योतिर्मल्लक-हरगौरी द्यूत क्रीड़ाक वर्णन विशिष्ट कोटिक छनि। 

शिवर्क नृत्य बड़ प्रिय छनि ते" हिनका नटराज कहल जाइत छनि। विद्यापतिक एकटा प्रसिद्ध गीत देखबा 
योग्य अछि- 














आजू नाथ एक व्रत महासुख लागत हे। 
आहे तोहें शिव धरू नटवेश की डमरू बजाबहे।* 
मैथिली शैवकाव्यमे प्रछन्‍न स्वछन्‍्द रूपमे सामाजिक विकृति ओ असन्तोष, विरोधक ध्वनि अबैत रहल अछि, 
उदाहरणस्रूप- 
भोला केहन कयलहुँ गरीबक दीन। 
एकटा जे लोटा अछि बेटा अछि तीन। 
दोसर ठाम सामाजिक अनाचारक प्रति आक्रोशक स्वर सूनल जा सकैत अछि- 
सुनू सुनू औ कैलाशपती 
पाप बहुत होडए एहि जगमे कॉँपैए धरती। 
गाय-गाम अन्याय बहुत अछि जोति लेलक पड़ती। 
ताहूसँ नहि गुजर चले आछि गाय कहाँ चरती। 
शिवदत्त कविक एकटा उक्तिमे नारी मनक प्रखर विद्रोह ओ विवषता द्रष्टव्य थिक- 
असक पड़लि गिरि रानी। मानत वर शुलपानी। 
तिरह॒ुति रिति मन मानी। बुढ़ वर कर बहु जानी। 
आधुनिक कालक शैव भावधारामे समाजक कुरीति, रूढ़ि ओ अन्धविश्वासक उपहास करबाक लेल शिव ओ 
शिव-परिवारके * प्रकृतिक रूपमे निधोख उपयोग कयल गेल अछि। यात्रीजीक नव नचारीमे कहने छथि- 
पाथर भेलाह ताँ सारिपहु बाबा बैद्यनाथ। 
बूढ़ानाथ कवितामे हरिमोहन झा कहैत छथि- “हे जीर्ण-शीर्ण पचकल पाथर छी अहाँ भेल”। 
कांचीनाथ झा किरणक एक कविता “जयमहादेव 'मे आस्थाक स्वर ओ माटिक महादेवमे| अनास्थाक स्वर 
अछि | 
प्रो. सुरेन्द्र झा 'सुमन”क “अष्टमूर्ति "ओ अन्यान्य मुक्तक, श्री चन्द्रनाथ मिश्र ' अमर “क' “नव नचारी', योगेश्वर 
झाक 'नटवर', चन्द्रभानु सिंहक “नव नचारी',कमलेश्वरी प्रसाद 'कुँवरक' ताण्डव” अदि | 
मैथिली काव्यमे शैव भावधारके दू भागमे बाँटि सकैत छी 4. नचारी ओ 2. महेशवाणी | 4. नचारीमे कवि अपन 
विवषतासँ भरल प्रार्थना व्यक्त करैत छथि 2. महेशवाणीमे शिव परिवारक पारिवारिक जीवन, स्थिति ओ व्यवहारक 
वर्णन कयल गेल अछि। 3.मैथिली काव्यमे शाक्त भावधारा-मिथिला आदि कालसँ तंत्र-साधनाक प्रधान केन्द्र स्थल 
रहल अछि।| मिथिलाक धर्म आ संस्कृतिपर तंत्रक स्पष्ट प्रभाव अछि | महिला गण द्वारा रचित अरिपन ओ विभिन्‍न 
मांगलिक संस्कारक अवसरपर बनाओल गेल पारम्परिक चित्राकनपर एकर प्रभाव परिलक्षित होइछ | स्वभाविक छैक 
जे मिथिलामे शाक्त-भावनाक प्राबल्य हो। विद्यापतिक शाक्त भावक सर्वाधिक परिचित-प्रचलित गीत थिक- “ 
जय-जय भैरवि” जे मिथिलामे गोसदँनिक गीतक नामसँ जानल जाइत अछि। एहिमे आदि शक्ति भैरवीक 
भायाओन रूपक वर्णन अछि। जे शाक्त भावधाराक पदमे एक विरल आ विलक्षण प्रतिमान प्रस्तुत करैत अछि। 
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दोसर पद थिक “ कनक भूधर शिखर -वासिनि ” एहिमे देवीक दुर्गा रूपक वर्णन अछि | कवीशवर चन्दा झा 
विरचित मिथिला भाषा रामायण मे जानकी द्वारा गौरी-पूजनक अवसरक किछु पाँती देखल जा सकैछ- 
कहि जे गुनि भेल से दिन इष्ट देवि कृपा करू। 
अभिलाष-पूरण-कारिणी जनकार्य ये मन दय परू / 
पं0 रामचन्द्र झा विरचित “व्यथा' क पंक्ति द्र॒ष्टव्य अछि- 
हे बन्दनीया/ अम्ब/ साविनय कोटि-कोटि प्रमाण अछि। 
निश्चय अहाँ सन अहीं छी; अपनेक गन निष्टकाम अछि / 
कविचूड़ामणि काशीकान्त मिश्र 'मधुप “क 'राधा-विरह” महाकाव्यक पंत्तिक द्रष्टव्य थिक- 
सहस-नयन-थभुज-मुखयुततै॑ देविक लग बनिता बनि सुखून्द 
ऋषि मुनि सहित नाम जपि-जपि से पिबड़क भक्तिक अयृुत आननन्‍्द।/' 
भगवतीके * हमरा लोकनि माँ कहि सम्बंधित करैत छियनि। शाक्त भावनाक एक विलक्षण पोथी थिक 
'श्यामापुष्पाज्जलि' पं० काली कान्‍्त झा विरचित। मैथिलीक वर्त्तमान स्थितिसँ चिन्तित-व्यथित कवि मैथिलगनके 
“ उद्बोधित करैत लिखैत अछि- 
मैथिलक सनन्‍ततिगण आबहूँ तेँ जागु रे 
मायक उत्थान हेवु जाउ तुरत लागु रे 
कविवर आरसी प्रसाद सिंह अपन शक्ति अर्चना मे भगवतीक महिमाक बखान एहि रूपे” करैत छथि- 
शिव-चतुर्गुख-विष्णु-पूजित अहाँक गंदिर-द्वार रहडछ 
भक्‍त-कोकिल-वृन्द-कू-जित भैरवी, घूमावती, बगलागमुखी। 
पं0 शिनाथ मिश्र 'शिव” विरचित '“श्यामा-गीतांजलि मे 408 गोट पद संकलित अछि- 
खसलहूँ अम्ब! बड़ी भटका साघन-पथ सहजहि पिच्छड़ छल विघ्न देलक झटका। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर एवं मैथिली पुत्र 'प्रदीपः सेहो अनेको भगवती बन्दना लिखने छथि। प्रदीप के सुपसिद्ध 
बन्दना-जगदम्ब अही अबलम्ब हमर | हे माय अहाँ बिनु आश ककर | सभ मैथिल ललनाक कंठ मे बसल अछि। 
राजकमल चौधरी भगवती तारा महोदेवक प्रति लिखल गेल अछि- 
शक्ति पबड़ छी तोहर भ्क्तिसँँ हम 
हे पाचणि जय हे, जय जय हे तारिणी जन-कल्याणी। 
एहि तरह मैथिली भक्ति काव्य साहित्यमे अदौकालसँ वर्तमान धरि हजारो रचना भेल अछि। भक्ति काव्यमे 
ब्रद्मा गणेश और हनुमानजीक सेहो अनेकानेक गीतक रचना भेल अछि आ लगातार भए रहल अछि। 
निष्कर्ष : रूएहि तरहे काव्य-रचना विभिन्‍न प्रेरक तत्त्वमे भक्ति-तत्वक स्थान बड़ महत्वपूर्ण रहल अछि। 
भक्ति तत्वमे सौन्दर्य, सौकुमार्य, एवं माधुर्यक अभिवक्तिक अजस्त्र ओ अद्भुत सामर्थ्य अछि। भक्ति तत्वक एही 
सूत्रकँ अवलम्बन बनाय भारतीय काव्य स्रष्टा मानव-मानसक सूक्ष्मतम भावके” शब्दार्थक माध्यमसँ अभिव्यक्त करैत 
रहलाह अछि | मैथिली मे रचित भक्ति काव्य एवं ओकर रचयितापर विचार कएने किछु एहन विशेषता सभ भेटैत 
अछि जकर कारणक अन्वेषण मिथिलाक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परम्परा मात्रमे सम्भव अछि। मैथिलीक 
कवि एक दिस यदि हर-गौरीक गीत गबैत छथि, भगवतीक स्तुति करैत छथि, ब्रह्मा और हनुमानक भजन गबैत 
छथि, तँ दोसर दिश राधा-कृष्णक प्रेमलीलाक वर्णन करैत छथि | मर्यादा पुरुषोत्तम राम ओ जगज्जनी सीताक प्रति 
अपन भक्ति-भाव समर्पित करैत छथि। मैथिली काव्यक मुख्यतः दुई प्रेरक तत्व रल अछि-लौकिक प्रेरक तत्त्वक 
रूपमे श्रृंगार तथा पारलौकिक प्रेरक तत्वक रूपमे भक्ति | मिथिला परम भक्त कवि लोकनि अपना भक्ति भाव धारा 
के अक्षुण्ण राखि साहित्यक सृजनसँ मैथिली साहित्यके ” समृद्ध बनौलनि। 
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जज ॥। 
मणिपद्मक 'कंठहार' विद्यापतिक व्यक्तित्व 


डॉ. रोहित रमण राघव* 

सारांश : 'कंठहार' नाटक विद्यापतिक चरित्र, व्यक्तित्व पर आधारित अछि। विद्यापति इतिहास पुरुष छलाह 
आ हिनक कृति जगत प्रसिद्ध अछि। “डॉ. ब्रजकिशोर वर्मा मणिपदमक नाट्य संग्रह सभ के देखैत ई सिद्ध होइत 
अछि जे ई दुनू तरहक नाटक लिखए में सिद्ध-हस्त छलाह। ऐतिहासिक नाटक होअए अथवा की सामाजिक, की 
एकांकी नाटक होअए सभ तरहक नाट्य लेखन पर समान अधिकार रखनिहार डॉ. मणिपद्म सनक सिद्धहस्त 
साहित्यकारे सँ संभव छल | हिनक अनेकांकी नाटक कंठहार मैथिली नाट्य साहित्यक इतिहास में अत्यन्त लोकप्रिय 
ओ प्रसिद्ध नाटक अछि |” एकर आधार कथा मूलरूप सँ ऐतिहासिक अछि। मुदा नाटककार स्थान-स्थान पर 
आवश्यकतानुसार काल्पनिक चित्र प्रस्तुत कएलनि। 

संकेताक्षर : मैथिली, नाटक. लोकगाथा; लोकगीत-शैली, यहाकाव्य ऐतिहासिक, पौराणिक सामाजिक। 

ब्रज किशोर वर्मा 'मणिपद्म' रचित मैथिली नाटक 'कंठहार' 4964 ई. मे मैथिली प्रकाशन समिति सँँ भेल। ई 
नाटक 44 अंक में विभक्‍त अछि। मणिपद्म रचित चरितात्मक उपन्यास विद्यापतिक रूपान्तरक रूपमे ई नाटक 
लिखल गेल अछि | एकर नामकरण मैथिलीक देदिप्यमान नक्षत्र महाकवि विद्यापतिक व्यक्तित्व पर आधारित अछि | 
ओना महाकवि मैथिली साहित्यमे कंठहारक उपाधि सँ अलंकृत छथि। अर्थात्‌ हिनका कवि कंठहार कहल गेल 
अछि | नाटक मे संस्कृत ग्रंथक लक्षण सँ मुक्त ई नाटक मैथिली नाट्य साहित्य लेल अनुपम कृति थिक | 

“कंठहार' नाटकक लेखक मणिपद्मक संदर्भ मे डॉ. इन्दिरा झा लिखैत छथि - “प्रस्तुत नाटक ग्यारह अंकमे 
विभकत अछि | नाटकक नामकरण प्रमुख पात्रक नाम पर कएल गेल अछि। महाकवि विद्यापति कंठहारक नाम सँ 
विख्यात छलाह। संस्कृत लक्षण ग्रंथक लक्षण कारा सँ ई नाटक सर्वथा मुक्त अछि तथा मैथिली साहित्यमे एक 
अभिनव प्रयोग कहल जा सकैत अछि। एकर आधार कथा ऐतिहासिक अछि तथा लेखक कतहु-कतहु कल्पनाक 
प्रयोग सेहो कएल अछि |” 

नाटक कोनो कथा पर आधारित रहैत अछि आओर ई कथा चारि प्रकारक भ$ सकैत अछि -4. ऐतिहासिक, 
2. पौराणिक, 3. सामाजिक आ 4. मिश्रित। ऐतिहासिक कथा पर आधारित नाटकक कथा वस्तु इतिहास अथवा 
इतिहास पुरुषक चरित्र पर आधारित रहैत अछि। एहि ठाम कंठहार नाटक विद्यापतिक चरित्र, व्यक्तित्व पर 
आधारित अछि। विद्यापति इतिहास पुरुष छलाह आ हिनक कृति जगत प्रसिद्ध अछि। “डॉ. ब्रजकिशोर वर्मा 
मणिपद्मक नाट्य संग्रह सभ के देखैत ई सिद्ध होइत अछि जे ई दुनू तरहक नाटक लिखए मे सिद्ध-हस्त छलाह | 
ऐतिहासिक नाटक होअए अथवा की सामाजिक, की एकांकी नाटक होअए सभ तरहक नाट्य लेखन पर समान 
अधिकार रखनिहार डॉ. मणिपद्म सनक सिद्धहस्त साहित्यकारे सँ संभव छल | हिनक अनेकांकी नाटक कंठहार 
मैथिली नाट्य साहित्यक इतिहासमे अत्यन्त लोकप्रिय ओ प्रसिद्ध नाटक अछि |“ एकर आधार कथा मूलरूप सँँ 
ऐतिहासिक अछि। मुदा नाटककार स्थान-स्थान पर आवश्यकतानुसार काल्पनिक चित्र प्रस्तुत कएलनि। 
एहि नाटकक कथा वस्तु मे मुख्य पात्र महाकवि विद्यापति छथि| कथा वस्तु एहि प्रकार अछि- प्रथम अंकमे 
महाकवि विद्यापति के स्वप्नमे लक्ष्मी, सरस्वती एवं दुर्गा दर्शन होइत छथि | नींद टुटला पर प्रियाक संग गप होइत 
छनि। तकरा बाद श्रीमंत अमीयकरक आगमन होइत अछि आ महाकवि के दु टा संदेश सुनाओल जाइत अछि। 
पहिले राजा कीर्ति सिंहक मृत्युक दुखद समाचार आ दोसर मिथिला पर मुसलमानी आक्रमणक सूचना। कवि 
+ शोध छात्र, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
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अमीयकरक संग युद्धक सामग्री लए प्रस्थान करैत छथि | एहि अंकमे राजा शिवसिंहक राज्यासीन होएबाक सूचना 
भेटैत अछि। दोसर अंकमे शिवसिंह शत्रु पर विजय प्राप्त करैत छथि।| एहि युद्ध मे विद्यापति घायल भए जाइत 
छथि जनिक उचित सेवा-सुश्रुष कएल जाइत छनि। एहि विजय सँ प्रसन्‍न भए विद्यापति अपन रचल गीत “दूर 
दुग्गम दमसि भंजेओ, गाढ़-गढ़, गूढ़ीज गंगेओ। पातिशाह ससीम सीमा समर दरषेआ रे ||” गाबए लगैत छथि। 
एही अंकमे विद्यापतिक मुसाइ झाक संग शात्त्रार्थ देखाओल जाइत अछि। मुसाइ झा परास्त होइत क्रोध सँ 
विद्यापति पर प्रहार करए चाहैत छथि, किन्तु श्रीमन्‍त हुनक रक्षा करैत छथि। 

तेसर अंकमे कमलेश्वर नाथ मंदिर पर जब्बारक आक्रमण होइत अछि। युद्ध मे शिवसिंह घायल भए जाइत 
छथि | एहि ठाम लखिमा जे कुमारि छथि सँ अपन सखीक संग आबि युद्ध करैत अछि | लखिमाक सुन्दरता आ गुण 
सँ प्रभावित भए, राजा शिवसिंह के देखि, विद्यापति दुनूक परिणय सूत्रमे बंधनक कामना करैत छथि| अंकक अंतमे 
महाकवि जॉनपुरक दरबारमे आमंत्रण पर जाइत छथि। 

चारिम अंकमे राजा शिवसिंहक दरबारमे उत्सव चलि रहल अछि जाहि ठाम एक सभामे श्रीमंत केशरकर के 
कविक विरूद्ध बजबाक हेतु फाँसीक सजा सुनाओल जाइत अछि। एहि ठाम केशरकरक संग शिव सिंहक युद्ध 
होइत अछि जाहि मे शिवसिंहक तरूआरि टुटि जाइत छनि। एहि दरबार मे विद्यापतिक बिसफी ग्राम दानमे देल 
जाइत अछि | केशरकरक अपराध माफ होइत अछि तथा रानी लखिमा शिव सिंहक तरूआरि भेंट करैत अछि। इएह 
दृश्य थिक जे मिथिलाक तरूआरि शीर्षक एकांकीक रूपमे प्रकाशित अछि। 

पांचम अंकमे विद्यापति अपन पत्नीक संग कामख्या मंदिरमे बैसल छथि जाहि ठाम एक कपालिक हुनक पत्नी 
संग सिद्ध भीक्षा मांगेत छनि | अरबा चाओर, सिन्दुर भीक्षा देल जाइत अछि | बिन्दुक प्रतीक अरबा चाओर आ बीजक 
प्रतीक सिन्दुर अछि | विद्यापति जखन वापस दरबार आबैत छथि, तखन हुनक स्वागत होइत अछि। एहि ठाम 
विद्यापति शिवसिंह सँ एक स्वतंत्र राज्यक मांग करैत छथि | महाराज के सुल्तान द्वारा बन्दी बनाओल जाइत छनि | 

छठम अंकमे विद्यापति बांसुरी लए शिवसिंह के बन्धक सँ मुक्त करबाक लेल दिल्‍ली जाइत छथि| ओहि ठाम 
अपन मधुर गीत सँ बताह हाथी के बसीभूत कए लैत छथि तथा अप्रत्यक्ष दृश्यक प्रसंग गीत गाबि, महाराज के 
प्रसन्‍न करैत छथि। हुनक एहि चमत्कार सँ प्रभावित भए दिल्‍लीक सुल्तान शिवसिंह के मुक्त करैत अछि | 

सातम अंकमे कलाकार सम्मेलन होइत अछि। विद्यापति गीत सँ प्रेरणा लए कलाकार द्वारा बनाओल मूर्त्तिक 
अनावरण होइत अछि | मणिपुरी नृत्य होइत अछि | कलाकारकी पुरस्कृत करबाक हेतु विद्यापति, शिवसिंह सँ आग्रह 
करैत छथि| एहि अंकमे मिथिला पर मुसलमानी आक्रमण भए जाइत अछि आ युद्धमे लड़ैत राजा शिवसिंह लापता 
भए जाइत छथि। 

आठम अंकमे लखिमाक सती होएबाक इच्छा सुनि महाकवि हुनका बारह वर्ष धरि राजाक प्रतिक्षा करबाक हेतु 
कहैत छथि। श्रीमन्‍्त सोमघर गद्दार भए जाइत छथि आ विद्यापतिक बध करए चाहैत छथि मुदा, कंवरानी विश्वास 
हुनक रक्षा करैत अछि। 

नवम अंकमे राजबनैलीक दरबारमे विद्यापति रहए लागैत छथि ओहि ठाम लिखनावलीक रचना कएलनि तथा 
भागवतक प्रतिलिपि बनौलनि | एही अंकमे महादेव उगना बनि विद्यापतिक चाकरी करैत छथि | विद्यापति उगनाक 
संग एकटा सभामे जाइत छथि | बाटमे हुनका प्यास लगैत छनि। ओ पानि मगैत छथि| उगना कात जाए, जटा 
सँँ गंगाजल निकालि, पिबाक हेतु दैत छथि | एहि रहस्य के जानि विद्यापति उगना सँ अपन रूप देखैबाक हेतु आग्रह 
करैत छथि। आ महादेव विद्यापतिक दर्शन दैत छथि। एहि अंकमे किछु चमत्कार देखाओल जाइत अछि जेना, 
मिथिलाक स्वतंत्र होएबाक घोषणा, रानी लखिमाक सती होयब, जयसिंह राज्यक उत्तराधिकारी होएत छथि, 
शैवसर्वस्वारक रचना, महारानी विश्वास देवी द्वारा तगाड़ खुनब ओहिमे जल नहि आएब, विद्यापतिक द्वारा कमला 
माताक आराधना आ तगाड़मे जल आबैत अछि। 

दसम अंकमे रानी धीरमति के दुर्गाभक्ति तरंगणी देल जाइत छनि। ओहि सँ प्राप्त स्वर्ण खंड नर्त्तक जयंतक 
पत्नीक दान देल जाइत छनि। उगना विद्यापतिक छोड़ि, पड़ा जाइत छथि। वृद्ध विद्यापति बताह जकाँ हुनक खोज 
करैत छथि सँँ ई सुनाओल जाइत अछि जे मिथिला समाज मे विद्यापतिक गीत प्रत्येक ठाम गाओल जाइत अछि। 
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ग्यारहम अंक अंतिम अंक अछि जाहिमे विद्यापति मृत्यु सज्जा पर पड़ल-पड़ल अपन पुत्री सँ शांत रसक गीत 
सुनैत छथि आ गंगातट पर मरबाक इच्छा करैत छथि | गंगामे शरीर त्यागक हेतु बिदा होइत छथि मुदा, बाजितपुर 
आबैत-अबैत हुनक॒ हालत चिन्ताजनक भए जाइत छनि।| तखन ओ गंगा सँ प्रार्थना करैत छथि जे ओ ओहि ठाम 
आबथि | आ वास्तव मे गंगा आबैत अछि आ विद्यापतिक मृत्यु होइत छनि। एहि ठाम विद्यापतिक चिता स्थल पर 
एक शिवलिंग अंकुरित होइत छथि, जकरा पकड़ने कवि पत्नीक मृत्यु होइत अछि।| एवं प्रकारँ एहि नाटकक कथा 
समाप्त होइत अछि। 

एहि नाटकक संदर्भ किछु महत्वपूर्ण मतक संकेत देल जा रहल अछि डॉ. मंत्रनाथ झा हंसराज कहैत छथि- 
“ई नाटक हिनक “विद्यापति नामक उपन्यासक नाटक रूपान्तर थिक | दीर्घ कथानकक कारणे ई नाटक पैघ भए 
गेल। तेँ मंचोपयोगी नहि सिद्ध भर सकल। तथापि एकर प्रवाहपूर्ण गद्य अपन विषेश महत्व रखने अछि |“? 

प्रसिद्ध कथाकार मनमोहन झा कहैत छथि- “प्रस्तुत नाटक विहंगम दृष्टिमात्र सँ ई स्पष्ट भए जाइछ जे 
कलाकार हृदय प्राचीनतामे नवीनता, नवीनता मे आधुनिकता आ आधुनिकतामे सरसताक सृष्टिक हेतु व्याकुल अछि | 
वर्मा जीक मिथिलाक इतिहास एक गौरवमय पृष्ठ पर एतेक सुन्दर भावमय चित्र उपस्थित कएलनि अछि जे 
आधुनिक आकांक्षाक पालन करैछ आ संगहि प्राचीनताक हेतु कलाकारक आदर भावक परिचायक अछि |” 

इतिहासकार डॉ. दुर्गानाथ झा 'श्रीश” कहैत छथि- कण्ठहार विद्यापति उपन्यासक नाटकीय रूपान्तर थिक | 
कथाक विशालताक कारणे ई पैघ भए गेल अछि | अतः एहिमे नाटकीयताक सम्यक निर्वाह नहि भर सकल अछि | 
कंठहारक प्रमुख दोश थिक पैघ-पैघ कथोपकथन मुदा, मणिपद्मक प्रवाहपूर्ण गद्यक कवित्व सँ भरल सरलता एकर 
प्रमुख आकर्षण थिक |? 

एहि नाटकक विशेषताक संदर्भ डॉ. देवनारायण साहके महाकविक व्यक्तित्वक साक्षात दर्शन होइत अछि- 
“ऐतिहासक कथा पर आधारित दीर्घकाय नाटक कंठहार के देखि डॉ. मणिपदमक नाट्यकलाक सूक्ष्मता सहजहि 
दृष्टिगोचर होइत अछि। एहिमे मिथिलाक ऐश्वर्यवान महाराज षिवसिंह प्रेरक स्रोत नाटककार महाकवि विद्यापति 
के मानैत छथि | जनिक प्रेरणा सँ महाराज संग्राममे शत्रुक छक्का छोड़ा दैत छलाह आ हिनक काव्य गुणक प्रसादात 
बादशाह सिरकी हिनका मित्र बना लेने छन्हि | एतबे नहि, असलान सँ युद्ध करैत महाराज शिवसिंहक तिरोहित भेला 
पर महारानी लखिमा देवी के आत्महत्या नहि करए सँ रोकि, महाराजक मित्र पुरादिव्यक द्रोणवारेष्ववक ओहि ठाम 
बारह वर्श रहि ओतहि सँ मिथिलाक राज-काजमे हुनका दिषा निर्देश देब, महाकवि संग जोड़ल किवेदन्ती जे स्वयं 
महादेव उगना भए हिनका ओतए चाकर बनि कए आयल छलाह, तकर वर्णनक अन्तमे महारानी लखिमा द्वारा 
पद्मसिंह आ राज्जाभिषेक आदि सभ काजमे महाकविक मित्रवत अभिभावक जकां सहयोग आदिक वृहत वर्णन 
एहि नाटकक कथा वस्तु आधार अछि। यद्यपि नाट्य कलाक सम्बन्ध में आचार्य लोकनि जाहि कसौटीक निर्माण 
कएने छथि ताहि पर ई नाटक अक्षरसः घटित नहि होइत अछि तथापि ओकर अधिकांश वाध्यता के ई स्वीकार 
कएने अछि |” 
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हिन्दी नीति काव्य में रहीम की देन 


डॉ. राजगीर साहू* 

सारांश-हिन्दी नीतिकाव्य में रहीम का बहुमुल्य योगदान है। हिन्दी साहित्य की सामासिक संस्कृति के प्रतीक 
है रहीम | उन्होंने जीवनगत अनुभूतियों को अपने काव्य का विषय बनाया है। रहीम (अब्दुररहीम खानखाना) अकबर 
बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खाँ खानखाना के पुत्र थे। इनका जन्म संवत्‌ 4640 में हुआ। 
ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्धान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी 
ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे; इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, कीर्ति की 
कामना से उसका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्धानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को 
इन्होंने एक बार छत्तीस लाख रुपये दे डाले थे। अकबर के समय में ये प्रधान सेनानायक और मंत्री थे और अनेक 
बड़े-बड़े युद्धों में भेजे गये थे। 

प्रस्तावना-रहीम हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे। ये जहाँगीर के समय तक वर्तमान रहे। लड़ाई में धोखा देने के 
अपराध में एक बार जहाँगीर के समय इनकी सारी जागीर जब्त हो गयी और कैद कर लिये गये। कैद से छुटने 
पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही। पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपये दान कर दिये, जिसके 
यहाँ से कोई विमुख न लौटा उसका पीछा याचकों से कैसे छुट सकता था? अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में 
इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुँचता और ये उसकी यथेश्ट सहायता नहीं 
कर सकते थे। 

विषय वस्तु-रहीम कवि हिन्दी के समृद्ध कवि थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे 
में की है - 





























तबही लौं जीबो भलो देबौ होय न धीम। 
जग में रहिबो कुँचित गति उचित न होय रहीम ।। 
संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं विषपद के आने पर उनमें अधिकांश किनारा खींचते हैं, इस बात 
का द्योतक यह दोहा है - 
ये रहीम दर-दर फिरैं, माँगि मधुकरी खाहैिं। 
यारो यारी छाँड़िए, अब रहीम वे नाहिं।। 
कहते हैं कि इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवाँ नरेश के 
पास भेजा - 
चित्रकुट में रमि रहे रहिमन अवध नरेस। 
जापर विपदा परति है सो आवत यहि देस।। 
रीवा नरेश ने उस याचक को एक लाख रुपये दिये। 
गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या 
का विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास 
भेजा और दोहे की यह पंक्ति लिखकर दे दी - 
+ सहायक शिक्षक, नर नारायण सिन्हा +2 विद्यालय, मनचूरक, बेगूसराय 
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'सुरतिय नरतिय नागतिय यह चाहत सब कोय।' 
रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत-सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी - 
“गोद लिये हुलसी फिरै तुलसी सो सुत होय।' 

रहीम ने बड़ी-बड़ी चढ़ाइयाँ की थीं और मुगल साम्राज्य के लिए ना जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर 
में बहुत बड़े-बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को 
ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊँचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के 
बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान 
रहीम के वचन भी हिंदी भाशी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची 
परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव | रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं। 
उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झाँक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप 
का ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय, द्रवीभूत होने 
के लिए, कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत 
होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। 'बरवै नायिकाभेद” जो भी मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे 
हैं - कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है।' 

भाषा पर तुलसी का-सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी-पश्चिमी और पूरबी - दोनों 
काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। 'बरवै नायिकाभेद' बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी 
हुई कि बिहार आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में 
अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, पर इन्होनें बरवै, कवित्त, सवैया, सोरठा, पद सब में थोड़ी-बहुत रचना की है। 

रहीम का देहावसान संवत्‌ 4683 में हुआ। अग तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते हैं - रहीम दोहावली 
या सतसई, बरवै नायिका-भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रासपंचाध्यायी | पर भरतपुर के श्रीयुत्‌ पंडित मायाशंकर 
जी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है-जैसे नगरशोभा, फूटकल बरवै, फुटकल कवित्त-सवैये 
और रहीम का एक पूरा संग्रह 'रहीम रत्नावली' के नाम से निकाला है। 

कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत थ। इन्होंनें फारसी का एक दीवान भी बनाया 
था और “वाकयात बावरी' का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है-'रहीम 
काव्य' हिंदी-संस्कृत की खिचड़ी है और 'खेट कौतुकम्‌' नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी 
है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गये हैं। इनकी रचना की कुछ नमूने दिये जाते हैं - 





























दुरदिन परे रहीम कह, भूलत सब पहिचानि। 
सोच नहीं बित हानि को, जौ न होय हित हानि।। 
कोउ रहीम जनि काहु के, द्वार गये पछिताय। 
संपति के सब जात हैं, बिपति सबै लै जाय।। 
ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। 
बरे उजियारो लगे, बढ़े अँधेरो होय।॥? 
मध्यकालीन हिंदी काव्य-साहित्य में अर्ब्दुरहीम खाँ बहुभाषाविद्‌, ज्ञानवृद्ध और जीवनानुभव सम्पन्न कवि के 
रूप में ख्यात है। 
रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ माँगन जाहिं। 
उनते पहिले पे मुए, जिन मुख निकसत "नाहिं'।। 
रहीमन रहिला की भली, जौ परसे चितलाय। 
परसत मन मैलो करै, सो मैदा जरि जाय।॥* 
ना ५॥००॥ ५६46/57-एा + एण.-हचएा 4 शब्कला-2020 + 3 ता 
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वैसे रहीम बरवै को प्रथमतः सर्वप्रिय बनाने का श्रेय उन्हें ही है - 
भोरहिं बोली कोइलिया बढ़वति ताप। 
घरी एक भरि अलिया! रहु चुपचाप।। 
बहर लै के दियवा बारन जाइ। 
ससु ननद पर पहुँचत देति बुझाइ |॥ 
रहीम अपने नीतिपरक दोहों में जिनमें सूक्ति के गुण विद्यमान है, अपने जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति की है, 
जो स्वच्छ-सरल भाषा में रचित होने के कारण सहज बोधगम्य और हृदय पर सीधा प्रभाव डालने वाले हैं - 
कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था। 
चपल चखन वाला चाँदनी में खड़ा था। 
कटितट बिच मेला पीत सेला नवेला। 
अलि, न अलबेला यार मेरा अकेला।॥ 
रहीम ने केवल भावपक्ष पर ही नहीं कलापक्ष पर भी ध्यान दिया है - 
उत्तम जाति है ब्राह्मनी, देखत चित्त लुभाय। 
परम पाप में हरत, परसत वाके पाय।। 
रूपरंग रतिराज में, छतरानी इतरान। 
मानौ रची बिरंची पचि, कुसुम कनक में सान।। 
बनियाइनि बनि आयके, बैठि रूप की हाट। 
पेम पेक तन हेरिके, गुरुवै टारति बाट।। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रहीम का काव्यनीति की प्रशंसा करते हुए लिखा है - “अपने उदार और ऊँचे हृदय 
को संसार की वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है उसी की व्यंजना अपने दोहों 
में की है। तुलसी की वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भू-भाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं |" 
निष्कर्ष-हिंदी नीतिकाव्य में रहीम की लोकप्रियता प्रमाण है। रहीम ने सह्ृदयता और जीवन के मार्मिक पक्षों 
को ग्रहण करने की जो उर्वरता है उसी ने उनकी हिंदी नीतिकाव्य को सम्प्रेष्य बनाया है। भाषा पर तुलसी का-सा 
ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी-पश्चिमी और पूरबी - दोनों काव्य भाषाओं में समान 
कुशल थे। “बरवै नायिकाभेद' बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहार आदि 
परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके | यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए 
प्रसिद्ध हैं, पर इन्होनें बरवै, कवित्त, सवैया, सोरठा, पद सब में थोड़ी-बहुत रचना की है। 
संदर्भ-सूची 
हिंदी साहित्य का इतिहास-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ. 468--69 
सतसई या दोहावली, रहीम 
बरवै नायिका-भेद, रहीम 
मदनाष्टक, रहीम 
नगरशोभा, रहीम 
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+-क्‍ ++ ० ये धन 
राहुलजी की भाषा वैज्ञानिक भूमिका : एक पर्यवलोकन 


डॉ. आलोक श्रीवास्तव* 

महापंडित राहुल सांकृत्यायन एक महान्‌ यायावर, लेखक तथा साहित्यकार होने के साथ-साथ एक 
उच्चकोटी के भाषा विज्ञानी भी थे। इनके भाषा विषयक ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने स्वाध्याय के 
बल पर 36 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इनमें भारतीय भाषाओं के साथ-साथ रूसी, अरबी, तिब्बती, सिंहली, 
आदि बहुत सी विदेषी भाषायें भी शामिल हैं। इन सभी भाषाओं पर इनकी गहरी पैठ थी। इन सभी भाषाओं का 
इन्होंने सूक्ष्म अध्ययन किया तथा अपने मौलिक निष्कर्ष निकाले । 

इनके साहित्य का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इन्होंने भाषा विज्ञान पर कोई अलग से ग्रन्थ नहीं लिखा 
लेकिन छिट-पुट रूप में जो इनके भाषा विषयक लेख, भाषण तथा सम्पादकीय भूमिकाएँ आज उपलब्ध हैं उनसे 
पर्याप्त मात्रा में इनके भाषा विषयक विचार जान सकते हैं। इनकी यह सामग्री इतनी विशद्‌ है कि इसी के माध्यम 
से इनके भाषा विज्ञानी तथा बहुभाषाविद दोनों रूप को आसानी से समझ सकते हैं। इनमें भाषा की उत्पत्ति और उसका 
विकास, भाषाओं की पारस्परिकता, व्याकरण की आवश्यकता, मातृभाषाओं की समस्या, जनपदीय भाषाओं की महत्ता, 
राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का विकास और सम्भावनाएं, लिपियों के विकास और सुधार, परिभाषिक शब्दावली के 
निर्माण की आवश्यकता, आदि सभी के सम्बन्ध में इनकी मान्यतायें एवं स्थापनाएँ बिखरी पड़ी हैं। 

अगर हिन्दी भाषा के परिपेक्ष में देखा जाय तो महापंडित राहुल जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दी के लिए 
महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके अतीत का पता लगाते हुए इन्होंने यह तथ्य प्रकाश में लाया कि हिन्दी भाषा का 
विकास अपगभ्रंश भाषा से हुआ है। इस बात का अधिकांश विद्वानों ने समर्थन भी किया है। उदाहरण के लिए विद्वान 
रामनिहाल गुंजन ने अपने एक लेख- 'राहुल सांकृत्यायन का भाषिक चिन्तन' में लिखा है कि- “ (राहुल जी) सिद्धों 
की भाषा की खोज करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे की सिद्धों की भाषा अपभ्रंंश से निकली हुई भाषा थी जिसे 
राहुल जी ने अपभ्रंश की पौत्री कहा और जिसे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'प्राकृत भाषा' कहा है। सच पूछे तो हिन्दी 
का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है इसलिए उसके बिना हिन्दी, गुजराती, उड़िया, असमिया, बंगाली, पंजाबी, जैसी 
भाषाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती |” राहुल जी लिखते हैं कि-“अपभ्रंश छोड़कर हम हिन्दी भाषा के 
साहित्य को समझ नहीं सकेंगे। छन्‍्द, भाव, भाषा, कवि-शिल्प सभी का उद्गम हिन्दी के लिए अपगभ्रंश से हुआ 
है। प्राकृत, पाली, संस्कृत के युगों और साहित्य में सर्वथा अज्ञात दोहा, चौपाई जैसे छन्‍्द केवल अपकभ्रंश में 
पहले-पहल देखे जाते हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में तुलसीकृत रामायण से भी बड़े-बड़े 'रामायण” और 'महाभारत' 
की तरह ही दोहा और चौपाईयों में है। भाषा में प्राकृत और हिन्दी के बीच को जोड़ने वाली कड़ी यही सिद्धों की 
भाषा अपभ्रंश है।”? इनका मानना था कि अपगश्रृंश काल में भी बड़े-बड़े कवि और विद्वान हुए इन्होंने स्वयंभू और 
पुष्यदंत जैसे कवियों को अपभ्रंश काल का श्रेष्ठ कवि माना है। 

महापंडित राहुल जी ने हिन्दी भाषा के विकास में जिन बोलियों का योगदान रहा है उसकी भी विस्तृत चर्चा 
करते हैं और बताते है कि इन बोलियों को सुगमता के लिए 'पाली' नाम दिया गया था। ये बोलियाँ ईसा पूर्व छठीं 
शताब्दी में बोली जाती थीं यही बाद में चलकर अलग-अलग नामों से पुकारी जाने लगीं। इनके अनुसार ईसा के 
प्रथम पाँच सदियों में प्राकृत बोलियाँ बोली जाती थी। इनमें अंगिका, मागधी, काशिका, कोसली, वृजिका, मल्लिका, 
चेरिका, वात्सी, कौरवी, पांचाली मात्सी, शौरसेनी, आश्मकी, आवन्ती, गांधारी और कम्बोजी आदि बोलियाँ थी 
जिनको आधुनिक भाषा के रूप क्रमशः मैथिली, मगही, पश्चिमी भोजपुरी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बघेली अवधी 


* असिस्‍स्टेण्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, एस.जी.डी. पी:जी. कालेज, सरियावाँ, भदोही 
न ५॥0०॥ ५५:४००75-५॥ा 4 ५०.-६४एा + शत्नाता-2020 #अ्व्वओ 
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(दक्षिणी), कौरवी (हिन्दी), सहेली और कनन्‍नौजी, जयपुरी, ब्रजभाषा, नीमाड़ी-मालवी, मालवी, लहंडा और काफिरी 
नामों से जाना जाता है। इन्होंने कौरवी अपभ्रंंश से हिन्दी भाषा की उत्पत्ति स्वीकार किया है। लिखते हैं कि--“वह 
कौन सी बोलचाल की भाषा है जो हिन्दी की अपनी बोली हो सकती है? कौरवी छोड़ आप किसी भी भारतीय 
भाषा को नहीं पेश कर सकते जिसमें हमारी हिन्दी समा जाती हो |* 

इनकी मूल स्थापना है कि हिन्दी पहले-पहल मुसलमान लेखकों द्वारा साहित्यिक रूप में प्रयुक्त हुई। इस संदर्भ 
में इन्होंने लिखा है कि-“हिन्दी ने पहले-पहल मुसलमान लेखकों द्वारा ही साहित्यिक रूप लिया और वह समय कबीर 
के पीछे का नहीं है। तुगलक वंश की कमजोरियों से फायदा उठाकर जौनपुर में एक अलग बादशाहत कायम हुई 
जिसने हमें अवधी के जायसी और कुतुबन जैसे कवि दिये। उसी समय दक्खिन में बहमनी रियासत कायम हुई जिसके 
साथ उत्तर की हिन्दी दक्खिन में जाकर “दक्खिनी' कहलायी और वहाँ सूर और तुलसी के समय में ही वजही और 
मुहम्मद कुतुबशाह जैसे कवि पैदा हुए।“ इन्होंने हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और विकास प्रश्नों के साथ-साथ भाषाओं 
के परिभाषिक शब्दों के निर्माण पर भी बल दिया जिससे हिन्दी भाषा को शुद्ध रूप से समझा जा सके। इनका 
परिभाषिक शब्द निर्माण सम्बन्धी विचार इनके द्वारा लिखे गये-- 'शासन शब्दकोश 'राष्ट्रभाषा कोश, तिब्बती-हिन्दी 
कोश',तिब्बत-संस्कृत कोश, जैसी पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। हिन्दी के परिभाषिक शब्दों के निर्माण के सम्बन्ध 
में इन्होंने राहुल निबन्धावली' में लिखा है कि-“जन प्रचलित शब्द रखने की पूरी कोशिश की जायेगी। परिभाषिक 
शब्द भी आखिर जन साधारण के लिए ही तो बन रहें हैं। वे केवल विशेषज्ञों के लिए ही तो नहीं हैं। बढ़ती हुई साक्षरता 
और आद्योगीकरण के साथ-साथ जनता व्यावहारिक विज्ञान को अपनी ही भाषा में समझेगी और समझायेगी और 
ऐसे समय किसी भी जन प्रचलित शब्द को केवल यह विदेशी है अथवा अपभ्रंश है, इसलिए त्याज्य मानना, भाषा के 
मूल उद्देश्य जन सुलभता और जन सुगमता के विरूद्ध होगा। अतः कोई भी शब्द चाहे अहिन्दी प्रान्तों का हो, अंग्रेजी 
का हो या अन्य विदेशी भाषा का यदि वह प्रचलित है और वह यथार्थ परिभाषा दे सकता है तो उसे यथासम्भव लेना 
चाहिए |“ ये हिन्दी का भाषा कोश कुछ खास ढंग से बनाना चाहते थे। इस ढंग से कि जिससे इसकी स्थानीय बोलियों 
में एकता बनी रहे। इनका कहना था कि- “प्रत्येक स्थानीय भाषा के वृहद्कोश प्रकाशित किए जायें। हिन्दी भाषा 
के कोश में मैथिली, मगधी, भोजपुरी (मल्लिका), काशिका, अवधी, बघेली, बुन्देलखंडी, ब्रजभाषा, उत्तर-पांचाली, 
मुरादाबाद, बिजनौर आदि जिलों की भाषा, हरियाणवी, पंजाबी, हिन्दवी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, 
बघेलखंडी आदि जो स्थानीय भाषायें हैं उनका वृहत्‌ शब्दकोश तैयार किया जाए और उनसे इस तरह के सामान्य 
शब्दों को लेकर हिन्दी कोश में रख दिया जाए। वैसे भी यह ऐसा समय है जबकि स्थानीय भाषाओं पर हिन्दी का 
इतने जोर से प्रभाव पड़ रहा है कि उनके बहुत से शब्द और मुहावरे छूटते जा रहे हैं और इसके कारण दिन पर दिन 
उनकी उपयोगिता वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए कम होती जायेगी | इसके लिए स्थानीय भाषाओं की कथाओं और गीतों 
अर्थात उनके मौखिक गद्य-पद्य सहित और इस आधार पर बने व्याकरण तथा वृहत्‌कोष की बड़ी आवश्यकता है 
जिससे उनमें उपलब्ध सामग्री सुरक्षित हो जाए |” 

महापंडित राहुल जी ऐसे व्यक्ति थे जो ज्ञान और भाषा को अलग-अलग चीज मानते थे। इन्होंने अपनी 
पुस्तक- 'ागो नहीं दुनिया को बदलो” में लिखा भी है कि- 'विद्या अलग चीज है दुक्खु भाई, भाखा अलग चीज 
है। लेकिन जोकें हमको सिखलाती हैं कि भाखा पढ़ लेना ही ज्ञान है।' इनके बारे में यह सच्चाई है कि इन्होंने 
ज्ञान के लिए चाहे जितनी भाषाओं का अध्ययन किया हो लेकिन भाषा की जहाँ बात है वहाँ ये अपनी मातृभाषा 
हिन्दी के प्रति चैतन्य रहते हैं और हमेशा हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा बनाने का हिमायत करते हैं। लिखते हैं कि- 
“अपनी मातृभाषा के प्रति जिस व्यक्ति का प्रेम नहीं है, वह संस्कृति विहीन है, भाषा केवल शौक की चीज नहीं 
है बल्कि एक बहुत बड़ी शक्ति है इतनी कि यदि जनता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना है और उसे शासन 
में शामिल करना है तो उसकी भाषा को लिए बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता...हिन्दुस्तान की एक ही 
भाषा हो सकती है और वह है हिन्दी, अंग्रेजी तो कतई नहीं हाँ इतना अवश्य है कि क्षेत्रीय भाषाओं को नजर अन्दाज 
नहीं किया जा सकता |” इसी बात का संकेत इनके भोजपुरी उपन्यास 'भागो नहीं दुनियाँ को बदलो'” में भी मिलता 
है। इसमें लिखते हैं कि-“हिन्दी में बोलेंगे और किसमें बोलेंगे? इन्हीं की बात क्‍यों पूछ रहे हो, मदरास, कालीकट, 
बेजवाड़ा, पूना, सूरत, कटक, कलकत्ता और गोहाटी के मेम्बर भी जब सारे हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र संघ की बड़ी 
पंचायत में इकट्ठा होंगे तो क्‍या वह अंग्रेजी में भाषण देगें? अंग्रेज जोकों का जुवा को उतार फेंकने के साथ ही 
अंग्रेजी भाखा का राज भी हिन्दुस्तान से खतम समझो। तब हिन्दुस्तान में एक दूसरे के साथ बोलने-चालने और 
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जीह्शा' (िशांकार 7 टुछिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
सारे देश की सरकार के काम-काज के लिए एक ही भाखा हिन्दी होगी |” यहाँ पर इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को 
नजरअन्दाज न करने का संकेत दिया है। इसका मतलब यहाँ यह कदापि नहीं है कि ये दो-चार भाषाओं को संघ 
की भाषा बनाना चाहते थे। संघ की भाषा के लिए तो इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि-“संघ की राष्ट्रभाषा सिर्फ एक 
होनी चाहिए। दो-दो, चार-चार भाषाओं को संघ की भाषा मानना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। स्विटजरलैण्ड 
की तीन भाषाओं का दृष्टान्त हमारे यहाँ लागू हो सकता था यदि हमारा देश एक तहसील या एक तालुक के बराबर 
होता | हमारे यहाँ जो उदाहरण लागू हो सकता है वह है सोवियत संघ का सोवियत की मंगोल-तुर्की सम्बन्ध की 
पचासों भाषाओं का रूसी भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं तो भी वहाँ के लोगों ने संघ की एक भाषा मानते वक्‍त रूसी 
को वह स्थान दिया क्‍योंकि वह दो तिहाई जनता की अपनी भाषा थी और देश में भी बहुत दूर तक प्रचलित थी। 
हिन्दी का भी वही स्थान है इसलिए एक भाषा रखते वक्‍त हमें हिन्दी को ही लेना होगा। हिन्दी भाषा भाषी बहुत 
दूर-दूर तक फैले हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि आसामी, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी ऐसी भाषायें 
हैं जो हिन्दी जानने वालों के लिए समझाने में बहुत आसान हो जाती हैं क्योंकि उनका एक दूसरे से बहुत निकट 
सम्बन्ध है। मैंने उड़िया नहीं पढ़ी थी और न ही उसे सुनने का वैसा मौका ही मिला था लेकिन इस साल कटक 
में एक नाटक देखने गया। मैं डरता था कि शायद समझने में दिक्कत होगी लेकिन पहले ही दिन के संवाद को 
मैं अस्सी सैकड़ा समझ गया और उड़िया भाषा के अपने सौन्दर्य ने मुझे आकृष्ट किया। मैंने यात्रा, दर्शन और 
राजनीति के सम्बन्ध में गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला भाशा भाषियों के सामने कितनी ही बार व्याख्यान दिये 
हैं और भारी संख्या में उनके सावधानीपूर्वक सुनने से सिद्ध था कि वे हिन्दी समझ लेगें।”१ 

महापंडित राहुल जी ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का हिमायत करने के साथ-साथ देवनागरी लिपि को भी 
स्वीकार करने का भी समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में इनका कथन है कि-“राष्ट्रभाषा स्वीकार करने पर भी 
कोई-कोई भाई रोमन लिपि स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। क्या वह अधिक वैज्ञानिक है? वैज्ञानिक का मतलब 
है लिपियों का उच्चारण के अधिक अनुरूप होना लेकिन रोमनलिपि के 26 अक्षर हमारे सारे उच्चारण को प्रकट 
नहीं कर सकते। नागरी अक्षरों में हम उससे ज्यादा शुद्ध रूप से किसी भी भाषा को लिख सकते हैं और बिना 
चिन्ह दिए। चिन्ह देने पर रोम में जितने पैबन्द लगाये जाते हैं। उससे कम ही चिन्हों को लगाकर नागरी द्वारा हम 
दुनियाँ की हर भाषा के शब्दों को उच्चारणानुसार लिख सकते हैं| इसलिए जहाँ तक उच्चारण का प्रश्न है हमारी 
नागरी दुनियाँ की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है।० 

इस तरह महापंडित राहुल जी ने हिन्दी के लिए महति कार्य किया है। हिन्दी के अलावा इन्होंने बहुत सारी 
भाषाओं के लिए भी कार्य किया है। इनके भाषा सम्बन्धी चिंतन या भाषा विज्ञानी रूप को-हिन्दी साहित्य का 
वृहद इतिहास, पालि काव्यधारा, पालि साहित्य का इतिहास, संस्कृति काव्यधारा, दक्खिनी-हिन्दी काव्यधारा आदि 
पुस्तकों के द्वारा सहज रूप से देखा जा सकता है । 
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2०००-०० ० _ व 
गोपाल सिंह नेपाली के राष्ट्रीय विचारधारा पर गाँधी दर्शन का 
प्रभाव : एक अनुसंधानात्मक अध्ययन 


डॉ. विनय कुमार झा* 
सारांश 

हिन्दी साहित्य की समकालीन काव्यधारा की समृद्धि में गोपाल सिंह नेपाली को अप्रतिम स्थान प्राप्त है। काल 
की दृष्टि से वे उत्तर छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। साहित्य में इनका आगमन 4930 के आस-पास हुआ 
था। जब ब्रिटिश शसन का दमन चक्र बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ रहा था। यह वह दौर था जब भारतीय 
स्वाधीनता आंदोलन तीव्रतर हो रही थी। देश में राष्ट्रीय आंदोलन के सत्याग्रहियों और क्रांतिकारियों के खिलाफ 
दुष्प्रचार तेज हो रहे थे। इन विकट परिस्थितियों में नेपाली जी के लिए यह संभव न था कि वे छायावाद के रेशमी 
धागों से इन क्रांतिकारियों के लिए देश प्रेम रूपी वर्दी के कपड़े बुन सके। उस समय जहाँ अंग्रेजों के दास्ता से 
देश की आत्मा कराह रही थी वहीं विदेशी सत्ता के दलाल-चाटुकार जमींदारों, रायबहादुरों और अधिकारियों एवं 
कर्मचारियों द्वारा देश में दरिद्रता, दास्ता, दुःख और अत्याचार से जनता का जीवन पशुवत हो चला था। चारों तरफ 
अत्याचार और हाहाकार का वातावरण व्याप्त था। ऐसी स्थिति में गोपाल सिंह नेपाली अपने समय की चुनौतियों 
और विकट परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने में सक्रिय हो गये। कवि नेपाली एक 
प्रकृति-प्रेमी कवि थे। किन्तु प्रकृति से प्रेम होने के बाद भी इनके पैर यथार्थ के ठोस जमीन पर टिके थे, और यही 
कारण है कि वे स्वाधीनता संग्राम के विभिन्‍न आयामों की गहरी पोस्टमार्डम करते हैं। 

मुख्य बिन्दु : नेपाली जी की राजनीतिक चेतना; गांधी का प्रभाव अहिंसा से योह भंग यम राज्य की कल्पना। 



































प्रस्तावना-गोपाल सिंह नेपाली मूलतः एक उदात्त राष्ट्रवादी थे। उनका जीवन पूर्णतः भारतीय था। उनका 
राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित था, जहाँ वे गाँधी जी के जीवन दर्शन और उनके राष्ट्रवादी 
विचारों से काफी प्रभावित थे। गांधी जी की तरह ही नेपाली जी के स्वातंत्रय साधना और राजनीतिक सक्रियता 
तत्कालीन परिस्थितियों की देन थी। वे स्वतंत्रता को साध्य नहीं वरन आत्मिक उन्‍नयन सन मुक्ति और लोक सेवा 
का साधन मानते थे। गांधी जी देश की आजादी और उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो विचार अपनाए और 
जिन पर उन्होंने आचरण किया वही उनका राजनीतिक दर्शन बन गया | उनका यह राजनीतिक दर्शन उनके धार्मिक 
और नैतिक सिद्धान्तों का सार है। वस्तुतः वे मन से सन्त थे और कर्म से राजनीतिज्ञ | देश की परिस्थितियों ने उन्हें 
राजनेता बनने के लिए बाध्य किया था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत दक्षिण अफ्रिका से किया, 
किन्तु भारत में इसकी शुरूआत 4945 ई0 के कांग्रेस अधिवेशन से मानी जानी चाहिए। ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के 
लिए गाँधी जी द्वारा चलाये गये राजनीतक कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक ऐसे सर्वांगीण विकास के छोटे-बड़े 
कार्यक्रम हैं, जो स्वातन्त्रयोत्तर हिन्दी कवियों को अत्यधिक प्रभावित किया। स्वदेश प्रेम व स्वराज की भावना, 
असहयोग, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, उपवास व अनसन आदि कई ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम हैं, जिनसे नेपाली 
जी की लेखनी प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त समता का सिद्धान्त, आर्थिक स्वालम्बन, नारी की स्थिति में सुधार, 
सर्वधर्म समन्वय, हिन्दी का प्रचार प्रसार एवं रामराज्य की कल्पना आदि का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से गोपाल सिह 
नेपाली के राष्ट्रवादी विचार को प्रभावित करती है। गोपाल सिह नेपाली अपनी रचना *स्वतंत्रता की और' शीर्षक 


+ शिक्षक, श्री लीलाधर इण्टरमीडिएट उ0वि0, बेनीपडी, जिला मधुबनी ( बिहार ) 
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जीह्शा िशांकार #टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
कविता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए 
आकूल-द्याकुल प्रतीत होते हैं। 
“स्वागत ऐ माहन इस तट पर भारत के अभियान से, 
इनसे-उनसे सभी जनों से जननी की सन्तानों से। 
बाग डोर ले हाथों में अब बलिवेदी पर रथ ले चल, 
छोड़-छोड़ सब सात समुन्दर गंगा हीं को मथ ले चल।” 
विषय विस्तार-नेपाली के कवि व्यक्तित्व का विकास दुहरे संस्कारों को लेकर हुआ। स्वभावतः उन्होंने जहां 
एक और प्रकृति का गायन किया, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रधर्म का सभी सफलतापूर्वक निर्वहन किया प्रकृति से गहरा 
जुड़ाव होने के कारण इनके कोमल हृदय ने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धान्तों के प्रति आरम्भ में गहरी आस्था 
व्यक्त की। उनी एक अत्यन्त मार्मिक रचना “सत्याग्रह” में इन्होंने जिस तरह से गांधी जी की अहिंसक रणनीति 
का बिम्ब धर्मी अंकन किया है, वैसा हिन्दी की बहुत कम कविता में मिलेगा। कवि सत्याग्रह को परिभाषित करते 
हुए लिखता है- 
“है अपूर्व यह युद्ध हमारा, हिंसा की न लड़ाई है। 
नंगी छाती की, तोपों के ऊपर विकट चढ़ाई है।।”* 
किन्तु अहिंसा मूलक साधन दुश्मन के हृदय को परिवर्तित कर पाने में सफल नहीं हुए। अन्ततः गांधी जी ने 
“भारत छोड़ो, तथा “करो या मरो, का नारा दिया। कवि नेपाली भी गांधी के इस हृदय परिवर्तन से परिवर्तित हो 
गये अहिंसा उन्हें व्यर्थ प्रतीत होने लगी। अंग्रेजी सत्ता को उसी के भाषा में जवाब देने के लिए कवि का हृदय 
दहाड़ उठा। अहिंसा का विरोध करते हुए नेपाली कह उठे- 
जंजीर टूटती न कभी अश्रु धार से, 
दुःख दर्द भागते नहीं दुलार से। 
हटती नहीं दासता पुकार से गुहार से, 
अब अश्र॒ुदान छोड़ आज शीश दान से।।” 
कवि नेपाली गांधी जी के गोल मेज सिद्धान्त के प्रति भी अपना विरोध प्रकट करते हैं, और उन्हें विद्रोह करने 
के लिए प्रेरित करते हैं- 
छोड़ो यह रोटी का टुकड़ा, अदना चावल का दाना। 
आओ मोहन शंख बजाओ, पहने केशरिया बना।। 
भारत यह तरुणों का भारत, नाच उठे अब चटकी पर। 
पल में कब का क्‍या कर दे फिर, मोहन तेरी मटकी पर।॥ 
कवि गोपाल सिंह नेपाली देश में व्याप्त आर्थिक विषमता को देख काफी दु:खी थे। वे इसे राष्ट्र निर्माण के 
लिए घातक मानते थे, जिस तरह महात्मा गांधी ने आर्थिक विषमता के विरुद्ध आवाज उठाने का कार्य किये उसी 
प्रकार नेपाली जी भी लिखते हैं- 
यदि दूर कुटी के घेरे से, आजादी की परिभाषा है। 
गणतंत्र कहो या एकतंत्र, यह सारा तंत्र तमाशा है।॥” 
देश में फैली अराजकता और कदाचार को देखकर नेपाली क्षुब्ध हैं। आपसी कलह तथा संघर्ष के विरुद्ध उन्होंने 
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चांदनी में झोपड़ी शीर्षक कविता में वे लिखते हैं- 
मिल गया राज तो टुकड़ों के लिए लड़ते हैं- 
क्या इसी वास्ते गांधी को लगी थी गोली?” 
समाज में फैली जात पात और छुआ-छूत की भावना के प्रति कवि नेपाली प्रबल विरोधी थे। वे रूढिवाद और 
व्यक्तिवाद के विरोधी थे उनकी इच्छा थी कि दलित भी नए समाज में अपना शीश ऊँचा कर चल सके- 
ना ५॥००॥ ५६ा6757-एा + एण.-हरएश 4 शब्कला-2020 3] वनएएओ 


















































जीह्शा' िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908] 


सामाजिक पापों के सिर पर चढ़कर बोलेगा खतरा। 

बोलेगा पतितों, दलितों के गर्म लह्दू का कतरा-कतरा || 

पतित, दलित मस्तक ऊँचा कर संघर्षों की कथा कहेंगे। 

और मनुज के लिए मनुज के द्वार खुले के खुले रहेंगे।।” 

गांधी के भाषायी आंदोलन का भी कवि नेपाली पर गहरा प्रभाव था। कवि नेपाली के अनुसार चापलूसी और 
राजनीत के कारण राष्ट्रभाषा हिन्दी के बड़े-बड़े कर्णघार उनके साथ आज अन्याय कर रहे हैं। कवि नेपाली ऐसे 
चापलूस साहित्यकारों एवं हिन्दी रक्षकों की पोल खोलते हुए लिखते हैं- 
“दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो। 
हिन्दी है भारत की बोली तो अपने-आप पनपने दो।।” 
निष्कर्ष-इस प्रकार संक्षेप में हम निष्कर्षत: यह कह सकते हैं कि कवि गोपाल सिंह नेपाली की दृष्टि केवल 
राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्ती तक ही नहीं थी वरन वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह रामराज केन्द्रित थी। जहाँ 
उनकी दृष्टि भारतीय समाज को रक्‍त रंजित कर निर्बल करने वाली वर्ण व्यवस्था और साम्प्रदायिकता को भली 
भांति देख समझ रही थी। नारी समानता, किसानों, मजदूरों की स्थिति में सुधार बेकारी समस्या, कुटिल उद्योग, 
चीन समझा एवं देश की विदेश नीति सभी नेपाली साहित्य के द्वारा देखी समझी और जनता के बीच उकेरी जा 
रही थी जनता की यही प्रतिबद्धता और राष्ट्र प्रेम नेपाली साहित्य की सार्थकता भी हैं। 
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प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में भारतीय समाज 


राजेनड्र कुमार चौधरी* 

हिन्दी, उर्दू के महान साहित्यकार प्रेमचन्दर का जन्म 34 जुलाई, 4880 को बनारस के पास लमही गाँव में एक 
साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। प्रेमचन्द हिन्दी साहित्य के गौरव हैं। प्रेमचन्द के संपूर्ण साहित्य का केन्द्र 
उनके साहित्य में व्यक्त भारतीय समाज के प्रति संवेदनशीलता है। भारतीय समाज का दिल प्रेमचन्द की रचनाओं 
में घड़कता है। प्रेमचन्दर की चेतना पर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नवजागरण का गहरा प्रभाव पड़ा था। 
उन्होंने साहित्य और समाज के संबंधों का सूत्रपात किया और घोषित किया कि साहित्य का आधार जीवन है और 
“जीवन की आलोचना' करना उसका सबसे बड़ा धर्म है। उनका विचार था कि साहित्य और साहित्यकार देश-काल 
से प्रभावित होता है। इसलिए यह संभव नही है कि देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक 
परिस्थितियाँ विकट हो और साहित्यकार उनकी ओर ध्यान न दे। उन्होंने लिखा है-“वह पुराना समय था, जब 
वह भाटों, मदारियों, विदूषकों और मसखरों के समान अपने आश्रयदाताओं का मन बहलाता था। आज उसका पद 
बहुत ऊँचा हो गया है। वह समाज का वकील और पथ प्रदर्शक है। वह मनुष्य के मनुष्यत्व को जगाता है, सद्भावों 
का संचार करता है, दृष्टि को फैलाता है और मन का संस्कार करता है।”' उन्होंने यह भी कहा है कि “प्राचीन 
साहित्य में भक्ति और वैराग्य के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति के भावों की सृष्टि करता था तथा धर्म एवं ईश्वर द्रोहियों 
के प्रति घृणा उत्पन्न करता था, किन्तु नवीन साहित्य समाज का खून चूसने वालों, रंगे सियारों, हथकण्डेबाजों और 
जनता के अज्ञान से अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले के विरूद्ध उतने ही जोर से आवाज उठाता है और दीनों-दलितों 
अन्य के हाथ सताये हुए लोगों के प्रति उतने ही जोर से सहानुभूति प्रकट करता है| 

प्रेमचन्द्र जी ने अपने कथा साहित्य में भारतीय समाज की समस्याओं का चित्रण प्रस्तुत किया और उनका 
समाधान प्रस्तुत किया। उनके कथा साहित्य में सामाजिक जागरण तथा समस्याओं के विविध रूप मिलते हैं। 
सर्वप्रथम उन्होंने समाज के उन वर्गों की दशा प्रस्तुत की है जो हजारों वर्षों से पीड़ित एवं शोषित थे। ऐसे लोगों 
में भारतीय स्त्री-समाज और भारतीय दलित-समाज सबसे अधिक पीड़ित और दमित था, और अंग्रेजों के आने 
से किसानों में भी दुर्दशशा छा गई थी। प्रेमचन्द हिन्दी के पहले लेखक थे जिन्होंने स्त्री के अधिकार, शिक्षा, निर्णय 
की स्वतंत्रता, पुरुषों के समान अधिकार आदि की आवाज़ उठाई और स्त्री शोषण एवं पतन के यथार्थ चित्र अंकित 
किये। प्रेमचन्द के पास स्त्री समाज और उसकी मनोदशा एवं समस्याओं का बड़ा व्यापक संसार है, जो उनके पहले 
उपन्यास असरारे मआबिद उर्फ देवस्थान रहस्य से लेकर अन्तिम अधूरे उपन्यास “मंगल सूत्र' तथा “बड़े घर की बेटी; 
कहानी से लेकर अंतिम कहानी “क्रिकेट-मैच' तक फैला हुआ है। उनका कोई ऐसा उपन्यास नहीं है जिसमें स्त्री 
पात्रों का महत्वपूर्ण योगदान न हो। उनके कथा साहित्य में उच्च, मध्य एवं निम्न वर्गीय तथा शहरी ग्रामीण, 
वनवासी सभी प्रकार की स्त्री पात्रों की सशक्त उपस्थिति है। उनकी सर्वाधिक कहानियाँ स्त्री चरित्र पर लिखी 
गई है जिनमें उनके विविध रूप प्रस्तुत किये गये हैं। भारतीय समाज में स्त्री के लिए विवाह का बड़ा महत्व होता 
है। विवाह के पश्चात्‌ ही भारतीय स्त्री नए जीवन में प्रवेश करती है जहाँ पर पत्नी एवं माता की महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है। प्रेमचन्द ने अपने कथा-साहित्य में विवाह को “पवित्र धर्म', हृदय का मिलाप' और “मन का बंधन” मानते 
हैं। यह आत्माओं का मिलन है और स्थिरता आवश्यक है।* प्रेमचन्दर जी ने अपने कथा-साहित्य में वैवाहिक 
समस्याओं जैसे कि दहेज, बेमेल विवाह, वृद्ध विवाह, बहुविवाह आदि को दर्शाया है। प्रेमचन्द मानते हैं कि वैवाहिक 
जीवन सुख-दुः:ख दोनों हैं। 'धिक्कार' कहानी का पात्र इन्द्रनाथ कहता है, “यह तो तकदीर का खेल है, भाई, 
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सोलहो आने तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नही |“ 
प्रेमचन्द ने दाम्पत्य जीवन में सेवा को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार दाम्पत्य जीवन में सेवा ही शान्ति, 
अधिकार एवं शक्ति का स्रोत है। प्रेमचन्द जी ने इन्द्रनाथ मदान को लिखा था, “स्त्री का मेरा आदर्श त्याग है, सेवा 
है, पवित्रता है, सब कुछ एक में मिला-जुला है, त्याग जिसका अन्त नहीं, सेवा सदैव सहर्ष और पवित्रता ऐसी कि 
कोई भी उस पर झँगली न उठा सके |” प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में सेवा, त्याग को समर्पित कई स्त्री पात्र है। जैसे 
'उन्‍्माद' कहानी की वागेश्वरी, वेश्या' की लीला तथा 'गोदान' की गोविन्दी। प्रेमचन्द तलाक के समर्थक नहीं हैं। वे 
मानते हैं कि विवाह एक प्रकार का सामाजिक समझौता होता है। विवाह पूर्ण समर्पण है। तलाक के द्वारा वैवाहिक 
जीवन की बुराईयों को दूर नहीं किया जा सकता। प्रेमचन्द दाम्पत्य जीवन में सेवा, त्याग, श्रद्धा, विश्वास, 
कर्त्तव्य-भावना, आत्मसमर्पण, शांति, सहानुभूति आदि को विशेष महत्व देते हैं। वे वैवाहिक जीवन में भोग-विलास, 
आमोद-प्रमोद, स्वार्थ, विद्रोह, अहंकार आदि को निक्ृष्ट मानते हैं। उनके अनुसार दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए 
स्त्री-पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए | दाम्पत्य जीवन में प्रेम को उन्होंने उच्च स्थान दिया है। उनके 'कायाकल्प' 
उपन्यास में अहल्या प्रेम की व्याख्या करते हुए कहती है कि “प्रेम हृदय के समस्त सदभावों का शांत, स्थिर उद्गारहीन 
समावेश है। इसमें दया और क्षमा, श्रद्धा और वात्सल्य, सहानुभूति और आत्मसम्मान, अनुराग और विराग, अनुग्रह और 
उपकार सभी मिले-जुले होते हैं।”* प्रेमचन्द अपने कथा साहित्य में यथा अवसर स्त्री के भारतीय आदर्श जैसे प्रेम, सेवा, 
त्याग, निष्ठा, समर्पण, विश्वास, एकनिष्ठा आदि से परिपूर्ण मूर्ति की स्थापना करते हैं। प्रेम स्त्री-पुरुष, घर-परिवार एवं 
परस्पर संबंधों को जोड़ता है और व्यक्ति एवं समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। 

प्रेमचन्दर अपने कथा-साहित्य में भारतीय समाज में प्रचलित स्त्री के अनेक रूपों को महत्व देते हैं। भारतीय 
समाज में स्त्री के कई रूप हैं जिनमें माता, विधवा, वेश्या जैसे रूप विद्यमान हैं। प्रेमचन्द के कथा साहित्य में इन 
सभी की कहानियाँ मिलती है। उनकी कहानियों में स्त्री के मातृत्व को विशेष महत्व मिला है। माता उनकी 
कहानियों में स्त्री का वह रूप है जो अपना समस्त स्नेह, वात्सल्य, सेवा, त्याग आदि सभी संतान पर लूटा देती 
है। 'मन्दिर' कहानी में प्रेमचन्द कहते हैं “मातृ प्रेम तुझे धन्य है। संसार में और जो कुछ है मिथ्या है, निस्सार है, 
मातृत्व ही सत्य है अक्षय है, अनश्वर है। 

प्रेमचन्दर के कथा-साहित्य में विधवा स्त्रियों की वेदना, अपमान, आश्रयहीनता और शोषणयुक्त जीवन के भी 
चित्र मिलते हैं। प्रेमचन्दर की कुछ कहानियों में जैसे नैराश्य-लीला कहानी की बाल विधवा कैलाश कुमारी स्वयं 
को अभागिनी नही मानती। वह अपने ऊपर समाज के किसी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करती | वह अपने आत्म 
सम्मान की रक्षा स्वयं करना चाहती है। किन्तु बृजरानी (वरदान), गायत्री (प्रेमाश्रय), रेणुका (कर्मभूमि), रतन (गबन), 
फूलमती (बेटों वाली विधवा), आदि विधवाएँ अपमान और कष्ट का ही जीवन जीती हैं। प्रेमचन्द विधवाओं की इस 
समस्या का हल करने के लिए अपने कथा-साहित्य में विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार स्त्रियों 
का पति की सम्पत्ति पर अधिकार होना चाहिए और उन्हें भी सम्मानपूर्ण जीवन जीने का हक मिलना चाहिए। परन्तु 
प्रेमचन्द अपने प्रतिज्ञा उपन्यास में विधवा विवाह का समर्थन नहीं करते हैं। डॉ. रघुवीर सिंह को उन्होंने जो पत्र 
लिखा था उससे भी यह प्रकट होता है कि वे हिन्दू विधवा को विवाहित रूप में नहीं देखना चाहते थे |” प्रेमचन्द 
ने अपने कथा-साहित्य में वेश्या जीवन की समस्याओं को भी गम्भीरता से लिया है। समाज के कई बार पीड़ित 
अपमानित तथा उपेक्षित विधवाएँ वेश्या बन जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने साहित्य में स्त्रियों के पतन 
के लिए सामाजिक कूरीतियों, रूप का अभिमान, भोग-विलास की आबकांक्षा, कुटनियों का मायाजाल, घर से 
निष्कासन, बुरी आर्थिक दशा तथा नैतिक, धार्मिक शिक्षा के अभाव को भी जिम्मेदार माना है। उन्होंने सेवासदन, 
नरक का मार्ग, दो कब्रें, लांछन, वेश्या, निर्वासन, आगा-पीछा आदि रचनाओं में वेश्या जीवन का मार्मिक चित्रण 
किया है। प्रेमचन्द वेश्या समस्या के समाधान के लिए सेवासदन, वनिताश्रम आदि की स्थापना करते हैं। 

प्रेमचन्दर आधुनिक शिक्षित स्त्रियों के द्वारा भारतीय आदर्शों को त्यागने और पश्चिम की नकल करने की 
आलोचना किया करते थे। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री कमला देवी को स्कूल की शिक्षा नही दी क्‍योंकि वे वर्तमान 
शिक्षा पद्धति को भारतीय आदर्शों के अनुरूप नहीं मानते थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की छात्राओं को देखकर 
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि इन छात्राओं के लिए विवाह बन्धन है, पराधीनता है, ये छात्राएँ आर्थिक 
स्वावलम्बन प्राप्त करके स्वतंत्र तथा स्वच्छंद जीवन जीना चाहती है। ये छात्राएँ पुरुषों के समान स्वार्थी और 


न ५॥0०॥॥ ५५॥१०475- एव 4 ५०.-६एएा + शत्न्‍नाता-2020 # उउख्व्एएएओ 
















































































जीह्शा (िशांकार #टुशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908| 


विलासी बन रही हैं ॥ प्रेमचन्द भारतीय शिक्षित स्त्री में भी सेवा, दया, श्रद्धा वात्सल्य, प्रेम, मर्यादा, संयम, सत्यता, 
समर्पण, धैर्य, उदारता, संतोष आदि भारतीय आदर्श चाहते हैं और वे अपने ग्रामीण स्त्री पात्रों में ऐसे ही मानवीय 
गुण दिखाते हैं। उनके स्त्री पात्रों की राष्ट्रीय जागरण, देश प्रेम के साथ स्वाधीनता आन्दोलन में पूरी हिस्सेदारी 
है। कर्मभूमि, जेल, पत्नी, और पति, जुलूस, समर यात्रा, तावान, शराब की दुकान आदि रचनाओं में जो 
शिक्षित-अशिक्षित, शहरी-ग्रामीण, सभी स्त्रियाँ हैं, वे गाँधी आन्दोलन से जुड़कर स्वराज्य के लिए संघर्ष करती हैं। 
प्रेमचन्द भारतीय स्त्रियों को पत्नी, माता, गृहणी के रूप में भारतीय आदर्शों से मंड़ित करते हैं| उसे रूढ़ियों, बन्धनों 
एवं दासत्व से मुक्त करके उसे सम्मान और अधिकार दिलताते हैं। 

प्रेमचन्द ने अपने कथा-साहित्य में भारतीय समाज के अभिन्‍न अंग दलित समाज की पीड़ा, त्रासदी तथा नारकीय 
जीवन की वास्तविकता को उजागर किया है। उनके कथा-साहित्य में दलित का उत्पीडन, दमन और अपमान की 
अनुभूति परिव्याप्त है। प्रेमचन्द ने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से देश के दलित समाज के शोषण, दमन और 
अमानवीय जीवन जीने की विवशता पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके उसके समाधान के रास्ते खोले। उन्होंने 
ब्राह्मणवाद और पुरोहितवाद की कटु आलोचना की और लिखा है कि भविष्य में शूद्र समाज ही शासन करेगा प्रेमचन्द 
ने जाति को कर्म गत बताकर तथा छुआछूत का विरोध करके देश में एक अनुकूल वातावरण बनाया । प्रेमचन्द ने गाँधीजी 
के दलितोद्धार के कार्यों और विचारों की बार-बार प्रशंसा की है। अपने उपन्यास 'रंगभूमि' में उन्होंने एक दलित पात्र 
(वमार) को नायक बनाया है। गोदान में ब्राह्मण मातादीन के मुँह में दलितों से हड्डी डलवाकर एक क्रान्तिकारी कदम 
उठाते हैं। उनकी अनेक कहानियों में जैसे “दोनों तरफ से” (मार्च 4944), बाँका जमींदार (अक्टूबर 4943), विध्वंस (25 
जुलाई 4924), सवासेर गेहूँ (नवम्बर 4924) मंत्र (फरवरी 4926), घाँस वाली (दिसम्बर 4929), सद्‌गति (4930), ठाकुर 
का कुँआ, गुल्ली-डण्डा दूध का दाम तथा कफन आदि कहानियों में दलित चेतना का विस्तार है तथा उसके विविध 
रूप सामने आते हैं। 'दोनों तरफ से' कहानी में वे दलितोद्धार के लिए समाज का उद्धार करते हैं। अपने कथा-साहित्य 
के माध्यम से वे दलित पात्रों को आत्मबोध देते हुए उनमें अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरोध की शक्ति उत्पन्न करते 
हैं। उनके दलित पात्र मानवीय गुणों से सम्पन्न उदात्त, कर्मशील तथा सरल है। उनके दलित पात्र उनकी गहनतम 
अनुभूतियों तथा जीवन की वास्तविकता से उत्पन्न हुए हैं। 

प्रेमचन्द्र के कथा-साहित्य में तत्कालीन भारतीय समाज में फैली हुई कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, विद्रुपताओं, 
विषमताओं, विभेदों और अन्तर्विरोधों का अत्यन्त प्रामाणिक चित्रण हुआ है। उन्होंने अपने कथा-साहित्य में मन्दिर, 
मन्दिरों में महन्तों, राज कर्मचारियों, नेताओं, सुधारकों, जमींनदारों, सत्ताधारियों, महाजनों, ठाकुरों तथा अन्य 
सामाजिक प्राणियों के जीवन सत्यों के साथ समाज की वास्तविक स्थितियों का प्रामाणिकता के साथ उद्घाटन 
किया है। उनके कथा-साहित्य में जातिगत भेदभाव एवं वर्ण-व्यवस्था की बुराइयाँ अपने नंगे रूप में सामने आती 
है। उनके कथा-साहित्य में समाज में परिव्याप्त अंधविश्वास, भूत-प्रेत, जादू-मंत्र, टोना, दहेज आदि के अनेक 
संदर्भ मिलते हैं। उनकी कुछ कहानियों में आधुनिक समाज एवं नयी नैतिक धारणाओं का भी उद्घाटन हुआ है। 
“गमी' (4929) तथा “कानूनी कुमार' (929) कहानियों में प्रेमचन्द ने परिवार नियोजन की आधुनिक सोच को प्रस्तुत 
किया है। प्रेमचन्द “हम दो हमारे दो सिद्धान्त के समर्थक थे। उनकी 'बालक' (933) शीर्षक कहानी जहाँ एक 
ओर परम्परागत नैतिकता को अस्वीकार करती हैं वहीं दूसरी ओर आधुनिक विवेकशीलता का प्रमाण देते हुए यौन 
पवित्रता को एक नई ऊँचाई पर ले जाती है। इस कहानी का नायक गंगू ग्रामीण है, ब्राह्मण है और कथावाचक 
का नौकर है। वह गोमी से शादी करता है जो तीन पतियों को छोड़ आई है और गर्भवती भी है। गंगू बच्चे के 
जन्म पर उसे अपना बच्चा कहता है और गाँव की दुनिया का ही तर्क देते हुए कहता है कि मैने एक बोया हुआ 
खेत लिया, तो क्या उसकी फसल को इसलिए छोड़ दूँगा कि उसे किसी दूसरे ने बोया था | “मिस पद्मा' (॥936) 
कहानी में प्रेमचन्दर जी ने 'लिव इन रिलेशनशिप' के दुष्परिणामों को बहुत ही पहले प्रस्तुत कर दिया था। उनके 
अनुसार पश्चिम का यह विचार हमारी परम्परागत विवाह तथा परिवार संस्था को नष्ट करता है। 

वस्तुत: प्रेमचन्दर जी ने अपने कथा-साहित्य में भारतीय समाज की प्रत्येक बुराई को सामाजिकता, नैतिकता 
और आधुनिकता की दृष्टि से देखकर एवं उन बुराईयों को युग की नई कसौटियों पर कसकर परम्परागत नैतिक 
एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का प्रयास किया है। वे अपने समय के गन्दे समाज को पवित्र कर एक-दूसरे 
पवित्र सामाजिक जीवन में ले जाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वे समाज के मानसिक जीवन का कायाकल्प 
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करते हैं। अपने लेखन के द्वारा प्रेमचन्द समाज, व्यक्ति और देश को एक श्रेष्ठ एवं बेहतर जीवन देने की कोशिश 
करते हैं। प्रेमचन्दर के समाज दर्शन का मूलमंत्र है- समाज को जागृत करना, उसे उसकी बुराईयों, दोषों एवं 
अमानवीय जीवन से अवगत कराना तथा ऐसे सभी बन्धनों, जकड़नों एवं भेदभावों से मुक्ति दिलाना। अपने 
कथा-साहित्य में प्रेमचन्द ने व्यक्ति, परिवार, समाज एवं देश को एक साथ संगठित करके लोकजीवन की आत्मा 
का बिम्ब निर्मित किया है। 











सन्दर्भ-सूची 
साहित्य का उद्देश्य, प्रेमचन्द, पृ. 9, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, 4967 
प्रेमचन्द : विविध-प्रसंग, खण्ड-3, पृ. 57, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, 4962 
वरदान, पृ. 453-56, सेवासदन, पृ. 239, कायाकल्प, पृ. 45, प्रेमचन्द, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, 4973 
प्रेमचन्द : कहानी रचनावली-सम्पादक : कमल किशोर गोयनका, खण्ड-5, पृ. 205, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद 
प्रेमचन्द : पत्रकोश-सम्पादक : डॉ. कमल किशोर गोयनका, पृ.-23, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, 4952, 
संकलन-लिप्यंतर-शब्दार्थ-मदन गोपाल और अमृतराय। 
कायाकल्प, प्रेमचन्द, पृ.-208, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, 4973 
प्रेमचन्द : पत्रकोष, पृ.-448, 7 मई, 4932 लिखे पत्र से। 
प्रेमचन्द घर में, पृ--66, शिवरानी देवी, आत्माराम एण्ड सनन्‍्स, दिल्‍ली, 4956 | 
प्रेमचन्द : कहानी रचनावली, सम्पादक : डॉ. कमलकिशोर गोयनका, खण्ड-6, पृ.-287 


गा जि एछ पी के 





५0 09 >य 0 


येर ये मर ये सर 


श्र ५ा0०॥ ५५7०475-५॥ा 4 ५०.-६एएा + शत्न्‍नाता-2020 # उमनिवओ 


(ए.0.९. 47ए770०ए९१ ?९९/ 7२९९ां९ए९त ॥२्शि९९१ उ0परातान) 7550 ३४०. - 2349-5908 


-+ | ॥] 0 | » हरात्ता श्द्ावा४-५त], ४०.->% &४ ५], 47९ 2020, 72826 : 325-326 

(शाहशबो वाएबट2 ए९०-: .7276, 8ठंशावी(९ उ0प्रतातो वाए॥2 74९०7 ; 6.756 
स्ल्ल्ल्क्स्म्म्म्तरचारनततत च चाप 
मृदुला गर्ग का जीवन वृत्त और रचना संसार 


मंजू कुमारी* 

बंगाल की उर्वर भूमि कोलकाता में विलास चंद्र जैन के घर चंद्रावती जी की आराधना के फलस्वरूप उनके 
पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद जैन और पुत्रवधू रवि कान्‍्ता जैन के दाम्पत्य जीवन में 25 अक्टूबर, 4938 ई0 को एक बच्ची 
ने जन्म लिया, जिसका नामकरण उमा किया गया | गोरी-चिकनी, सलोनी और सुन्दर नाक-नक्शवाली इस लड़की 
को पहले से एक बहन प्राप्त थी-मंजुला। बचपन से इन्होंने बहनों का ही घेरा देखा, क्योंकि उमा के जन्म के बाद 
तीन बहनें और आयीं- चित्रा, रेखा और अचला। बाद में इकलौता भाई हुआ-राजीव | इसलिए, इस जैन परिवार 
में लड़कियों की संख्या अधिक होते हुए भी लाड़-प्यार में कोई कमी नहीं रही; क्‍योंकि स्वयं दादी ने इृष्ट 
देवी-देवता से पुत्र की जगह बेटियों के लिए मनौती माँगी थी। दादा और नाना शिक्षा-प्रेमी होने के कारण तथा 
पढ़ी-लिखी माँ और स्वतंत्रता सेनानी पिता द्वारा रचित वातावरण ने जैन-परिवार की इन लड़कियों को शिक्षित 
होने के सुअवसर दिया। एक कारण भी और रहा जैन परिवार की लड़कियों के शिक्षित होने का, जैन परिवार के 
पड़ोसी सिंह परिवार थे सिंह परिवार भी शिक्षा प्रेमी था और लड़कियों की शिक्षा के मामले में वे उदार थे। इसलिए 
इन दोनों परिवार की लड़कियों को उस जमाने में भी शिक्षा प्राप्ति का सुअवसर मिला, जिस समय लड़कियों को 
शिक्षा से दूर रखा जाता था। 

इस प्रकार एक अच्छे खासे शैक्षिक माहौल में उमा नाम की लड़की को शिक्षा-प्राप्ति का सुअवसर मिला। जब 
उमा तीन साल की थी, तभी कोलकता से दिल्‍ली अपने माता-पिता के साथ आ गई और घरेलू नाम त्यागकर वह 
'मूदुला' बनकर 'लेडी इरविन' स्कूल में दाखिल हुई। अपने मामा के मार्फत गणित में सहयोग पाकर काशाग्र बुद्धि 
की मृदुला ने परीक्षा के समय बीमार रहते हुए भी अच्छी श्रेणी में परीक्षाएँ पास कीं। 'प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
इसी 'लेडी इरविन हायर सेकेण्डरी स्कूल', दिल्ली से प्राप्त की| सन्‌ 4954 ई0 में मात्र 46 वर्ष की उम्र में इन्होंने 
माध्यमिक परीक्षा पास की और अपनी शिक्षा निरन्तर जारी रखते हुए 957 ई0 में अर्थशास्त्र विषय में ऑनर्स लेकर 
स्नातक-परीक्षा मिरण्डा हाऊस, दिल्‍ली से पास की और इस प्रकार मास्टर डिग्री हॉल्डर होकर 4960 में ही 
इन्द्रप्रस्थ कॉलेज दिल्‍ली में अर्थशास्त्र की व्याख्याता बनकर अपने आप को शिक्षण कार्य से जोड़ा और एक खुले 
माहौल में अपनी जिन्दगी को लुप्त उठाया | मृदुला को जीवन का यह लुफ्त असामयिक नहीं मिला। अपने विद्यार्थी 
जीवन में उसने जो कड़ी मेहनत की, गुरवत में रहकर अपनी प्रतिभा को मद्धिम नहीं होने दिया तथा स्कूलों-कॉलेजों 
के भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो हिस्सेदारी की, उसने उसके व्यक्तित्व में अध्यापकीय गुण का 
बीजारोपण कर दिया था, जो अनुकूल समय पाकर इन्द्रप्रथथ कॉलेज एवं जानकी देवी कॉलेज में लहलहा उठा। 
इसी अध्यापकीय कर्म ने उनके भीतर मौलिक चिन्तन और सुस्पष्ट विवेचना की नीव रखी जो कालान्तर में उसे 
लेखन की और मोड़ने में कारगर सिद्ध हुआ। 

जिस समय मृदुला जी 25वें वसंत में विचरण कर रही थीं, उसी समय नारी-जीवन को सार्थक करने का 
सुअवसर आया। वे वैवाहिक जीवन में बंधी। श्री आनंद प्रसाद गर्ग जैसे सुयोग्य इंजीनियर की पत्नी बनकर गर्ग 
परिवार में पहुँची | गर्ग परिवार एक भरा पूरा परिवार था। माधोराम गर्ग इनके ससुर अर्थशास्त्र के व्याख्याता और 
विद्यावती उनकी सास थी। सुरेन्द्र मोहन गर्ग इनके जेठ हैं और सुदेश गर्ग इनकी जेठानी। सत्य प्रकाश गर्ग और 
केशव गर्ग इनके देवर हैं एवं इन्दु गर्ग और रंजना गर्ग इनकी देवरानियाँ है। स्नेलता एवं शुभलता इनकी ननद 
हैं और वेदप्रकाश बंसल एवं सतीश जैन इनके ननदोई हैं। 
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इस भरे-पूरे गर्ग-परिवार में मृदुला जैन अब मृदुला गर्ग बनकर पति के साथ रहने लगी | नौकरी में पति को 
जहाँ-जहाँ पदस्थापित किया गया, मृदुला जी भी उनके साथ ही रहीं | पति नौकरी करते और मृदुला घर में पढ़ती 
और बच्चों की देखरेख करती तथा समाज-सेवा में समय गुजरती | जब बागलकोट में पति के साथ रहती थी, तभी 
उन्होंने भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में आये हुए कर्मचारियों के बच्चे की शिक्षा-दीक्षा के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला, 
जो बाद में सरकारी स्कूल बन गया। इस प्रकार मृदुला ने अपने खालीपन को सामाजिक सेवा में लगाना शुरू किया 
और सामाजिक सेवा धीरे-धीरे उनके आचरण का स्वाभाविक अंग बनता गया। पति आनंद जी के साथ मृदुला 
जी दिल्‍ली छोड़कर डालमिया नगर, दुर्गापुर, बागलकोट आदि शहरों में रही। इसी दौरान उनके भीतर साहित्यकार 
सर उठाकर सामने आता है। सन्‌ 4974 ई0 में इनकी पहली कहानी “रूकावट' सारिका पत्रिका में छपी और इसके 
बाद लिखने की परंपरा ही चल निकली। 




















संदर्भ-ग्रन्थ 





4. गर्ग, मृदुला, संगति-विसंगति भाग-4, पृ. ॥ 


ये ये मर ये: सर 
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प्रकृति के उन्मुक्त कवि प्रसाद 
डॉ. पल्‍लवी* 

प्रकृति और मानव का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। आदि मानव ने जब पहली बार आंखें खोली तब से लेकर आज 
(आधुनिक काल) तक उसे प्रकृति का सहयोग और सहचर प्राप्त हुआ है। प्रकृति के विभिन्‍न कार्य-कलापों को 
ही देखकर मानव में प्रेम, भय, विस्मय आदि भावनाओं का विकास हुआ। प्रकृति ने मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक 
विकास में ही नहीं बल्कि दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करने में भी बड़ा योगदान दिया है। मानव और प्रकृति इस 
शाश्वत सम्बन्ध की अभिव्यक्ति भारतीय साहित्य में चिरकाल से होती रही है। साहित्य मानव जीवन का प्रतिबिम्ब 
है और उस प्रतिबिम्ब में उसकी सहचरी प्रकृति का वर्णन होना स्वाभाविक है। 

प्रकृति अक्षय सौंदर्य का भंडार है। उसके अनुपम सौंदर्य को कवियों ने अपनी-अपनी रुचि और प्रतिभा के 
अनुसार विभिन्‍न रूपों में वर्णित किया है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद भी इससे अछूते नहीं हैं। 
प्रकृति की रमणीयता पर मुग्ध होकर उन्होंने उसके सौंदर्य को अपनी कविताओं में अंकित किया है। वे प्रकृति के 
उन्मुक्त कवि हैं| उनके काव्यों में प्रकृति कहीं स्वतंत्र रूप में, कहीं रहस्यात्मक रूप में, कहीं भावाभिव्यक्ति के रूप 
में, कहीं भावों को उदीप्त करती तो कहीं मानवीय सौंदर्य को वर्णित करती चित्रित हुई हैं। उन्होंने अपनी कविताओं 
में प्रकृति का जैसा वर्णन किया है, वैसा हिन्दी के किसी आधुनिक कवि में नहीं देखा जा सकता है। वैसे निराला, 
पंत और महादेवी वर्मा की अपनी अलग पहचान है। 

प्रसाद ने प्रकृति को बाहूय और आंतरिक दोनों रूपों में देखा है। उनकी कविता में प्रकृति के उत्कृष्ट चित्र 
दीख पड़ते हैं और प्रकृति के प्रति उनका अनुराग सभी कृतियों में झलक उठता है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से 
केवल रहस्यात्मक सत्ता का ही उद्घाटन नहीं किया है बल्कि उसे भावात्मक सौंदर्य भी प्रदान किया है। 
“करुणालय', 'झरना', आँसू', 'लहर' और “कामायनी' के गीतों में प्रकृति की अदभुत छटा बिखरने में इन्हें अपूर्व 
सफलता मिली है। जहाँ “करुणालय' में कवि ने प्रकृति को परम्परामुक्त करने का प्रयास किया है, वहीं 'झरना' 
में उसे नूतन धरातल प्रदान किया है। इसी प्रकार “आँसू में उन्होंने जहाँ हमें प्राकृति के विविध रूपों के दर्शन कराये 
हैं वहीं 'लहर' में झरना” की प्रयोगावस्था की चरम परिणति कराया है और इन सब से आगे बढ़कर “कामायनी' 
में कवि की प्रकृति सम्बन्धी प्रतिमा अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई है। 

हिन्दी काव्य में प्रकृति-चित्रण की महत्ता को देखते हुए समीक्षकों ने उसके कुछ रूप निर्धारित किये हैं। डॉ. 
रघुवंश ने प्रकृति चित्रण के पांच रूप निर्धारित किये हैं- 

4. आलम्बन, 2. उद्दीपन, 3. रहस्यानुभूति, 4. प्रकृति सौंदर्य का चित्रण तथा 5. प्रकृति का व्यंजनात्मक प्रयोग ।' 

डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त ने प्रकृति चित्रण के छः रूप स्वीकारे हैं- 

4. आलम्बन, 2. उद्दीपन, 3. उपमान, 4. मानवीकरण, 5. प्रतीक तथा 6. अन्योक्ति या व्यंग्योक्ति | 

डॉ. किरण कुमारी गुप्ता ने इसके छः रूप निश्चित किये हैं- 

4. आलम्बन 2. उददीपन, 3. अलंकार, 4. मानवीकरण, 5. नीति और उपदेश तथा 6. परम तत्व के दर्शन ।* 

इसके अतिरिक्त कतिपय समीक्षकों ने भी इसकी विभिन्‍न प्रणालियों का उल्लेख किया है और इसकी संख्या 
चार से लेकर ग्यारह तक गिनाई है। आधुनिक काव्य में प्रकृति चित्रण की विविध प्रणालियां प्रचलित हैं-आलम्बन 
रूप, उद्दीपन रूप, अलंकार रूप, मानवीकरण रूप, रहस्यात्मक रूप, उपदेशिका रूप, प्रतीकात्मक रूप, वातावरण 
























































+# लूकरगंज, प्रयागराज 
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निर्माण के रूप आदि। इन विविध रूपों के आधार पर कवि जयशंकर प्रसाद के काब्यों में चित्रित प्रकृति के स्वरूपों 
को देखने का प्रयास करेंगे। 
आलम्बन रूप-प्रकृति का यथातथ्य वर्णन करना आलम्बन गत विशुद्ध प्रकृति चित्रण कहलाता है। यह 
प्रकृति वर्णन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है क्योंकि इसमें पाठक को साक्षात प्रकृति के दर्शन का आनंद प्राप्त होता है। 
प्रसाद के काव्यों में अनेक स्थलों पर प्रकृति का आलम्बन रूप में हृदयग्राही चित्रण हुआ है। 'झरना' में संकलित 
'किरण' कविता की इन पंक्तियों को देखिए- 
किरण ! तुम क्‍यों बिखरी हो आज, 
रंगी हो तुम किसके अनुराग, 
स्वर्ण सरसिज किजल्क समान, 
उड़ती हो परमाणु पराग। 
“कामायनी' के “आशा' सर्ग में हिमालय का वर्णन आलम्बन रूप में किया गया है- 
स्वर्ण शालियों की कमलें थी 
दूर दूर तक फैल रहीं, 
शरद इन्द्रिरा के मन्दिर की 
मानों कोई गैल रही हैं।* 
उमड़ रही जिसके चरणों में 
नीरवता की विमल विभूति, 
शीतल झरनों की धारायें 
बिखराती जीवन अनुभूति।* 
उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में आलम्बन गत प्रकृति का सुंदर वर्णन हुआ है। इसके अलावा 'लहर' तथा 'कानन 
कुसुम' कविता में भी प्रकृति के आलम्बन रूप के दर्शन होते हैं। 
उद्दीपन रूप-इसमें प्रकृति मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करने में सहायक होती है। यह एक ओर जहाँ 
सुखद या संयोग के क्षणों में मानव के आनन्द को द्विगुणित कर देती हैं, वहीं इसके विपरीत वियोग के क्षणों में 
शोकाकुल विरही हृदय को और अधिक व्यथित एवं व्याकुल बना देती हैं। जैसे चांदनी रात को देखकर वियोगियों 
का दुख और अधिक बढ़ जाता है। प्रसाद ने प्रकृति के इस उद्दीपनकारी रूप का चित्रण भी पर्याप्त मात्रा में किया 
है। प्रेमी-प्रमिका की संयोग बेला का चित्र अंकित करते हुए कहते हैं- 
सृष्टि हसने लगी आंखों में खिला अनुराग, 
राग-रंजीत चंद्रिका थी, उड़ा सुमन-पराग। 
और हंसता था अतिथि मनु का पकड़कर हाथ; 
चले दोनों, स्वप्न-पथ में, स्नेह-संबल साथ |” 
संयोग सुख की स्मृतियाँ तथा उससे उत्पन्न वेदना का वर्णन निम्न पंक्तियों में वर्णित हैं- 
जिल्‍्क जाल हैं बिखरे 
उड़ता पराग है रूखा 
हैं स्नेह सरोज हमारा 
विकसा, मानस में सूखा ।* 
प्यार भरे श्यामल अम्बल में जब कोकिल की कूक अधीर, 
नृत्य शिथिल बिछली पड़ती हैं वहन कर रहा है उसे समीर, 
तब क्‍यों तू अपनी आंखों में जल भरकर उदास होता, 
और चाहता इतना सूना-कोई भी न पास होता? 
वन ५॥०व॥ ५०(०757-एगा + ए०.-5४एा + शन्‍्काता-2020 + 328 व 
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अलंकार रूप-इसमें अलंकारों का सहारा लेकर प्रकृति-वर्णन किया जाता है। प्राकृतिक वस्तुओं, कार्यों तथा 
व्यापारों के चित्रण में जब अलंकारों की सहायता ली जाती है तब वह और भी अधिक आकर्षित हो जाती है। उपमा, 
रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का आश्रय लेकर प्रसाद ने भी प्रकृति के सजीव एवं सुन्दर चित्र अंकित किये हैं। 
श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य-वर्णन में उत्प्रेक्षा अलंकार रूप में वर्णित प्रकृति का यह चित्र अत्यन्त सुन्दर है- 
नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग; 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ वन बीच गुलबी रंग।" 
“'लहर' की इन पंक्तियों में कवि ने रूपक अलंकार की सृष्टि करते हुए प्रकृति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है- 
बीती विभावरी जाग री। 
अम्बर-पनघट में डुबो रही 
तारा-घट-ऊषा नागरी।!' 
मानवीकरण रूप-जब प्रकृति पर मानवीय भावों, व्यापारों एवं चेष्टाओं का आरोप करके उसे सजीव रूप 
में उपस्थित किया जाता है, तब उसे मानवीकरण रूप कहते हैं। छायावादी कवियों ने इस प्रवृत्ति को अत्यधिक 
मात्रा में अपनाया है। अतएव कवि प्रसाद भी इस कला में निपूर्ण हैं- 
सिंधु सेज पर धरा वधू अब 
तनिक संकुचित बैठी-सी; 
प्रलय॒ निशा की हलचल स्मृति में 
मान किये सी ऐंठी-सी |? 
प्रसाद ने प्रकृति के विविध उपकरणों पर मानवीय चेष्टाओं एवं भावनाओं का इतना जीवंत एवं प्रभावशाली 
वर्णन किया है कि प्रकृति पूर्णतया सचेत एवं सप्राण हो उठी है। उन्होंने प्राकृतिक वस्तु के रूप, भाव और वातावरण 
को लेकर एक सुंदर मानव रूप की सृष्टि की है- 
विश्व कमल की मृदुल मधुकरी 
रजनी तू किस कोने से 
आती चूम-चूम चल जाती, 
पढ़ी हुई किस टोने से।४ 
इसके अलावा “लहर' काव्य संग्रह में संकलित यह गीत भी मानवीकरण का ज्वलंत उदाहरण हैं- 
बीती विभावरी जाग री! 
अम्बर पनघट में डुबो रही 
तारा-घट उषघा नगरी ।॥/ 
इन पंक्तियों में 'उषा' रूपी रमणी अपने 'घट' को (ताराओं के) 'अम्बर' रूपी पनघटम में डुबो रही हैं। आंसू' 
में भी मानवीकरण के सुंदर उदाहरण देखने के मिलते हैं। 
रहस्यात्मक रूप-प्रकृति में रहस्य-दर्शन की परम्परा अति प्राचीन है। छायावादी कवियों ने भी प्रकृति के 
माध्यम से रहस्य भावना का अति सुंदर वर्णन किया है। वे प्रकृति में परमतत्व का 'अन्वेषण” करते हैं। 'लहर' के 
हे सागर संगम अरुण नील' प्रगति में प्रकृति-चित्रण का यही रूप दृष्टिगत होता है। कामायनी में अनेक स्थानों 
पर रहस्यवादी सत्ता का आभास देने के लिए प्रसाद ने प्राकृतिक उपादानों का सहारा लिया है। आशा सर्ग की 
इन पंक्तियों में भी रहस्यात्मक भावना के दर्शन होते हैं- 
उस असीम नीले अंचल में, 
देख किसी की मृदु मुस्कान, 
न ५॥0व॥7 ,५०74व757-एवा + एण.-ररएा + शत्वाता-2020 + 32, जा 
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मानों हँसी हिमालय की हैं, 
फूट चली करती कल गान।# 
उपदेशिका रूप-प्रकृति-चित्रण के रूप में कवि प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से पाठकों को उपदेश अथवा 
संदेश देता है। प्राचीन काल से ही कविजन प्रकृति के विविध परिवर्तनों एवं प्रकृति के विविध गतिविधियों के द्वारा 
जन साधारण को शिक्षा देते आये हैं। आधुनिक कवियों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। प्रसाद ने भी अपनी 
कविताओं में प्रकृति के विविध परिवर्तनों द्वारा उपदेश देने के कार्य किया है। 'कामायनी' में प्रलय का वर्णन हमें 
एक अमित संदेश देता है। चिंता सर्ग में प्रसाद ने मानव जीवन की तुलना बिजली के प्रकाश से करते हुए जीवन 
की क्षणभंगुरता का संदेश देते हुए कहते हैं- 
जीवन तेरा क्षुद्र अंश हैं 
व्यक्त नील घन माला में, 
सौदामिनी-संधि सा सुंदर 
क्षण भर रहा उजाला में॥ 
प्रतीकात्मक रूप-प्रतीकात्मक छायावाद की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। प्रकृति-चित्रण के इस 
प्रकार में कवि अपने भावों को स्पष्ट या सीधे रूप में न बताकर उन्हें प्रतीकों के माध्यम से व्यंजित करता है। 
जैसे-सुख के लिए दिन और दुख या निराशा के लिए रात या अंधकार का प्रयोग करना। प्रसाद के काव्य में 
प्रतीकात्मकता का अत्यधिक समावेश हुआ है। उन्होंने अधिकांश प्रतीकों का चयन प्रकृति जगत से किया है। 
जैसे-आनंद के लिए 'उषा' या 'प्रमात', प्रेमी के लिए 'मधुप', प्रिया के लिए 'मुकुल', विषाद के लिए 'पतझर', 
मानसिक व्याकुलता के लिए झंझा' आदि। प्रतीक विधान का एक सुंदर उदाहरण “आंसू कविता में वर्णित है। 
झंझा झकोर गर्जन था 
बिजली थी, नीरद माला 
पाकर इस शून्य हृदय को 
सबने आ डेरा डाला। 
यहाँ 'झंझा झकोर' मानसिक क्षोभ एवं द्वन्द्द के लिए, 'गर्जन' वेदना के लिए, 'बिजली' दर्द की उद्दीप्ति के लिए, 
“नीरदमाला' उदासी के लिए आदि प्राकृतिक उपादानों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। “कामायनी' में प्रतीकों 
का कुशलतापूर्वक समावेश हुआ है। इस महाकाव्य के सर्ग शीर्षक एवं पात्र दोनों अपना सांकेतिक अर्थ रखते हैं। 
चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, दर्शन, रहस्य एवं आनन्द ये सभी सर्ग मानवीय 
मूल्यों के प्रतीक हैं। ये स्थिति पात्रों के सम्बन्ध में भी देखी जा सकती हैं। जैसे-'मनु' मन का, अश्रद्धा' हृदय का 
इड़ा 'बुद्धि' का प्रतीक है। इसमें शैव दर्शन से सम्बन्धित प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। उदाहरण- 
शक्ति तरंग प्रलय पावन का 
उस त्रिकोण में निखार उठा-सा; 
शृंग और डमरू निनाद बस 
सकल विश्व में बिखरा उठा-सा |!* 
इन पंक्तियों में त्रिकोण, शृंग , डमरू, शैव दर्शन के प्रतीक हैं। 
वातावरण निर्माण के रूप-भावों को अतिशय प्रभावोत्पादकता प्रदान करने के लिए प्रकृति का वातावरण 
निर्माण के रूप में चित्रण किया जाता है। इस रूप में प्रकृति चित्रण दो प्रकार से किया जाता है-प्रथम सुखद संयोग 
के क्षणों में जहाँ उल्लास पूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। वहाँ कवि प्रकृति के उल्लास एवं आनन्दमय 
रूप का चित्रण करता है। जैसे पेड़ों की टहनियों गले में बांहें डालकर नृत्य कर रहे हों। भौरे फूलों को चूमकर 
मधुर तान छेड़ते हैं आदि | इसके विपरीत वियोग के क्षणों में जहाँ गंभीर वातावरण की आवश्यकता होती है वहाँ 
प्रकृति भी आह, वेदना, आँसू से परिपूर्ण नजर आती हैं। प्रसाद ने कविताओं में प्रकृति के दोनों रूपों का पर्याप्त 
न ५॥0व॥7 ,५०74व757-एवा + एण.-ररएा + शत्नाता-2020 + 330 
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प्रयोग किया है। 'कामायनी' के प्रारम्भ वातावरण के निर्माण के रूप में ही हुआ है जिसमें एक पुरुष हिमगिरि के 
उत्तुंग शिखर पर शीला की शीतल छाँह तले बैठकर भींगे नयनों से प्रलय प्रवाह को देख रहा है- 
हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, 
बैठ शिला की शीतल छाँह, 
एक पुरुष, भींगे नयनों से, 
देख रहा था प्रलय प्रवाह |" 
उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के फलस्वरूप कहा जा सकता है कि प्रसाद ने अपने काब्यों में प्रकृति के प्रायः सभी 
रूपों का उन्मुक्त चित्रण करके हिन्दी में प्रकृति-चित्रण की परम्परा का अत्यन्त सजीव, सशक्त एवं समृद्ध रूप से 
निर्वाह किया है और अपनी सतरंगी कल्पनाओं को काव्यों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। 
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सामाजिक परिवर्तन की दिशाएँ एवं साहित्य 
डॉ. ब्रजेश सिंह* 

साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जा सकती है, हितेन सहितम्‌ और सहित अर्थात साथ में। हितेन 
सहितम्‌ अर्थात हित के साथ। जीवन मात्र का हित ही साहित्य है। अतः साहित्य अभिधान उसी का होगा जिसमें 
सम्पूर्ण विश्व के लोक मंगल की भावना निहित है। लोक मंगल अर्थात्‌ शिवत्व और जो शिव है उसका अपूर्व तथा 
अखण्ड सौन्दर्य से युक्त होना स्वाभाविक है। जहां शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ का ऐसा दिव्य समन्वय हो वहां मिथ्यात्व का 
कोई स्थान नहीं होता है, वहां सम्पूर्ण शाश्वत सत्य की आशा विकीर्ण होती है। इस प्रकार साहित्य सृजन का वह 
रूप है जो सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ से विभूषित रहता है। ऐसे लोक कल्याण की चिरन्तर भावना से युक्‍त साहित्य में 
सम्पूर्ण मानव जीवन उद्घाटित, विवेचित तथा स्पन्दित होता है। इस प्रकार साहित्य का क्षेत्र अत्यन्त विराट है। 

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की साहित्य विषयक अवधारणा का आश्रय लेते हुए कहा जा सकता है कि साहित्य 
में यह मिलन भावना का भावना से, विचार का विचार से, अतीत का वर्तमान से, वर्तमान का भविष्य से होता है। इतना 
ही नहीं जिसमें मानव का मानव से मिलन होता है, वह साहित्य है। प्रेमचन्द्र के अनुसार साहित्य ही सच्चा इतिहास 
होता है। प्रत्येक देष का इतिहास वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि 
जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अन्त 
तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ देश का विकास सम्भव है। समाज की 
चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण 
स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित्‌ दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से साहित्य विवेचन 
से ज्ञात होता है कि समाज साहित्य से कहां तक जकड़ा हुआ है। 

समाज और उसकी संस्कृति में हमेशा परिवर्तन होता रहा है। समा परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। प्रत्येक 
समाज में चाहे-अनचाहे यह प्रक्रिया अबाध गति से चलती रहती है। विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है, जो 
परिवर्तन से अछूता रहा है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही अनेक विद्वानों-चिन्तकों ने अपनी कृतियों में 
सामाजिक परिवर्तन की चिन्तन का एक प्रमुख विषय बनाए रखा है। सामाजिक परिवर्तन से जुड़े कई प्रश्न विभिन्‍न 
विद्वानों को उद्देलित करते रहे हैं, क्या यह परिवर्तन किसी भी ऐसे नियम से संचालित होते हैं, जिन पर मानव 
का अपना कोई नियन्त्रण नहीं है या मानव स्वयं अपनी योजना के अनुसार समाज को मनचाहा रूप दे सकता है? 
जो परिवर्तन स्वयं होते हैं, क्या वे समाज को किसी उच्च लक्ष्य की ओर ले जाते हैं या इनका कोई निश्चित लक्ष्य 
नहीं होता? यदि परिवर्तन मानवीय प्रयासों से सम्भव है तो स्वयं मनुष्य को इस प्रक्रिया में क्या भूमिका निभानी 
चाहिए। इस प्रकार समय-समय पर सामाजिक परिवर्तन के प्रश्न बहुत पहले से रखे जाते रहे हैं और समय के 
साथ परिवर्तन होते भी रहे हैं। इस प्रकार किसी विषय में या वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्‍नता ही 
परिवर्तन है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों एवं स्थानों में घटित होती रहती है। सामाजिक 
परिवर्तन से अभिप्राय सामाजिक ढांचे में परिवर्तन अर्थात्‌ समाज के आकार, इसके विभिन्‍न अंगों अथवा इसके 
संगठन के प्रकारों की बनावट एवं सन्तुलन में होने वाले परिवर्तन से है। मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थात्‌ 
सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। 

प्रत्येक युग का हिन्दी साहित्य अपने युगीन संदर्भों से जुड़ा होता है, उसमें युग संवेदना की अनेक धड़कने 
पढ़ी जा सकती है। वह अपने समय का दर्पण होता है। देश काल और वातावरण की दृष्टि से युगीन संवेदना के 





































































































+# लूकरगंज, प्रयागराज 
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इन्द्रधनुषी रंग उसमें देखे जा सकते हैं| वह अपने युग की सामाजिक पृष्ठभूमि पर नवीनतम रूप-रंग लेकर उभरता 
है। इन्हीं स्थितियों से किसी भी रचनाकार अथवा उसके रचना कर्म की पड़ताल की जा सकती है। स्पष्ट है कि 
सामाजिक स्थिति को परखने के लिए साहित्य की मूल्यों के सांचे पर परखना होगा। जिस प्रकार व्यक्ति समाज 
का अंग होता है तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। वह उसके रीतिरिवाजों, परम्पराओं से प्रभावित ही नहीं 
बल्कि अधिक सीमा तक बद्ध भी होता है। एक सजग रचनाकार अपने समकालीन परिस्थितियों का सजग दृष्टा 
होता है। उसका सामाजिक बोध उसे तटस्थ नहीं रहने देता, वह समाज के उत्थान, पतन, हर्ष, विषाद एवं रूढ़ियों 
का न केवल मूल्यांकन करता है बल्कि समाज को एक सृष्ट मार्ग द्वारा प्रेरित करता है। वह अपनी चिन्तनशील 
कल्पना से समाज का शोभन, श्रृंगार करता है और समाज के मंगलमय पथ का सृजन करता है। साहित्य 
समय-समय पर समाज को निर्देशित करता है। उस समय ही नहीं, बल्कि आज भी समाज कई काुप्रथाओं से ग्रस्त 
है। उनमें सबसे प्रमुख दहेज, नारी उत्पीड़न, बाल श्रम, अशिक्षा आदि प्रमुख हैं। जिसमें साहित्य ने इन समस्याओं 
को उठाया है और उनके उन्मूलन का समाधान भी प्रस्तुत किया है। एक समाज दृष्टा के रूप में साहित्यकार और 
साहित्य सजग है। समाज की ज्वलन्त समस्या दहेज के विरूद्ध नारे भी लगाता है-“दहेज फिरौती है, बहुयें जलती 
हैं, सासें क्यों नहीं? दान-दहेज खी, बह्ू को जला दो दहेज के लोभियों को फॉाँसी दो ।“ 

प्रगतिवान की प्रवृत्तियों और तत्सम्बद्ध कृतियों को जब हम एक साथ देखते हैं, तो पाते हैं कि वे विभिन्‍न स्तरों 
पर अपने को एक-दूसरे से जोड़ती-तोड़ती है। यदि रचना समकालीन जीवन चेतना से जुड़ी होगी तो निश्चित 
है कि वह अनुभूति, दृष्टि और शिल्प के स्तर पर अपने को पूर्ववर्ती धारा से अलगा देगा और सर्जन की एक-एक 
अनिवार्य शर्त भी है। किन्तु यह भी निश्चित है कि सामाजिक परिवेश में निर्मित व्यक्ति मन की गहराइयों में यात्रा 
करने वाली रचनाएं किसी काल में निर्मित होकर भी कालातीत बन जाती है। उनके कालातीत बनने के दो कारण 
होते हैं - एक तो मानवीय अनुभव अहौर अन्तरंगता में एक अविच्छिन्‍न्न अनुभव-परम्परा के अंग बन जाते हैं। बाहरी 
आवर्तनों, नयें कोणों और आयामों के साथ विकसित होने के बावजूद वे अपनी गहराई में कहीं पूर्ववर्ती अनुभवों 
से जुड़े होते हैं। दूसरे इन कृत्यों को पढ़ते समय साहित्य के पाठक का इतिहासबोध भी जागृत रहता है अर्थात्‌ 
किसी रचना को पढ़ते समय हम मनसा अपने को उसके काल में रख लेते हैं और यह देखते हैं कि कृति विशेष 
अपने काल तक के विकसित मानवीय अनुभवों और अपने काल में उनमें जुड़े हुए नये आयामों की पहचान में कितने 
गहरे उतर सकती है। इसलिए कई कालों या प्रवृत्तियों की कृतियों का सापेक्षित आकलन करते समय हमें यह 
बात देखनी होती है, कि कृति विशेष या धारा विशेष समकालीन जीवन चेतना को सर्जनात्मक रूप देने की बेचैनी 
अनुभव कर सर्जन की सार्थकता अनुभव कर सकी है या पूर्व कृतियों में बार-बार अभिव्यक्त जीवन-सत्यों को दुहरा 
कर या अधिक से अधिक इन्हें एक नयी कथन-भंगिमा के साथ सजीला बनाकर रह गयी है। दूसरी बात यह है 
कि समकालीन जीवन चेतना से जुड़कर भी वह कृति-चेतना के उन स्तरों को भी उद्घाटित कर सकी है कि नहीं 
जो अपनी आत्यन्तिक अन्तरंगता में कालातीत बन जाने की क्षमता रचती है। इस प्रकार अच्छी कृति में एक ही 
काल-चेतना और कालन्तर चेतना बन जाने की सम्भावना निहित रहती है। 

नये साहित्य में स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद के भारतीय समाज के यथार्थ को सही अर्थ में अनुभव के स्तर पर 
भोगा और अभिव्यक्त किया है। उसने सत्य का अनुभव ही नहीं किया, वरन्‌ अपनी बौद्धिक दृष्टि से अनुभवों का 
मूल्यांकन भी किया है। साहित्य में केवल समय की गतिविधियों या उसकी आकांक्षाओं, समस्याओं से सम्पष्क्त 
होना ही पर्याप्त नहीं होता, वरन्‌ उन्हें अनुभव में आत्मसात्‌ करना होता है। वास्तव में साहित्य की मूल चेतना 
सौन्दर्य-चेतना है। यह चेतना अपने परिवेश से बनती और विकसित होती है, किन्तु जब परिवेश प्रधान हो जाता 
है तब साहित्य प्रगतिवाद की सतही रचनाओं की सृष्टि करता है और जब सौन्दर्य-चेतना परिवेश से कट जाती 
है तब वह व्यक्तिवादी अहम्‌ की सृष्टि करता है। प्रभाव की दृष्टि से आज के साहित्य के दो रूप हैं एक साहित्य 
वह है जो स्वभाव से बोझि है, दुरूह है, उलझी हुई है। इसमें वह साहित्य आता है जिसका सरोकार सामाजिक 
वस्तु की अपेक्षा व्यक्तिगत वस्तु से अधिक है और वे साहित्य भी है, जो सामाजिक चेतना, वस्तु और प्रगतिशील 
दृष्टि का दावा करती है। ये साहित्य दुरूह प्रतीकों, खंडित बिम्बों से लदी-फंदी, टूटती-दरकती चलती रहती है 
और पाठक के भीतर से सीधे गुजरने के स्थान पर हर कदम पर उसकी बौद्धिकरण को छोड़ती है कि इनकी उलझन 
को सुलझाती चले। इस प्रकार का साहित्य कोई अन्विति नहीं दे पाता, समग्र समन्वित प्रभाव की झनझनाहट नहीं 
उभार पाता। इन्हें पढ़ने के पश्चात्‌ एक थकान सही महसूस होती है और पाठक राहत की सांस लेता है - चलो 
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छुट्टी मिली? ऐसा साहित्य कुछ आलोचकों के सहारे जीता है, जीता ही नहीं गौरव भी प्राप्त करता है। दूसरा 
साहित्य वह जो पारदर्शी है, सहज है। इसकी गहनता अबूझ नहीं है। वह पाठक के अनुभव में उतरता रहता है 
और उसकी पंखुड़ियां खुलती है। इस साहित्य में अनुभव और विचार का एक क्रम से विकास होता है। जो पाठक 
को साथ लिये चलता है। वह एक समग्र अन्वित प्रभाव उभारता है। ऐसा ही नहीं है कि इस साहित्य का सब कुछ 
एक ही बार पढ़ने में खुल जाता है। यदि साहित्य गह है तो बार-बार पढ़ने पर भी उसमें कुछ न कुछ पाठक को 
देने के लिए बचा रहता है किन्तु उस बचे हुए को पाने के लिए पाठक उत्सुक होता है; वह बार-बार प्रसन्‍न होकर 
उस साहित्य के पास लौटता है कुछ नया लेकर जाता है। 

साहित्य में अनेक विधाएं हैं, और उन सभी विधाओं पर विद्वानों ने अपनी लेखनी चलायी है। जिसमें 
छायावादोत्तर काल में काव्य, निबन्ध, उपन्यास, एकांकी, नाटक आदि के साथ जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, 
संस्करण, रेखाचित्र, गद्यकाव्य, रिपोतार्ज, इंटरव्यू, पत्र-लेखन, अभिनन्दन- ग्रन्थ, स्मृति-ग्रन्थ, प्रभृति गौण समझी 
जाने वाली साहित्य-विधाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ। रिपोतार्ज तथा इंटरव्यू-लेखन तो इसी युग की देने हैं, 
अन्य विधाओं में भी कथ्य की विविधता और शैलीगत नूतन प्रयोगों की दिशा में इस युग के साहित्यकार में जो 
जागरूकता लक्षित होती है, वह पूर्ववर्ती लेखकों में नहीं मिलती। कारण स्पष्ट है-जहां अब तक के लेखकों ने 
विद्या-प्रवर्तन के दायित्व-निर्वाह से सन्‍्तोष का अनुभव किया, वहां इनके लिए लिए कथ्य और शिल्प दोनों क्षेत्रों 
में नवीन संभावनाओं की खोज अपेक्षित होती है। 

प्रकृति और मनुष्य का अनादि काल से अटूट सम्बन्ध है। हिमाच्छादित श्रृंगों, कल कल निनाद करते हुए झरनों 
अभवा शंखनाद करते हुए प्रपातों, प्रतिपल अपनी छटा बदलने वाले मेघों, चित्ताकर्षक रंगों वाले पुष्पों से लदी हुई 
क्यारियों आदि को अतृष्त नेत्रों से निहारते रहना तथा कण्टकाकीर्ण दुर्गण पथों पर चलते हुए सहसा सुरम्य घाटियों 
में पहुंच जाना मनुष्य का सहज स्वभाव है। चूंकि साहित्य मानव जीवन की आशा, आकांक्षा, रूचि--अरूचि, 
हर्ष -विषाद आदि को रूपादित करता है, अतएव उसमें मनुष्य के प्रकृति-प्रेम का मूर्त हो उठना स्वाभाविक ही है। 
यही कारण है कि देश-विदेश की यात्राओं को समाकलित करने वालों ने प्रकृति सौन्दर्य क मनोरम चित्र उकेरे 
हैं-इस दिशा में लेखकों का रूझान पार्वत्य प्रकृति की ओर ही अधिक रहा। 

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है जब प्रकृति नित नूतनता चाहती है तब साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन 
होना स्वाभाविक है। साहित्य भी समय के साथ-साथ अपने स्वरूप में परिवर्तन करता आया है, आर्थिक युग के 
इस दौर में मनुष्य मन-धन की ओर बहुत तेजी से भाग रहा है। मनुष्य समाज में सम्मान चाहता है। उसका 
सामाजिक विकास तभी सम्भव है जब वह सामाजिक विस्तार करता है। वर्तमान में समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित 
करने के लिए धन की महती आवश्यकता होती है, उसके अभाव में हम विकास करने में अक्षम होते हैं। आज के 
बदलते परिवेश में साहित्य बाजारू होता जा रहा है। जिस प्रकार से बाजार में व्यक्ति वस्तु का मूल्य बनाए रखने 
के लिए अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है, वह चाहे उचित हो या अनुचित उसका तात्पर्य यह होता है 
कि वह कितना अधिक से अधिक प्रभाव बनाये रखे यही स्थिति आज के साहित्य की होती जा रही है। उसका 
समाज से क्या सरोकार है, समाज के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है साहित्यकार मूल्यों में परिवर्तन 
करता चला जा रहा है। समष्टिगत मूल्य स्थापित करने के बजाय वह व्यक्तिगत मूल्य स्थापित करना चाहता है, 
इसलिए वह समाजोपयोगी साहित्य का सृजन पूर्णरूप से नहीं कर पा रहा है। साहित्य में सबसे बड़ी उपलब्धि 
सामाजिक चेतना का विस्तार करना माना जाएगा। इसने यथार्थ को समाज शास्त्रीय ढंग से समझने की दर्षश्ट 
विकसित की, पूंजीवाद व्यवस्था की कमियों और उसके अन्तर्विरोध का आर्थिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया, 
तात्पर्य यह है कि यथार्थ को सही रूप में समझने की भूमि और दिशा मिली | उसके कारण जन साधारण का जीवन 
साहित्य का उद्देश्य विकसित हआ। 'कला कला के लिए नहीं, वरन कला समाज के लिए' की प्रवृत्ति प्रगतिवाद 
ने जगायी और संबल दिया। किसान और मजदूर के जबर्दस्त पक्षधर के रूप में प्रगतिवाद इस समय की बड़ी 
उपलब्धि है, उसने लेखन को निराशा, संशय, दुविधा, रिक्तता बोध से उबारने में भी काफी योगदान दिया। अंध 
विश्वास, रूढ़ियों और थोथी मान्यताओं पर प्रहार करके प्रगतिवादी कवियों ने न केवल युगानकूल मानव-मूल्य की 
स्थापना का प्रयत्न किया, वरन्‌ भाषा और अभिव्यक्ति को सामान्य लोक जीवन की संवेदनाओं से अनुप्राणित भी 
किया। आदर्श और हाथी दांत के मिनारों से साहित्य निकल कर लोक भूमि पर स्थापित हुआ। 
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जीह्शा (िशांकारव #टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 

अर्थव्यवस्था समाज का मेरूदण्ड होती है। समाज की सारी गतिविधियों मुख्यतः भौतिक उत्थान-पतन, 
कुशल-क्षेम, सुख-शांति आदि अर्थ पर ही निर्भर करती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था एवं उससे नित परिस्थितियां 
मुख्यतः कृषि पर आधारित है। आज भी देश की लगभग सत्तर प्रतिशत जनता कृषि एवं छोटे कुटीर उद्योग पर 
निर्भर है। पहीले जमीदारी प्रथा में किसानों और गरीबों का शोषण उत्पीड़न होता था। इससे जनता में आक्रोश 
का जन्म होता है। वही अन्य कोई रोजगार न होने के कारण ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में रोजगार पाने के 
लिए लोग नगरों की ओर पलायन होने लगे। वहां भी ग्रामांचल के श्रमिकों का शोषण सरकारी कर्मचारियों या 
स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र भारत में आर्थिक प्रगति का बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है। किन्तु 
गांव के किसानों एवं नगरीय श्रमिकों की स्थिति आज भी वैसी है जैसे स्वतंत्रता के पूर्व थी। लोगों के चेहरों पर 
आज भी समृद्धि जनित उल्लास देखने को नहीं मिलता - 

युग बदला बदले नहीं होरी के हालात, 
वही फू्स की झोपड़ी वही पूस की रात। 

हर राज्य के मध्यम एवं निम्न वर्ग के उत्साही लोग सरकारी आधार पर गृह निर्माण की योजना लिए हुए बैठे 
हैं, उन्हें सरकारी जमीन नहीं मिलती वर्षों से इस दफ्तर से उस दफ्तर तक पदाधिकारी दौड़ाते रहते हैं, उनकी कोई 
सुनवाई नहीं होती, कुछ दिनों बाद उनका उत्साह ठंडा हो जाता है। इस मजदूरी में हमारी गृह निर्माण सोसाइटियां 
समाप्त होती रहती हैं| बहुत से गरीबों को तो जमीन का कागज मिल जाता है परन्तु जमीन नहीं मिलती । हजारों 
तिकड़मी लोग बेघर बनकर जमीन हथियां लेते हैं और बेच देते हैं। इसलिए ये अन्तहीन समस्या बनी हुई है। 

हमारी भारतीय चिंतन धारा में संस्कृति शब्द का भी बड़ा व्यापक अर्थ है। संस्कृति वह क्षेत्र है जिसके द्वारा 
व्यक्ति मात्र के अर्न्ततम भावों को उनकी चिन्तन धारा और उसके विचारों की एक स्वर्णिम भावभूमि प्राप्त होती 
है। अक्सर लोक संस्कृति और सभ्यता का एक ही नाम लेते हैं। लेकिन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अन्तर है। अंग्रेजी 
साहित्य में भी कल्चर एवं सिविलाइजेशन का वही अन्तर है जो लगभग हमारी भारतीय संस्कर्षते की विचारधारा 
का है। एक प्रचलित कहावत है कि “व्हाट यू इन व्हाट यू हैव” यह कहावत लगभग संस्कृति और सभ्यता के भेद 
को व्यंजित करती है। इस कहावत का प्रथम भाग संस्कृति से सम्बन्धित है एवं द्वितीय भाग सभ्यता से। हम क्‍या 
हैं हमारी चिन्तन शैली कितनी परिष्कृत है, हमारी भाषा कितनी आभ्यजात है, हममें कितने मानवीय गुण हैं। यह 
सब संस्कृति से संबन्धित रखता है। आस्था, विश्वास, अस्तिकता, मानवीय संचेतना, पड़ोसियों के सुख-दुःख में 
शामिल होना, गांव की चौपालों में बैठ कर परस्पर सख-दुःख का विनिमय, तीज-त्योहारों की उमंग यह सब 
साहित्य में झलकता हुआ दिखाई देता है। 

अवतारवाद के यथार्थ को भी हम उन मिथकों के सहारे ही समझा जा सकता है, हालांकि इन अवतारों की 
परिकल्पना कब और कैसे हुई, यह एक गहन शोध का विषय है, इसके पीछे मनुष्य की यह अवधारणा थी, इसे 
समझाने के लिए सिर्फ पुरातनपंथी विचारों का सहारा ही पर्याप्त नहीं है-हां, इससे जुड़ी कहानियों से कुछ 
पूजा-पाठी लोग अभिभूत अवश्य हो सकते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहत अधिक है, लेकिन इससे ऊपर उठकर 
इस पर विचार करना इसलिए भी आवश्यक है, क्‍योंकि इस के पीछे एक तर्क संगत वैज्ञानिक आधार है, लेकिन 
दिक्कत यह है कि प्रतीकों को यथार्थ मानने की परम्परा इतनी दृढ़ हो चुकी है कि लोग इससे बाहर आने की 
सोच ही नहीं सकते। 

वैसे तो हिन्दू धर्म में देवताओं की संख्या करोड़ों में है, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही प्रमुख माना गया 
है, ऐसा माना जाता है कि इन तीनों में केवल विष्णु के ही दस अवतार हुए हैं, जिन्हें दसावतार कहा जाता है। 
विष्णु शब्द 'विशलूृ व्याप्ती' धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है व्याप्त होना सर्वव्यापी सत्ता को विष्णु कहा 
जाता है। इस अर्थ में विष्णु ब्रह्मा का ही पर्यायवाची हो जाता है, ऋग्वेद के विष्णुसक्त आदि के अनुसार विष्णु 
को सूर्यवाची कहा है, लेकिन आमतौर पर विष्णु की कल्पना एक ऐसी शक्ति के लिए की गई है, जिसमें सारी 
शक्तियां सन्निहित होती हैं और वही सारी शक्तियों का स्रोत है। इसी शक्ति के यदि दसावतारों पर हम विचार 
करें, तो पाएंगे कि डार्विन के विकासवादी दर्शन का स्रोत भी यही है, इन अवतारों के क्रम पर विचार करते हुए 
ऐसा लगता है कि ये सभ्यता के विकास का अवतार है। माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव मत्स्य 
(मछली) था। अवतारों में सबसे पहला अवतार मत्स्यावतार ही हुआ फिर जो जीव आया वह जल और थल दोनों 
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पर बास करता था, वो कछुआ था, अवतारों के दूसरे क्रम में कुर्मावतार (कछुआ) माना जाता है इसके बाद वराह 
अवतार था, इसके बाद अवतार मानव और सिंह का मिलाजुला रूप था, जिसे नरसिंह अवतार कहा जाता है। 

विकास के इसी अगले चरण में पूर्ण विकसित मानव सामने आता है, जिसे बावन अवतार कहा जाता है। प्राचीन 
काल का मनुष्य बहुत बौना था, लेकिन बुद्धि विकास की गति इतनी तीव्र थी कि वह धरती आकाश और पाताल 
सभी नाप लेना चाहता था, इस बात की झलक हमें महादानी बलि की कथा से मिलती है, पत्थरों के बाद मानव 
ने जो पहला महत्वपूर्ण हथियार बनाया वह कुल्हाड़ी था, जिसकी झलक हमें जमदग्नि पुत्र परशुराम अवतार में 
मिलती है, इसके बाद का आविष्कार तीर था, यह आविष्कार पिछले आविष्कारों से अधिक महत्वपूर्ण था। रामावतार 
से यह लक्षित होता है कि उनके सामने परशुराम मंद पड़ जाते हैं, क्योंकि राम अपने समय के सबसे तेजस्वी धनुर्धर 
थे। बलराम का अवतार विकास की अगली अवस्था दर्शाता है, क्योंकि बलराम के साथ हल जुड़ा हुआ है, यह 
हल बताता है कि उस समय कृषि युग का आगमन हो चुका था। 

अवतारों के क्रम में बलराम का आठवां अवतार था, उस समय का मनुष्य अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा 
करने में सक्षम हो चुका था, इसके बाद उसके मन में मनोरंजन का भाव आया। कृष्णावतार इसी भाव की ओर 
इंगित करता है। 

क्योंकि कृष्ण के साथ बांसुरी का बंधन है, इसलिए कृष्ण को पूर्णावतार भी कहा जाता है, दसवां अवतार जो 
होने वाला है, वह कल्कि अवतार है, कल्कि को हम कलपुर्ज भी मान सकते हैं जो एक तरह से अवरित भी हो 
चुका है, लेकिन सभ्यता के इस विकास के पीछे ध्वंस की गूंज भी सुनाई पड़ने लगी है कि कहीं सभ्यता के नाम 
पर हम और अधिक असभ्य तो नहीं हो गए। 

इन अवतारों से हमें यह भी बोध होता है इनमें सृजन और विनाश दोनों तरह की शक्तियां सन्निहित हैं, जिनका 
वर्णन पौराणिक कथाओं के माध्यम से रामायण और महाभारत में हुआ है, दसवां अवतार हमारे सामने एक बड़ा 
प्रश्न लेकर आया है कि हम सृजन के साथ होंगे या संहार के साथ होंगे । 

जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है तब परिवर्तन एक 'वाद' का 
व्यापक रूप धारण करता है और वह बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एकचरम साध्य बन जाता है। #्रांति' के 
नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे साहित्य में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गयी। इस कामना 
के साथ कहीं-कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कठा भी प्रकट हुई। सब बातों में परिवर्तन ही 
परिवर्तन की यह कामना कहां तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहां तक केवल 
अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है। कि इस परिवर्तन वाद के दर्शन के प्रदर्शन की 
प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे साहित्यकारों में कम जग पायेगी 
जिसकी व्यंजना साहित्य को दीर्घायु प्रदान करती है। उस समाज घर साहित्य का वास्तविक प्रभाव पड़ता है। 
हिन्दू धर्म के अन्तर्गत जाति-प्रथा या वर्ण व्यवस्था चिरकाल से चली आ रही है। शुरू-शुरू में मनुष्य की जाति 
उसके गुण, कर्म, और स्वभाव पर आश्रित होती थी, जन्म पर नहीं। परन्तु धीरे-धीरे इसका तर्क संगत आधार लुप्त 
हो गया और व्यक्ति की जाति इसके जन्म से ही निर्धारित होने लगी। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही अपनी 
जाति से जुड़े हुए कर्म के साथ बंध गया, सामाजिक गतिशीलता समाप्त हो गयी। 
























































ये सैर में मर नर 


श्र ५ा07॥ ५६॥०475-५॥ा 4 ५०.-६२एा + शत्न्‍नाता-2020 + उउलभ््ाार 


(ए.0.९. 47770०7९१ ?९९/ 7२९९४ा९ए९१ २्श्ष९९१ उ0प्रतान) 75500 ३४०. - 2349-5908 


नाता : कऋष्क इश्ावबा॥-शा।, ५०.-६९५।॥ ९ 2020, 792९ : 337-340 


एशाश-बो वराएबटा एबट0०- ;: .7276, $ठंशाएी९ उ०्प्रतान्नी पराफुबटा 2९०7 : 6.756 





ग्राम्य जीवन के सशक्त कवि : त्रिलोचन 


प्रमोद कुमार शुक्ल* 
नई कविता के दौर में किसी कवि का अपने आप को शहरी आवरण से बचा पाना बहुत मुश्किल था। जिस 
पर कई गँवई परिदृश्य, वेश-भूषा, रहन-सहन, खेत-खलिहान व घर की रसोई तक अपनी कविता को ले जाना 
एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को पूरे जोश के साथ त्रिलोचन ने स्वीकार किया। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर 
आधुनिकीकरण एवं शहरी परिवेश को हावी नहीं होने दिया। इनके लिए ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई कविता 
ऑक्सीजन से कम नहीं थी। इनकी कविताओं में एक तरफ जहाँ किसान-जीवन की लय-तुक-ताल में मानव 
मुक्ति का सधा हुआ राग व प्रकृति के साथ आँख मिचौली है वहीं दूसरी ओर उनकी आत्माभिव्यक्तियाँ हैं जो बचपन 
की, किशोर और युवा मन की, प्रेम और दाम्पत्य की स्मृतियों के रूप में हैं। इनमें कुछ तो इतनी विशिष्ट स्मृतियाँ 
हैं जो केवल त्रिलोचन की ही हो सकती हैं अन्य किसी कवि की नहीं और इनकी यह विशिष्टता उनकी काव्यात्मक 
सार्थकता को प्रमाणित करती है- 
पात झड़ गये थे पाकड़ के, उसमें टूसे 
निकले थे, देखा, जी चाहा और चढ़ गये, 
अच्छा और सुलभ साधन है कोई मूसे 
तो भी इसे न पाए, डालों डाल बढ़ गये। 
शर् >€ #€ २ २» मर 
घमा गये थे हम। फिर नंगे पाँव भी जले 
थे। मर गया पसीना, जी भर बैठ जुड़ाए। 
लोटा-डोर फाँस कर जल काढ़ा। पिया। भले 
चंगे हुए। हवा ने जब वस्त्र उड़ाए। 
८ २ #€६& २ > मर 
बैठ धूप में हही मटर की घुँघनी खाना 
जाड़े का आनन्द यही है रस गन्ने का 
ताजा ताजा पीना, कोल्हाड़ों में जाना, 
इन उन बातों से मन बहलाना, बनने का 
भाव न मन में आने देना, आवा-जाही 
का ताँता, रस का कड़ाह में पकना, झोंका 
जाना गुलौर का, आलू लेकर मनचाही 
संख्या में पकने के लिए पहुँचना, झोंका 
किसी कमानी या पतली लकड़ी में, डाला 
फिर कड़ाह में, कही सुनी सानंद कहानी 
'सीत बसंत” 'संख राजा' की, मन में डाला। 
(उस जनपद का कवि हूँ) 
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त्रिलोचन ने अपनी कविताओं में किसानों के वास्तविक सुख-दुख का वर्णन किया है कहीं भी बनावटीपन की 
एक छोटी सी झलक भी नहीं है ऐसी रचना वही कर सकता है जिसने उस जीवन को जिया-भोगा हो या अत्यन्त 
करीब से देखा हो। मैनेजर पाण्डेय के अनुसार, “वे मानते हैं कि अगर जनता के जीवन में संघर्ष और दुःख है तो 
उस वास्तविकता को झुठलाना गलत है। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि दुःख के तम में जीवन-ज्योति जला करती 
है।” वे किसान-जीवन की करुण कहानी नहीं कहते, उसके स्वाभिमान की रक्षा को महत्त्व देते हैं। उनका किसान 
अभाव में जीता है, लेकिन अभाव से दबा नहीं। उनकी कविता में किसान-जीवन का यथार्थ सच्चे एवं खरे रुप 
में है, न वह भावुकता के उच्छवास में डूबा है, न विचारधारा के आग्रह से ढका है। ऐसा यथार्थवाद अधीर पाठकों 
को बेचैन करता है। 
वे किसान-जीवन के वास्तविक सुख-दुःख, आशा-निराशा और संघर्षों की कविता लिखते हैं-काल्पनिक 
उल्लास और विजय की नहीं। जो लोग जन-जीवन की कविता में केवल आशा और उल्लास देखना चाहते हैं, 
उनको लक्ष्य करके त्रिलोचन ने लिखा है : 
अगर न हो हरियाली 
कहाँ दिखा सकता हूँ? फिर आँखों पर मेरी 
चश्मा हरा नहीं है। जो इसकी तैयारी 
करते हों वे करें। अगर कोठरी अँधेरी 
है तो उसे अँधेरी समझने-कहने का 
मुझको है अधिकार |” 
भारतीय किसान के जीवन चित्रण में ही त्रिलोचन ने अपने आपको रमा लिया है। यह लोक जीवन ही उनकी 
कविताओं में रचा बसा है। उन्होंने शहरी व्यक्ति और शहरी परिवेश को कभी भी अपना प्रतिद्वन्दी नहीं माना क्योंकि 
त्रिलोचन स्वयं में मस्त मौला थे। वे ग्रामीण जीवन में ही गर्व का अनुभव करते थे। वे उसी को अपना मानते थे 
जो उनको उसी रूप में स्वीकार करते थे, जैसे वे थे। उन्होंने उन व्यक्तियों को कभी महत्त्व नहीं दिया जो ग्रामीणों 
को नफरत की नजर से देखते थे। 
तुमको अपना कहूँ किन्तु कहने का साहस 
मेरे मन में नहीं बचा है मेरे गंदे 
कपड़ों से तुमको नफरत है। तो फिर बंदे। 
बड़े बनो तुम, मुझको अपनी दुनिया में रस? 
मिलता है, तुम गाड़ी-घोड़ों का सुख लूटो, (उस जनपद का कवि हूँ) 
त्रिलोचन की कविता को पढ़कर एक बात जो पूरी तरह स्पष्ट होती है कि वह यह है कि किसान जीवन के 
वास्तविक चित्रण के लिए किसान होना भी आवश्यक है इसी शर्त को पूरा करते हुए त्रिलोचन इस क्षेत्र में कदम रखते 
हैं, उनकी कविता में किसान जीवन के अनेक पक्षों के चित्र विद्यमान हैं। वे अपने ग्रामीण परिवेश का आँखों देखा 
चित्रण करते हैं इसी चित्रण में उस ग्रामीण परिवेश का पूरा ऊबड़-खाबड़ और मनमोहक भूगोल स्थापित कर देते 
हैं त्रिलोचन की प्रकृति कल्पना से दूर गाँव की प्रकृति है। कल्पना में उड़ान भरने वाले पहाड़, झरने और समुद्र नहीं 
वरन्‌ वास्तविक जीवन से संबंधित खेत, खलिहान, मटर, चना, सरसों, गेहूँ. जौ, जलकुम्भी, पुरहन, पीपल, पाकड़, 
कटहल, नीम, आम, बादल, हवा, दुपहरिया, संख्या आदि उनकी कविताओं में अक्सर देखने को मिल जाया करते हैं- 
कटहल के फूलों की लहरों ने रोका था 
बढ़ते पैरों को रस्ते पर, चाँद तीज का 
बस डूबने-डूबने देखा था। 
शर् २ २ २ >€ >»% 
पात झड़ गये थे पाकड़ के उसमें टूसे 
निकले थे, देखा, जी चाहा और चढ़ गये 
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जीह्शा (िशांकारव #टछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
त्रिलोचन सबसे पहले किसान को किसान के ही रूप में चित्रित करते हैं, ऐसा किसान जो अपने जीवन के 
लिए प्रकृति के कुपित रूप से भी निडर अपने काम में लगा हुआ है- 
है धूप कठिन सिर ऊपर 
थम गयी हवा है जैसे 
दोनों डूबों के ऊपर 
रख पैर खींचते पानी 
उस मलिन हरी धरती पर 
मिलकर वे दोनों प्रानी 
दे रहे खेत में पानी 
मैनेजर पाण्डेय के अनुसार, “ऐसा चित्रण केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कल्पना के सहारे चित्रित 
नहीं किया जा सकता इसके लिए सह्ृदयता भी काफी नहीं है, उस जीवन से गहरा परिचय चाहिये |” 
जहाँ त्रिलोचन ऐसे पति-पत्नी का चित्रण कर रहे हैं जो एक साथ मिलकर खेत में कार्य कर रहे हैं वहीं दूसरी 
तरफ उनका मानना है कि वह स्त्री किसी दिन बहू बनकर उस घर में आयी होगी, यह अवसर किसान के जीवन 
में और घर में उत्सव और उल्लास से आता है, इसकी मनोरम अभिव्यक्ति त्रिलोचन ने अपनी कविता में की है 
एक तरफ तो उत्सव का माहौल है दूसरी तरफ वह नयी नवेली बहू उस भीड़-भाड़ से अलग कुछ गलत न हो 
जाने की आशंका, भय और संकोच में डूबी हुयी है, त्रिलोचन ने इस स्थिति को बहुत ही बारीकी से पकड़ा है- 
काँपती सुख से कहीं बैठी अकेली 
साधती होगी बहू कुछ भाव के स्वर 
आज मनसा इन सबों की गीत की पहली कड़ी ही 
गा रही है गा रही है, गा रही है। 
ग्रामीण कवि त्रिलोचन का ग्राम्य प्रकृति के साथ रिश्ता इतना घनिष्ठ है कि वह उसके हर दृश्य के साथ 
एकाकार लगता है, उनकी कविताओं में प्रकृति के अनेक रूप विद्यमान हैं। एक तरफ हवा है जो उन्हें सबसे प्रिय 
है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह हवा कवि को मुक्ति का सुख देती है, ऋतुओं में कवि को बसंत और शरद के 
साथ-साथ वर्षा ऋतु भी विशेष प्रिय है, जहां वर्षा से किसान को जीवन मिलता है वहीं बसंत से उसे जीवंतता 
का आभास होता है। उनकी कविता में वर्षा के अनेक रूपों के चित्र विद्यमान है। भादों की रात में वर्षा का यह 
दृश्य दर्शनीय है- 
































“भरी रात भादों की.......पथ.......... लपका वह कॉौंधा 
दीप्ति भर उठी आँखों में इतनी, फिर हम तुम 
कुछ भी पकड़ सके न डीठ से, छाया चौंधा। 

तड़ तड़ तद़त्तड़ाड श्रा ध्राड़ ध्राड़ धुड़ धुड़ धुहुम्‌ 
रिमझिम रिमझिम-छक्‌ छक्‌ छक, सर्‌ सर सर-सर्‌ 
चम चम चमक-धमाके घन के, उत्सव निशिमद | 
और अब इससे एकदम भिन्‍न वर्षा के संगीत और चित्र झापस कविता में : 
“आठ पहर की टिप्‌ टिप 
सड़क भीग गयी है 
पेड़ों के पत्तों से बूँदे 
गिरती हैं टप्‌ टप्‌ 
हवा सरसराती है 
चिड़ियाँ पंख समेटे यहाँ वहाँ बैठी है। 
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ग्राम और प्रकृति से अलग त्रिलोचन ने राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य भी किया है, 
उन्होंने जहाँ एक ओर गरीबी व मुफलिसी का चित्र खींचा है वहीं दूसरी ओर वह विद्रोह की बात भी करते हैं। 
विशिष्ट बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में भी वे अपना आपा नहीं खोते। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के 
अनुसार-“त्रिलोचन चाहे राजनीतिक भ्रष्टाचार पर व्यंग्य कर रहे हों या गरीबी के चित्र खींच रहे हों या मुक्ति के 
लिए विद्रोह का आह्वान कर रहे हों, अपवाद स्वरूप एक दो स्थलों को छोड़कर कहीं प्रहार या ललकार की मुद्रा 
में नहीं आते। इनका प्रकृति रूप यह है- 

















“मैं यथार्थ का 
प्रेमी हूँ, शिव हो सुन्दर हो। पद पदार्थ का 
संग चाहता हूँ। जो जमा हुआ है गर्दा 
सामाजिक जीवन समाज पर वह झड़ जाए, 
सहज प्रसन्‍न रूप सबका हो, सबकी भाषा 
कंठ कंठ से खुले और पूजे अभिलाषा।”* 
सम्पूर्णता में देखा जाए तो कवि त्रिलोचन ने अपने आप को शहरी परिवेश और शहरी बनावटी सौन्दर्य से दूर 
रखा। उन्होंने ग्रामीण परिवेश में ही रमना स्वीकार किया, उनके स्वर प्रकृति की मधुरता लिए हुए दिखाई पड़ते 
हैं। उनके व्यंग्य भी विष बुझे बाण नहीं वरन्‌ फूल के सजे हुए बाण प्रतीत होते हैं। अन्ततः यह कहकर मैं अपनी 
बात समाप्त करूंगा कि जैसे अपने समकालीनों की भीड़ में उनका व्यक्तित्व अलग है उसी तरह उनकी कविता 
का भी। 
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शिवप्रसाद सिंह के कथा-साहित्य में ग्रामीण नारी चेतना 


प्रवीण कुमार राजभर* 

नारी की स्थिति हर युग में परिवर्तित हुई है, यही समाज नारी के विभिन्‍न रूपों की प्रशंसा करता है तो कभी 
उसे दासी व वस्तु के रूप में समझकर उसकी अवहेलना करता है इस पुरुष प्रधान समाज ने नारी चरित्रों के जिन 
मूल्यों एवं तत्वों के दर्शन कराए है वहाँ समानता के लिये नारी संर्घष करते हुये दिखाई देती है। स्वातन्त्र्योत्तर भारत 
के ग्राम्य जीवन में नारी के जीवन में बहुत सी पराधीनताएं थीं, माता, पत्नी, बेटी आदि रूपों में बहुत सी विशमताओं 
को सहती रही, गृहस्थी के साथ-साथ ग्रामीण नारी कृषि एवं अन्य धन्धों में लगे रहकर जीवन बिताती आयी है। 
सेवाभाव एवं सहनशीलता का वह हमेशा परिचय देती रही किन्तु नारी की इन भावनाओं का लाभ उठाते हुये समाज 
उसके प्रति अन्याय करता रहा है। नारी इसे सहज हो कर सहन करती रही वर्ग, जाति, अर्थ, रूढ़ि आदि के नामों 
पर नारी का उत्पीड़न होता रहा परिवार में भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं रही इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राम्य 
जीवन में नारी का जीवन उतना श्रेयस्कर नहीं है। 

ग्राम्य जीवन में नारी को विभिन्‍न प्रकार के समस्या और विसंगतियों का सामना करना पड़ता है इस कारण 
उन्हें कुछ परिस्थतियों में नरक तुल्य जीवन व्यतित करना पड़ता था। ग्राम्य जीवन पर अपना विशेष रुचि रखने 
वाले कहानीकार शिवप्रसाद सिंह युगीन जीवन में व्याप्त लगभग सभी समस्याओं को नारी जीवन के सन्दर्भ में 
देखा-परखा और विश्लेषण किया है इनके कथा साहित्य में नारी जीवन की विषमताएं व विसंगतियों में नारी 
पराधीनता, पारिवारिक, समस्याएँ, बेकारी, रूढ़ियों से उत्पन्न समस्या, सांस्कृतिक वातावरण से उत्पन्न समस्याओं 
को उजागर किया है। 

शिवप्रसाद सिंह अपने कथा साहित्य में दर्शाते हैं ग्राम्य जीवन में नारी विल्कुल पराधीन दिखाई पड़ती है 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन में यह पराधीनता दिखाई पड़ती है। इस समाज में नारी अकेली जीवन व्यतित 
नहीं कर सकती है, विवाह होने पर पति की अधीनता में और उसके बाद पुत्र की अधिनता में उसका अस्तित्व क्षीण 
हो जाता है। आर्थिक पराधीनता के कारण गाँव में नारी की दु:ःखद स्थिति देखने को मिलती है, उन्हें अपने जीवन 
की दिशा-दशा तय करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। विवाह में दहेज प्रथा में कारण उनकी इच्छा 
का कोई-मूल्य नहीं रह जाता परिवार में उन्हें परिहास सुनना पड़ता है गालियाँ खानी पड़ती हैं, मार-पीट सहनी 
पड़ती है, घर वालों का ऋण चुकाने के लिए उन्हें अपने को बेचना पड़ता है। भारत के गाँव रूढ़ियों से जकड़े 
हुये हैं गाँव में पिछड़ापन के आधारभूत धाराणाओं में रूढ़ियों का बड़ा हाथ है, रुूढ़िग्रस्त स्थिति में ग्राम्य जीवन 
में बड़ी विषमताएँ पैदा होती है, रूढ़ियों के रूप में गाँव में अन्धविश्वास, अनाचार, कुप्रथाएँ आदि को बढ़ावा मिलती 
है। जिस कारण ग्राम्य जीवन अस्थिर रहता है। 

गाँव को प्रगति की ओर बढ़ने से पीछे धकेलने वाली ताकतों में रूढ़ियों बहुत बड़ा योगदान होता है, शिवप्रसाद 
सिंह ग्राम जीवन पर आघात करने वाली ताकतों का चित्रण यथार्थ रूप में करके उनके प्रति हमेशा सजग रहने 
का संदेश दिया है, समाज में नारी शोषण विभिन्‍न रूपों में हो रहा है, पुरुष के बराबर नारी को स्थान देने के सम्बन्ध 
में यद्यपि चर्चा बुलन्द है, तो लक्ष्य को हासिल करने के सफलता अभी प्राप्त नहीं हुई है जीवनभर नारी पुरुष का 
साथ देती है परिवार के लिये मर मिटती है परम्परा को बनाये रखती है त्याग की भावना के कारण सब कुछ सह 
लेती है फिर भी नारी शोषण का शिकार बन जाती है जो अत्यन्त खेद की बात है। नारी शोषण उसकी गरीबी, 
पराधीता, असमर्थता, त्याग की भावना आदि कई कारणों से होती है, उसके त्याग की भावना को कमजोरी समझकर 
* राजा श्रीकृष्ण दत्त पी.जी. कॉलेज, जौनपुर, उ.प्र. 
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उसका शोषण किया जाता है। उसका त्याग, सेवाभाव, सहनशीलता आदि का लाभ उठाते हुए उसका शोषण किया 
जाता है। ग्राम्य जीवन में उसे इन सभी प्रकार के शोषणों का शिकार बनना पड़ता है क्‍योंकि ग्राम्य जीवन में नारी 
की भूमिका अलग है हर काम में साथ-साथ कृषि एवं धन्धों में उसे अपना दायित्व निभाना पड़ता है। 

वैवाहिक समस्या नारी जीवन को आधारभूत समस्या के रूप में खड़ी है विवाह में दहेज न मिलने या कम मिलने 
पर पति से तथा परिवार से बहुत-सी यातनाएँ सहन करनी पड़ती है। दहेज न दे पाने के कारण उसे बूढ़े व्यक्ति 
को पति के रूप में स्वीकार करना पड़ता है जिससे उनके अपने जीवन की कोमल भावनाओं पर आघात पहुचाकर 
उसे नष्ट कर दिया जाता है ग्राम्यजीवन में रूढ़ियों के कारण बाल विवाह का भी शिकार बनना पड़ता है, यदि 
विवाह टूट जाता है तो समाज उसका तिरस्कार करता है, नारी पग-पग पर समाज में जीने में असमर्थ हो जाती 
है उसका जीना मुश्किल हो जाता है। 

नारी जीवन की मुख्य समस्या में उसका विधवा हो जाने के बाद उसका जीवनयापन करने की स्थिति और 
दयनीय हो जाती है इस स्थिति में नारी समाज में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है यही नहीं अन्धविश्वासों व बुरे 
रीति-रिवाजों से ग्रस्त ग्राम्य जीवन में उसे अभिशप्त होकर जीवन जीना पड़ता है व समाज उसे पापी समझता 
है, उसे मंगल कार्यों से दूर रखता है। उसका किसी के सामने पड़ जाना भी अशुभ माना जाता है | अत्याचारी समाज 
उस पर बलात्कार करने को भी उद्यत होता है जो नारी जीवन के लिये मृत्यु से भी भयानक हो जाता है। शिवप्रसाद 
सिंह ग्राम्य जीवन में नारी के योगदान को महत्व के साथ भी देखते है उनकी दृष्टि में परिवार और समाज में नारी 
में विशिष्ट गुणों के कारण समाज को स्थिरता प्रदान करती है तथा उनके अन्य रूपों को भी विशेष महत्व देते हैं, 
शिवप्रसाद ग्राम्य जीवन में नारी के सहनशीलता, त्याग, सेवाभाव, ममता, स्नेह, सद्भाव आदि रूपों को दिखाने 
का प्रत्यन किया है। 

“दादी माँ” कहानी में भारतीय ग्रामीण नारी के प्रौढ़ रूप में दादी माँ को चित्रित किया है एक भारतीय नारी 
के लिए आवश्यक सभी गुण उनमें है अकलंकित चरित्र वाली दादी माँ सादगी एवं अच्छाइयों का प्रतीक है, स्नेह 
और ममता की वह मुर्ति है। इस कहानी में भारती नारी के लिए आवश्यक ऐसे गुणों का प्रतिपादन किया गया 
है जिसमें ग्राम्य जीवन के आदर्श के रूप में नारी को प्रस्तुत करते हुये लेखक दिखाना चाहता है की गाँव के 
स्वाभाविक अस्तित्व के लिये ऐसे अनुकरणीय महिलाओं की जरूरत है। इसी प्रकार “कबूतरों का अड्ड़ा” कहानी 
में माँ की ममता पुत्र के प्रति स्नेह एवं वात्सल्य, सहनशीलता दया आदि गुणों को समाहित करते हुए शिवप्रसाद 
सिंह कि रचना मंजुसिमा जो उनकी पुत्री मंजु श्री की मृत्यु के बाद लिखी गई जो उनके जीवन के कालखण्ड की 
परीक्षा लेता रहा है, जिसमें पिता का पुत्री के प्रति भावनाओं को ललकारता रहा है, एक ऐसे परिवेश में जहॉ-बेटी 
का जन्म भी अभिशाप माना जाता है वहा एक बाप अपनी बेटी की मौत से निकालने के लिये अपने जीवन के सभी 
धर्म, कर्म और धन को दाव पर लगा देता है। फिर भी अपनी पुत्री को बचा नहीं पाता है और पुत्री के मृत्यु का 
दंश झेलना पड़ता है। 

ग्राम जीवन के प्रति सचेत रहने वाले शिवप्रसाद सिंह ने अपने ने अपने कथा साहित्य में नारी जीवन के शोषण 
सम्बन्धित सन्दर्भों को विशेष महत्व देकर प्रस्तुत किया है। शिवप्रसाद सिंह अपने कथा साहित्य में ग्राम्य जीवन 
में नारी जीवन के विभिन्‍न सन्दर्भों का स्वभाविक ढंग से अत्यन्त सहजता के साथ चित्रित किया है वास्तव में ग्राम्य 
जीवन में नारी की भूमिका अत्यन महत्वपूर्ण है, बिड़म्बना की बात यह है कि नारी की सद्भावनाओं का शोषण 
किया जा रहा है वे समाज और परिवार से हमेशा आतंकित दिखाई पड़ती है। लेखक ने नारी के विभिन्‍न रूपों 
को ध्यान में रखकर उसका अध्ययन मनन किया है। इसीलिये उनको जो दिखा उसे यथार्थ के कलेवर में तैयार 
करके लिखा है। 
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गा पेपप्प--्सलइइ्््् 
मेहरुज्षिसा परवेज की कहानियों में स्त्री पीड़ा 


प्रथा सिंह* 

आधुनिक युग में हिन्दी साहित्य की गद्य विधा में कहानी साहित्य का विकास खूब हुआ है। कहानी के विकास 
में प्रेमचन्द से लेकर अद्यतन रचनाकारों ने अपना विशेष योगदान दिया है। पुरुष लेखकों के साथ-साथ महिला 
लेखिकाओं ने भी हिन्दी कहानी साहित्य को सजारने संवारने और उसमें नया कलेवर भरने के साथ-साथ स्त्री 
सशक्तिकरण के लिए नारी चिंतन को गति दी है। साहित्य मानव जीवन का पथ-प्रदर्शक होता है। साहित्य और 
समाज एक दूसरे पर निर्भर होते है इसीलिए साहित्य और मनुष्य का घनिष्ठ संबंध बना होता है। जब मनुष्य 
रचनाकार के साहित्य को पढ़ता है तो उसे वह अपनी ही कहानी लगती है। मानव जीवन का सुख-दुःख, हर्ष-पीड़ा, 
उजाला--अंधेरा, पाना-खोना सदा ही साथ-साथ चलता रहा है। सदियों से मानव जीवन की समस्‍यायें युगानुरूप 
बनती रही है। चूंकि परिवार स्त्री और पुरुष के सहयोग से चलता है। निश्चित रूप से पुरुष की समस्याओं के 
साथ-साथ स्त्रियों की पीड़ाएँ कुछ अधिक रूप में सामने दर्शित होती है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्री 
सदैव ही दोयम दर्ज पर रही है। कहीं-कहीं तो वह केन्द्र से बाहर भी रही है। इसीलिए स्त्री साहित्यकारों के चिंतन 
की विषय बनी रही है। वह सौन्दर्य की देवी है। वह जीवन मूल्यों की रक्षक है| वह संस्कार और संस्कृति की वाहक 
है। निश्चित रूप से समाज रूपी रथ के दो पहियों में वह प्रमुख पहिया भी है। सोचनीय विषय है कि इसी दूसरे 
पहिए को हमेशा ही प्रताड़ित होना पड़ा है। शोषित होना पड़ा है। पुरुष की सत्ता का शिकार होना पड़ा है और 
सबसे ज्यादा शोषण उसकी देह का हुआ है। वह कितनी भी कुशल गृहणी हो, कितनी ही घर की मालकिन हो 
वह अपने रूप सौन्दर्य में कितनी ही प्रभावशाली हो लेकिन पुरुष के सामने उसे हमेशा चित्‌ होना पड़ा है। उसे 
अपने ज्ञान, सम्मान और ईमान के यदि पुरस्कार मिले है तो उसे नारकीय पीड़ायें भी भोगनी पड़ी। कभी स्त्री योनी 
के जन्म लेने के नाम पर, विवाह में दहेज के नाम पर, घर में काम-काज के नाम पर, कभी पर्दा प्रथा तो कभी 
तलाक तो कभी वैधव्य, तो कभी असमान लिंग के नाम पर लगातार शोषण की कारा से गुजरना पड़ा है। इसी 
कारण हमारे समाज की संरचना ढ़ांचे में कोई न कोई छिद्र बनता गया है और समस्‍यायें सुरसा की तरह मुंह वाये 
खड़ी रहीं है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आधुनिक युग है। मीड़िया और आत्मनिर्भरता का युग है। शिक्षा 
और विश्व संपर्क में आने के कारण आज स्त्री आत्म निर्भर और सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। जीवन के 
हर क्षेत्रों में उसकी पहुंच आगे है। लेकिन ये प्रतिशत कम ही है। इसके बावजूद भी वह किसी भी कंगूरे पर खड़ी 
हो शोषण उससे पीछे बिलकुल भी नहीं है। जिस क्षेत्र में भी वह आत्म निर्भर बनना चाहती है उसी क्षेत्र के स्वामी 
पुरुष उसे दैहिक स्तर पर तमाम रूप से शोषित, पीड़ित करना चाहते हैं। स्त्री समुदाय की और स्वयं स्त्री की आज 
भी यही एक बड़ी समस्या बनी हुई है। स्त्री चिंतन पर बीसवीं सदी के अंतिम दशक की हिन्दी कहानी में आधुनिकता 
का स्वर विशेष रूप से मुखरित हुआ है। इस दशक के कथाकारों ने सशक्त लेखन द्वारा अपने कृतित्व का रेखांकन 
किया है। इन कृतित्वों में मानव परिवार एवं सामाजिक संबंध, औद्योगिक सभ्यता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जीवन स्तर 
आदि अनेक पक्ष उद्घाटित हुए हैं। कथाकारों की इस नई पीढ़ी ने अपनी कहानियों में एकाकीपन, सूनापन, 
परायापन, मोहभंग, अनास्था, असम्पृक्ति, गृह-विरह आदि आधुनिकता के विविध रूपों को अभिव्यक्ति किया है। 

महिला कहानीकारों में अलका सरावगी, चन्द्रकांता, कुसुम अंसल, चित्रा मुद्गल, नासिरा शर्मा, प्रभा सक्सेना, 
मालती जोशी, मीरा कांत, मैत्रेयी पुष्पा, मुदुला सिन्हा, क्षमा शर्मा, ऋचा शुक्ल, जया जादवानी आदि ने आधुनिकता 
के पहलुओं को उजागर करते हुए स्त्री विमर्श पर अपने आयामों की संरचना की है। इसी क्रम में मेहरून्निशा परवेज 
ने भी अपनी कहानियों के माध्यम से स्त्री पीड़ा को व्यक्त किया है। मेहरून्निशा परवेज अत्यंत संवेदनशील और 
+.ज़ोधार्थी, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ( म.प्र. ) 
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प्रगतिशील विचारों की लेखिका है। नारी स्वातंत्रय की प्रबल हिमायती है। मेहरून्निसा परवेज ने साहित्य की कई 
धाराओं में साहित्य सृजन किया है। कहानी, उपन्यास, और अन्य साहित्य के साथ-साथ “समरलोक' पत्रिका का 
संपादन करते हुए उन्होंने नारी की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। वे साहित्यिक होने के साथ-साथ समाजसेवी 
भी है। 

मेहरून्निसा परवेज का जन्म 40 दिसम्बर, ॥944 को मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के बेहेला ग्राम में हुआ | 
माता शहजादी बेगम और पिता श्री अब्दुल हमीद खान के संस्कार उनकी विचारधारा में सहयोगी हुए है। स्वयं 
उनके पिता प्रगतिशील विचारधाराओं के पोषक रहें हैं। वे पर्दा प्रथा और धार्मिक कट्टरपन के विरोधी रहे हैं। 
यद्यपि माता-पिता की वैचारिक भिन्‍नता उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर पड़ी तथापि बाल हृदय से लेकर लेखन 
काल तक उनमें आशंका, भय बना रहा है। इसके बीच भी उनकी शिक्षा ने उन्हें साहित्य लेखन में पर्याप्त मदद 
दी। मेहरून्निसा परवेज परोपकारी महिला रही है। पर दुःख कातरता उनके व्यक्तित्व में समाहित है। वर्तमान 
राजनीति को वे अनेक समस्याओं का जिम्मेदार मानती हैं। उनकी लगभग 90 कहानियों में आर्थिक विपन्नता, अर्थ 
के प्रति बढ़ती आशक्ति, नशे के दुष्परिणाम, निरर्थकता और अकेलेपन की बोरियत, अंतर्जातीय विवाह की समस्‍यायें, 
प्रेम और सैक्स का आधुनिक रूप, बांझपन के कारण छटपटाती नारी का संघर्ष, विवाहेत्तर संबंधी, कुंआरी 
कामकाजी नारी की त्रासदी, मध्यवर्ग की नारी का संघर्ष, नारी को भोग्या समझने की वृत्ति, दाम्पत्य जीवन में 
नीरसता, बदलते स्त्री पुरुष संबंध, विधवा एवं परित्यक्त नारी की पीड़ा आदि समस्याओं पर चित्रण मिलता है। 
आदम और हव्वा' कहानी में सामान्य लोगों के दुख-दर्द तथा आर्थिक अभावों से पीड़ित है। लोगों का चित्रण 
हुआ है। उनके मेरे बस्तर की कहानी संग्रह की कहानी 'कानीवाट' कहानी में आडम्बर, ढोग, कृत्रिमता और स्वार्थ 
लोलुपता के दृश्य मौजूद है। नायिका *दुलेसा' की सहेली “जलयारी' अपने विवाह से खुश नहीं है। वह चाजेन 
नामक युवक से प्रेम विवाह करती है किन्तु आदिवासी लोगों की रूढ़िवादिता के कारण उसका विवाह बचपन में 
ही तय होने वाला माना जाता है। तब वह कहती है कि-'मेरा महला (मंगनी) बचपन में ही हो गया तो इसका क्‍या 
मतलब है| मैं बचपन के महला को नहीं मानती | अभी से वह लंपट, बूढ़ा दिखता है | बुढ़ापे में तो मेरा नाना लगेगा |” 
इसी प्रकार ऊँच-नीच का भेद भी सामाजिक विषमता की समस्‍यायें उत्पन्न करता है। निर्धन वर्ग पर अन्याय और 
अत्याचार होता है। फलत:ः उसका जीना दूभर हो जाता है। मेहरून्निशा परवेज ने अपने 'सोने का बेसर' कहानी 
संग्रह की 'जूगनू' कहानी में गुलशन की उस अवस्था का वर्णन किया है जिसमें वह पागल है। वह तारिफ की 
वासना की शिकार हो जाती है और गर्भधारण कर लेती है। गुलशन का पिता गुस्से में उसे कुएँ में ठकेल देता है 
और पुलिस के सामने यह जबाव देता है-'मालिक हम नौकर-चाकर दास-दासियों का जन्म ही मालिक के लिए 
होता है।? मेहरून्निशा परवेज ने परिवर्तित यांत्रिकता के साथ मनुष्य के सोचने, विचारने के ढ़ंग को भी अनुभूत 
किया है और उन्होंने आज के प्रेम के बाजारू स्वरूप जो वस्तु बन गया है को चित्रित किया है। उनकी दृष्टि में 
प्रेम आत्मा से नही शरीर से किया जा रहा है। “गलत पुरुष' कहानी संग्रह की “जंगली हिरनी' कहानी में “मैंगन 
नामक स्त्री और उसकी बेटी लच्छों भी झूठे प्रेम-पाश में फंसकर शरीर के साथ खिलवाड़ में भावनाओं के 
छिन्‍न-भिन्‍न होने के दृष्य को अंकित किया है। मैंगन गौरे शिकारी की शिकार हो जाती है और लच्छो परदेशी 
मास्टर से |” मेहरून्निशा परवेज ने हमारी समाज व्यवस्था में प्रेम रिश्ते-नाते, नीति-अनीति आदि के कारण समाज 
के गिरते स्तरों पर भी विचार किया है। जमींदारों की शोषण प्रवृत्ति और उनके द्वारा गरीब मजदूरों का शोषण 
करना, उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाना आदि का भी चित्रण करते हुए भारतीय समाज में पुरुष प्रधान संस्कृति 
में नारी के प्रति होने वाले संकुचित भावों का भी उल्लेख किया है। “लाल गुलाब' कहानी संग्रह की “जीवन मंथन' 
की नायिका '“नंदिता' अपने जीवन में प्रेम पाना चाहती है, उसे अमित का प्रेम मिलता भी हैं लेकिन अमित उसे 
आगे शिक्षा दिलाने से मना कर देता है और कहता है-'कैरियर!| औरत का कैरियर पुरुष से अलग कहाँ है? औरत 
जब घर संभालती है तभी पुरुष बाहर ढ़ंग से काम कर पाता है। नारी जीवन में कई तरह की समस्‍यायें बिखरी 
रहती है जिसमें वेश्या समस्या भी एक बड़ी समस्या है। सोने का बेसर' कहानी संग्रह की कहानी ओढ़ना' की 
रानी बांछड़ा जाति की है। वह वेश्या नहीं बनना चाहती लेकिन घर वालों की जबरजस्ती से उसे यह काम करना 
पड़ता है। वह अपनी बुआ से कहती है-'बुआ, बाबा से कह दो न मैं इस धंधे पर नहीं बैठूंगी। मुझे यह सब पसंद 
नही है। मेहरून्निशा परवेज ने इसी प्रकार परिवार के बिखराव में आधुनिकता और पाश्चात्य सभ्यता को दोषी 
मानते हुए अपनी कलम चलाई है। परिवार में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी से भी यह समस्या बढ़ती 
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जाती है। उन्होंने रूचि भिन्‍नता तथा विचारों में असमानता के कारण भी पारिवारिक विखराव को जिम्मेदार ठहराया 
है। इसी तरह अनमेल विवाह के कारणों में आर्थिक और सामाजिक कारणों का चित्रण कर उन्होंने प्रेम संबंधों में 
असफलता के भी चित्रांकन किये है। नशा आदि समाज में एक सामाजिक बुराई है को भी अंकित किया है। 
वर्णसंकर संबंधों से आयी विकारता पर भी उनकी नजर पैनी बनी हुई है। देर से होने वाले विवाहों की समस्या 
से युवतियों में बढ़ती निराशा पर भी आपने कलम चलाई है। 'सोने के बेसर' कहानी संग्रह में 'जाने कब' कहानी 
की 'शनन्‍्नो' की उम्र 22 वर्ष हो जाने पर माता-पिता के साथ-साथ शन्‍्नो भी चिंतित है। पड़ोसी भी शन्नो की 
शादी को लेकर ताने मारते है। 'शन्नो के हाथ पीले करने का कब इरादा है, भाई? उम्र बढ़ रही है...क्या जवानी 
का जिस्म अपने घर में सड़ा कर दूल्हे को बूढ़ी हडिडियाँ ही पकड़ाओगी?* 

वर्तमान युग औद्योगिक विकास का है। भौतिक सुख-सुविधा के प्रति लोगों का आकर्षण है। पाश्चात्य सभ्यता 
के प्रभाव में लोगों की अति महत्वाकाक्षांएँ हैं। अर्थ प्राप्ति मनुष्य के जीवन का चरम है| अर्थ की इस लालसा के कारण 
भी बहुत सारी समस्‍यायें निर्मित हो रही हैं। अर्थाभाव और आर्थिक तंगी जैसी दरिद्रता से परिवार समाज में विखराव 
बढ़ रहा है। मनुष्य की इच्छाओं की असामयिक मृत्यु हो रही है। आदम और हव्वा' कहानी संग्रह की 'त्यौहार' 
कहानी में अंडे बेचकर गुजारा करने वाली बेवा औरत दूसरी बेवा से कहती है-देखो, ऐसी होती है बड़े घर की पोल! 
मुझ गरीबनी को सब नाम रखते है, अरी वह करीमन छम्मक-छल्लों मरद के मरते ही स्कूल में मास्टरनी हो गई।” 
वह ईद के समय कपड़े भी नहीं खरीद पाती। मजबूरी में जकात के ही कपड़े लेने पड़ते हैं। 

इसी तरह शिक्षा क्षेत्रों में मूल्यों के विघटन और भ्रष्टाचार, अवसरवादी नेताओं की दोगली नीति, भ्रष्ट न्याय 
व्यवस्था, नैतिक मूल्यों का विघटन, सिफारिश की राजनीति, भ्रष्ट प्रजातंत्र आदि पर भी अपनी कहानियाँ लिखी है। 
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_ःः-ः+>&85ससस् सी? पप ए ए ए प घ्ा 
आषाढ़ का एक दिन नाटक में युगबोध, उद्देश्य, समस्या एवं 
आधुनिकता 


अल्यना कुशवाहा* 

मोहन राकेश अपनी सृष्टि और दृष्टि दोनों ही स्थितियों में मूलतः सामाजिक चेतनाओं से जुड़े हुए एक 
प्रयोगधर्मा साहित्यकार हैं। 'आषाढ़ का एक दिन' मोहन राकेश का प्रथम एवं बहुचर्चित नाटक है। वह हिन्दी-नाट्य 
साहित्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसका कथ्य आधनिकता के धरातल पर चलते हुए रोमानी भाव-बोध से पुष्ट 
एवं संस्पर्शित है। इसीलिए इस समस्यापरक नाटक में अनेक भावनाएं भीतर ही भीतर कसमसाती हुई बाहर आने 
को लालायित होती रही हैं, परन्तु समय की विवशता एवं यथार्थ-भाव बोध एवं परिस्थितियों से टकराकर चरमरा 
उठी हैं। मल्लिका के मानस की असंख्य भावोर्मियाँ, स्थिति की जटिलता और परिस्थिति की अनिवार्यता के कारण 
भीतर ही भीतर दोलायित होती रहती हैं। यही उद्देलन पाठक एवं प्रेक्षक के मन में कभी वेदना और करुणा तो कभी 
अव्याख्येय उदासी भी भरता परिलक्षित होता है। आलोच्य नाटक की सार्थकता पारिस्थितिक-बोध के स्तर पर 
वर्तमान से चलकर अतीत के सघन कुआसों तक फैल जाती है। अवधारणा के स्तर पर युग-युगों की मानसिकता 
उस अतीत से लेकर आज तक बेध जाती है। युगों-युगों की मानसिकता को सृजनशील प्रतिभा की कसक एवं 
टीस को कुछ आयामों में, क्षणों में बाँध देना उन्हें चिरत्व बनाकर कल्पना अथवा यथार्थ कोई भी नाम दिया जा 
सकता है। जिसमें चेतना को स्पर्ष कर झनझनाकर रख देने की क्षमता हो वही सत्य है, चाहे व्यवहार जगत का 
सत्य हो या साहित्य जगत का। जिसका उद्घाटन “आषाढ़ का एक दिन' के अन्तर्वाहय सलिल परिवेश में सजग 
साकार टीस के रूप में किया गया है। जहाँ तक “आषाढ़ का एक दिन' की ऐतिहासिकता का प्रश्न है उन्होंने उसको 
धर्म परंपरा के बाहय दबाव के स्थान पर वैज्ञानिक तर्क बुद्धि तथा मानव-जाति के क्रमिक विकास के ऐतिहासिक 
बोध की वैयक्तिक तथा सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों के निष्कर्ष रूप में स्वीकार किया है।” उनकी किसी भी 
रचना को लेकर कोरे इतिहास पृष्ठों में उलझना मात्र उलझकर ही रह जाना है। साथ ही अन्यों के लिए भी उलझाव 
पैदा कर देना है। आषाढ़ का एक दिन” नाटक की ऐतिहासिकता भी काल की अजस्र धारा में तिरती अतृप्त 
इंसानियत की मानसिकता की ऐसी ऐतिहासिकता है, जिसे नाटककार के युग-संदर्भ में ही सही रूप में समझा 
एवं परखा जा सकता है। 

पुरुष की अहम्मन्यता का शिकार बनी भावाविल नारी मल्लिका ही इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। 
कालिदास-मल्लिका, प्रियंगुमंजरी तथा अन्य वारांगनाओं में बंटकर दोहरा जीवन जीता है। ऐसी परिस्थिति में इस 
प्रकार के जीवन में, प्रेम की, नारी-पुरुश के सम्बन्धों की ओर विवाह की सार्थकता रेखांकित की जा सकती है। 
अभाव में भाव की पूर्ति का प्रयत्त और दोहरा-तेहरा जीवन जीने की नियति, इन्हीं दो तथ्यों को सामने रखकर 
ही कालिदास मल्लिका-विलोम इस त्रिकोणमिति संघर्ष की तह तक को थहाया जा सकता है। मेरे अनुमान से 
मल्लिका तो कालिदास के लिए सुखद स्मृत्याभास बनकर उसके काव्य में तिरती रहती है, परन्तु कालिदास अपने 
जीवन में उसे उतारने का प्रयास कभी नहीं करता है। हां, अभावों से पीड़ित अपने आश्रय-भाव से जुड़ने के लिए 
कालिदास जब उसकी ओर मुड़ता है तो उसे सब कुछ परिवर्तिता सा दृष्टिगत होता है और फिर वह किसी नये 
अथ' की तलाश में निकल जाता है। (कालिदास राज्याश्रय की सम्मानित और सक्रिय राजनीति निरपेक्ष सुविधाएँ 
प्राप्त कर भी विगत की मानसिकता को संजोये अपनी श्रेष्ठतम रचनाओं के द्वारा साहित्य के भण्डार को भरते रहे, 
परन्तु उनकी मानसिकता जब मात्र सुविधा-जीवीत होकर रह गयी तब विगत का स्रोत भी शुष्क हो गया और उन 
+ गोध छात्रा, हिन्दी विभाग, एम.जे.पी: रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली ( एम.ए. हिन्दी, संस्कृत ) नेट 
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दिनों वे कोई भी सर्जना साहित्य को प्रदान न कर सके। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए स्वयं कालिदास ने कहा 
है-“एक राज्याधिकारी का क्षेत्र मेरे कार्य-क्षेत्र से भिन्‍न था। मुझे बार-बार अनुभव होता है कि मैंने प्रभुता और 
सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उससे 
दूर हट आया हूँ।”? इसीलिए राज्याश्रय का विरोध करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है-“मैं यहाँ से क्‍यों नहीं जाना 
चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना 
का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा |” यही कारण 
है कि राज्याश्रय में जाकर कालिदास ने अपना संतुलन खो दिया, और अंतिम क्षणों में वे नितांत असहाय बनकर 
रह जाते हैं।) 

इसी से सम्बन्धित 'अपने लिए उचित क्षेत्र का चुनाव” का प्रश्न भी तब सहसा साकार हो उठता है। “मनुष्य 
चाहे कितना भी महान क्‍यों न हो, उसकी महानता तब तक संदिग्ध ही रह जाती है जब तक वह अपने चुनाव को 
अपनी अंतरात्मा के सामने स्पष्ट नहीं कर लेता है| कालिदास हो, राकेश हो या अन्य कोई भी कलाकार, किसी 
अन्य क्षेत्र के व्यक्ति क्यों न हो, गलत चुनाव उसे गलत दिशा में ही ले जाता है। ऐसी स्थिति में ही अस्तित्व-बोध 
और उसकी रक्षा का प्रश्न स्वतः उभरकर साकार हो उठता है। इस नाटक में राकेश ने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं 
दिखाया है जो प्रत्यक्ष राज्याश्रय के उपरांत कालिदास के कालिदासत्व में बाधक बनता हो। ऐसी स्थितियों को 
मात्र कालिदास की आत्मस्वीकृतियों के शब्दों के माध्यम से उभारा गया है-“कालिदास लेखन और राज्याश्रय के 
द्न्द्र को कहाँ पर झेलता? सब कुछ नेपथ्य में घटता है। मल्लिका के प्रति कालिदास की प्रवंचना आगे आ जाती 
है, कालिदास और उसकी समस्याएं मंच पर नहीं उभरती, केवल ध्वनित होती हैं।” इसी कारण कुछ लोग 
कलाकार के प्रेम, विवाह और नारी-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धों की समस्या को ही नाटक की मूल समस्या या 
संवेदना स्वीकार करते हैं। राकेश जी ने जिन समस्याओं का अंकन किया है, नाटक की प्रक्रिया को देखकर सहज 
ही यह प्रतीत होने लगता है कि “इन समस्याओं का विवेचन भावना के स्तर पर ही किया गया है, बुद्धि के स्तर 
पर नहीं, क्‍योंकि संपूर्ण नाटक का मूलतः रोमानी है, बुद्धिवादी नहीं | 

इस नाटक में अम्बिका (ग्रामीण वृद्धा-मल्लिका की माँ) एक यथार्थवादी पात्र है। उसका स्नेहिल हृदय 
मल्लिका के सुख-चैन के लिए सदैव व्यग्र रहता है। कालिदास से उसके प्रेम-सम्बन्धों को लेकर उसका हृदय 
सदैव क्षुब्ध रहता है। यही कारण है कि वह मल्लिका की पवित्र-कोमल भावना को 'छलना और आत्म-प्रवंचना' 
की संज्ञा प्रदान करती है। उसका जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे कालिदास से वितृष्णा है। वह मल्लिका और 
कालिदास की प्रणय-क्रीड़ा से असंतुष्ट रह कर उसे परिणय-सम्बन्धों में परिणति कर देना चाहती है। अविवाहित 
रूप में दोनों का प्रेम-क्रीड़ा करना उसे असह्य है। वह ऐसे सम्बन्धों की पक्षधर नहीं रही है। कालिदास के प्रेम 
सम्बन्धों से जुड़कर मल्लिका अनवरत माँ की बातों की अवहेलना करती रहती है। यहाँ पर लेखक ने मनोवैज्ञानिक 
स्तर पर माँ-बेटी (अम्बिका और मल्लिका) के माध्यम से समसामयिक पीढ़ी भेद को उजागर करने का प्रयत्न किया 
है। अम्बिका परम्परावादी एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण यअपनाने वाली नारी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि 
मल्लिका इसके प्रतिकूल आधुनिक नारी-समाज का प्रतिनिधित्व करती हुई नाट्य-क्षितिज पर अवतरित हुई है। 
इसके उद्घाटन में लेखक को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अम्बिका चाहती है कि मल्लिका विवाहित और सुखी 
जीवन व्यतीत करे, वह जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को ही अधिक महत्व देती है। यही कारण है कि दोनों 
के विचारों में मतैक्य नहीं हो पाता है। 

“हर आदमी के अवचेतन में नारी का बिम्ब होता है। मल्लिका भी कालिदास की नारी-भावना का एक 
'प्रोजेक्शन' (प्रक्षेपण) है, दूसरी ओर मल्लिका स्वयं अपने आप को कालिदास में 'प्रोजेक्ट” करती है। इसीलिए अपनी 
सत्ता का बोध वह उसी में पाती है-- अपने को अपने में न देखकर उसी में देखती है और दूसरी ओर कालिदास 
उसे अपनी रचना में पाता है, अंकित करता है|” यह तथ्य एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर घटित एवं चित्रित होता 
है। इसे भी प्रेम और नारी-पुरुष सम्बन्धों की एक उपलब्धि कहा जा सकता है। प्राय: वैज्ञानिक स्तर पर भी आज 
इस प्रकार का प्रोजेक्शन हो रहा है। ध्यातव्य है कि वास्तविक त्रासदी कालिदास के व्यक्तित्व और प्रेम की नहीं, 
मल्लिका की है| मल्लिका-“विलोम से विवाह करके एक नया व्यक्तित्व अर्जित करती है। वहाँ उसका रोमन यथार्थ 
से जुड़ जाता है।” मल्लिका का ऐसा करना-“उस असत आस्था का विरोध है, जो आत्म-बलिदान में नारी की 


न ५॥07॥ ५५:४००75-५॥ा 4 ५०.-६४एा + शत्न्‍नाता-2020 +उन्‍नन्ाार 










































































जीह्शा (िशांकार #टुशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908] 
परम सिद्धि मानता है और इस भाव की अभिव्यक्ति कि-मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है।'* आज 
के युग की नारी की भी यही आस्था बन चुकी है अथवा बनती जा रही है। 

नाटक “आषाढ़ का एक दिन' में वैयक्किता कुछ अवश्य हावी प्रतीत होती है। फिर भी निजीपन के इस प्रभाव 
को निरर्थक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें जीवन-मूल्यों को पकड़ने की एक असीम शक्ति विद्यमान है। 
साथ ही उसमें उन मूल्यों की तलाश भी है जो आज हाथों में आकर भी खिसक जाते हैं। इसी खिसकाव के कारण 
कालिदास का कवि रूप भी खिसक जाता है और वह विलोम के समकक्ष खड़ा सा प्रतीत होने लगता है। इसे 
हम लोग लेखक के बोध की एक सीमा भी कह सकते हैं। यहाँ इतिहास एक शाश्वत धरातल पर वैयक्तिक दृष्टि 
के कारण ही खड़ा होता हुआ परिलक्षित नहीं होता, अपितु इतिहास और युग-बोध एक शाश्वत? सदी के सदृश 
प्रतीत होते हैं। नाटक के सभी पात्र इन्हीं त्रासद स्थितियों के शिकार बनकर रह गये हैं। इसमें आधुनिक और 
मध्यकालीन बोध दोनों का मिला-जुला स्वरूप देखने को मिलता है। इसमें एक ओर समसामयिक चेतना का स्पंदन 
है तो दूसरी ओर इतिहास के अछूते संदर्भों को भी वरीयता प्राप्त है। डॉ. मदान के अनुसार-“आलोच्य नाटक हर 
कृति की तरह एक से अधिक संकेत देता है। इसमें कालिदास का परिवेश से कट जाने का संकेत है। कृतिकार 
के अपवादित होने का संकेत है। उसके असाधारण होने का संकेत है। कश्मीर की स्थिति अस्थिर होने में समकालीन 
संकेत है। राजनीति और साहित्य में होड़ का संकेत है। घर की खोज या आत्मीयता की खोज का संकेत है|”? 
डॉ. मदान के इस तथ्य से प्रतिध्वनित स्वर आधुनिक बोध के ही पहलू को उजागर करता है। इस प्रकार पात्रों 
के मानसिक घात-प्रतिघात वर्तमान युग-बोध की सफल अभिव्यक्ति करते हैं। 'आषाढ़ का एक दिन' नाटक में 
मोहन राकेश ने आधुनिक भाव-बोध की बड़ी ही सफल अभिव्यंजना की है। 
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धरती के कवि त्रिलोचन के काव्य मूल्य एवं चिंताएँ 


डॉ. गौरव पाण्डेय* 
त्रिलोचन हिन्दी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनका सम्पूर्ण साहित्य मानवीय मूल्यों 
एवं चिंताओं से जुड़ा हुआ है साथ ही जड़ और चेतन दोनों के प्रति के स्पष्ट दृष्टि मिलती है जिनमें जीवन के सरोकार 
निहित हैं। अपने समय से संघर्ष मूल प्राण है इनकी कविताओं में एवं परदुःखकातरता महत्वपूर्ण मूल्य है। 
कवि त्रिलोचन का जन्म 20 अगस्त, 4947 ई. को कटघरापट्टी, चिरानीपट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश 
के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ और मृत्यु 9 दिसम्बर, 2007 को हुई। इनका मूलनाम वासुदेव था। इनके संस्कृत 
के गुरु देवदत्त जी ने उन्हें 'त्रिलोचन” नाम दिया। इसी नाम से वह साहित्य में आगे बढ़े। त्रिलोचन प्रगतिवादी 
काव्यधारा के अपनी अलग छवि और अलग संवेदनों के कवि हैं। इन्हें 'धरती का कवि' भी कहकर सम्बोधित किया 
जाता हे। रचनाओं पर मार्क्सवाद विचारधारा का भी प्रभाव देखा जाता है। त्रिलोचन का सम्पूर्ण साहित्य कबीर 
की तरह आंखों देखा है। उन्होंने जो देखा-समझा और अनुभव किया, वही उनके रचना संसार में अभिव्यक्त हुआ 
है। त्रिलोचन की रचना-ययात्रा का प्रारम्भ बीसवीं सदी के चौथे दशक के आस-पास हुआ जिस समय प्रेमचंद, 
जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा जैसे 
महत्वपूर्ण साहित्यकार हिन्दी में सक्रिय थे और साहित्य मील का पत्थर स्थापित कर रहे थे। समृद्ध कर रहे थे। 
त्रिलोचन भी उन्हीं में से एक थे लेकिन यह बात उनके समकालीनों ने नहीं समझी यद्यपि त्रिलोचन ने हिन्दी साहित्य 
की अलग-अलग विधाओं में भी रचनारत रहे और हिन्दी साहित्य के प्रमुख और जरूरी स्तम्भ की भांति अपने को 
स्थापित करने में सफल रहे हैं। त्रिलोचन का योगदान अतुलनीय है। 
त्रिलोचन ने साहित्य की कई विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। कविता, कहानी, डायरी, पत्र, आलोचना 
सभी क्षेत्रों में इनका योगदान उल्लेखनीय है और सराहनीय रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि उन्हें हम विशेष 
रूप से कविताओं के लिए याद रखते हैं। त्रिलोचन मूलतः कवि ही समझे जाते हैं। वह अपनी आखिरी सांस तक 
कवि ही बने रहना चाहते थे। उनको इस बात का दुःख सता रहा था कि मेरे मरने पर मेरा शब्दों से सम्बन्ध विच्छेद 
हो जायेगा। कवि ने अपनी इस पीड़ा को अपने काव्य संग्रह 'मेरा घर जो कि सन्‌ 2002 में प्रकाशित हुआ था 
उसकी कविता “शब्दों से मेरा सम्बन्ध छूट जाएगा' में यह दुःख चित्रित है- 
मुझे अपने मरने का 
थोड़ा भी दुख नहीं 
मेरे मर जाने पर 
शब्दों से 
मेरा सम्बन्ध 
चि | ९2४ 
त्रिलोचन का कवि व्यक्तित्व शब्दों से ही निर्मित हुआ है। यही कारण है कि नागार्जुन ने उन्हें “किंवदंती पुरुष' 
कहा है तो फणीश्वरनाथ रेणु ने त्रिलोचन को 'शब्द योगी' कह कर पुकारा। कांति कुमार जैन ने त्रिलोचन को “शब्दों 
का मरजीवा' और “शब्द सहचर' की संज्ञा दी है। अपने समय के रचनाकार पर समकालीनों द्वारा यह महत्व मिलना 
उल्लेखनीय है। त्रिलोचन के साहित्य की भूमि यथार्थ निर्मित है जिसका आरम्भ प्रगतिवाद से होता है। जहाँ पहली 
बार किसानों, मजदूरों, दलित और स्त्री आदि की पीड़ाओं को स्वर मिला। जिसके लिए देश की तत्कालीन 
+ दरवेशपुर, भरवारी, कौशाम्बी 
वन ५॥०व॥ ५००757-एगा + ए०.-5४एा + शन्‍्कला-2020 + 349 व 



















































































जीह्शा' िशांकारव #टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908] 
परिस्थितियों के साथ ही कुछ ऐसे तमाम और भी कारण थे जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता जैसे रूस की 
क्रांति ने समस्त विश्व को प्रभावित किया था और भारत भी उसके बाहर नहीं था, वैज्ञानिक भौतिकवाद का भी 
प्रभाव पड़ा उस समय साहित्य और समाज दोनों पर पड़ा था। एक ओर अंग्रेज के अत्याचार से भारत भूमि पर 
बढ़ रहे थे दूसरी ओर पूंजीवाद दल श्रमिकों का शोषण कई मुहानों पर कर रहे थे। उच्चवर्ग का लगातार निम्नवर्ग 
पर अत्याचार करना जारी था। साहित्यकारों से यह स्थिति को बहुत नजदीक से देखा था। इसलिए वे सामान्य 
जनता को शासकों, ठेकेदारों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए चिन्तित थे। सन्‌ 925 में कुछ भारतीय उत्साहित 
युवकों ने साम्यवादी दल की स्थापना की और जिसके फलस्वरूप मार्क्सवादी सिद्धान्तों का प्रचार शुरू हुआ। उस 
समय हिन्दी काव्य-साहित्य छायावाद और रहस्यवाद की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहा था। इन दोनों 
काव्य-वादों के मूल के आरम्भ में व्यक्तिवाद था| अतः काव्यधारा विचारधारा के अनुकूल न थी। तत्कालीन देश 
की परिस्थितियों और मार्क्सवादी साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से तत्कालीन कवि और साहित्यकार प्रभावित हुए 
और हिन्दी साहित्य में नयी विचारधारा का आरम्भ हुआ जो यथार्थ पर आधारित थी। त्रिलोचन भी उन्हीं 
साहित्यकारों में से एक हुए जिन पर उपर्युक्त परिस्थितयों का प्रभाव पड़ा और यह सब उनके साहित्य में भी स्पष्ट 
दिखायी देता है। 

त्रिलोचन की रचनाशीलता बहुत व्यापक है। उनका पहला काव्य-संग्रह 'धरती' (945) में प्रकाशित हुआ | 
उसके बाद तमाम महत्वपूर्ण संग्रह आये जो इस तरह हैं-गुलाब और बुलबुल (956), दिगंत (947), शब्द (980), 
ताप के ताए हुए दिन (980), उस जनपद का कवि हूँ (4984), अरधान (4983), अनकहनी भी कुछ कहनी है 
(985), तुम्हें सौंपता हूँ, (985), फूल का नाम है एक (985), सबका अपना आकाश (4987), चैती (4987), अमोला 
(990), मेरा घर (2002), प्रकाशित हुए | धरती, गुलाब और बुलबुल, दिवंगत, ताप के ताए हुए दिन और उस जनपद 
का कवि हूँ आदि महत्वपूर्ण कविता संग्रह हैं। 

त्रिलोचन के काव्य संग्रह 'ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सन्‌ 498 में मिला। 
'दिंगत' (983) और गुलाब और बुलबुल (4984) को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा सम्मान पुरस्कार मिला। मध्य 
प्रदेश शासन का मैथिलीशरण गुप्त सम्मान (4990), हिन्दी अकादमी, नई दिल्‍ली का शलाका सम्मान (992), भवानी 
प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार (4983), सुलभ साहित्य अकादमी पुरस्कार (999) और भारतीय भाषा परिषद 
कोलकाता (2003) आदि पुरस्कार भी मिले। त्रिलोचन की उपेक्षा जितनी हुई उनकी स्वीकार्यता उतनी ही बढ़ती 
गयी है। समकालीन कविता में त्रिलोचन ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 

धरती त्रिलोचन का प्रथम कविता संग्रह है। लेकिन इस संग्रह की रचनाएं रचना सौष्ठव की दृष्टि से प्रौढ़ है 
जबकि यह कवि की पहली रचना है। हां यह अलग बात है कि इस संग्रह की कुछ रचनाओं में छायावाद का भी 
स्पष्ट प्रभाव दिखता है जो कि स्वाभाविक है। धरती काव्य-संग्रह में प्रगतिवादी काव्य की समस्त प्रवृत्तियां भी 
हमें मिलती हैं। शोषित जीवन और ग्राम्य जीवन के तमाम यथार्थ चित्र इस संग्रह में मिलते हैं। शोषक वर्ग पर 
भी तीखा प्रहार है। हिन्दी के महत्वपूर्ण आलोचक नामवर सिह धरती को त्रिलोचन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें 
मानते हैं। यही कारण है कि त्रिलोचन 'धरती का कवि' नाम से प्रसिद्ध है। उनका दूसरा काव्य-संकलन “गुलाब 
और बुलबुल' गजलों और रूबाइयों का संग्रह है। त्रिलोचन का दिगंत काव्य-संग्रह एक सॉनेट संग्रह है। हिन्दी 
में इसे 'चतुर्दशशपदी' कहते हैं। त्रिलोचन ने सानेट को अपनी आत्माभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम बनाया। उन्होंने 
ही हिन्दी में सानेट जैसे पाश्चात्य छंद को लोक छंद का रूप दिया है| उनकी अन्य क॒ति-'शब्द” जो एक सौ सत्रह 
सॉनेटों का संकलन है। “उस जनपद का कवी हूँ' एक सौ छह सॉनेटों का संकलन है। 'अनकहनी भी कुछ कहनी 
है' और 'फूल नाम है एक' दोनों सॉनेटों का संकलन है। “ताप के ताए हुए दिन' काव्य-संग्रह में सॉनेट, गीत के 
अलावा चार लम्बी प्रबंध कविताएं हैं। जिसमें “नगई महरा” और “चित्रा जांबोरकर' उल्लेखनीय है। (सबका अपना 
आकाश' त्रिलोचन के गीतों का संकलन है तो वहीं अमोला' उनकी एकमात्र ऐसी रचना है जो उन्होंने अवधी में 
लिखी है। जिसका खड़ी बोली में अनुवाद हिन्दी के समर्थ कवि अष्टभुजा शुक्ल कर रहे हैं। तुम्हें सौंपता हूँ, 'चैती', 
अरधान', 'मेरा घर' आदि रचनाओं में कविता के विविध रूप हैं| वैसे तो त्रिलोचन ने गीत, सॉनेट, गजल, रूबाइयाँ, 
मुक्त छंद, बरवै छंद जैसे कविता के अनेक माध्यम में लिखा है, लेकिन सानेट के कारण वह ज्यादा जाने गये 
इसलिए हिन्दी में उन्हें केदारनाथ सिंह ने 'सानेट का पर्याय” कहा है। हिन्दी साहित्य में त्रिलोचन की प्रसिद्धि का 
एक कारण उनके द्वारा रचित सॉनेट है। 

वन ५॥००॥ ५०04०757-एा + ए०.-5४एा + शश्नलता-2020 + 350 ण्ब्ओ 
















































































जीह्शा' (िशांकारव #टुछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
त्रिलोचन की कविताओं में प्रेम विषयक कविताओं के साथ प्रकृति सम्बन्धी कविताएँ, निजी प्रसंगों और 
व्यक्तिगत घटनाओं से सम्बन्धित कविताएँ शामिल है और सामाजिक चेतना को अभिव्यक्ति देने वाली कविताएँ 
भी हैं| त्रिलोचन जन के कवि हैं। वह किसानों, मजदूरों, निम्न मध्यवर्गीय लोगों के सुख-दुख, उनकी पीड़ा और 
संघर्ष को अपनी कविता का विषय बनाते हैं। उनकी कविताएँ सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करती हैं। त्रिलोचन 
किसान हैं इसलिए वह किसानी जीवन का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण करते हैं साथ ही वह जीव जंतुओं वनस्पतियों 
आदि के भी सहभागी हैं स्वयं कवि के शब्दों में-- 
“इस पृथ्वी की रक्षा मानव का अपना कर्तव्य है/इसकी वनस्पतियाँ चिड़िया और जीव जंतु,उसके सहमभागी हैं।” 
त्रिलोचन की कविताएं किसान जीवन की रोमांटिक कविताएं नहीं हैं। त्रिलोचन किसानों की बदहाली के लिए 
व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं तो किसानों को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है इनकी बदहाली के 
पीछे सरकार की कृषि, नीति, मौसम, बैंक ऋण, पूंजीपतियों का मनमाना ब्याज आदि है तो किसानों की अशिक्षा 
और अज्ञानता और गरीबी और यथास्थितिवाद रवैया भी जिम्मेदार है। त्रिलोचन की प्रसिद्ध कविता “उस जनपद 
का कवि हूं में इन कारणों का उल्लेख हुआ है- 
“उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दूखा है 
नंगा है अनजान है 
वह उदासीन बिल्कुल अपने से 
अपने समाज से है। 
दुनिया को सपने से अलग नहीं मानता 
उसे कुछ भी नहीं पता 
दुनिया कहां से कहां पहुंची 
अब समाज में ये विचार रह नहीं गए हैं जिनको ढोता 
चला जा रहा वह अपने आंसू बोता।” 
कवि त्रिलोचन ने अपने सभी काव्य संग्रहों में समाज में प्रेम एवं सदभाव को अक्षुण्ण बनाये रखने की बात करते 
हैं। वस्तुतः प्रेम ही वह तत्व है जिससे समाज में आपसी सामंजस्य में बना रहता है। कवि के शब्दों में ही-“प्रेम 
व्यक्ति व्यक्ति से /समाज को पकड़ता है/जैसे फूल खिलता है उसका पराग किसी और जगह पड़ता है। फूलों 
की दुनिया बन जाती है।”* 
त्रिलोचन का लोक जीवन के प्रति गहरे लगाव का एक कारण यह भी रहा है कि आज लोग प्रदर्शन मूलक 
संस्कृति को अपनाने के क्रम में अपने वास्तविक? 
कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी 
कलकती पर बजर गिरे | 
निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि त्रिलोचन का काव्य मानवीय मूल्यों एवं चिंताओं से ओतप्रोत है। जहाँ किसानों 
मजदूरों के जीवन से सम्बन्धित चिंताओं के साथ पशु-पक्षियों और वनस्पतियों की भी चिंताएं दृष्टिगोचर होती हैं। 
त्रिलोचन की सामाजिक चेतना मानव मूल्यों पर ही अवलंबित हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की उन्‍नति की कामना है 
सबा दुःख-सुख है| त्रिलोचन के काव्य अपने दुःख के बजाय दूसरों का दु:ख वर्णित है जो उन्हें मानवीय संवेदनों 
का रचनाकार बनाता है। निश्चित रूप से त्रिलोचन का काव्य अपनी माटी और जड़ों से जुड़ा हुआ है। 
न्दर्भ-सूची 
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ममता कालिया के उपन्‍न्यासों में स्त्री चेताना 


मिथिलेश वाजपेयी* 

स्वतंत्र अस्तित्व की कामना एक सहजात कामना है और यह भी सत्य है कि नारी की स्वतंत्रता को पुरुष ने जान 
बूझकर सीमाओं में बांध रखा है| पुरुष के मन में कहीं न कहीं भय है कि नारी के स्वतंत्र अस्तित्व का मुद्दा उच्छृंखलता 
का कारण न बन जाये। इसीलिए उसे सामाजिक मर्यादा एवं नैतिकता के साथ जोड़ दिया गया है। हमारे समाज 
की पितृसत्तात्मक व्यवस्था एवं संस्कारों में पुरुष के प्रति स्वामित्व का भाव विवशता से भी हुआ है। यह भी सत्य 
है कि जब हम किसी का अधिकार छीनते हैं तो हमारी स्वतंत्रता भी बाधित होती है। निश्चित रूप से पुरुष की स्वतंत्रता 
तभी पूर्ण होगी जब वह नारी के मूल अधिकारों की रक्षा करता हुआ उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित दिशा दे| उसकी 
और निर्णय को मान्यता दे | वर्तमान समय महिला सशक्तिकरण का है। यहाँ परिवार, समाज और राष्ट्र नारी के स्वतंत्र 
अस्तित्व को अस्मिता प्रदान करने में लगा हुआ है। नारी के उत्पीड़न और दास्ता का इतिहास बहुत प्राचीन है। पुरुष 
स्वामित्व की सामाजिक स्थिति के विरूद्ध स्त्रियों के प्रतिरोध और विद्रोह के साक्ष्य भी प्राचीन साहित्य में मौजूद है। 
नारी शोषण की घातक स्थिति आज के परिवेश की सबसे बड़ी विषम और जटिल समस्या है जहाँ प्रेम होना चाहिए, 
वहाँ कटुता है। जहाँ मिलन होना चाहिए वहीं जटिलता है। भारतीय नारी के भविष्य की दिशा निश्चित करते समय 
उसकी वर्तमान दशा का विश्लेषण तथा अतीत का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। परम्परागत संस्कार तथा 
मान्यतायें वर्तमान जीवन दृष्टि को प्रभावित करती है। सम्पूर्ण विश्व में अपने व्यक्तित्व का शंखनाद करने वाली 
महिलाओं में श्रीमती ऐनीबेसेन्ट, मदर टैरेसा, इंदिरा गांधी, सिद्धेश्वरी देवी, हीराबाई बडोदेकर, लता मंगेशकर आदि 
ने समाज सुधार के अलावा सांस्कृतिक धरोहर को गौरव प्रदान किया है। विष्णु प्रभाकर यह कथन “भारत अपनी इन 
बहादुर बेटी की सेवा, तपस्या और साधना को सदैव स्मरण करता रहेगा।” 

उनन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। समाज सुधारकों के प्रयासों से पर्दा प्रथा, 
बाल विवाह, सती प्रथा आदि पर रोक लगी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ. कालूराम शर्मा के अनुसार-'नारी शिक्षा ने 
[0; पाई ; ७8७ #ी वार 0] ॥५॥5 08 ।छ&र्ीं 6 ०१०; |७१ ४०: ) ,+५४50|७ 9॥ 6॥७०५0&४ कानूनी 
प्रावधानों के बावजूद न्यायिक और प्रशासनिक ढ़ांचा उत्पीड़ित महिला को न्याय नहीं दिला पा रहा है। कृषि, गृह 
उद्योग, खान आदि में कार्यरत महिलाओं को वेतन की विसंगतियाँ है। सौन्दर्य प्रतियोगिताओं, विज्ञापनों, फिल्मों 
के जरिए नारी देह को भुनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से नारी को सब कुछ मिलने के बावजूद भी 
कुछ भी न मिलने जैसा ही वातावरण है। वह दिन भर कार्य करके पैसा कमाती और अपनी थकान को शान्त करने 
वाली तथा बच्चा पैदा करने वाली महज एक मशीन की तरह पुरुष प्रधान संस्कृति के लिए बनी हुई है। 

साहित्य को सत्यमं शिवम्‌ सुन्दरम्‌ का समन्निवत रूप कहा गया है। साहित्य ने शाश्वत समाज के संबंध में 
पुरुष व नारी दोनों में समानता, समता, समरसता का वातावरण निर्मित किया है। “उसे समस्त विधाओं व कलाओं 
के साथ मानव मन की सृजन शक्ति, पालन-पोषण की उत्तरदायिनी तथा उसके उन्‍नयन की एक मात्र आधारशिला 
कहा है।” प्रेमचन्द युगीन नारियाँ आदर्श गृहणी, पतिव्रता त्यागमयी, परिवार एवं समाज तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित 
है। “गोदान' की सरोज तो स्त्रियों की स्वतंत्रता सिद्ध करना चाहती है।“ जैनेन्द्र, अज्ञेगय और इलाचन्द्र जोशी के 
साहित्य की स्त्रियाँ काम विषयक मुक्ति, हीनता भाव, शिक्षा, अर्थ के लिए संघर्षरत दिखलाई देती है। समाज के 
परिवर्तन से केवल साहित्य और नारी की मनःस्थिति में बदलाव नही हुआ वरन साहित्यकारों की नारी संबंधी दृष्टि 
में ही बदलाव आया है। स्वतंत्रता के बाद साहित्यकार नारी को मानव रूप में देख रहा है और उसे स्वतंत्र अस्तित्व 
तथा इकाई भी मान रहा है। यह अलग बात है कि नारी के पूर्ण स्वाधीनता में बाधक उसका अपना त्रिकोण स्वरूप 
+ शोध छात्र, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ( म.प्र. ) 

वन ५॥०7॥ ५०0(व757-एगा + ए०.-5४एा + शन्‍्कनलता-2020 + 352 धओ 




































































जीह्शा (िशांकार #टछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 


रहा है। एक तो उसके सामने घर की जिम्मेदारियाँ दूसरी बाह्य परिवेश से उपजी नवीन परिस्थितियाँ और तीसरी 
वैयक्तिक चेतना के परिणामस्वरूप अस्मिता के तलाश की समस्या आयी। कमलेश्वर हो या मन्‍नू भण्डारी अथवा 
उषा प्रियंददा आदि महिला लेखिकाओं के सृजन में नारी के इसी संघर्षशील रूप का चित्रण हुआ है। नवीन 
परिस्थितियों में स्त्री वर्ग पर इनका ज्यादा प्रभाव पड़ा। नारी आज दोहरे दायित्व बोध की भावना से ग्रस्त है। 
एक तो वह सामाजिक संदर्भों से जुड़ने के लिए व्यग्र है, दूसरी ओर वह अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए भी 
छटपटा रही है और अपनी निजता खोज रही है। इसके कारण वह अपने विरोधावासों से मुक्त नहीं हो पायी है। 
ममता कालिया के रचना संसार में वह अपने अस्तित्व एवं अहम्‌ की तुष्टि के लिए पुरुष से विद्रोह कर रही है। 
वह आत्म निर्भर होने के लिए पुरुष के नियंत्रण से मुक्त होना चाहती है। 

ममता कालिया ने स्त्री के प्रेम, शिक्षा, दहेज, अधिकार, सैक्स तथा विवाह जैसे निर्णयात्मक बिन्दुओं के स्तर पर 
नारी चेतना के दोहरे संघर्ष को अपने उपन्यासों में विषय बनाया है। 'नरक दर नरक' की नायिका उषा अपने जीवन 
में काफी चौकस है, फिर भी उसके बीच में जगन का प्रेम उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। तमाम बातों के बावजूद 
उषा को प्रेम के नशे में होश खोना अच्छा लगा और “उषा ने भी शरमाते हुए कहा, उसने नहीं सोचा था कि पहली 
बार ही वह हमेशा के लिए बंध जायेगी | इसी तरह "एक पत्नी के नोट्स' उपन्यास की नायिका कविता संदीप 
के आस पास मंडराती हुई 'प्रेम की तरलता उसके अंग--अंग में एक सिम्फनी बनकर व्याप्त हो जाती है। उसकी समस्त 
चेतना उसे संदीप के आश्चर्य लोक में पहुंचा देती है जहाँ वह बड़ी-बड़ी आंखें टिका कर संदीप को सुनती रहती है| 
प्रेम का नशा बड़ा होता है। प्रेम की इस चेतना में प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए प्रयत्नशील रहती है और उसे मिलने 
पर लगता है कि जैसे मिलकर उसका मष्तिक ऊँचा हो गया है या वह किसी विराट ज्योति का एक प्रदीप्त खण्ड 
बन गया हो। ऐसा ही कुछ ममता कालिया के 'प्रेम कहानी' उपन्यास की नायिका यशा के साथ होता है। यशा 
की देखा-देखी जया भी गिनेश के प्रेम प्रस्ताव पर इतनी खुश होती है कि उसके आगे नोबल पुरस्कार भी क्या चीज 
है। वह अपनी खुशी में भी उतनी ही अकेली थी जितनी अपनी उदासी में हुआ करती है। जया अपने प्रेम को सफल 
रूप देना चाहती है। गिनेश भी जया से शादी का प्रस्ताव रखता है। तब उसके आश्चर्य असंमजस्य और अस्थिरता 
ऐसी होती है जैसे निःशब्द | लेकिन प्रेम की असफलता में नारी अपना घर बसाने के पहले ही लगभग आधी मर जाती 
है। कोमलता का प्रतीक माने जाने वाली संवेदनशील नारियाँ अपने जीवन में हताश हो जाती है। ममता कालिका के 
'बेघर' उपन्यास की संजीवनी अपने प्रेमी परमजीत से मिलने जाती और फिर वहॉ-यहाँ की बातों के बाद संजीवनी 
को भले ही सम्भाव्य दुर्घटना का बोध हो लेकिन परमजीत द्वारा उसे मसलकर, सहलाकर, गुद्गुदाकर उत्तेजित कर 
देता है और वह निढाल हो जाती है| बदहवासी मिटते ही उसे यह बात पत्थर की तरह लगी कि लड़कियों के कुरवॉरेपन 
की पहचान उसने चीख-पुकार और खून से सम्बद्ध की। इस बात पर 'संजीवनी को अपने पर गुस्सा था बेहद, उस 
समय न बोल पाने का क्‍यों नहीं उसने परमजीत को झिंझोड़कर कहा कि वह उस पर शक करने की हिम्मत कैसे 
कर सका | इसके बावजूद भी परमजीत संजीवनी को दु:खों के सागर में डुबोकर रमा से शादी कर लेता है। संजीवनी 
की आकांक्षायें सदा के लिए डूब जाती हैं। 

मानव व परिवार का अटूट संबंध होता है। नारी और पुरुष दोनों ही परिवार को बनाते है। हमारा समाज पुरुष 
प्रधान होने के कारण पुरुष को ही श्रेष्ठ मानता है जबकि नारी के बिना परिवार की कल्पना भी नही की जा सकती। 
वही नारी विविध समस्याओं का समाना करती है। यहाँ तक कि उसका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन विघटित 
होने लगता है। यहाँ तक कि संबंध विच्छेद की भी बात आ जाती है। ममता कालिया ने पारिवारिक तथा दाम्पत्य 
जीवन में मूल्य विघटन को चित्रित किया है। बिखरे हुए मधुर संबंधों के परिवेश में वर्तमान नारी के संघर्षों का 
उल्लेख भी किया है। इसीलिए उन्होंने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने वाली नारी के स्थान पर पति को चुनौती देने वाली 
नारियों का निर्माण किया है। संजीवनी के सपनों की दुनिया परमजीत उजाड़ देता है। उधर रमा की त्रासदियों 
का आरम्भ होता है। रमा परमजीत को “ड्रिंक के लिए मना करती है और कहती है अगर तुमने ऐसी हरकत की 
तो मैं दिल्‍ली चली जाऊँगी | अंततः परमजीत को पार्टी का इंतजाम रेस्तराँ में ही करना पड़ा। 

परिवर्तित वातावरण में आज की नारी भी पाश्चात्य सभ्यता की अंधी दौड़ में आगे जा रही है और वह अपने 
को बदलने का संकल्प भी ले बैठी है। वह कुछ ऐसा करना चाहती है जो पूर्व में न हुआ हो। स्त्री और पुरुष की 
यह अंधी दौड़ आज के प्रत्येक समाज में है। ममता कालिया ने अपने उपन्यासों में सामाजिक चेतना के परिवेश 
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में स्त्री-पुरुष संबंधों के अन्तर्विरोधों को स्थान दिया है। उनके नारी पात्र समाज के विविध पहलुओं में स्वतंत्र 
हस्तक्षेप करना चाहती है। संजीवनी परमजीत के अटूट प्रेम में छली जाती है। कौमार्य, यौन सुचिता के कारण वह 
घर से बेघर कर दी जाती है। इसे लेकर पुरुष समाज में जो रूढ़ धारणायें हैं वे अवैज्ञानिक और अमानवीय भी 
है। ममता जी ने स्पष्ट रूप से अपने उपन्यासों में सिद्ध किया है कि सामाजिक स्वतंत्रता के बिना अन्य सभी 
स्वतंत्रतायें स्त्री के लिए अधूरी, खोखली और ढ़ोंग है। 

अर्थ समाज का मूल आधार है। मानव जीवन की मूल वृत्ति काम और भूख की तृप्ति के लिए अर्थोपार्जन करता 
है। पैसा है तो प्रतिष्ठा है। स्त्री-पुरुष की मूल दिशा अर्थ उपलब्धि ही है। रुपया देवता है। नारी ने आत्म निर्भर 
होने के लिए जो संघर्ष किये है उससे उसके अस्तित्व की परख हुई है। फिर भी उसकी यह आत्म निर्भरता घर 
के तनाव का कारण बन रही है। 'एक पत्नी के नोट्स” उपन्यास में कविता को बेबुनियाद आरोपों पर सख्त 
चिढ़ है। संदीप द्वारा संदेह किये जाने पर वह बिना खता के सजा पाने के तनाव में बेचैन हो जाती है। वह कहती 
है-'कौन? कहाँ? कोई भी तो नही! मैं कसम से कहती हूँ, मैं तो वहीं स्टाफ रूम में थी। इसका मतलब तुम्हें मेरा 
सर्विस करना सहन नही ।” ममता कालिया ने युगों से पीड़ित व त्रस्त नारी जीवन के विविध पहलुओं को अपने 
उपन्यासों का विषय बनाया है। आपने नारी जीवन को विषमता पूर्ण और दुःखमय बनाने वाली, काम व विवाह 
संबंधी पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को उभारकर उनकी सूक्ष्म अनुभूतियों को वाणी दी है। प्रेम, 
काम और विवाह संबंधी रूढ़िग्रस्त मान्यताओं को उनके स्त्री पात्र अस्वीकार करते हैं और स्वतंत्रता की चेतना में 
नवीन आयाम प्रस्तुत करती है। इसी तरह पारिवारिक और सामाजिक पाबंदियों का अतिक्रमण करती हुई वे आर्थिक 
क्षेत्र में भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व की स्थापना के लिए संघर्ष करती है। निश्चित रूप से ममता कालिया का स्त्री 
विषयक चिंतन बौद्धिकता से परिपूर्ण प्रगतिशील दृष्टिकोण लिए अपने उद्देश्यों में सफल दिखलाई देती है। 
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च्च्च्ु््््भ्््ण्ण्णषषणषया 
राजा का अहंकार राज्य का विनाश 


“एक कण्ठ विषपायी काव्य नाटक के विशेष संदर्भ में ' 


डॉ. मनोहर आप्पासों जमदाडे* 

'एक कण्ठ विषपायी' यह दुष्यंतकुमार का पहला काव्य नाटक हैं। इसकी कथा “श्रीमद्भागवत महापुरान' 
इस पौराणिक ग्रंथ के शिव-सती प्रसंग पर आधारित हैं। जिसमें पौराणिक काल से लेकर आज तक रुढ़ि, 
परम्पराओं से चिपके मनुष्य पर प्रकाश डाला है। लोग झूठी प्रतिष्ठा, अहंकार, स्वाभिमान की रक्षा के इतने अंधे 
होते हैं कि किसी भी प्रकार का समझौता करना वे अपमान मानते हैं। अपने दुख को सह न पाने के कारण उनमें 
क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से बदले की भावना प्रबल होती है। बदले की भावना मनुष्य का विवेक खो देती है। 
इसी कारण मनुष्य अपना और अपने परिवार का सर्वनाष को आमंत्रण देता है। उसी प्रकार अहंकारी सत्ताधिकारी 
भी अपने अहम के कारण आम जनता के विनाश का कारण बनते हैं। यह परंपरा आज भी उसी रूप में दिखाई 
देती हैं। एक कण्ठ विषपायी' काव्यनाटक में भी प्रजापति दक्ष का अहंकार राज्य के पतन का कारण बनता है। 
अत: यह काव्यनाटक आज भी प्रासंगिक हैं। 

प्रजापति दक्ष अपनी राजधानी “'कनखल' में विराट यज्ञ का आयोजन करते हैं| जिसमें तीनों लोकों के प्रतिनिधि, 
समस्त ऋषि और देवगणों को आमंत्रित किया जाता है। केवल भगवान शंकर को और सती को निमंत्रित नहीं किया 
जाता। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती दुर्वह नन्‍्दा-व्रत कर शंकर को प्रसन्‍न कराती हैं। शंकर सती को पत्नी के रूप 
में स्वीकार कर उसे कैलास पर्वत पर ले जाते हैं। इसी बात को लेकर प्रजापति दक्ष अपमानित हो जाते हैं। वे अपने 
अपमान का बदला लेना चाहते हैं | शंकर को अपना दामाद के रूप में नहीं स्वीकारते | वे शंकर को अपमानित करना 
चाहते हैं| इसी विषय को लेकर प्रजापति दक्ष अपने निजी कक्ष में अपनी पत्नी वीरिणी के साथ विचार विमर्श करते 
हैं। सती द्वारा शंकर से विवाह करने पर दक्ष अपनी प्रतिष्ठा पर एक बड़ा आघात मानते हैं। यह मनोवृत्ति केवल 
दक्ष की नहीं हैं समस्त पुरुष वर्ग की हैं, पितृसत्ताक समाज की होती हैं। वे स्त्री जाति को अपने अनुसार हांकना 
चाहते हैं। स्त्री अपने जीवन के फैसले लेती हैं तो उसे पुरुश बर्दाश्त नहीं कर पाते। स्त्री द्वारा अपने जीवन से 
संबंधित लिया कोई भी निर्णय उन्हें मान्य नहीं होता। उसकी स्वतंत्रता ही पुरुष सह नहीं पाता। स्त्री का निर्णय 
अपनी मानमर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत आदि के साथ जोड़कर उसके द्वारा उठाया कदम कैसे गलत हैं यही दिखाने 
का प्रयास होता हैं। यह पितृसत्ताक मानसिकता केवल आधुनिक समाज की नहीं हैं, पौराणिक काल से चली आ 
रही हैं। इस संदर्भ में डॉ. संतोषकुमार चतुर्वेदी लिखते हैं - “सती के संदर्भ में दक्ष की यह सोच भी उसी रूढ़ परंपरा 
को दर्शाती है जो पुरुष को ही श्रेष्ठ तथा बेहतर एवं स्त्री को हेय एवं निम्नतर मानता है।“ 
वीरिणी द्वारा अपने जामाता शंकर को यज्ञ में आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर प्रजापति दक्ष की तीखी प्रतिक्रिया 

उनका अपमान, गुस्सा, अहंकार, परंपरा एवं रूढ़ियों से चिपके उनके विचारों को व्यक्त कर देता है। दक्ष कहते हैं - 

शंकर ! 

शंकर !! 

वह, जिसने घर की परंपरा तोड़ी है, 

वह, जिसने मेरे यश पर कालिख पोती है, 

जिसके कारण 


+ सहयोगी प्राध्यापक एवं हिन्दी विभागाध्यक्ष, एस.एस. ढमढेरे कला वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे 
न ५004॥ ५५74657-एा 4 ए०.-६४एा + भश्कता-2020 ०9 उ55 व 
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मेरा माथा नीचा है सारे समाज में 
मेरे ही घर अतिथि-रूप में आये ? 
यह तुम क्‍या कहती हो ?” 
दक्ष के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वह सती और शंकर के विवाह का संबंध अपने गौरव के साथ 
जोड़ रहे हैं। इन दोनों के विवाह करने पर वे खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। समाज में उनका सिर नीचे 
झुक गया है। यह विचार केवल दक्ष के ही नहीं है बल्कि पुरुषप्रधान संस्कृति का समर्थन करनेवालों की यह 
विचारधारा है। आज के युग में लड़का-लड़की की समानता को लेकर लंबी चौड़ी बातें करनेवाले भी लड़की द्वारा 
कोई स्वतंत्र निर्णय लेने पर भूचाल मचाने पर उतरते हैं। प्रेम विवाह को आज भी हमारे समाज में सहज स्वीकार 
नहीं किया जाता। प्रेम विवाह करने पर लड़का-लड़की के साथ जन्मभर से रिश्ता तोड़ने को भी लोग आगे पीछे 
नहीं देखते। दोनों को धमकाने का प्रयास किया जाता है, कभी-कभी मारपीट भी की जाती है। एक तरफ हम 
चाँद पर, मंगल पर जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जाति-पाँति, ऊंच-नीच, धर्म, वर्ण आदि बेड़ियों से मुक्त नहीं होना 
चाहते | बच्चे अपने जीवन का निर्णय अपनी इच्छा से लेते हैं तो घर के बड़े लोग उसे अपना अपमान समझते हैं। 
उनके अहम को चोट पहुँचती हैं और बदले की भावना तीव्र होती हैं। 'एक कण्ठ विषपाई' में भी सती और शंकर 
के विवाह के बाद दक्ष के मन में शंकर के प्रति बदले की भावना बढ़ती है। 
हमारे समाज में दो परिवार में संबंध तभी बनते हैं जब दोनों में विश्वास, प्रबल इच्छा और परस्पर स्वीकृति हो । 
पारिवारिक स्वीकृति के अभाव में रिश्तों का स्वीकार सहज संभव नहीं होता। दक्ष की अनुमति के बिना सती शंकर 
से विवाह करती है इसी कारण दक्ष शंकर को अपना संबंधी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। वे कहते हैं - 
'क्या सम्बन्धों का निर्माण 
घूणा पर, 
हठ पर, 
और अनिच्छा पर भी संभव हो सकता है?! 
दुनिया में बाप-बेटी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। कोई भी पिता बेटी को दुनिया का हर सुख देना चाहता 
है। उसे हर पल खुश देखना चाहता है। अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, बेटी का हित चाहता है। बेटी अपने 
जीवन संबंधी निर्णय खुद लेने लगती है तो पिता के हृदय को चोट पहुँचती है। दक्ष भी अपनी बेटी सती से बहुत 
प्यार करते हैं, पर सती ने उनकी अनुमति के बिना विवाह कर उनके हृदय को चोट पहुंचाई हैं। इसी कारण वे 
दुखी हैं, व्याकुल हैं। अपने दुख को सह न पाने के कारण वे क्रोधित भी है। इसी सच्चाई को वीरिणी अवगत कराना 
चाहती है तो उस पर गुस्सा प्रकट करते हैं। जिसमें नारी के बारे में दक्ष के विचार स्पष्ट हो जाते हैं - 
'देवि ! 
तुम्हें असमय परिहास याद आते हैं। 
वही पिष्टपेषित 
नारियों-सरीखी 
बासी 
क्षुद्र उक्तियाँ | 
वे ही पिटी-पिटायी बातें” 
वीरिणी अपने पति दक्ष को तर्क॑पूर्ण विचारों के माध्यम से अपने जामाता शंकर को यज्ञ में निमंत्रित करने का 
औचित्य बताती है। शंकर की त्रिलोक में महानता और महिमा को प्रकट करती है। प्रजापति दक्ष को एक राजा 
होने के साथ एक पुत्री के पिता होने की याद भी दिलाती है। कैलाशनाथ को न बुलाने से सती पर क्या बीतेगी। 
इतना कहने पर भी दक्ष के मन में बदले की भावना कम नहीं होती। वे उल्टा कहता है - 
हाँ, 
उसको भी नहीं बुलाया। 
वन ५॥०व॥ ५०(०757-एगा + ए०.-5५एा + शश्कनलता-2020 + 356 धन 
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ताकि उसे मालूम हो सके, 
वे अपने को 
अपमानित अनुभव कर पायें 
इसीलिए मैंने चुन-चुनकर 
हर कैलास-लोक के प्रतिवेशी को 
आमंत्रण भेजा है।”* 
वीरिणी की बातों का कुछ भी प्रभाव दक्ष पर नहीं पड़ता। उसी समय एक अनुचर द्वारा सती के आने की सूचना 
मिलती है। बेटी के आगमन की सूचना पाते ही वीरिणी उल्हासित हो जाती है। पर पितृह्दय पर कोई असर नहीं 
पड़ता | सती को वे कैलाश-लोक पहुंचाने की बात करते हैं। अहंकार से आंखों पर अंधत्व चढ़ने के कारण सती 
को कैलाश-लोक भेजकर शंकर को पत्नी की अवज्ञा दिखाने की बात करते हैं। वीरिणी दक्ष को समझाती है कि 
इस प्रकार से कोई मेरा अनादर करें तो तुम सहन कर सकते हो? इस प्रश्न पर दक्ष निरुत्तर हो जाते हैं और बेटी 
को यज्ञ में रहने कि अनुमति देते हैं। 
पत्नी की मर्यादा पति की मर्यादा से होती है। सती भी महादेव शंकर का स्थान सर्वोपरि आसान के निकट 
होने का प्रस्ताव रखती हैं। वीरिणी भी समझाना चाहती हैं कि आप तीनों लोकों के साथ बैर ले पर शंकर से नहीं । 
उनका आक्रोश वहन करने की क्षमता त्रिलोक में नहीं है। पर क्रोधान्ध दक्ष शंकर की उपेक्षा कर सती को यज्ञ से 
भेजने के लिए स्वयं निकलते हैं। जैसे ही क्रोधातुर दक्ष महादेव शंकर पर रोश व्यक्त करते यज्ञ मंडप में घुसते हैं 
उसी समय भगवती सती के पास विद्युत-सी कौंध जाती है जिसमें सती का शरीर जलकर अधझुलसा शव सामने 
गिरता है। महादेव का नंदी पागल की भांति सारा दृश्य देख रहा था। वह जिस वेग से महादेव शंकर को इस 
दुर्घटना की सूचना देने जाता है, उसकी कल्पना से ही रोम-रोम काँपने लगता है। 
सती की मृत्यु की खबर पाते ही शिव के गण और भृत्य प्रजापति दक्ष के राज्य पर आक्रमण करते हैं। यज्ञ को 
खंडित कर रक्तपात कर देते हैं। बड़े निर्दयता से पेश आते हैं। ऋषिमुनि, देवताओं के साथ बहुत द्दुव्यवहार करते हैं। 
पूरा राज्य छिन्‍न-भिन्‍न कर देते हैं। प्रजापति दक्ष के अहंकार का नतीजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है। 
अतः कहा जा सकता है कि शासक के गलत निर्णयों का नतीजा प्रजा को भुगतना पड़ता है। अहंकार मनुष्य 
को पतन कि ओर ले जाता है। बदले की भावना किसी के भी हित की नहीं होती। एक राजा की गलती राज्य 
को भुगतनी पड़ती है। अहंकार और क्रोध सर्वनाश का कारण बनते हैं। यही महत्वपूर्ण संदेश दुष्यंतकुमार जी "एक 
कण्ठ विषपायी' इस काव्यनाटक के माध्यम से पाठकों के सामने रखने में सफल हुए हैं। 
संदर्भ-सूची 
. एक कण्ठ विषपायी, दुष्यंत कुमार, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 430 
. एक कण्ठ विषपायी, दुष्यंत कुमार, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 
. एक कण्ठ विषपायी, दुष्यंत कुमार, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ 
. एक कण्ठ विषपायी, दुष्यंत कुमार, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ 
. एक कण्ठ विषपायी, दुष्यंत कुमार, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ 
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साहित्य और पत्रकारिता : अन्‍्तर्सम्बन्ध 


आनन्द प्रकाश सिंह* 


साहित्य और पत्रकारिता दोनों की मूल चेतना भूमि एक ही है। दोनों मनुष्य की संवेदना और आलोचनात्मक विवेक 
का विकास करते हैं फर्क इतना है कि दोनों के उपकरण अलग-अलग हैं। लेकिन दोनों एक ही काम को अलग-अलग 
ढंग से करते हैं| साहित्यकार और पत्रकार दोनों का उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक एवं धार्मिक विकृतियों का पर्दाफाश कर 
एक स्वस्थ एवं आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना है। दोनों यथार्थ को लेकर चलते हैं। 

पत्रकार अपने आस-पास की घटनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पाठक तक पहुंचाना चाहता है और साहित्यकार उन घटनाओं 
को अपनी संवेदना में डुबोकर घोर चिन्तन करके विशिष्ट रचना में बद्ध करता है। यह रचना वास्तविकता की अभिव्यक्ति 
होती है जो भविष्य में भी मर्मस्पर्शी रहती है क्योंकि उसका सम्बन्ध संवेदना से होता है और संवेदना अमर होती है| समाचार 
पत्र कुछ ही दिनों में रद्दी पेपर कहलाते हैं। 

साहित्यकार “बहुजन हिताय' के लिए साहित्य साधना करता है | पत्रकार मानवता, नैतिकता, सत्य और राष्ट्रीयता की 
रक्षा के लिए कलम को तलवार बनाता है। यही कारण है कि साहित्यिक पृष्ठभूमि पर उपजी अधिकांश पत्र पत्रिकाएँ विभिन्‍न 
क्षेत्र को लेकर विकसित हुयी और इसे आज भी साहित्य का मुलम्मा देकर पाठकों तक पहुंचाया जाता है। 

पत्रकारिता एक ऐसी व्यवस्था है जो विभिन्‍न संचार माध्यमों के द्वारा सूचना और संचार का कार्य करती है, जो आ६ 
उुनिक समाज की अत्याधुनिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली इकाई है | पत्रकारिता कोई साधारण वस्तु नहीं है। वह अपने अन्दर 
अनेक प्रकार की शक्तियाँ समेटे हुए है। यह मनुष्यों को निरन्तर संदेश देने वाली निधि है। पत्रकारिता के क्षेत्र विस्तार की 
बात करें तो वर्तमान समय में पत्रकारिता के द्वारा ही हम देश, काल, जाति, लिंग और धर्म आदि से परिचित होने लगे हैं। 
आज मनुष्य विश्व के किसी भी कोने में चला जाए, वह पत्रकारिता के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व की गतिविधियों से जानकारी 
प्राप्त करने में पूर्णतया: समर्थ है। वस्तुतः पत्रकारिता वह माध्यम है, जिसके अन्तर्गत हम विश्व जीवन से संयुक्त होते हैं। 

समाज के विचारों और साहित्य की संवाहिका का ही नाम पत्रकारिता है जो समाज और साहित्य के इतिहास में अपना 
एक स्थान तो बना ही लेती है, उसका निमार्ण भी करती हैं। ग्रन्थों में समाहित साहित्य से जो सम्भव नहीं है वह पत्र-पत्रिकाओं 
के साहित्य ने कर दिखाया यद्यपि स्वतंत्रता पूर्व के पत्र धर्मयुद्ध के अस्त्र-शस्त्र थे। 

उच्चकोटि के साहित्यकार और पत्रकारों ने यही कहा है कि, 'सर्वोत्तम पत्रकारिता साहित्य है और सर्वोत्तम साहित्य 
पत्रकारिता है।' यद्यपि कुशल पत्रकार साहित्यकार से भिन्न नहीं है । अगर साहित्य का काम संसार को ठीक-ठीक देखना 
और परखना है तो पत्रकारिता का भी पहला काम यही है | पत्रकार के लिए यथार्थ वही है जो सम्भव हो चुका हो, साहित्यकार 
के लिए वह जो सम्भव हो सकता है। दोनों घटनाओं की गहराई में जाकर मानवता की सेवा करते हैं| 

हिन्दी साहित्य के अनेक यशस्वी साहित्यकार, यशस्वी पत्रकार रह चुके हैं। बाबू राधाकृष्णदास, बाबू कार्तिका प्रसाद खत्री, 
जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीदास गोस्वामी तथा बाबू श्यामसुन्दर दास, बाबू चिन्तामणि घोष | आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
और मुंशी प्रेमचन्द के नाम ऐसे साहित्यकारों-पत्रकारों में गौरव के साथ लिए जा सकते हैं जिन्होंने क्रमशः सरस्वती व हंस 
जैसे उच्चकोटि के पत्रों का अनेक वर्षों तक प्रकाशन किया धर्मवीर भारती और अज्ञेय जैसे साहित्यकारों के योगदान से 
क्रमशः 'धर्मयुग” व 'दिनमान' ने सही अर्थों में हिन्दी पत्रकारिता को समृद्ध करके नयी ऊँचाइयों तक पहुंचाया है। वस्तुतः 
साहित्यकारों की पत्रकारिता ने मूल्यों के विघटन की बात कहते हुए नये मूल्यों के सृजन को भी प्रारूप दिया है। 

आधुनिक हिन्दी पत्रकारिता आज जिस शिखर पर पहुंची है उसमें साहित्यकारों का सहयोग अमूल्य है| आधुनिक हिन्दी 
साहित्य के अधिकांश श्रेष्ठ लेखक कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पत्रकार भी रहे हैं। यह परम्परा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
से लेकर सच्चिदानंद वात्स्यायन तक स्पष्ट दिखाई देती है और यह कहना अनुचित न होगा कि हिन्दी गद्य के निर्माण का 
+ शोध्छात्र, हिन्दी विभाग, क्राइस्ट चर्च महाविद्यालय, कानपुर 
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अधिकांश श्रेय हिन्दी पत्रकारों को है जिन्होंने पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से भाषा को व्यवस्था, समृद्धि और परिनिष्ठित रूप दिया। 

पत्रकारिता और साहित्यकार का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है| पत्रकारिता के आरम्भकाल से ही प्रायः सारे साहित्यकार, इस 
क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान करते आ रहे हैं | पत्रिकाओं का सम्बन्ध समकालीन साहित्य प्रक्रिया से गहरा जुड़ा होता है। 
अतएव इसका महत्व, शैली और साहित्य निर्माण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सच तो यह है कि उच्चकोटि की पत्रिकाएं ही 
उच्चकोटि के साहित्य सुजन को बल दे सकती हैं| सम्पूर्ण विश्व साहित्य का इतिहास देखने से ऐसा ही ज्ञात होता है। हिन्दी 
पत्रकारिता भी इसका अपवाद नहीं है। हिन्दी गद्य के निर्माता रचनाकारों में वैसे ही पत्रकारों का योगदान मील स्तम्भ बना 
जो महान संपादक भी थे | साहित्यिक पत्रकारिता, पत्रकारिता का एक रचनात्मक रूप है | साहित्यिक पत्रकारिता के दो रूप 
होते हैं- व्यावहारिक और सांस्कृतिक | व्यावहारिक रूप के अन्तर्गत साहित्यिक पत्रों का संपादन, साहित्यिक वार्ताओं व 
सूचनाओं का संकलन और प्रचार, रचनाकारों से साक्षात्कार, साहित्यिक टिप्पणियों का प्रस्तुतीकरण, पुस्तक समीक्षा आदि 
आते हैं। उनसे भिन्‍न साहित्यिक पत्रकारिता के कुछ विशेष सांस्कृतिक उद्देश्य भी होते हैं। उनमें नयी साहित्यिक संवेदनाओं 
का संप्रेषण और नयी पाठकीय रूचि का सृजन प्रमुख हैं। 

साहित्यिक पत्रकारिता में साहित्य और पत्रिकारिता के रचनात्मक अंगों का मेल-मिलाप होता है| उसमें दोनों के उच्च आदर्श 
भी उपलब्ध हैं। पत्रकार और साहित्यकार की तुलना करते हुए कहा जाता है 'पत्रकार के लिए यथार्थ वही है जो सम्भव हो चुका 
हो, साहित्यकार के लिए वह है जो संभव हो सकता है।' इस दृष्टि से साहित्यिक पत्रकारिता में एक साथ अतीत और भविष्य की 
चिंता मौजूद है। पत्रकारिता और साहित्य का फर्क यह है कि पत्रकारिता व्यक्ति के अर्न्नमन को उतनी गहराई तक जाकर स्पर्श 
नहीं कर सकती जितना साहित्य कर सकता है | पत्रकारिता तत्कालिक प्रभाव ही छोड़ जाती है जबकि साहित्य दीर्घजीवी प्रभाव छोड़ता 
है। इस दृष्टि से साहित्यिक पत्रकारिता के दो गुण सामने आते हैं-प्रभावात्मकता और स्थायित्व | साहित्यिक पत्रकारिता का लक्षण 
निरूपित करते हुए विद्वानों ने साहित्य के मूल्यों की चिंता तथा समाज के संरक्षण के मूल्यों की चिंता और चर्चा करने वाली पत्रकारिता 
ही साहित्यिक पत्रकारिता कहा है। यह प्रस्ताव साहित्यिक पत्रकारिता के सांस्कृतिक गौरव पर प्रकाश डालता है | दरअसल साहित्यिक 
पत्रकारिता के लक्ष्य अनेक आयागी हैं। वह साहित्य में एक नये क्रम का परिचय दिलाती है। वह रचनाशीलता को दिशा देती है 
और नये हस्ताक्षरों को प्रोत्साहित करती है। साहित्येतिहास लेखन में साहित्य पत्रकारिता का भारी योगदान रहता है। वह चिंतन 
और अभिव्यक्ति के ताजापन को सुरक्षित रखती है| साहित्यिक पत्रकारिता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक नयी भाषा 
का सृजन करती है जिसमें परम्परा और समसामयिकता के कई तत्व जुड़ जाते हैं। अपनी सम्पूर्णता में साहित्यिक पत्रकारिता वह 
सेतु है जो जनता को साहित्य की ओर ले जाती है। 

साहित्य और पत्रकारिता का गहरा सम्बन्ध है। शोषण हो या अत्याचार, दमन हो या उथल-पुथल ऐसे किसी समय पर 
न तो पत्रकार चुप बैठ सकता है और न ही साहित्यकार | अंग्रेजों की शोषण नीति का भी परिणाम यह हुआ की जहाँ एक 
ओर पत्रकारों ने कार्य प्रारम्भ किया वहीं दूसरी ओर साहित्यकार भी नहीं चुप बैठे | दोनों के स्वर आपस में मिलने लगे, और 
एक स्थिति ऐसी भी आयी जब पत्रकार वही होने लगे जो साहित्यकार थे। वस्तुतः साहित्य की संवेदनशील प्रेरक भाषा में 
ही वह क्षमता थी जो पत्रकारिता को उसके उद्देश्य की सम्प्राप्ति करा सकती थी । साहित्य के दीर्घ जीवन के लिए उसमे 
पत्रकारिता का समावेश आवश्यक है | पत्रकारों की विशेषता यह है कि वह सब कुछ अपने समय के बारे में लिखते हैं। यही 
इस बात का प्रतीक है कि वह भविष्य के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं | पत्रकार जब सामयिक सन्दर्भों से शाश्वत मूल्यों 
से जोड़कर कुछ लिखता है तो वही साहित्य बन जाता है। पत्रकार अपने पत्रों के माध्यम से जनसाधारण में साहित्यिक चेतना 
को जगाते हैं, नहीं तो साहित्य के बड़े-बड़े ग्रन्थ अपठित रहकर पूर्ण रूप से अनुपयोगी हो जायेगा। पत्रकारिता से ही 
लोकरुचि का परिष्कार सम्भव है और बहुत हद तक पत्रकार भी साहित्य के अभावों को पूरा करते हैं। साहित्यकार जिस 
शाश्वत साहित्य का निर्माण करता है उसकी गतिशीलता और विकास के लिए पत्रकारिता आवश्यक है। पत्रकारिता साहित्य 
के मार्ग में अवरोध नहीं बनती बल्कि उसकी यथेष्ट सहायता करती है और यदि पत्रकारिता के बारे में विस्तृत अध्ययन किया 
जाय तो पत्रकारिता भी साहित्य का अंग कह सकते हैं। पत्रकारिता चूंकि साहित्य में बहुत पहले जुड़ी है और दोनों में 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है अतः पत्रकारिता के साहित्यिक अनुशीलन का औचित्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। 

पत्रकारिता के माध्यम से भाषा और साहित्य दोनों के विकास को बल प्राप्त होता है अतः साहित्य के विकास के लिए 
पत्रकारिता के विकास के क्रमबद्ध इतिहास का ज्ञान होना भी आवश्यक है ।हिन्दी साहित्य की भूमिका का निर्माण करने में 
भी समाचार पत्रों का योगदान भी है| समाज के विचारों और साहित्य की संवाहिका का नाम ही पत्रकारिता है | पत्रकारिता 
साहित्य से ही जुड़ा हुआ है। तब पत्रकारिता, रचना चयन में निम्नवत तत्वों को प्रधानता देती है- 

4. आत्मीयता, सामीप्य और घटना की संभाव्यता | 
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2. लोकप्रियता और जनोन्मुखता | 

3. मानवीय मूल्यों एवं मानवीय अस्मिता की पक्षाधरता | 
4. समसामयिकता में यथार्थता | 

5. प्रगतिशीलता | 
6 
7 
8 
9 





. रूढ़ियों और विसंगतियों से मुक्ति की प्रेरणा | 
. प्रतिष्ठा और मर्यादा को महत्व | 
. अश्लीलता और अपसंस्कृति से मुक्ति। 
. सांस्कृतिक, मूल्यगत परिवर्तन एवं क्रांतिशील | 
40. आधुनिक जीवन बोध, मूल्य और जीवन प्रणाली की स्वीकृति और अंगीकृति। 
44. मानवीय संवेदना, सौंदर्यपरकता रचना में अपेक्षित होती है। 
42. भावों एवं विचारों की जनोन्मुखता अपेक्षित होती है। 
43. भाषा शैली की सहजता और सामासिकता पर बल | 
44. मानवता की सेवा, सत्य और न्याय की पक्षधरता। 
पत्रकारिता जहां 'मन' है वहीं साहित्य 'आत्मा' है। उस 'वस्तु' की जिसे प्रस्तुत करना है, कहता है, कथन करना है, 
एक्सपोज किया है। इस सच्चाई की रोशनी में साहित्य की दृष्टि से पत्रकारिता की विधा के लिए साहित्य के विभिन्‍न रूपों 
यथा-कथा, वृत्तांत, यात्रा, फीचर, संस्मरण, साक्षात्कार या लेख, समीक्षा, व्यंग्य, गीत, कविता आदि को नये रूपों में डालकर 
प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। पत्रकारिता सामान्यतः तात्कालिक होती है। घटनाएं पुरानी होती जाती हैं और अखबार 
बासी पर साहित्य की उम्र लंबी होती है। साहित्य की यह दीर्घ जीविता उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। साहित्यिक 
पत्रकारिता को विचार-प्रधान तथा संवेदनशील बनाती है। पत्रकारिता में साहित्यिक मूल्यों का समावेश उसे दीर्घजीवी तथा 
अधिक मर्मस्पर्शी बनाता है। पत्रकारिता के द्वारा साहित्य संभवित यथार्थ को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। 
सन्दर्भ-सूची 
4. साहित्यिक पत्रकारिता और संपादकीय पृष्ठ लेखन, राजनाथ सिंह 'सूर्य', गोविन्द पचौरी, जवाहर पुस्तकालय मथुरा 
2009 | 
हिन्दी पत्रकारिता एवं जनसंचार, डॉ0 ठाकुरदत्त शर्मा 'आलो', वाणी प्रकाशन, नई दिल्‍ली 2004 
हिन्दी पत्रकारिता : स्वरूप और आयाम, राधेश्याम शर्मा, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला 2002 
हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य (प्रथम खण्ड), रामअवतार शर्मा, नमन प्रकाशन नई दिल्‍ली 2000 
हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता, डॉ0 चन्द्रकांत मेहता, हिन्दी साहित्य अकादमी गुजरात, गांधी नगर 2003 
पत्रकारिता के विविध रूप, रामचन्द्र तिवारी, आलेख प्रकाशन नवीन शाहदरा, दिल्‍ली 4980 
हिन्दी पत्रकारिता का समकालीन विमर्श, डॉँ0 शिवनारायण, डॉ0० सिद्धेश्वर काश्यप, श्री नटराज प्रकाशन दिल्‍ली 2008 
हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम, एल. के. मिश्र, साधना एण्ड सन्स, दिल्‍ली 2007 
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में 
जयशंकर प्रसाद के नाटकों में नारी पात्र और समकालीन स्त्री 
विमर्श 


बीना यादव* 

शोध सारांश : जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख नाटककार हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के मौर्यकाल 
और गुप्तकाल के समय को अपने नाटकों का उपजीव्य बनाया जब स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। प्रसाद 
ने जिस सांस्कृतिक वातावरण को अपने नाटकों में रखा है, उसमें आधुनिक भारतीय स्त्री की समस्याओं को 
दूध-मिश्रि की भाँति मिला दिया है। प्रसाद के नाटकों में जो स्त्री चेतना एवं स्त्री-पुरुष समतामूलक दृष्टिकोण 
दिखाई देता है उसका कारण यह है कि एक ओर जहाँ उन्होंने वैदिक धर्मग्रन्थों का अध्ययन किया था वहीं दूसरी 
ओर उस समय चल रहे विभिन्‍न तरह के स्त्री मुक्ति आन्दोलनों का प्रभाव भी उन पर पड़ा। 

शब्द संकेत- जयशंकर प्रसाद, नाटक; समकालीन, स्त्री-विनर्श स्वर्णकाल, गुप्तकाल, आधुनिक भारतीय 
समस्याएँ. स्त्री-चेतना; वैदिक काल; समाज सुधार आन्दोलन, विधवा पुनर्विवाह स्त्री अस्मिता: सिमोन-द-बोउवा 
सेकेण्ड सेक्स, चन्द्रगुप्त श्रुवस्वामिनी | 

बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव हिंदी नाट्य-साहित्य में एक नया अध्याय जोड़ता है। 
इनके पूर्व के नाटककारों ने विषयवस्तु को न तो श्रमपूर्वक उपलब्ध किया था और न ही उसकी पुनर्रचना थी। 
प्रसाद को अपने राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत पर गर्व था, जिसके कारण इन्होंने भारतीय इतिहास के स्वर्णयुगीन 
पृष्ठों को अपने नाटकों का उपजीव्य बनाया। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वर्णकाल गुप्तकाल एवं मौर्यकाल की 
विषय वस्तु को लेकर इन्होंने अपने नाटकों की रचना की। इस सन्दर्भ में डॉ0 बच्चन सिंह अपनी पुस्तक (हिंदी 
नाटक' में लिखते है- “मौर्य-कालीन कथानक में उनका अपना युग बोलता है, गुप्त कालीन कथानक में उनके 
समय की प्रतिच्छवियाँ देखी जा सकती हैं। इन प्रतिच्छवियों में भारतीय संस्कृति का गत्यात्मक और आदर्शात्मक 
स्वरूप अंकित हुआ- गयात्मक इसलिए कि वह युग से बद्ध है, आदर्शात्मक इसलिए कि रोमैंटिक आदर्शवादी होता 
है।” जिस सांस्कृतिक वातावरण को प्रसाद ने अपने नाटकों में रखा है, उसमें आधुनिक भारतीय समस्याओं को 
दूध-मिश्रि की भाँति मिला दिया है। प्रसाद ने अपने नाटकों में स्त्री पात्रों को कई कोणों से परखा है। इनके स्त्री 
पात्रों में पुरुष पात्रों की भाँति भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रप्रेम के प्रति अटूट आस्था है। इनके नाटकों में एक ओर 
भारतीय नारीत्व का आदर्श उपस्थित करने वाली महिमामयी मल्लिका है तो दूसरी ओर नयी परिस्थितियों में अपने 
पति से सम्बन्ध-विच्छेद करने वाली ध्रुवस्वामिनी | एक ओर राष्ट्रहित में अपने पिता और भाई का त्याग करने वाली 
अलका है तो दूसरी ओर आन्तरिक प्रेम एवं अर्न्ईन्द्र को लेकर चलने वाली देवसेना भी। इन स्त्री पात्रों को प्रसाद 
ने विभिन्‍न उपमानों जैसे- दुर्गा, काली, देवी, माँ, सहचरी, प्राण के रूप में चित्रित कर जीवन की जटिल समस्याओं 
का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निराकरण प्रस्तुत किया है। प्रसाद के नाटकों में जो स्त्री चेतना एवं स्त्री-पुरुष में 
समतामूलक दृष्टिकोण दिखाई देता उसका मूल कारण प्रसाद ने वैदिक धर्म ग्रन्थों का अध्ययन किया था तथा उनके 
रचना समय में ही विभिन्‍न तरह के स्त्री-मुक्ति आन्दोलन चलाये जा रहे थे। वैदिक युग में स्त्रियों को समाज में 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था उन्हें पुरुष के समान ही सर्वाधिकार प्राप्त थे। यहाँ तक कि प्रत्येक कार्य पत्नी की 
अनुपस्थिति में अपूर्ण माना जाता था। इस सन्दर्भ में डॉँ0 श्यामसुंदर दास अपनी पुस्तक (हिंदी महाकाव्यों में नारी 
चित्रण' में लिखते हैं-“नारी विकास एवं अधिकार की दृष्टि से वैदिक युग का इतिहास भारतीय नारी का स्वर्णिम 
काल है |” प्रसाद के नाट्य लेखन के पूर्व ही भारत में स्त्री-मुक्ति आन्दोलन का शुभारंभ 'समाज-सुधार' आन्दोलन 
+ ग्ोध छात्रा, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 
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के रूप में विभिन्‍न समाज सुधारकों द्वारा हो चुका था। स्त्री स्वतंत्रता के अग्रदूत राजाराम मोहन राय ने बंगाल में 
ब्रह्म समाज' की स्थापना की। इसके अतिरिक्त बम्बई में महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज तथा उत्तर भारत 
एवं पंजाब में स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में 'आर्य-समाज' की स्थापना हुई। इन आन्दोलनों का एकमात्र 
उद्देश्य था- नारी-उत्थान | राजाराम मोहन राय सती-प्रथा, स्त्री-पुरुष में भेदभाव, स्त्री अशिक्षा का प्रबल विरोध 
कर, स्त्री शिक्षा एवं अधिकारों की बात किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कर हिंदू उत्तराधिकार कानून 
के अन्तर्गत पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को एक चौथाई भाग देने तथा एक पत्नी विवाह की बात कर स्त्रियों की 
दशा सुधारने का अभिनव प्रयास किया। 'प्रार्थना समाज द्वारा नारी शिक्षा एवं विधवाश्रमों हेतु महिला संघों की 
स्थापना की। इसके साथ-साथ विभिन्‍न सभा एवं सोसाइटियों की स्थापना हुई। इन आन्दोलनों एवं स्थापित 
संस्थाओं का प्रभाव नाटककार प्रसाद के व्यक्तित्व पर भी पड़ता स्वाभाविक था जिसके फलस्वरूप इनकी रचनाओं 
में स्त्री-पुरुष समतामूलक दृष्टिकोण दिखाई देता है। 

प्रसाद के स्त्री-पात्रों में आन्तरिक एवं बाहय अंतर्द्न्द्द, विरोध का स्वर, उनकी अस्मिता, स्वतंत्रता, स्वच्छंद प्रेम, 
राज्य राजनीति में सहभागिता, स्वदेश प्रेम, वैयक्तिक सुख-दुःख के साथ प्रकृति से जो प्रेम दिखाई देता है वह 
उस समय की देन है जब भारत में व्यापक रूप से स्त्री-मुक्ति आन्दोलन चल रहा था। लिखित रूप में स्त्री-विमर्श 
की शुरूआत फ्रांस की लेखिका सिमोन-द-बोउवा की रचना “द सेकेण्ड सेक्स” से मानी जाती है। सिमोन-द-बोउवा 
का कहना था कि “पूरे इतिहास क्रम में स्त्री को पूरी तरह से मानवीय बनाकर नहीं देखा गया है। स्त्री पैदा नहीं 
होती है उसे बनाया जाता है।* सिमोन-द-बोउवा के समय से ही स्त्री अस्तित्व उसके अधिकार एवं परिवार तथा 
समाज में उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए पर विचार होने लगा था। नाटककार प्रसाद ने भी अपने रचनाओं के 
माध्यम से स्त्री के अधिकारों की बात की। सुरमा (राज्य श्री) मल्लिका, छलना, मागन्धी, वाजिरा (अजातशग्रु) 
विजया, जयमाला, रामा देवसेना (स्कन्दगुप्त) अलका, सुवासिनी, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया (बन्द्रगुप्त) 
ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा थ्वुवस्वामिनी) में स्त्री चेतना का स्वर प्रमुख रूप से सुनाई देता है। अजातशत्रु नाटक 
के नारी पात्रों के सम्बन्ध में डॉ0 बच्चन सिंह लिखते हैं-“ज्वालामुखी की चिनगारियाँ और गरिमामयी शीतलता 
बिखेरती नारियों के सर्वप्रथम दर्शन यहीं होते हैं।* 'अजातशत्रु नाटक की नायिका मल्लिका भारतीय नारी का 
प्रतिनिधित्व करती है। कर्तव्य एवं धैर्य की जीवन्त प्रतिमा मल्लिका के असाधारण व्यक्तित्व को देख कारायण कह 
उठता है- “आप देवी हैं। सौर्य मण्डल से भिन्‍न जो केवल कल्पना के आधार पर स्थिर है, उस उच्च जगत्‌ की 
बातें सोच सकती है।” छलना जो कि अजातशत्रु की माँ है राजनीतिक संघर्ष में उसका साथ देती हैं अजातशत्रु 
की विवाहिता वाजिरा राजनीतिक छल-छद्म से उसे मुक्त कराती है। 

स्कन्दगुप्त नाटक की स्त्री पात्रों में अनंतदेवी, विजया, रामा, जयमाला के माध्यम से स्त्री जागरूकता एवं 
राजनीतिक कूटनीति का भी चित्रण होता है। अनंतदेवी हूणों से मिलकर स्कंदगुप्त के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। 
प्रसाद के नारी पात्रों में इतना षड्यंत्रकारी और क्रूर कोई पात्र नहीं है। यहाँ नारी के नकारात्मक रूप का चित्रण 
किया गया है। अनंतदेवी भटार्क से मिलकर कूभा नदी के बांध को काटने का षड्यंत्र रचते हुए कहती हैं--'क्षुद्र 
हृदय- जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी सांस से ही चौक उठते है, उनके लिए उन्‍नति का कंटकित 
मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। अपनी नियति का पक्ष मैं अपने पैरों चलूँगी अपनी 
शिक्षा रहने दे | भटार्क को आगामी खण्ड- प्रलय के लिए प्रस्तुत करना उसके बायें हाथ का खेल है। उसकी 
कूटनीति को देख भटार्क कहता है-“एक दुर्भद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्यबीज है। आह! कितनी 
साहसशीला स्त्री है। देखूँ गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी यह किधर घुमाती है।” 
पूरे साम्राज्य एवं कूटनीतिक रूप प्रसाद के नाटकों में पहले पहल दिखाई देता है। इस नाटक की पात्र विजया 
का व्यक्तित्व स्कंदगुप्त जैसे उदासीन और कर्मठ राष्ट्रसेवी को भी आकृष्ट करता है इसे प्रकृति द्वारा अद्भुत सौन्दर्य 
एवं पिता द्वारा अपार धन ऐश्वर्य प्राप्त है वह युवराज स्कंदगुप्त से आन्तरिक प्रेम करती है और सांसारिक छलप्रपंच 
को देखकर कहती है-“संसार में छल, प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी-कभी मान लेना पड़ता है कि वह 
जंगल ही नर्क है। ...छीना-झपटी, नोच-खसोंट, मुँह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यहीं तो 
हैं। शमशान में कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्यों की पतित दशा है।”* देवसेना भी इस नाटक की एक प्रमुख पात्र है। 
देवसेना का स्कन्दगुप्त के प्रति प्रणयवेदना के रोमतारों में जो कंपन बँधा वह छूटा ही नहीं। इसके जीवन में आदि 
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से अंत तक प्रेम की एक कसक भरी टीस सुनाई देती है। वह विजया से कहती है-“पवित्रता की माप है मलिनता, 
सुख का आलोचक है दुःख, पुण्य की कसौटी है पाप।” इस नाटक की दो और स्त्री पात्र रामा और जयमाला 
भी हैं। रामा स्त्री को अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए काली बनना स्वीकार 
करती है-“पिशाचिनी-सी प्रलय की काली आँधी बनकर कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में 
लपेटकर तांडव नृत्य करूँगी मान जा, इसी में मेरा भला है।'" शर्वनाग का प्रतीकार करते हुए रामा काली बन 
तांडव नृत्य करने को तैयार हो जाती है। जयमाला भी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती हुई कहती है- “रूद्र 
का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शाम्त्रों का वाद्य निकलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती हैं। ध्वंसमयी 
महामाया प्रकृति निरंतर संगीत है। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य सुंदर संगीत का समारम्भ 
होता है।”" दुर्गा एवं काली का प्रतिरूप प्रसाद के नारी पात्र हैं। “चन्द्रगुप्त' नाटक के स्त्री पात्रों में अलका का 
चरित्र देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है और कल्याणी तथा मालविका के माध्यम से मूक प्रेम का 
आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी ऐतिहासिक होते हुए भी समस्या प्रधान नाटक 
है। इस नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद ने 4933 ई0 में यह घोषणा कर दी थी 
नारी का विवाह योग्य पुरुष से होना चाहिए, अन्यथा वह उससे मुक्ति पाने की अधिकारी है, उसे भी स्वच्छंद प्रेम 
करने और अपने अनुरूप पति चुनने का अधिकार हैं इस नाटक में भारतीय समाज में नारी-शिक्षा उसके अधिकार 
अनमेल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम को भी दिखाया गया है। इस नाटक की प्रमुख पात्र ध्रुवस्वामिनी व्यवहार 
कुशल एवं दूरदर्शिनी है। वह स्वाभिमान की जाग्रत प्रतिमा, आदर्श प्रेमिका एवं विदुषी है। उसका व्यक्तित्व 
संघर्षशील है। ध्रुवस्वामिनी को जब शकराज के शिविर में उपहार स्वरूप भेजने की बात उसके समक्ष की जाती 
है तो उसका विरोध करते हुए कहती है”- मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझमें रक्त की लालिमा 
है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्म-सम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं करूंगी | वह स्त्री को वस्तु नहीं 
व्यक्ति मानने का उद्घोष करती है। अन्याय, अत्याचार का विरोध कर अब प्रतिशोध के लिए अग्रसर होती है- 
“कुछ नहीं मैं, केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु-सम्पत्ति समझकर उन पर अत्याचार 
करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता । यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते अपने कुल की 
मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो |* वह अत्याचार के विरूद्ध डटकर खड़ी 
होती है। क्रूर, क्लीव, असमर्थ पति रामगुप्त को बिना किसी दबाव के छोड़ देना चाहती है यहाँ ध्रुवस्वामिनी 
स्त्री-चेतना का उद्घोष करती है। इस नाटक में दो काल्पनिक पात्र कोमा और मंदाकिनी भी हैं। कोमा शकराज 
से प्रेम करती है। वह षकराज के इस कुकष्त्य का विरोध करते हुए कहती है राजनीति में नीति से हाथ नहीं धो 
बैठना चाहिए वरना इसका परिणाम भयावह होगा | मंदाकिनी इस नाटक की तृतीय नारी पात्र है। वह स्पष्टवादिनी 
एवं निर्भीक है वह जानती है कि “वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल-छंद की धूल उड़ती 
है।”* वह नारी स्वातंत्रय का उद्घोष करती है। वर्तमान दौर में स्त्री-विमर्श के केन्द्र में स्त्रियों के जीवन में विविध 
पक्षों पर विचार किया जा रहा है। उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति एवं शिक्षा तथा 
रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। बदलती हुई परिस्थितियों में उनकी भावनाओं विचारों, प्रेम-विवाह, 
यौन-सम्बन्धों, सामाजिक परम्पराओं, धार्मिक विश्वासों तथा स्त्री-पुरुष चरित्र की नैतिकता के दृष्टिकोण में भी 
परिवर्तन दिखाई देता है। वर्तमान दौर की स्त्रियाँ पुरुष को ईश्वर तुल्य न मानकर योग्यतानुरूप सम्मान देती हैं। 
अब तो स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गयी है। उनकी रहन-सहन सम्बन्धी मान्यताओं 
में भी व्यापक परिवर्तन हो गया है। विवाह सम्बन्धी निर्णय के लिए केवल माता-पिता पर ही आश्रित नहीं हैं; बल्कि 
अपने जीवन साथी के चयन में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हुई है। अब नारी असहाय नहीं बल्कि बदलते हुए परिवेश 
में उच्च शिक्षा प्राप्त कर पुरुषों के मुकाबले हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं प्रत्येक कार्य में पुरुषों का सहयोग भी करने 
लगी हैं। विभिन्‍न सामाजिक, कुरीतियों पर खुलकर बोलने लगी हैं। अब तो पारिवारिक संस्थाओं, दाम्पत्य और 
प्रेम अवधारणाओं तथा स्त्री-पुरुष सम्बन्धों को पुर्नपरिभाषित कर एक नया जीवनाचार समाज में स्थापित किया 
जा रहा है। वर्तमान में अब स्त्री सब कुछ स्वतंत्र भाव से कहने का अकूत साहस रखती है। विवाह संस्थाओं की 
बेईमानी, दाम्पत्य कुंठाओं, स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के अतिरिक्त समलिंगी सम्बन्धों, सहजीवन (लिविंग-इन-रिलेशनशिप) 
को भी अब अपने विमर्श के केन्द्र में रख रही हैं। 


न ५ा04॥ ५५॥४०75-५॥ा 4 ५०.-६४एा + शत्राता-2020 + उतठव्व्ओ 


































































































जीह्शा रिशांकारी #टशिट्टव उ0प्रामबा [58४ : 239-5908] 


[0 3 0 छो: कि, हक पीछे पके 


न रच बनने बनने (0 
हल ही मन: लि 7 


संदर्भ ग्रन्थ सूची 





डॉ0 बच्चन सिंह, हिंदी नाटक, संस्करण 2045, राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्‍ली, पृ. 50 
डॉ0 श्यामसुंदर दास, हिंदी महाकाव्यों में नारी चित्रण, संस्करण 4963, साहित्य संगम प्रकाशन, पृ. 22 
श्रीप्रकाश मिश्र, उत्तरआधुनिक अवधारणाएँ, संस्करण 2048, लोकभारती प्रकाशन, पृ. 485 








डॉ0 बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, संस्करण 206, राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्‍ली, पृ. 368 


जयशंकर प्रसाद, 
जयशंकर प्रसाद, 
जयशंकर प्रसाद, 
जयशंकर प्रसाद, 


वही, 


जयशंकर प्रसाद, 
जयशंकर प्रसाद, 
जयशंकर प्रसाद, 
जयशंकर प्रसाद, 





पृ. 44 





अजातशत्रु संस्करण 2008, संजय बुक सेंटर वाराणसी, पृ. 55 
स्कंदगुप्त, संस्करण-2000, लोकभारती प्रकाशन, पृ. 25 
स्कंदगुप्त, संस्करण-2000, लोकभारती प्रकाशन, पृ. 28 
स्कंदगुप्त, संस्करण-2000, लोकभारती प्रकाशन, पृ. 44 


स्कंदगुप्त, संस्करण-2000, लोकभारती प्रकाशन, पृ. 58 
स्कंदगुप्त, संस्करण-2000, लोकभारती प्रकाशन, पृ. 4॥ 
ध्रुवस्वामिनी, संस्करण-- 2002, संजय बुक सेन्टर, वाराणसी प्रकाशन, पृ. 23 
ध्रुवस्वामिनी, संस्करण-- 2002, संजय बुक सेन्टर, वाराणसी प्रकाशन, पृ. 47 




















ये ये मर ये सर 


श्र ५ा07॥ ५६7१०4775-५॥ा 4 ५०.-६रएा + शत्न्‍नाता-2020 + उत्पन्न 


(ए.0.९. 4777०7९१ ?९&/ 7२९९४ा९ए९१ २्शा९९व उ0प्रतात) 75500 ३४०. - 2349-5908 


[नाता : ऋष्क इश्ावबा॥-शा, ५०.-६९णा, भव्चाता 2020, 732० : 365-369 


(शाहशबो वाएब2 ए९०-: .7276, 8ठंशापी९ उ0प्रतानं वाए2 78९०7 ; 6.756 
कक फ्प्र८प:प्र४फोृ:5:::::::::::---स्ाध/श 
'बागडों से उखड़े बबूल' निबंध संग्रह में व्यक्त विचार 
डॉ. कैप्टन बाबासाहेब माने* 

हिंदी कथेत्तर गद्य साहित्य में निबंध विधा की अपनी विशिष्ट गरिमा एवं पहचान है। यह विधा अपने-आप 
में पूर्ण, एक सर्जनात्मक श्रेष्ठ विधा है। इसमें निबंधकार की मानसिक एवं चेतनागत अनुभूतियां ही प्रमुख रूप में 
प्रस्फुटित होती हैं। मानसिक चेतना से उत्पन्न इस विधा में निबंधकार के भावों, विचारों, कल्पनाओं और भाषाशैली 
का उचित समन्वय एवं मिश्रण निहित होता है। साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा निबंध विधा में भाषा की पूर्ण 
शक्ति का विकास सबसे अधिक संभव होता है। शायद इसी कारणवश आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने “निबंध 
को गद्य की कसौटी कहा है।' निबंध रचना का प्रवाह कमाधिक मात्रा में आज भी अवश्य दिखाई पड़ता है। 
इनमें विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और आत्मपरक या ललित निबंध शामिल हैं। इक्कीसवीं 
सदी में विद्यानिवास मिश्र, डॉ. श्रीराम परिहार, मालती शर्मा जैसे अनेक निबंधकारों ने आत्मपरक या ललित निबंधों 
की रचना की है। इन निबंधों में वर्तमान समय की अनेक समस्याओं जैसे कि नारी की प्रताड़ना, संस्कृति का ह्वास, 
साहित्य की मूल्यहीनता, पर्यावरण की हानि, तीज-त्योहारों की महत्ता आदि अनेक विशयों पर विचार-विमर्श व्यक्त 
हुआ है। प्रस्तुत आलेख में मालती शर्मा जी द्वारा लिखित “बागड़ों से उखड़े बबूल” इस निबंध संग्रह में व्यक्त 
विविध विचार-विमर्श पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। 

“बागड़ों से उखड़े बबूल* यह मालती शर्मा का आत्मपरक या ललित निबंधों का संग्रह है। यह संग्रह 
शैवाल प्रकाशन, गोरखपुर से सन्‌ 2007 में प्रकाशित हुआ है। इसमें कुल 44 निबंध संकलित हैं। इन निबंधों में 
लेखिका का व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संग्रह का पहला निबंध “युग्मराग' में शर्मा जी ने प्रकृति 
और पुरुष के मिलन राग को ही सृष्टि के राग के रूप से सर्जित माना है। जब दो वस्तुएं आपस में जुडती हैं तो 
नई वस्तु का सृजन होता है। उसी तरह से प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही सृष्टि की सुंदरता में चार चांद लग 
गए हैं। लेखिका का कहना है कि वर्तमान पाठक वर्ग पठनीयता के युग्म राग को भूल चुका है। अतः पठनीयता 
का यह राग पाठकों में पुनः उत्पन्न होना चाहिए। परंतु यह राग कब उत्पन्न होगा? जब साहित्य संप्रेषणीयता की 
कसौटी पर खरा उतरेगा। तभी लेखक और पाठक का मिलन संभव है। अन्यथा संप्रेषणीयता के अभाव में दोनों 
का मिलन संभव नहीं होगा। इसलिए साहित्यकारों को भी यह आवश्यक है कि वे रचना की सृष्टि करते समय 
पाठकों के हृदय तक उस रचना का मूल भाव पहंचेगा या नहीं, इसका ध्यान रखकर रचना का निर्माण करे। इसी 
निबंध में लेखिका ने वर्तमान समाज जीवन में प्रचलित भोज्य पदार्थों के मिश्रणों को उजागर करते हुए बताया है 
कि किसी भी प्रदेश के भोजन में केवल किसी अकेले पदार्थ का ही प्रयोग नहीं किया जाता। बल्कि उस पदार्थ 
के साथ दूसरा कोई एक या अनेक पदार्थ भी जुड़े रहते हैं। तमी भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। जैसे कि पंजाब 
में 'मकक्‍्के दी रोटी के साथ सरसों दा साग' होता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में लोग “बाजरे की रोटी 
के साथ उर्द की दाल' और महाराष्ट्र में दाल के साथ चावल या चटनी और रोटी का प्रयोग लोग करते हैं। 
इनसे ही भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। परंतु आज कल इस तरह का राग बिगड़ चुका है। भोजन के पदार्थों 
के साथ ही प्रकृति और पुरुष के बीच का युग्मराग भी बिगडता ही चला जा रहा है| इसके अनेक दुष्परिणाम सामने 
आ रहे हैं। इसी को लेखिका ने यूं उजागर किया है “जीवन और प्रकृति के साथ मिलन के युग्मराग को 
तोड़ने में तो हम सारी सीमाएं तोड़ चुके हैं। आकाश कूपित है, हवाएं उद्विग्न हैं, जल की लहरों 
की कलकल संगीत, समुद्री चक्रवातों का गर्जन-तर्जन बन गया है। जीव-जंतुओं, मछलियों की मौत, 
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सुनामी लहर और भूकंपों जैसे कहर से प्रकृति हमें बार-बार याद दिला रही है कि सृष्टि के युग्मराग 
की लय खंडित मत करो।” उक्त कथन के पीछे लेखिका का यही मकसद रहा है कि प्रकृति का दोहन रुकना 
चाहिए । तभी प्रकृति हमें फायदा पहुंचा सकती है, अन्यथा मानव जीवन के साथ ही अन्य जीव-जंतुओं का जीवन 
भी खतरे में पड सकता है। इसलिए प्रकृति और मनुष्य के बीच रागात्मक संबंध पुनः स्थापित होने चाहिए। 

संग्रह का दूसरा निबंध “अगर यह चौमुखा दीपक जल जाये?” में निबंधकार ने प्रथमतः दीपक का महत्व 
बताते हुए कहा है कि प्रकाश देने वाले सूर्य, चंद्र और अग्नि से कई ज्यादा दीपक का महत्व अधिक है। भले ही 
दीपक का अविष्कार अग्नि से हुआ हो। परंतु इस दीपक को मनुष्य अपनी मर्जी एवं हाथों से बालता है। वैसे सूर्य, 
चंद्र और अग्नि को वह अपने हाथों एवं मर्जी से प्रकाशमान नहीं कर सकता। इसलिए दीपक की महत्ता इनसे कई 
गुना अधिक है। विविध त्योहारों, पर्वों पर तरह-तरह के दीपकों को बाला जाता है। भारतीय जनमानस कांसा, 
चांदी, पीतल, माटी, पंच धातु, जौ और गेहूं के आटे से बनाए गए तरह-तरह के दीपकों को विविध त्योहारों, पर्वों, 
अनुष्ठानों, मठों, मंदिरों, देवलायों, तुलसी वृंदावनों आदि अनेक स्थानों पर बालता है। बालने के पीछे भारतीय लोक 
परंपराओं के कई संदर्भ निहित हैं। कभी दीपक काप्रयोग “कुल के दीपक' के संदर्भ में किया जाता है तो, कभी 
किसी शुभ कार्य का आरंभ करने के लिए उसको बाला जाता है। कभी उसे आस्था के प्रतीक के रूप में बाला 
जाता है, तो कभी शक्ति के प्रतीक रुप में प्रज्ज्वलित किया जाता है। इसी तरह से अनेक संदर्भों के साथ दीपों 
को बालने या प्रज्ज्वलित करने की परंपरा भारत में अनादि काल से चल रही है। अतः मालती शर्मा जी तरह-तरह 
के संदर्भों के साथ दीपक को जोड़कर वर्तमान मनुष्य को स्वयं के दीपक स्वयं ही बनने की सलाह देती हैं। उन्होंने 
दीपवाली के त्योहार पर बाले जाने वाले चौमुखे दीपक में डाली जाने वाली चार बातियों के भी अलग-अलग संदर्भ 
बताएं हैं। जिनकों उन्होंने बचपन में अपनी दादी से सुना था। इसी को आधार बनाकर उन्होंने यह संदेश दिया 
है कि किसी भी देश और समाज के चहुमुखी विकास के लिए ज्ञान, कर्म, आरोग्य और न्याय इन चारों स्तरों में 
सामंजस्य एवं संतुलित विकास करने की आवश्यकता होती है। तभी जाकर “सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु 
निरामया' की उक्ति चरितार्थ हो सकती है। चौमुखे दीपक की चार बातियों के लिए लेखिका ने ज्ञान, कर्म आरोग्य 
एवं न्याय इन क्षेत्रों के संदर्भ दिए हैं और कहा है कि “दीपावली पर बाले जाते इस पहले दीपक में चार 
बत्तियां हैं- समाज को ज्ञान, कर्म, आरोग्य, न्याय और सुव्यवस्था देने वाले पंडित, किसान, वैद्य और 
न्यायिक की। इन चारों के परस्पर सामंजस्य साधते हुए साथ-साथ चलने में, जलने में ही समाज 
का चतुर्मुखी विकास है। कल्याण है |”? उक्त कथन से स्पष्ट है कि किसी भी देश या समाज का अगर सचमुच 
ही सर्वागीण विकास साधना है, तो उक्त क्षेत्रों में सामंजस्य या संतुलन स्थापित करके विकास साधना आवश्यक 
है। अन्यथा इनमें से किसी एक की कमी उस समाज एवं देश के कल्याण में बाधक सिद्ध हो सकती है। इसी 
तरह से दीपक के अनेकानेक संदर्भों के माध्यम से लेखिका ने वर्तमान समाज में फैली भ्रष्ट वृत्ति, स्वार्थी भावना, 
अन्याय-अत्याचार, जातिभेद, वर्णमेद, ऊँच-नीच, चोरी-चकारी आदि दुर्गुणों को नष्ट करने की सलाह दी है। इस 
बाबत वे लिखती हैं कि “ज्योतिपर्व दीपावली पर अनीति, अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार की कालिमा से ढ़के 
अपने देश के आकाश लले मैं नहीं सोच पा रही कि इस चौमुखे दीपक को अंजोरने से बढ़कर और 
कोई मनौती है जो माँ लक्ष्मी सुरसुती से मांगी जाए। अपने सामाजिक जीवन की ज्ञान, कर्म, आरोग्य 
और न्याय की चारों दिशाओं के कलुष कालिख रहित होने की प्रार्थना से बड़ी कोई प्रर्थाना है जो 
की जाए और अन्य दूसरा कोई आशीष है जो समाज के नए कर्णधारों को दिया जाए ?” उक्त कथन 
के माध्यम से लेखिका ने भारतीय समाज के सभी तबकों एवं शासकों को ज्ञान, कर्म, आरोग्य और न्याय इन दिशाओं 
में सामंजस्य स्थापित करके विकास करने की पाक नसीहत दी है। 

'धधागों में बंधे समुद्र” निबंध में मालती शर्मा जी ने रक्षाबंधन की परंपरा को खोज निकालने का स्तुत्य प्रयास 
किया है और यह बताया है कि तैत्तरीय संहिता, वेदशास्त्र और पुराणों में निहित रक्षाबंधन का अर्थ व्यापक है। 
भविष्य पुराण में श्रावणी पुर्णिमा के दिन ऋषि मुनि राजाओं, सामंतों के, अपने यज्ञ होम निर्विघ्न चलने की रक्षा 
कामना से, उन्हें राखी बांधकर, वचनबद्ध कर आशीष देते थे। तब से राखी का प्रचलन हिंदुस्तान में चल रहा है 
और आज भी यह परंपरा भारत के राजस्थान और बुंदेलखंड आदि कई इलाकों में दिखाई पडती है। यहां राखी 
श्रमिकों एवं कारीगरों को अपने मालिकों से ही नहीं, काम करने के औजारों को भी मानवीय स्नेह बंधन में बांधती 
है। सब में सहयोग और समय पर काम करने की भावनाओं को जगाती है। लेखिका बताती है कि “इन प्रदेशों 
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में रक्षाबंधन पर आज भी गांव नगर की गलियों में किसान अपने हल बैलों के, सैनिक अपने 
अस्त्र-शस्त्रों के, दर्जी अपनी मशीन के, सुनार अपने कांटे के, बजाज अपने गज के और दुकानदार 
अपनी तराजू के रखी बांधते दिखाई देते हैं। मंदिरों में भगवान के राखी बांधती है। यहां कोई भी गरीब 
निर्बल किसी धनी समर्थ व्यक्ति की कलाई में राखी बांधकर उसकी कल्याण की रक्षा की कामना 
करता है और साथ ही वक्‍त जरुरत उसे अपनी सहायता के लिए भी वचनबद्ध कर लेता है। लेकिन 
वैदिक पौराणिक युग के इन सारे संदर्भों में भाई-बहन के पवित्र स्नेहबंधन की कोई कहानी नहीं 
मिलती |“ उक्त कथन के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि प्राचीन काल में आज की तरह भाई-बहन के बीच 
स्नेह बंधन मजबूत करने हेतु राखी नहीं बांधी जाती थी। बल्कि यह प्रथा कईं सदियों के बाद हिंदुस्तान में शुरु हो 
चुकी है। जिसमें आज की तरह बहन अपनी रक्षा एवं सहयोग के लिए भाई की कलाई पर राखी बांधती है। 

संग्रह का चौथा निबंध 'बागड़ों से उखड़े बबूल' में लेखिका ने बबूल वृक्ष के कांटों से लेकर उसकी पत्तियां, 
फूल, फल, बीज, लकडियां, छाल, गोंद आदि सभी हिस्सों का उपयोग बताते हुए उसे राष्ट्रीय वृक्ष घोषित करने का 
साहस किया है। इस पर कौन क्‍या कहेगा? कौन सहमत होगा या नहीं? इसकी परवाह किए बगैर उन्होंने बबूल को 
राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया है। बबूल का महत्व स्पष्ट करते हुए उन्होंने प्रथमत: बबूल के अलग-अलग नामों का परिचय 
दिया है। बबूल को अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कीकर, बर्बुर, खेजडी, 
सोनकीकर, रेंजा, राम बबूल, गोबली, बाबलिया, ताली ताली, जिदिदा इत्यादि नामों में जाना जाने वाला बबूल कहीं 
भी और किसी भी वातावरण में उगता है और अपने अस्तित्व का परिचय देते हुए समाज को हर दृष्टि से उपयोगी 
पडता है। परंतु आज तक बबूल को उसके कांटों की वजह से तिरस्कृत किया गया है। बबूल की यह उपेक्षा लेखिका 
को रास नहीं आती। अतः वे रहीम जी की “आप न काहू काम के डाल, पात, फल, मूल, औरन को रोकत 
फिरत, ए हो कूर बबूल।“ इस अन्योक्ति को पकडकर बबूल के हर हिस्से का उपयोग एवं महत्व प्रतिपादित करती 
है। कृषि, व्यापार, छोटे-मोटे उद्योगों में बबूल काम आने वाला वृक्ष है। इसी को स्पष्ट करते हुए लेखिका कहती है 
कि “किसान के कृषि जीवन के, व्यापार के लाभ के आंकडें हैं बबूल की शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, 
जड़, बीज, छाल और गोंद। छीपियों के छापों की रंगीनी है बबूल। चमारों के चमड़े की कोमलता है 
बबूल |” इसी तरह बबूल की फलियों ने स्वर्णकारों को आभूषणों की रुप कल्पनाएं दी हैं। सांप का जहर उतारने 
की भस्म में बबूल की छाल काम आती रही है। साथ उसकी छाल का प्रयोग साबुन बनाने में भी हो रहा है। बबूल 
की टहनियों एवं सोंटों का प्रयोग कृषि के औजारों और किसानों के घरों के छतों को बनाने में होता है। अनेक पक्षियों 
के आशियाने बबूल के पेडों पर रहते हैं। उसकी गोंद फेवी क्यूक, फेवी सटीक, सटीक फास्ट, एरल डइट जैसे चिपकाने 
वाले पदार्थों में काम आती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बबूल वृक्ष मनुष्य प्राणी से लेकर तरह-तरह के 
प्राणियों, पक्षियों और वनस्पतियों के जीवन में काम आने वाला वृक्ष है। फिर भी अभिजात्य वर्ग इसे तिरस्कार की दृष्टि 
से देखता है। यह गलत है और एक पक्षीय सोच है। 

“कौन सी धरती है धनियां धना की?” निबंध में शर्मा जी ने संस्कृत की 'धा' धातु से बनी धरती, धान 
और धना स्त्री) संज्ञाओं का महत्व प्रतिपादित किया है। लेखिका ने धरती, धान और धना यानी स्त्री की 
सहनशीलता, त्याग, माया, ममता, पोषण करने की वृत्ति और स्नेह को विविध लोकगीतों, शास्त्रों और लोकसाहित्य 
की अलग-अलग पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। धरती, धान और धना यानी स्त्री के विविध गुणों को बताते 
हुए उन्होंने कहा है कि “धरती, धान और धन्या में एक सा गुण है, सब कुछ सहने, अपने में समो लेने 
का। क्या-क्या नहीं समा लेती है धरती अपने में। क्या-क्या नहीं सह जाती है स्त्री, धना स्त्री और 
धान, वो डुबो लेता है अपने रस में, सुगंध में, सब रस सब स्वादों को। हर पर्व उत्सव के आनंद और 
शोक को। मानव मन की गहन सुख-दुख की अभिव्यक्ति को। अन्नप्राशन के पायसम्‌ से अंत्येष्टि के 
पिंडों तक। वह हर वर्ग, वर्ण, समुदाय का अपना है- राजा से रंक तक का राम भोज।" उक्त कथन 
से स्पष्ट है कि धरती हर तरह के जीवन को अपने ऊपर पालती है। वह सभी का भरण-पोषण करती है। सबकुछ 
सहने के बाद भी वह किसी का तिरस्कार या घृणा नहीं करती। उसी तरह से धान भी हमारा भरण-पोषण करता 
है। धना यानी स्त्री भी अपने बाल-बच्चों के साथ सास-ससूर, देवर-ननंद और घर के सभी सदस्यों को पालने का 
कार्य करती है। हमारी लोकपरंपराओं, लोकगीतों और लोकवाणियों में धरती, धान और धना (स्त्री) के एक समान गुण 
दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए तो शादी विवाह के पवित्र बंधनों में धान का उपयोग अलग-अलग तरह से धानी के द्वारा 
करने की परंपराएं चल पडी हैं। इन्हें आज तक निभाया जा रहा है। अत: तीनों का महत्व स्पष्ट है। 
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“एक गीत हाथ का, उंगलियों की घात का” निबंध में शर्मा जी ने हाथों के संदर्भ में प्रयुक्त विविध 
मुहावरों के माध्यम से भारत की तत्कालीन राजनीति, सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं पर विचार-मंथन किया 
है और भारतीय राजनैतिक व्यवस्था की पोल खोली है। वर्तमान समय में भारत में कभी आरक्षण के नाम पर 
सामाजिक फूट निर्माण करने का कार्य होता है तो, कभी जाति-धर्म के नाम समाज में आपसी फूट का जहर घोल 
दिया जाता है। कभी दलगत राजनीति के कारण एक समुदाय को दूसरे समुदायों के खिलाफ लड़ाया जाता है, 
तो कभी दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधाराओं के चलते सामाजिक विद्वेश निर्माण किया जाता है। कभी 
अल्पसंख्यकों के नाम पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो, कभी बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों 
के खिलाफ लडाया जाता है और जब हिंसात्मक वारदातें होती हैं तो उन पर विविध कमेटियां गठित की जाती 
है और कमेटियों के रिपोर्टों में अक्सर यही लिखा मिलता है कि इन घटनाओं के पीछे विदेषी ताकतों का हाथ 
है। परंतु असल में देखा जाए तो विदेशी ताकतें भले खाद-पानी देती हों, परंतु इन घटनाओं को अंजाम देने में 
अक्सर भारत के ही लोगों का हाथ होता है। जब तक ऐसी ताकतों को यहां के लोगों का आश्रय मिलता रहेगा, 
तब तक इन वारदातों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अतः इन वारदातों को रोकने के लिए समाज के सभी तबकों 
का सहयोग अपेक्षित है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि भारतीय समाज में वर्ण, जाति, धर्म, पंथ, आरक्षण, पार्टी, 
दल, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक इत्यादि के नाम पर आपस में कलह दृश्टिगोचर होता है। इसी वजह से आज भी 
भारत विकासशील देशों में गिना जाता है और अक्सर अप्रिय वारदातें होती रहती हैं। वर्तमान व्यवस्था की 
सामाजिक फूट वाली राजनीति पर टिप्पणी करते हुए लेखिका लिखती है कि “लोक मनीषा चीख-चीख कह 
रही है... प्रकृति का नियम है हथेली तो सबको बराबर पोसती है पर, पांचों उंगली किसी भी हाथ 
में न कभी बराबर हुई है, न होंगी। पर... लोक की यह अनुभव प्रसूत पूत वाणी कोई भी दल पार्टी, 
कोई भी नेता नायक, लोक नायक सुन ही नहीं रहे। वे राष्ट्र के हाथ की उंगलियों में जाति वर्ण, 
धर्म, कर्म, अगड़े-पिछड़े, अल्प संख्यक, बहुसंख्यक की फूट डाल, लाख की मुट्ठी से बंधे लोक को, 
देश को, बिखेरकर खाक करने पर तुले हैं।” अतः ऐसे नेताओं, पार्टियों और नायकों को सुधारने का प्रयास 
सभी के द्वारा होना चाहिए। 

“बिरस हुए, गुम हुए सम्बोधन' निबंध में लेखिका ने भारतीय परंपरा के अनुसार माता-पिता, भाई-बहन, 
चाचा-चाची, दादा-दादी, नाना-नानी, मामा-मामी, नंनद, भाभी आदि रिश्ते-नातों के लिए जिन सम्बोधनों का 
प्रयोग होता था और जिनमें आत्मीयता महसूस होती थी। उन संबोधनों के हो रहे ह्रास पर चिंता एवं नाराजगी 
व्यक्त की है। आज अंग्रेजी के प्रभाव के चलते अथवा अपने स्टेटस के प्रदर्शन के चलते मां को मम्मी या मॉम कहा 
जाने लगा है। मां के लिए भारतीय परंपरा के अनुसार मां, अम्मा, आई, माई, माता जी आदि संबोधनों का प्रयोग 
होता था। इन संबोधनों को जितनी आत्मीयता एवं स्नेह के साथ पुकारा जाता था। आजकल के मम्मी और मॉम 
संबोधनों के प्रयोग की वजह वह आत्मीयता एवं स्नेह नहीं रह पाया है। पिता जी को बापू, बप्पा, दादा, बाबा, 
अण्णा आदि नामों से पुकारा जाता था। परंतु आज डैडी, डैड, पप्पा आदि संबोधनों के साथ पुकारा जाता है। परंतु 
बापू, बप्पा, दादा, बाबाया अण्णा नाम पुकारने में जो आत्मीयता एवं आदर निहित होता था। वह आदर एवं 
आत्मीयता डैडी, डैड या फिर पप्पा पुकारने में दृष्टिगत नहीं होती। वर्तमान पीढ़ी इन नामों के साथ अपनों से दूर 
होने लगी है। यह चिंता की बात है। अतः नई पीढ़ी में अपनों के प्रति आत्मीयता जागृत करनी आवश्यक है। 

“कृष्ण ने कहा रुक्मिणी तुम... | निबंध में लेखिका ने परकीया प्रेम की अपेक्षा दाम्पत्य प्रेम को श्रेष्ठ साबित 
किया है। लेखिका जब पुणे के तुलसीबाग में गई थी। तब उन्हें एक वृद्धा के द्वारा श्रीकृष्ण और उनकी विविध 
रानियों के बीच की कथा सुनने को मिली थी | उसी का आधार लेकर लेखिका ने पत्नी के प्यार को उच्चतर साबित 
किया है और यह बताया है कि दाम्पत्य प्रेम ही घर, समाज एवं संसार को ऊर्जावान बनाता है। वही सृष्टि का 
युग्मराग है। आज के लिए “श्री” राम ही“ निबंध में लेखिका ने वर्तमान समाज में फैली स्वार्थी वृत्ति, धर्माधता, 
भोगीवादी प्रवृत्ति, टूच्ची राजनीति, सत्ता लोलुपता, आपराधी प्रवृत्ति, असुरक्षितता को दूर करने के लिए तुलसीदास 
द्वारा रचित रामचरित मानस के “श्री राम” जैसे महापुरुषों की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है। नारी पर 
होने वाले अत्याचारों एवं प्रताड़नाओं को व्यक्त करने वाला उनका 'क्या आज भी उजला हुआ है, बहन का 
यह चिकटा चीर?' निबंध संक्षिप्त, रोचक एवं सुबोध है। इसमें लोकगीतों के माध्यम से लेखिका ने नववधू पर 
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ससूराल में होने वाले अत्याचारों का बखान किया है। साथ ही मायके से मिलने वाली उपेक्षा को अनुचित बताया 
है। लेखिका का कहना है कि वर्तमान समय में नारी को सम्मान जनक जीवन देने के लिए अनेक सुविधाएं दी जा 
रही हैं। कईं योजनाओं के माध्यम से भी नारी के जीवन को समृद्ध करने का कार्य चल रहा है। उसकी सुरक्षा 
के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं। आज वह पुरुष के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही 
है। वह उच्च विद्या विभूषित भी हो चुकी है। फिर भी उस पर होने वाले अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। यह चिंता 
की बात है। अतः नारी का सम्मान होना आवश्यक है। उसे पुरुषों के बराबर उचित अधिकार मिलने चाहिए। इसी 
तरह के कई विचार इस निबंध में व्यक्त किए हैं। 

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मालती शर्मा जी ने “बागड़ों से उखड़े बबूल' निबंध संग्रह के उक्त 
निबंधों के माध्यम से पाठक और साहित्य, प्रकृति और जीवन, नारी उत्पीडन, संस्कृति ह्ास, आत्मीयता ह्वास, मनुष्य 
की स्वार्थी वृत्ति आदि विषयों पर विचार-विमर्श करके वर्तमान समाज को आपस में मिलजुल कर रहने, नारी तथा 
अन्य किसी भी प्राणी पर अत्याचार न करने , आपस में प्रेम, माया, ममता रखने और पर्यावरण एवं संस्कृति को 
बचाए रखने की जोरदार अपील की है। 
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कक ता प7उ>उररप्त्रतर-+5क्‍-::--डडकफश 
गढ़वाली लोकनाट्य और रंगमंच ( सौन्दर्याभिव्यक्ति 


डॉ. ( श्रीमती ) निधि सिन्हा* 

नृत्य जिस स्थान पर किए जाते हैं, वह रंगमंच कहलाता है | रंगमंच में मंडप, प्रकाश की व्यवस्था, दृष्यों के लिए विभिन्‍न 
पर्दे, रंगगृह, पात्र, सज्जा-गृह आदि की व्यवस्था होती है। मंडप के समीप ही वाद्यकारों के लिए, प्रोम्प्टर और निर्देशक या 
सूत्रकार के लिए भी व्यवस्था होती है, परन्तु लोक नृत्य मंच में यह सब कुछ नहीं होता। 

लोक जीवन स्वच्छता का जीवन होता है। बन्धन लोक जीवन को प्रिय नहीं होते | गढ़वाली लोक प्रकृति के स्वच्छन्द 
वातावरण में पोषित होता है| इसलिए गढ़वाली लोकनृत्यों में किसी तरह की बनावट नहीं होती | प्रकृति की 'सुखद गोद' 
ही गढ़वाली नृत्यों का खुला मंच होता है, लेकिन लोकनाट्य में मंच व्यवस्था की ओर गढ़वाली लोक सजग होता है। गढ़वाल 
धार्मिक आस्था का क्षेत्र है | गढ़वाली लोक में धार्मिक नाटक खेलने की उत्कट इच्छा होती है। सत्य हरिश्चन्द्र, वीर अभिमन्यु, 
प्रहलाद नाटक, कृष्ण जन्म नाटक, श्रवण कुमार नाटक गढ़वाली मंच पर खेले जाते हैं। 

गाँवों के बाहर खुले मैदान में या बड़े से खेत में मंच बनाया जाता है। मंच की लम्बाई 20 से 30 फीट और चौड़ाई 
45-20 फीट और ऊँचाई 2 या 3 फीट होती है। ऊँचा मंच तख्तों से बनाया जाता है। मंच को तीन ओर से चारों से ढक 
लेते हैं। मंच को दो भागों में विभकत करते हैं। प्रथम भाग में रंगमंच होता है, द्वितीय में विभिन्‍न प्रकार के दृश्य वाले पर्दे 
टंगे रहते हैं। पीछे या बगल में सज्जागृह होता है, जिसमें अभिनेता सजते-सँवरते हैं | रंगमंच काफी खुला होता है | रंगमंच 
के सामने चँदोया' टाँगकर दर्शकों के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाती है | रंगमंच के सामने वाद्ययन्त्र और वादकों 
के लिए स्थान होता है। इन नाटकों में हारमोनियम, तबला या ढ़ोलक का विशेष प्रयोग होता है | 

नाटकों के बीच-बीच में 'जोकरिंग' का पूरा-पूरा प्रबन्ध होता है। 'जोकरिंग' के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। 

उत्तराखण्ड में लोकनाट्य की स्वस्थ परम्परा मिलती है | रामलीला, भड़ौ, हिलजात्रा, स्वांग, जागर वार्ता यहाँ के प्रमुख 
लोकनाट्य हैं। इनके मंचन की अपनी-अपनी शैलियाँ हैं। कतिपय लोकनाटदयों का संक्षिप्त परिचय निम्न हैं- 

उत्तराखण्ड में रामलीला का प्रारंभ 4860 ई0 से माना जाता है | अल्मोड़ा के बद्रेश्वर नामक स्थान पर इसका आयोजन 
हुआ था | रामलीला उत्तराखण्ड की सर्वाधिक लोकप्रिय नाट्य विधा है। 494 ई0 में 2 नृत्य सम्राट उदयशंकर ने छायाचित्रों 
के माध्यम से रामलीला का प्रदर्शन किया | स्व0 ब्रजेन्द्रलाल के प्रयासों से कुमारऊँनी और गढ़वाली भाषाओं में मुनस्यारी, 
थल, अल्मोड़ा, चमोली, गोचर, उत्तरकाशी आदि स्थानों पर रामलीला का आयोजन होता है | उत्तराखण्ड की रामलीला के 
सम्वाद गीत प्रधान हैं। तुलसी का 'रामचरितमानस' रामलीला नाट्य का मुख्य आधार ग्रन्थ है। 

रामलीला में मंच का निर्माण पूजा-विधान के साथ किया जाता है। मुख्य मंच प्राय: 24 फीट लम्बा व 46 फीट चौड़ा 
होता है। ऊँचाई ढाई से तीन फीट होती है रंगभूमि स्थानानुसार निर्मित होती है। रंगभूमि की लम्बाई-चौड़ाई प्रायः 30 % 
30 फीट से अधिक रहती है| रंगभूमि के बाद दर्शक दीर्घा होती है। मंच प्रायः ऐसे चौरस स्थान पर निर्मित किया जाता 
है, जिसके सामने सीढ़ीदार खेत पड़े, जिसमें रंगशाला की भाँति दर्शक आराम से बैठ सकें ।' 

'भड़ा' एक नाट्य रूप है। इसे 'भड़ौली' भी कहते हैं। 'भड़ा' को प्रस्तुत करने वाले को 'भाट', रैभाट', रणचंप्या,' दम", 
आदि कहा जाता है। यह उत्तराखण्ड की विशिष्ट नाट्यशैली है। इसमें वीरों अथवा राजाओं की प्रशस्ति का गायन करता 
हुआ भाट चा चारण एकल अभिनय करता है। इसकी तुलना 'पंडवाणी” से की जा सकती है। 

'भड़ा' गायक भाट विशिष्ट वेशभूषा में सजा रहता है | वह सिर पर पगड़ी शरीर में एक लंबा झगुला, अंगिया और चूड़ीदार 
पायजामा पहने रहता है। उसके पैरों में घुंघरु बँधे रहते हैं| कंधे पर फीते से बंधा हुड़का रहता है| फीते पर छोटी-छोटी 
घंटियाँ लगी रहती हैं। 'भड़ा' के मंचन के लिए रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती | बस, 400 से 500 लोगों के बैठने का 
स्थान चाहिए, मुख्य पात्र के पीछे खड़े होने के लिए पाँच व्यक्तियों का स्थान एवं उसके घूमने-फिरने व अभिनय के लिए 
+ एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, ( उत्तराखण्ड ) डी.ए.वी. पी.जी., कॉलेज, देहरादून 
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42-44 फीट का खाली स्थान यही 'भड़ा' का मंच है | इसी मंच पर वह अपने एकल अभिनय द्वारा गाथा के पात्रों और घटनाओं 
का कुशलतापूर्वक अभिनय करता है। इसमें मुख्य पात्र का अभिनय में दक्ष होना अनिवार्य है| उसमें 4 से 6 घन्टे तक दर्शकों 
को बाँधे रहने की क्षमता होनी चाहिए | गीत, नृत्य और अभिनय की त्रिवेणी में अबाध रूप से दर्शकों को स्नान कराते रहने 
की सामर्थ्य ही इसकी विशिष्टता है । 

उत्तराखण्ड में 'स्वॉँग' का आयोजन होली, नामकरण, उपनयन, विवाह, रामलीला आदि अवसरों पर किया जाता है। 
इसमें मूकाभिनय और संवाद दोनों ही रहते हैं। इसमें किसी की नकल उतारकर सम्बन्धित पात्र द्वारा जन सामान्य का 
मनोरंजन किया जाता है। इसमें विचित्र वेशभूषा का विशेष महत्त्व होता है। वेशभूषा एवं संवादों द्वारा पात्र हास्य की सर्जना 
करता है। इसकी विषय-वस्तु धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या सामयिक कोई भी हो सकती है। इसमें हास परिहास के 
साथ व्यंग्य भी निहित रहता है। 'स्वॉग' में कोई पूर्व निश्चित कथानक नहीं होता। 

'स्वॉग' का मंच खुला मंच होता है। इसके लिए किसी भी प्रका के मंच-निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती | रामलीला 
में प्राय: बने-बनाये मंच या रंगभूमि में घूम-घूम कर स्वॉग दिखाए जाते हैं| होलियों में स्वॉगकर्ता हुलियारों के साथ-साथ चलते 
हैं। स्वॉगकर्ता घर से ही वेशभूषा धारण करके आता है| कभी-कभी वह दर्शकों के सामने भी वेश-परिवर्तन करता है। स्वॉगकर्ता 
पात्र विशेष के अनुकरण में जितना सफल होता है, उतना ही उसका अभिनय जीवंत और हृदयग्राही होता है। 

इन लोकनाटयों के अतिरिक्त रामायण और महाभारत के प्रसंग-चक्रव्यूह, कंस-प्रसंग, जाख, मुखौटा पत्तर (बुड़देवा, 
एक्द्वारे), पांडव वार्ता, जागर वार्ता, राधाखंडी आदि लोकनाट्य यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। कुछ वर्षों से बसन्‍्त पंचमी के अवसर 
पर रामनगर और देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य स्तर की लोकनाट्य परम्परा का आयोजन हो रहा है। इसमें उत्तराखण्ड 
की विभिन्‍न लोकगाथाओं का नाट्य रूपान्तरण प्रस्तुत किया जाता है। 

गढ़वाली लोकनाट्यों की परम्परा बहुत ही पुरानी है। गाँव-गाँव में न जाने कब से कैसे, कितने प्रकार के स्वांग निकलते 
रहे | उनका कोई ब्यौरा नहीं है | होली, दीवाली, रामलीला, रासलीला, मेले, थौल मंडाल आदि अवसरों पर लोकनाटयों की 
आहलादकारी झलकियाँ सदैव मिलती रही हैं। 

गढ़वाली नाटकों का श्री गणेश वास्तव में बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में आरम्भ हुआ। सर्वप्रथम सन्‌ 4944 में श्री 
भवानी दत्त थपलियाल ने 'जय विजय” और 4944 में 'प्रहलाद” नाटक लिखे। यद्यपि इनका प्रकाशन बहुत बाद में सन्‌ 4930 
में हुआ, किन्तु आरम्भ से ही इनकी खूब धूम रही, जब-तब जहाँ-जहाँ खेले गए ये नाटक अपने ही ढंग के हैं| चटपटे 
संवाद चुलबुली रसीली भाषा, चुटीला व्यंग्य रंगमंच के लिए बहुत ही उपयुक्त है। 

गढ़वाली नाटककारों ने गढ़वाली भाषा में धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक आदि अनेक प्रकार के नाटक लिखे। गढ़वाली 
नाटककारों ने इस विधा के द्वारा समाज की जीती-जागती तस्वीरें खींची और समाज के हर पहलू पर प्रकाश डाला | गढ़वाली 
नाटकों के अभ्यदुय में श्री अबोध बन्धु बहुगुणा की बहुत बड़ी भूमिका रही | उनके नाटक बहुत पसन्द किए गए | 'माई का 
लाल', अन्तिम गढ़' उनके महत्त्वपूर्ण नाटक हैं। गढ़वाली के जाने-माने लोककलाकार श्री जोत सिंह नेगी ने गढ़वाली 
नाढकों के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया | उन्होंने खुद नाटक लिखे | उनका मंचन किया और स्वयं कई नाटकों में मंचन 
भी किया। उनके द्वारा लिखे नाटक "भारी भूल' और 'मलेथा की कूल' ने बहुत हलचल मचाई ॥ 

गढ़वाली नाटकों के मंचन और लेखन में 'शैलेश जी' का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'ब्यौ की बात, द्यवता, नचा, छि करव 
क्या' आदि उनके नाटक व्यंग्य से भरे हैं। गढ़वाली नाटकों में श्री ललित मोहन थपलियाल का भी विशेष स्थान है | उनका 
रंगमंच से सीधी सम्पर्क है। उन्होंने नाटक लिख स्वयं उनका मंचन-निर्देशन किया | उनके प्रमुख नाटक हैं-- अंछरियों 
की तोल, खाडू लापता, एकीकरण, घर जवै आदि | श्रीधर जमलोकी का 'सीता परित्याग' | श्री विशालमणि शर्मा के दो नाटक 
श्रीकृष्ण और 'भक्‍त बालक ध्रुव रंगमंच की दृष्टि से उल्लेखनीय है | इसी प्रकार अनेक गढ़वाली नाटककारों का इस नाट्य 
विधा में योगदान रहा है। साथ ही नाटकों का मंचन भी होता रहा है। 

गढ़वाली साहित्य पर दृष्टिपात करें तो नाट्य विधा पर बहुत नाटक लिखे गऐ। जैसा कि कहा जा चुका है कि अनेक 
विद्वानों ने नाट्य विधा पर कार्य किया और अपना अमूल्य योगदान समाज को दिया | लोकनाट्य भी अनेक प्रकार के लिखे 
गए, लेकिन लिखित साहित्य उपलब्ध न हो पाने के कारण उक्त शीर्षक के अन्तर्गत दो रचनाएँ ललित केशवान कृत पाँच 
गढ़वाली एकांकी नाटक “जै बदरी नारैण” और “दीवा हवेजा दैणी' को आधार बनाया है। गढ़वाली लोक साहित्य के 
अध्ययनोंपरान्त ज्ञात होता है कि गढ़वाल में देवी-देवताओं की बहुत मान्यता है। यहाँ तक कि जून में आई भीषण आपदा 
का कारण भी धारी देवी की मूर्ति को उनके मन्दिर से हटाकर कहीं और ले जाना माना गया है। गढ़वाली साहित्य में पौराणिक 
देवता-ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश आदि के अतिरिक्त स्थानीय देवताओं का भी सौन्दर्य परिलक्षित होता 
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है। 'दीवा ह्वेजा दैणी' में छः रचनाएँ हैं, जिनका क्रम निम्न है- 

4. दीवा ह्वैजा दैणी (प्रार्थना) 

2. जै बजरंग बली (प्रार्थना) 

3. श्री बदरीनारायण उत्पत्ति (जागर) 

4. ज्व बीति च (संस्मरणात्मक काव्य रचना) 

5. दीवा हवेजा दैणी (खण्डकाव्य) 

6. गंगू रमोला (गीति नाटिका) 

केशवान जी की इस कृति में प्रकाशित अधिकांश रचनाओं में देवी-देवताओं का सौन्दर्य अधिष्ठित है| 'गंगू रमोला' गीत नाटिका 
में देवों का सौन्दर्य दर्शनीय है। नाटिका के प्रारम्भ में ही नागराजा 'सेम' के सौन्दर्य को इस प्रकार चित्रित किया गया है- 


नटी - 


“जब नि सैई सके दुख तब कृष्ण कि शरण गै 
सेम मा मंदिर बणैकि नागराजा प्रसन्न के 

वे त्रिलोकी नारायण की अहा इनि किरपा ह्वये 
द्वारिका छोड़िक कृष्ण गंगू की रमोली रये।” 


इसी नाटिका में 'स्थान द्वारिका' शीर्षक के अन्तर्गत भी देव-सौन्दर्य को उकेरा गया है- 


कृष्ण जी ध्यान मग्न बैठयां छन 


नारद : (प्रवेश) नारायण-नारायण प्रभो नमस्कार 


तुमारि किरपा से सबी लग जंदन पार, 


'जागर' नामक गीत में पौराणिक देव कृष्ण और स्थानीय देव 'सेम' का सौन्दर्य वर्णित है- 


'सुपिन्या मा देखे कृष्ण गंगू की रमोली रौंतेली रमोली 
उचि डांडयूं झाझ होली 

तै बोण जंगल बांज कुलाई बुरांश 5 

सेम की रौतेली डांडी कृष्ण आई रास 5 

बिंगरैल्या फूल जख हुयांन शोभित $ 

सतरंजी डांडी देखिकी कृष्ण हवे मोहित $* 


इसी प्रकार इसी नाटिका में द्वारिका में ही कृष्ण रुक्मिणी बैठे हैं। नारद और कृष्ण के वार्तालाप की यह झाँकी साक्षात्‌ 





देव-सौन्दर्य को उद्घाटित करता है- 
(कृष्ण जी बैठयं छन! रुक्मिणी समेत पाँच गोपि बी बैंठीं छन) 
नारद - (प्रवेश) 


कृष्ण - 


नारद - 








है नारैण नारैण तेरि महिमा च न्यारी 

तिनि लोकु मा या धरती च प्यारी 

नारदी जी ऐग्यां तुम खबर सार लल्‍्हे 

की गंगू की रमोली तुमन देखि क नि देखी 
कख-कख तुम घुम्दु रयां मैं बी सुण्णावा 
भौत दिन लगैनी तुमन वख क्‍या जि हवाय? 
प्रभो मेरी टक त रमोली पर लगीं च 
हरीं-भरीं डांडी जख सुन्दर सजी च 
उत्तराखंड मा बसीं गंगू की रमोली 

इन स्वाणि जगा प्रभो कखि बि क्‍या होली" 








'सेम को डांडा' का सौन्दर्य दर्शनीय है- 
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अछरि - 


हे नाथ स्यवा लांदू मि तुमारी खुट्यों मा 
भगवान अयां छन यूं सेम कि डांड्यूं मा 
मिं अछरि बणि छऊं शराप मिल्यूं मीं तैं 
69 (० (॥(॥8]॥0 ॥/|0 (6४ छत 8 


द्वार का महल' में देवी-देवतों का सौन्दर्य पाठक को अनायास ही मन्त्रमुग्ध करने वाला है- 


रुक्मिणी जी का दगड़ा पांच-सात गोपिका भी हात जौड़ी खड़ी छन 


कृष्ण - (प्रवेश) (रुक्मिणी जी का दगड़ा सब गोपिका बोल्दन) - 


कृष्ण - 


भौत दिन लगैनी प्रभो, तुमन बख जै कि 
इछि बिनि ऐ याद तुम, द्वारिका की 
दिन-दिन लगनि हम वर्ष-वर्षू का 
निरासे गयां हम तरसी-तरसी का |” 
रुक्मिणी जी चला अब वखी रौला 
रमोली मा जख च गंगू रमोला 

वीं देवभूमि जब तुम देखील्या 

तुम यीं द्वारिका बी भूलि जैल्या 
सेम-मुखेम मा दवी झणा रौला 
दीन-दुख्यों का दुःख जै कि भगौला” 











इस प्रकार कृष्ण रुक्मिणी सहित वृन्दावन छोड़ जाते हैं। कृष्ण रुक्मिणी जाते-जाते कहते हैं- 


देव्यों यख रैकि तुम हरि मंत्र जपनी 
हरि ओम तत्सत्‌ तुम याद रखनी 
जब तैं रैल्या यख तुम रै लेनी 
निथर वृन्दावन तुम चलि जैनी“ 

















अत: ललित केशवान द्वारा लिखित गीतिनाद्य में देव-सौन्दर्य का मोहक चित्रण मिलता है | ललित केशवान जी को 
दूसरी रचना है 'जै बदरी नारैण' प्रस्तुत रचना गढ़वाली भाषा में है | इसमें पाँच गढ़वाली एकांकी नाटक संकलित हैं | उनका 


क्रम इस प्रकार है- 





जै बदरी नारायण 
भस्मासुर 

खेल खतम-पैसा हज़म 
एक हैं कि मंथरा 
लालसा 





प्रस्तुत पुस्तक का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि देव सौन्दर्य चित्रण की दृष्टि से 'जै बदरी नारैण' में पौराणिक 
और प्राकृतिक देवताओं का सौन्दर्य देखने को मिलता है| सूर्य, नारद, वरुण, अग्नि, पवन, इन्द्र, विष्णु, लक्ष्मी, पार्वती, शिव आदि 
के साथ-साथ विभिन्‍न देवी-देवताओं के जागरों का भी उल्लेख किया गया है। 'भस्मासुर” नामक एकांकी नाटक में पौराणिक 








पात्र शिव, विष्णु, लक्ष्मी का चित्रण है। मोहिनी रूप में विष्णु का चित्रण भी मिलता है। 'एक मंथरा हैं कि' नामक नाटक में स्थानीय 





देवियों का सौन्दर्य दृष्टिगोचर होता है। तीनों एकांकी नाटकों में व्याप्त देवी-देवों का सौन्दर्य अग्रभासित है- 


नारद (प्रवेश) : 





नारायण-नारायण-नारायण | हे भै आज क्य हवे हवलु | सब देवगण झुम बणी बैठ्यां छन | सब : देवर्षि 


प्रणाम्‌ | देवर्षि! देवर्षि प्रणाम्‌ 
नारद : शुभायुष्मान-शुभायुष्मान-शुभायुष्मान | 
आज आप सब दु:खि लगणा छन, क्‍्वी न क्‍्वी बात छैंच 
वरुणदेव : देवर्षि आप तक त्रिलोकि का ज्ञाता छन | आपसे क्‍्वी बात छिपीं रै सकद? दुर्दम दैंत महाबली का अत्याचारु 
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का किस्सा क्‍या आपसे छिप्यां छन | बेकि सेना को त्रिलोक मा हा हाकार मचायूं च। 

अग्निदेव: हमतैं भाग-भागी वूंसे अपणि जान बचौण प्वड़ि। 

पवन देवः दुर्दम दैंतन मृत्युलोक मा तप यज्ञ करनो बंद करै याले। जख बि वो साधु-संन्यासी कै बी तप कर्द द्यखणू 
च, बस वे वखिम मार देणू च। 

इन्द्र : देवर्षि वे का अत्याचार से ऋषि मुनि, योगी, साधु, संन्‍्यासी, द्यवता, मनखी* सब दुखी छन। 

अतः उक्त एकांकी अंश में विभिन्‍न देवता अधिष्ठित हो सौन्दर्य वृद्धि कर रहे हैं। एक दृश्य में विष्णु शेषशैया पर 
विराजमान है और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। इस प्रसंग का सौन्दर्य दृष्टिगोचर है- 

देवर्षि : नारायण - नारायण - नारायण 

विष्णु : देवर्षि आज भौत दिनु मा दिखेणा छां। 

नारद : भगवान, दुर्दम दैंत का अत्याचार थमेणा नीन। 

त्रिलोक मा हाइ-हाइ मची च ऋषि, मुनी, योगी, साधू संन्‍्यासी, द्यवता, मनखी वेन सबुकी तपस्या पर रोक लगै याले | 
जो भी तप यज्ञ करण च वो वे कि हत्या कन्‍नू च। 

अतः देत्यों ने तपस्या के बल पर सूर्यदेव से अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। तब भगवान विष्णु का कथन - 

भगवान विष्णु : देवर्षि तुम्हरि बत्थ सूणी लगणू च कि सूर्य देवन बिना स्वच्यां समझयां यु वरदान दे दे | जबकि वे का 
कुकर्मु से वो खूब परिचित छया | 

विष्णु कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर जाइए | कुछ उपाय करते हैं। विष्णु कुछ सोचते हैं। तब लक्ष्मी कहती हैं- 

लक्ष्मी! प्रभो आपत सोच मा प्वड़गेनि| क्य बात च? 

विष्णु : देवी! समस्ये इनि ऐगि| तब स्वचण बी छई च। 

लक्ष्मी : समस्या त सदनि रंदन औणी | वांका उपाय बी आप मू छई छन | फेर इतनि सोच कक्‍यां की? 

विष्णु ने कहा कि बिना सोचे-समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दैत्य ने एक सहस्र कवच सूर्यदेव से प्राप्त कर यह 
वरदान मांगा, कि जो दस हजार वर्ष तपस्या करेगा वह दुर्दम का एक कवच तोड़ सकेगा। अब मैं यह सोच रहा हूँ कि 
धरती पर सबसे उत्तम जगह कौन सी है जहाँ एक दिन की तपस्या का फल दस हजार वर्ष के बराबर हो? 

लक्ष्मी : यो बी आपतें मालुम छः आप देवादिदेव का ध्यान लगादि। 

विष्णु : हां, सची, युत तुमन सही बोलि देवी जी (विष्णु ध्यान लगौं दन) हाँ 'केदारखण्ड' अब आई याद | तब भगवान 
विष्णु केदारखण्ड पहुँच गए। इस प्रकार इसमें एक देवी मातामूर्ति का भी उल्लेख मिलता है। सम्भवतः स्थानीय देवी की 
पूजा की ओर संकेत किया गया है। 

'भस्मासुर' नामक एकांकी नाटक में पौराणिक देवी-देवताओं का सौन्दर्य विद्यमान है | भस्मासुर को शिव से यह वरदान 
मिला था कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। शिव ने 'तथास्तु' कह दिया | बाद में शिव को ज्ञात 
हुआ कि यह क्या हो गया। गढ़वाली भाषा में संवादों के सौन्दर्य प्रशंसनीय है- 

भस्मासुर : (आँखा खोली खड़ो होंद अर शिव का चरणू म दण्डवत प्रणाम कर्द) देवादिदेव महादेव मैं तैं यु वरदान 
द्यावा कि मैं जैका बि मुण्ड मा हात धरू, वो उब्हरी भस्म हवे जावु 

शिव : तथास्तु 

भस्मासुर : अर...... अर ...... अ देवादिदेव ये वरदान तैं न (हात लम्बो करी शिव की तर्पा बढ़दा) शिव : भस्मासुर, 
यु क्य कन्‍नी छै तु ।* 

प्रस्तुत एकांकी में विष्णु के मोहिनी रूप धर भस्मासुर का हाथ उसके सिर पर रखवाने का वर्णन है | भस्मासुर मोहिनी 
रूप पर मुग्ध हो जाता है और नृत्य करते-करते उसकी नकल करता है- 

(मोहिनी की पूरी नकल कर्दा) 

मोहिनी : ता ता थेया ता ता थैया 

तिरकिट धिन ता तिरकिट धिन ता। 

धागे ना तिनक धिन | धागे न तिनक घिन 
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मोहिन : (भस्मासुर का कंध मा हात धारी) 

हां अव ऐगि त्वे नाच । बस अब एक कला रई च। 

य तिन कर दे, त हम द्वियोंक ब्यो हवै जालु। 

भस्मासुर : सच | 

मोहिनी : हाँ... हाँ सच | त्यरा सौं। अब भी जनै देख, अर जल्दि-जल्दि हात चलौ | मीं दगड़ा वल्दु बि जा, अर कर्दु बि जा। 
एक दवी तीन चार 

एक दवी तीन चार 

पाँच, छै, सात, आट 

नौ, दस, ग्यारा 

बारा, तेरा - ब्वन पर 

(मोहिनी अपणु हात अपणा मुण्ड मा धर्दा | अर वीं देखी भस्मासुर वी 'तेरा' बोली जनु वो अपणु हाथ अपणा मुण्ड मा धर्दा) 
(बुनि मंच पर अंध्यरू हवे जांद | भस्मासुर भस्म हवे जांद |) 

इसी तरह एक मंथरा हैं कि' नामक एकांकी नाटक में जग्गू द्वारा प्रातः स्मणीय नदियों और स्थानीय देवियों का सौन्दर्य इस 








प्रकार है- 





जग्गू : गंगेश्व गोदावारी, जमुने च सिन्धु कावेरी, जै चन्द्रबदनी, झाली माली, नव दुर्ग, ज्वाल्पा, हे गोपालै मां, भवानी, 





काली महाकाली, भद्रकाली, हे गोपाल मां, कपालनी, तै बछरु बांध मिन बोले, हे गोपालै ... मां। 








इस प्रकार, एकांकी नाटकों में अधिष्ठित विभिन्‍न देव-देवताओं का सौन्दर्य देखने को मिलता है, जो दर्शकों के हृदय 


पटल पर गहन प्रभाव डालते हैं। 





टिप्पणी- यू जी.सी. द्वारा प्रदत्त लघु शोध परियोजना के अंतर्गत उल्लिखित समस्त मन्दिरों का अवलोकन कर 


चित्र प्राप्त किये गये हैं | 


बे 
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सूरदास की वात्सल्य भावना 


डॉ. नानासाहेब हारिभाऊ जावले* 

सारांश : सूरदास मूलतः सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं| इसलिए उनका मन सुकोमल भावों के रंग-बिरंगे चित्र उभारने 
में अधिक रममान हुआ है। यद्यपि सुरदास ने वातसल्य के विविध रूपों तथा भावों की अवधारणा की है| वात्सल्य और रति 
भावों के चित्रण में उन्हें अधिक प्रसिद्धि मिली है। सूरदास ने वात्सल्य रस के समस्त अंग प्रत्यंग का सुंदर वर्णन किया है। 
आभूषण धारण किए बाल कृष्ण की छवि हो या उसकी बालक्रीड़ा उन्हें देखकर माता यशोदा के नयनों में जो सुख अनुभव 
होता है, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण सूरदास ने अपनी काव्य रचना द्वारा किया है। बाल कृष्ण के केशों का इधर उधर 
छिटकना, नूपुर का वनज, गाना और नाचना, विशाल नेत्र फेरना, तोतली बोली बोलना तथा आभूषण से सुशोभित बालक 
को देखकर जिस प्रकार यशोदा माता का मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार आज भी प्रत्येक माता अपने बालक का सौंदर्य 
देखकर, उसकी बाल सुलभ हरकतों को देखकर आनंदित हो जाती है। रस की निष्पत्ति में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और 
संचारी भावों की अपेक्षा होती है। संयोग वात्सल्य रस में स्थायी भाव बाल प्रेम है। इसके अंतर्गत विषय आलंबन बालक होता 
है। आश्रय आलंबन बालक के माता-पिता पारिवारिक सदस्य अथवा रिश्तेदार, पड़ोसी आदि हो सकते हैं| संयोग वात्सल्य 
का उद्दीपन बालक का शारीरिक सौंदर्य एवं बाल क्रीड़ा होती है। उन अनुभावों से प्रसन्‍न होकर आश्रय दाता बालक को 
गोद में उठाता है चूमता है। संयोग वात्सल्य के संचारी भाव हर्ष, विस्मय आदि हैं। सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस के 























विभिन्‍न भावों का मनोहारी चित्रण हुआ है| सूरदास ने अपने इष्टदेव के प्रति वात्सल्य भाव के अतिरिक्त सख्य, दास्य और 
माधुर्य भाव की भी व्यंजना की है। 
___मुख्य बिन्दु : यूरदास वात्सल्य भाव बाल-लीला बाल सांदर्य प्रेस _._.“.>“ .>“>“़़्््_जच 








प्रस्तावा-हिन्दी साहित्य के अंतर्गत सूरदास आकाश में चमकने वाले सूर्यकी तरह हमेशा तेजोमय रहे हैं | सूरदास का 
जीवन वृतांत पूर्णतः ज्ञात नहीं है। अपितु सूरदास के साहितय के अंतःसाक्ष्य तथा बाहय साक्ष्य के आधार पर विद्वान इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वह नेत्र विहीन थे। फिर भी वह जनमांध थे या बाद में अंधे बने यह प्रश्न आज भी विवादित है। 
ब्राह्मण परिवार में जन्मे सूरदास ने श्रीमद्भागवत के आधार पर कृष्ण लीला सम्बन्धित अनेक पदों की रचना की | इन पदों 
की संख्या लगभग सवा लाख बताई जाती है। उनके जीवन काल में इतने असंख्य पद एक सागर की तरह थे। बाद में 
उन्हें सूरसागर ग्रंथ में सम्मिलित किया गया | आज सूरसागर के चार-पांच हजार ही पद प्राप्त होते हैं| आधुनिक विद्वानों 
की खोज के अनुसार सूरदास द्वारा रचित 24 ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। उनमें से सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य 
लहरी आदि विशेष उल्लेखनीय हैं | सूरसागर उनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। सूरदास ने कृष्ण को आराध्य मानकर उनके जीवन के कोमल पक्ष पर असंख्य लीलाओं 
के पद लिखे हैं। कृष्ण उनके काव्य के मात्र प्रधान नायक नहीं बल्कि इष्टदेव भी है। 

सूरदास को माता के ममतामयी हृदय और बालमन की गहरी पहचान थी। उन्होंने कृष्ण के बाल्य जीवन से सम्बन्धित 
सभी क्रीड़ाओं का सूक्ष्म एवं अनूठा वर्णन किया है| डॉ. द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में “सूर ने इस वात्सल्य भाव का 
वर्णन अत्यन्त मार्मिकता एवं सजीवता के साथ किया है। सूर के अंतर्गत वात्सल्य भाव की यह अनुभूति अत्यन्त गहन एवं 
गंभीर दिखायी देती है। इसलिए सूर का वात्सल्य वर्णन हिन्दी साहित्य वात्सल्य भाव का वर्णन अत्यन्त मार्मिकता एवं सजीवता 
के साथ किया है। सूर के अंतर्गत वात्सल्य भाव की यह अनुभूति अत्यंत गहन एवं गंभीर दिखाई देती है। इसलिए सूर का 
वात्सल्य वर्णन हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में सर्वथा अनुपम एवं अद्वितीय माना जाता है।” उनकी इसी काव्य विशेषता के कारण 
कहा जाता है 'सूर वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। 

विषय विस्तार-हिन्दी साहित्य में सूरदास ने ही सर्वप्रथम वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। उन्होंने वात्सल्य जीवन 
की साधारण से साधारण घटनाओं और चेष्टाओं का सुंदर, कलात्मक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है| उनके काव्य को 
पढ़कर लगता है कि सूरदास को माता-पिता और बालकों के मन की गहरी पहचान थी | यषोदा माता के माध्यम से सूरदास 


*# सहयागी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सुभाष बाबूराव कुल महाविद्यालय, केडगाँव, दाँड़, पुणे, महाराष्ट्र 
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कृष्ण की लीलाओं को निहारते हैं। कृष्ण के बाल जीवन से सम्बन्धित क्रीड़ा अर्थात्‌ जन्म, माखन चुराना, दूध दही दूढ़ना, 
मटकी फोड़ना, रासक्रीड़ा खेलना, यशोदा मैया से शिकायत करना आदि का सुंदर वर्णन सूरदास के पदों में मिलता है। 
वात्सल्य रस का मूल आधार संतान विषयक प्रेम है। वह प्रेम पुत्र, पुत्री आदि के माध्यम से व्यक्त होता है। वात्सल्य रस 
में निश्चल हृदय की अनुभूतियां प्राप्त होती हैं| वात्सल्य भाव हृदय की पवित्र एवं निष्कपट स्थिति है | इसमें बालक की स्वाभाविक 
क्रीड़ा, कार्यों की प्रधानता होती है। वात्सल्य रस या भाव को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए प्रेमनारायण टंडन लिखते 
हैं कि “माता का अपनी संतान के प्रति एवं वृद्धों को छोटे-छोटे सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और हंसमुख बच्चों के प्रति, जो स्नेह होता 
है, मुख्यतः उसी का वर्णन वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है|” इस नैसर्गिक प्रेम में माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्य समाज 
आदि बाल क्रीड़ाओं में आनंद का अनुभव करते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के क्षेत्र में असंदिग्ध रूप से सम्राट कह्ठे जा सकते 
हैं। आचार्य द्विवेदी जी इस सम्बन्ध में लिखते हैं--“संसार के साहित्य की बात कहना तो कठिन है क्योंकि वह बहुत बड़ा है और 
उसकाएक अंश मात्र हमारा जाना है। परंतु हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता और सरसता के साथ लिखी 
हुई बाल लीला अलभ्य है। बालकृष्ण की एक-एक चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का 
परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकारों की, न भावों की, न भाषा की |” सूरदास के काव्य में वात्सल्य 
के संयोग और वियोग दानों पक्षों का वर्णन मिलता है। संयोग वात्सल्य पक्ष का तात्पर्य उस कथा से हैं जब कृष्ण यशोदा के 
साथ ब्रज में थे। वियोग वात्सल्य पक्ष का सम्बन्ध कृष्ण के मथुरा गमन की कथा से हैं। 
ब्रज में कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाने का सुंदर वर्णन सूरदास ने अपनी प्रतिभा से किया है। कृष्ण के जन्म 
से आनंदित होकर ब्रज की नर नारियां सभी नाच गा रहे हैं। माता यशोदा आत्म विभोर होकर चंदन के पालने पर छोटे शिशु कृष्ण 
को झूलाती हुई उसे सुलाने का उपक्रम करती हैं। यशोदा मैया लोरी गाते हुए बालक को सुलाने का प्रयास कर रही है- 
“जसोदा हरि पालने झुलावै। 
हलरावै, दुलराइ, मल्हावै, जोई-सोई कछु गावै। 
मेरे लाल को आउ निंदरिया, काहैं न आनि सुवावै। 
तू काहैं नहिं बेगहिं आवै, तोकौं कान्ह बुलावै।॥“ 
गीत गाकर बच्चों को पालने में झूलाना और धीरे-धीरे थपकी देना, उसे सुलाने के लिए अचूक साधन है। बालक को 
सुलाने के लिए यशोदा मैया की इसी पद्धति का प्रयोग आज भी लगभग सभी माताएं करती हैं। 
प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चे को जल्द से जल्द बड़ा होते देखना चाहते हैं। माता यशोदा भी कृष्ण सम्बन्धी यही अपेक्षा रखती 
हैं कि कब मेरा कन्हैया बड़ा होगा। इस भावना को बड़े ही सुंदर शब्दों में सूरदास ने व्यक्त किया है- 
“जसुमति मन अभिलाषा करै। 
कब मेरौ लाल घुटुरुवनि रेंगै,कब धरनी पग द्वैक धरै।” 
कृष्ण धीरे-धीरे बड़े होते जा रहे हैं। कृष्ण का सौंदर्य तथा उनकी दूध की दंतुलिया देखकर माता यशोदा का मन फूला 
नहीं समा पाता | इस आनंद में सहभागी बनाने के लिए वह नंद बाबा को भी बुलाती है। कृष्ण जब घुटनों के बल पर चलने 
का प्रयास करते हैं, तब उन्हें एक ओर से नंद बुलाते हैं तो दूसरी ओर से यशोदा माता बुलाती है। वह कभी माता की ओर 
तो कभी पिता की ओर आते-जाते रहते हैं। सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीलाओं का यह चित्रण आज भी हम हर 
घर में अनुभव करते हैं। छोटा शिशु जब रेंगने लगता है तब उसे खूब आनंद होता है | वह किलकते हुए इधर-उधर घूमता 
है। कभी-कभी तो वह अपनी ही छाया को देखकर उसे पकड़ने का प्रयास करता है | बालकृष्ण की इसी लीला का वर्णन 
करते हुए सूरदास लिखते हैं- 
“किलकत कान्ह घुटुरुवनि धावत। 
मनिमय कनक नंद के आंगनबिंब पकरिबे आवत |” 
अनेक बार छोटे बालक खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते हैं। उनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे अवसर 
पर माता, पिता, दादा, दादी को बालकों को बहला-फुसलाकर खाना खिलाना अथवा दूध पिलाना पड़ता है। बालकृष्ण भी 
दूध पीने से मन चुराते हैं तब यशोदा मैया उन्हें दूध पीने पर चोटी बढ़ने का प्रलोभन देती है। कृष्ण माता के बहकावे में 
आकर दूध पीने लगते हैं साथ ही अपनी चोटी को भी टटोलते हैं। जानना चाहते हैं कि चोटी कितनी बढ़ गयी | अपनी चोटी 
को बढ़ी हुई न देखकर वह मां से प्रश्न करते हैं। 
“मैया, कबहिं बढ़ेगी चोटी? 
कितनी बार मांहि दूध पियत भई, यह अजहूं है छोटी।॥” 
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मां या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने कही हुई बात सत्य साबित होती है या नहीं, यह परखने का प्रयास आज भी अनेक 
बालक करते दिखाई देते हैं। आज भी अनेक बालक अपनी मनपसंद चीज न मिलने पर उसे पाने के लिए चोरी करते है। चोरी 
पकड़े जाने पर बालक झूठ का आधार लेते हैं। जैसे बालकृष्ण माखन बहुत ही पसंद था । उसे पाने के लिए वह ब्रज के घरों में 
घुस-घुस कर सखाओं के साथ माखन चोरी करते थे। गोपी द्वारा चोरी करते हुए पकडे जाने पर कृष्ण चतुरता से कहते हैं- 
“मैं जान्यो यह मेरौ घर है, ता धोखे में आयो। 
देखत हां गोरस में चींटी काढन कों कर नायो॥* 
मैंने तो यह घर अपना ही समझा था। इस घर में घुसकर जब गोरस में चींटी देखी तो उसे निकालने के लिए हाथ डाला 
था| कष्शण की बुद्धि की चतुरता देखकर गोपी निहार हो गयी और उन्हें छोड़ दिया। एक बार कृष्ण अपने ही घर में माखन 
खा रहे थे उनके मुख पर मक्खन लगा हुआ था, मैया यशोदा उन्हें माखन की चोरी करते हुए पकड़ती है। मैया यशोदा जब 
ने क्रोध से डांटती है, तब कृष्ण सफाई देते हुए अपनी बुद्धि चतुरता का परिचय देते हैं- 
“मैया मैं नहिं माखन खायौ। 
ख्याल परै ये सखा सबै मिलि मेरे मुख लपटायौ। 
देखि तुही सीके पर भाजन, ऊँचे धरि लटकायौ। 
हौजु कहत नान्‍्हे कर अपने मैं कैसे करि पायौ |” 
कृष्ण अपनी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। वह अपनी चोरी छुपाने हेतु कहते हैं कि मैंने माखन चोरी नहीं की 
बल्कि मेरे ग्वाल बालों ने मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। कितना सुंदर तर्क हैं इस छोटै से बालक का कहता है, बालक 
भला इतने ऊँचे सिंके पर अपना हाथ कैसे पहुंचा सकता है। यशोदा मैया कृष्ण के इस बुद्धि चातुर्य को देखकर गदगद 
हो जाती है, कृष्ण को गले लगा लेती है। बालकों में झगड़ा होता है तब कोई बालक अपने माता-पिता से दूसरे बालक 
की शिकायत करता है। कृष्ण भी अपने भाई बलराम दादा के साथ खेलने जाया करते थे। एक बार खेलते-खेलते दोनों 
में झगड़ा होता है | बलराम कृष्ण को खिजाते हैं कि तुम यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो, तुझे तो दाई से पैसे देकर मोल लिया 
है। कृष्ण को यह बात बहुत बुरी लगती है वह रोते-रोते यशोदा मां के पास आकर शिकायत करते हैं- 
“मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। 
मोसों कहत मोल को लीनो, तोहि जसुमति कब जायो |” 
सूरदास ने इस पद द्वारा बालकों की नटखट प्रवृत्ति का कितना स्वाभाविक एवं हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। सभी जानते हैं कि 
दूसरों को चिढ़ाने में बालकों को कितना आनंद आता है। कृष्ण की बालसुलभ चेष्टाओं का इन पदों में बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ | 
निष्कर्ष-निष्कर्षत: सूरदास ने वात्सल्य भाव का अत्यंत स्वाभाविक एवं मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। बाल हदय की सुलभता 
उनके स्वाभाविक एवं हृदय स्पर्शी वर्णन का तो क्या कहना | निस्संदेह कहना होगा कि सूरदास ने वात्सल्य का कोना-कोना 
झांका है। वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना अन्य किसी कवि ने 
खुली आंखों से भी नहीं किया होगा। वास्तव में इस क्षेत्र में वह हिंदी में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में सर्वोच्च स्थान पर है। 
उनके बारे में एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि 'सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है' इसी वाक्य में सब कुछ समाया 
हुआ है। वात्सल्य रस के क्षेत्र में दिये योगदान के कारण आज भी सूरदास संत शिरोमणि के रूप में विराजमान है। 
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पक्का ौस्‍ा“पपर२£३ग३्राता--::झसलइा 
वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में क्षेत्रीय चित्रण 


“'गढ़कुण्डार और विराटा की पद्मिनी के संदर्भ मे ' 


मालती देवी* 

उपन्यास में देशकाल से हमारा तात्पर्य उसमें वर्णित आचार विचार, रीति रिवाज, रहन-सहन और परिस्थिति 
आदि से है। उपन्यास की कथा जिस युग से सम्बन्धित है, उसमें उस युग की पूर्ण छाप होना अनिवार्य है, अन्यथा 
उसमें वास्तविकता का अभाव रहेगा। 

ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिए देशकाल का महत्त्व अत्यधिक होता है, वह अतीत के इतिहास को अपनी 
कथा का विषय बनाता है। उसके पास अतीत के प्रतिबिम्ब होते हैं। इस कारण यदि उनके क्रियाकलापों में उस 
युग की छाप न हुयी तो वे पूर्ण अस्वाभाविक बन जायेगें। 

कहा जाता है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार को इतिहास भूगोल व तत्कालीन प्रत्येक आन्दोलनों प्रत्येक दशाओं 
का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जिस युग का चित्रण उसके उपन्यास में हुआ है। वर्मा जी के उपन्यास अधिकांश 
मध्ययुग से सम्बन्धित है। 

भगवती प्रसाद शुक्ल के अनुसार-वर्मा जी के साहित्य में बुन्देलखण्डी महक सर्वत्र मिल जाती है। इस 
भूखण्ड के प्रति प्रगाढ़ आत्मीयता अपनी पूरी रसकतता से उनके उपन्यासों में छलक उठी है। बुन्देली गाँव के 
घर-आँगन, पौर अटारी, मन्दिर-शिवालय, खेत खलिहान, ताल तलैया, पंखी-पंखा सभी कुछ अपने वास्तविक 
["६॥]) | 24868 |0॥ 06।७7735068 

अस्तु हम देखते हैं कि इतिहास का मध्य युग और आधुनिक युग ही उनकी कथाओं का माध्यम रहा है। कथाओं 
का क्षेत्र अधिकांशत: बुन्देलखण्ड है, जिसके इतिहास और चप्पे-चप्पे से लेखक अत्यधिक परिचित है। इन विभिन्‍न 
उपन्यासों में विभिन्‍न कालों की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल हुयी। भाँति-भाँति के पात्र 
आये। भाति-भाँति की प्रवृत्तियाँ उभरी हैं। गढ़कुण्डार का कथानक 44वीं शताब्दी के बुन्देलखण्ड से सम्बन्धित है। 
क्षत्रियों में जाति अभिमान, मान-अपमान की गहरी भावना थी, जो सामन्तीय प्रवृत्तियों से पूर्ण मेल खाती है। सौन्दर्य 
की प्यास और प्रेम अनेक युद्धों का कारण बनती है। 

इन सामन्तीय शासकों में कई विशेषताएँ थीं| जरा-जरा सी बात में तलवारें खींचना, आन पर मर मिटना इनके 
लिए साधारण बात थी । गढ़कुण्डार के कथानक में दृष्टि डालते है, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते है। जाति अभिमान 
के कारण पारस्परिक मान-अपमान के परिणामस्वरूप हुये खंगारों और बुंदेलों के ही युद्ध का चित्रण है। 

(0) उदाहरण-चंदेल ने रुखाई के साथ उत्तर दिया, मैं तो चोर डाकुओं की खोज में निकला हूँ। 

बुंदेले ने आँखें तरेरकर कहा-मैंने सुना है कि चंदेलों में कुछ शिष्टाचार होता है। 
चंदेल ने अवहेलना के साथ कहा-मुझे कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं ॥ 

वर्मा जी के उपन्यासों में व्यक्तिगत चरित्र सुधार घरेलू जीवन को अधिक शांत और सुखी बनाना तथा जातियों 
की श्रेणी में ऊँचा स्थान पाना यह उस प्रकृति की सहज आकांक्षा थी। 

ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जनेऊ पहनते थे। ये उनकी ऊँचाई की निशानी थी। 

(2) उदाहरण-नागदेव-भैरव की सौगन्ध मैं तुम्हारी प्राणापण से सहायता करूँगा। 
+ शोध छात्रा, आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग, सम्पू0्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 

वन ५॥००॥ ५०(०757-एवगा + ए०.-5४एा + शब्कता-2020 +$ 37 व 
























































जीह्शा' रिशांकारी #टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908] 


अग्निदत्त-काम पड़ने पर अपनी प्रतिज्ञा भूल न जाइएगा। 
नागदेव ने मुट्ठी बांधकर कहा-भूल जाऊँ तो खंगार ठाकुर न कहना-चमार कहना |! 
समाज की इस उच्चावच्च अवस्था का विवेचन सहजेन्द्र दिवाकर, विष्णुदत्त में विशेष रूप से मिलता है- 
जैसे-राजा सोहनपाल क्षत्रिय है, और विष्णुदत्त ब्राह्मण है। स्वाभाविक है, कि राजा होने के बावजूद 
ब्राह्मण आर्शीवाद प्रदाता के रूप में दिखाई देता है। 
इन दोनों परिस्थितियों का चित्रण लेखक ने बडी बारीकी से किया है। 
(3) उदाहरण-विष्णुदत्त बोला-राजा सोहनपाल मुझको बहुत अच्छी तरह से जानते है। मैं उनका आर्शीवाद 
दाता हूँ। 
आर्शीवाद शब्द में क्षत्रियत्व की कोई गन्ध न पाकर अग्निदत्त ने अपना मुँह दूसरी ओर फेर लिया। 
सहजेन्द्र ने कहा-महाराज हम बुन्देले तो ब्राह्मणों के चरण सेवक हैं। 
विष्णुदत्त बोला-परन्तु आप अग्निदत्त को किसी पुण्य भाव से न देखिएगा॥ 
विराटा की पद्मिनी का वातावरण और पृष्ठभूमि ऐतिहासिक थी। इसमें तत्कालीन परिस्थितियाँ उभर उठी 
है। सैय्यद भाइयों के मृत्यु के पश्चात्‌ देश में अस्त व्यस्तता फैली हुयी है। छोटे-छोटे राजा नवाब स्वतंत्र होने लगे 
थे। साधारण जनता दरिद्रता की आग में तड़प रही थी। मध्ययुगीन अंधविश्वास भी इसमें मुखर हो उठा है। कुमुद 
पर देवीत्व का बोझ लाद दिया जाता है। 
कुमुद को देवी का अवतार समझकर जनता उसकी बातों को देवी का आदेश मानती है। 
(।) उदाहरण-कुमुद दो कदम आगे बढ़कर एक हाथ आकाश की ओर जरा-सा उठाकर बोली मत 
लड़ो-अपने-अपने घर जाओ। जो लड़ेगा सो दुख पावेगा। 
वर्मा जी को अपनी धरती, अपने समाज से स्नेह था। उन्हें वहाँ की संस्कृति, लोक धर्म एवं दर्शन वहाँ की 
विरासत, धरोहर, किलों, गढ़ियों, ध्वंसावशेषों, जनश्रुतियों और किंवदन्तियों से भी प्रेम है। “बुन्देलखण्ड का 
चप्पा-चप्पा भूमि उनकी जानी पहचानी है| मध्यकालीन भारत में दबे-बिखरे शौर्य को उन्होंने बड़ी ममता से सँजोया 
है। वर्मा जी मनुष्य के मंगल और कल्याण में विश्वास करने वाले कलाकार हैं। इतिहास मनुष्य के विकास में 
सहायक हो सकता है, ऐसा उनका विश्वास है। यह विश्वास उनके सभी ऐतिहासिक उपनन्‍्यासों में मुखरित है॥ 
विराटा की पद्मिनी में क्षेत्रीय रंग देने के लिए प्रकृति और उसके परिवेश का स्थलीय निरूपण विश्वसनीयता 
के साथ हुआ है। देवी के प्रति पूज्य भाव प्रकट करने के लिए उपन्यासकार ने मंदिर जंगली पशुओं संध्या का समय 
और वह निभृत एकांत का चित्रण अत्यन्त सजीव बन पड़ा है। 
जैसे-जिस समय गोमती मंदिर में पहुँची। कुमुद बेतवा के पूर्व तट के उस ओर वन के जंगली पशुओं की 
आवाजें सुन रही थी। संध्या हो चुकी थी। पश्चिम दिशा का क्षितिज सुनहरे रंग से भर चुका था और पूर्व की ओर 
से अंधकार के पल्‍लड़ के पल्‍लड़ नदी की स्वर्ण रेखा पर मानो आवरड़ डालने वाली थी। मंदिर के चारों ओर नदी 
की प्रशस्त धाराएँ अंधकार और वन्य पशुओं के चीत्कारों से कुमुद की एकांतता को अलग-सा कर रही थी |" 
उदाहरण-चन्द्रमा आकाश के बीचोबीच था बेतवा की धार चीत्कार का साथ दे रही थी और जंगलों में सांभर 
और चीतल की पुकार रह-रहकर हो रही थी। 
कुमुद का सौन्दर्य युद्ध का कारण बनता है। झूठा देवीत्व कुमुद और दासी पुत्र कुंजर को एक होने से रोकता 
है तथा सामन्तीय व्यवस्था की वेदी में कुमुद और कुंजर की प्रेम की बलि दे दी जाती है। 
अर्थात्‌ दुर्दान्‍्त मुस्लिम आक्रान्ता अलीमर्दान ने राजा देवी सिंह के अधिकार क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया 
पुरुष और स्त्रियों ने मिलकर सामूहिक मध्ययुगीन विश्रुत जौहर व्रत की पुर्नप्रतिष्ठा करने का मन बना लिया। 
कुमुद ने अपने मन को इसी जौहर व्रत के पालन के लिए दत्तचित्त कर लिया। उपन्यासकार इस उपसंहार 
का वर्णन सूक्ष्म क्रियाओं और नाटकीय गतिविधियों के साथ उसे तनाव की चरमसीमा तक ले गया है। जिसके 
बाद जड़ता स्तब्धता छा जाती है। शब्दों के दिल बदल जाते हैं। सचमुच यह कुमुद विराटा की पद्मिनी नाम को 
सार्थक करती है। जहात्त वो नदी में कूदकर प्राणोत्सर्ग करती है। 
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कुमुद शांत गति से ढालू चट्टान के छोर पर पहुँच गयी अपने विशाल नेत्रों की पलकों को उसने ऊपर की 
ओर उठाया। उंगली में पहनी हुयी अँगूठी पर किरणें फिसल पड़ी। 

दोनों हाथ जोड़कर उसने धीमे स्वर में गाया- 

मलिनिया, फुलवा लयाओ नंदन वन के 

बीन-बीन फुलवा लगाई बडी रास, 

उड गए फुलवा रह गयी बास 

उधर तान समाप्त हुयी उधर उस अथाह जल राशि में पैजंनी का 'छम्म'” से शब्द हुआ। धार ने अपने वक्ष को 
खोल दिया और तान समेत उस कोमल कंठ को सावधानी से अपने कोश में रख लिया। 

ठीक उसी समय वहाँ अलीमर्दान भी आ गया। घुटना नवाकर उसने कुमुद के वस्त्र को पकड़ना चाहा। परन्तु 
बेतवा की लहर ने मानो उसे फलकार दिया। मुट्ठी बांधे खड़ा रह गया।? 

इस प्रकार जनता प्रतिदिन के आक्रमणों आदि से कितनी संतप्त रहती थी, परन्तु फिर भी उसे अपनी 
लोक-संस्कृति देशभावना से प्रेम था। ये इससे भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि देशकाल के उपर्युक्त चित्रण ने 
ही विराटा की पद्मिनी उपन्यास की महत्ता को बढ़ा दिया है जिससे बुन्देलखण्डीय वातावरण परिस्थितियाँ वहाँ 
की जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन से परिचित होने के कारण ही वर्मा जी इसमें सफल हो सके हैं। 
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ध्््््ाएएएा-जपुा-:ी.ब्यलय 
प्रभा खेतान के उपन्यासों में नारी-संघर्ष के विविध आयाम 


बृजेश कुमार यादव* 

प्रभा खेतान के उपन्यासों में समकालीन नारी-संघर्ष के विविध आयाम देखने को मिलते है | आपके उपन्यासों में सशक्त 
नारी शक्ति का चित्रण देखने को मिलता है। आपके उपन्यास आपके आनुभविक जीवन के अत्यधिक करीब है। आपने अपने 
जीवन में जो भोगा है उसे यथार्थ में साहित्यिक दृष्टि प्रदान की है| समाज में नारी को विभिन्‍न समस्याओं का सामना करना 
पड़ता है सामान्यतः नारी-जीवन ही संघर्षों का पुलिंदा होता है। परिवार से लेकर समाज के अंतिम पायदान तक स्त्री अपने 
आपको काुण्ठा ग्रस्त, अवसाद ग्रस्त व उपेक्षित पाती है। नारी के जीवन को बचपन से ही कर्तव्य और शीलता के प्रसाधन 
में ओढ़ा दिया जाता है । जिससे उसके कार्य निश्चित दायरे तक सीमित हो जाते है। नारी इन दायरों से कभी उभर9 नहीं 
पाती है। 

प्रभा खेतान ने नारी-संघर्ष को एक नवीन पहचान और अभिव्यक्ति दी है। 'छिन्‍्नमस्ता', अपने-अपने चेहरे', 'पीली-आंधी', 
“आओ पेपे घर चले आदि ऐसे उपन्यास है जिसमें स्त्रियों का संघर्ष स्वतः ही देखने को मिलता है। वास्तव में नारी-संघर्ष के मूल 
कारण के पीछे उनका शोषण होता है। यदि नारी की इच्छाओं और समस्याओं को दबाने का प्रयास किया जायेगा तो नारी-संघर्ष 
उतनी ही उत्कृष्टता के साथ उभरकर सामने आयेगा प्रभा-खेतान ने स्त्रियों के लिए सरल या सीधी-साधी प्रताड़ित पात्र का चयन 
नहीं किया है अपितु उन्होंने स्त्रियों के पारिवारिक, पारम्परिक, रूढ़ियों के खिलाफ नारी-शक्ति का परिचय दिया है। मारवाड़ी समाज 
में स्त्रियों को पारिवारिक दायित्वों में बांधने का प्रयास किया जाता है तथा उसकी इच्छाओं को दमित कर सीमित दायरे में बांध दिया 
जाता है। आओ पेपे घर चले, छिनन्‍नमस्ता, अपने-अपने चेहरे' में ऐसे ही स्त्रियों के संघर्षों को अंकित किया गया है जो पारिवारिक 
व सामाजिक रूप से शोषित व प्रताड़ित है। नारी की विद्रोहात्मक प्रवृत्ति का परिचय आपके उपन्यासों की विशेषता है। 

आओ पेपे घर चले' में अमेरिकी समाज, भारतीय समाज व अन्य देशों में स्त्री समाज के प्रति हो रहे शोषण का यथार्थ 
चित्रण देखने को मिलता है| नारीवाद की संकल्पना को साकार करता यह उपन्यास स्त्रियों के मार्मिक गाथा को अभिव्यक्त 
करता है। लेखिका अमेरिका की आर्थिक सम्पन्नता से प्रभावित है और वह भी अपने जीवन में आर्थिक प्रभाव को महत्व देती 
है। जब लेखिका अमेरिका में एक पार्टी में जाती है तो कहती है कि-“मुझे अपनी दरिद्रता समझ में आयी । कुछ भी नहीं 
मेरे पास | जिंदगी में इतनी गरीब अपने को मैंने कभी नहीं समझा |” प्रभा अपने जीवन में आर्थिक महत्व को समझ गई थी 
अतः स्त्री-चारित्रिक पात्र में बार-बार स्त्रियों को आर्थिक रूप से मजबूत दिखाने का प्रयास करती है। प्रभा का कहना है 
कि समाज बिना पैसे के उसे अपनी मर्जी से जीने नहीं देगा यदि स्वयं की मर्जी से जीना है तो पैसा कमाना होगा | अमेरिका 
में प्रभा की महिला मित्र ट्रेसी अपने संघर्षों के बारे में बताती है और कहती है कि “यह हमारी विवशता है प्रभा, क्‍या करें 
हम जैसों को गरीब देश से इतने बड़े आदमियों के पैर रगड़ने आना पड़ता है। मेरा बाप बूढ़ा हो गया है अब काम नहीं 
9कर सकता |” लड़कियाँ आत्मसम्मान के साथ काम करने कहीं भी जा सकती है किन्तु बड़े पूंजीवादी देशों में आत्मसम्मान 
के स्थान पर लोग केवल पैसा कमाकर अपना परिवार चलाने आते हैं। 

'छिन्‍नमस्ता' उपन्यास में प्रभा ने नारी के व्यावसायिक पक्ष को उजागर किया है। जब महिलाएँ अपना खुद का व्यापार 
करती है तो उसे अनेक कठिनाईयों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो स्त्रियों को अकेले यात्रा करना भी काफी 
संघर्षमय और कठिन कार्य होता है। प्रिया कहती है कि-“ आधी रात को हमारे ही देश में, बारह से दो-ढ़ाई के बीच की 
सारी फ्लाईट्स क्‍यों रूकती है? फिर या तो वहीं एयरपोर्ट पर बैठों और नहीं तो एयरपोर्ट होटल में चार-छह घण्टे के लिए 
पंद्रह सौ रुपये फूंको |” यह प्रभा का आनुभविक चित्रण है जब प्रभा अमेरिका से आती तो उन्हें इस प्रकार की समस्याओं 
का सामना करना पढ़ता था। प्रिया के प्रति नरेन्द्र को प्रिया का व्यवसाय पसंद नहीं है वह प्रिया को चीखते हुये कहता है 
कि “तुम्हें रुपए चाहिए ना? बोलो कितने रुपये? लाख, दस लाख, करोड़? रुपये...रुपये..रात.दिन रुपये के पीछे भागती 
रहती हो | किन्तु प्रिया कहती है मेरा व्यवसाय मेरी आईडेंटिटी है मतलब प्रिया मारवाड़ी समाज में रहकर पति के नाम 
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से खुद को स्थापित नहीं करना चाहती बल्कि अपने व्यवसाय से खुद की पहचान बनाना चाहती है। यहीं स्त्री-संघर्ष है कि 
वह झुकना नहीं चाहती बल्कि अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना चाहती है। अग्नि संभवा' की नायिका आइवी चीन से हांगकांग 
पहुंचती है। वह एक टैक्सी ड्राइवर का काम करती है। सत्तर के दशक में भारत में टैक्सी पुरुष लोग ही कम चला पाते थे 
किन्तु हांगकांग में एक स्त्री टैक्सी ड्राइवर बनकर अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन कर रही है। स्त्री-संघर्ष के असल मायने 
उसके कर्तव्यों और दायित्वों से ही होता है। कोई भी स्त्री स्वच्छंद होकर स्वयं के लिए जीवन जी सकती है किन्तु वास्तव में 
स्त्री-संघर्ष परिवार के दायित्वों के निर्वहन से ही है। आईवी अपने उन्हीं दायित्वों का निवर्हन कर रही है। 

ससत्री-पक्ष' में लेखिका ने नारी अस्मिता और स्वाभिमान को जागृत करने का प्रयास किया है। सदियों चली आ रही 
पुरुषवादी मानसिकता पर प्रहार है कि स्त्री को सदैव पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। नारी-संघर्ष के विविध आयाम में नारी 
अस्तित्व व परिस्थितियों से लड़ने का साहस स्त्री के आधुनिक चिंतन को व्यक्त करता है। पति के द्वारा जब वृूंदा को तलाक 
देने की बात होती है तो वृंदा आत्मविश्वास व साहस के साथ कहती है कि-''मैं भूखे नहीं मरूंगी...पेट भरने लायक कमा 
लूँगी, आखिर मैं भी पढ़ी-लिखी हूँ।” इस व्यक्तव्य में नारी-संघर्ष की मानसिकता को अभिव्यक्त किया गया है कि तलाक 
होने के पश्चात्‌ वंदा अपना जीवन कैसे भी काट लेगी उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। 

समाज कितना भी सुशिक्षित, सभ्य और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण क्यों न हो किन्तु स्त्री के प्रति उसकी मानसिकता शोषणकारी 
ही रहती है। पुरुष हमेशा स्त्री का मानसिक व शारीरिक शोषण किसी न किसी रूप में करता रहता है। आओ पे घर चले' उपन्यास 
जो विदेशी पृष्ठभूमि और संस्कृति पर विस्तृत है, जिसमें विदेशी स्त्री के संघर्ष को अभिव्यक्त किया गया है | आईलिन पुरुष वर्ग से 
उब चुकी है वह अकेली रहती है उसका संघर्ष और साहस दुनिया के साथी औरतों के लिए प्रेरणादायक है वह कहती है-“मैं बहने 
में विश्वास करती हूं मेरा इस तरह ताने देने, रोने-धोने से विश्वास उठ गया है।” आइलिन का मानना है कि औरत जितना रोती 
है वह उतनी ही औरत होती जाती है। इसलिए औरतों को सहनशीलता के स्थान पर संघर्ष करना चाहिए । 

“अपने-अपने चेहरे”, उपन्यास में स्त्रियों के पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं पर सशक्त संवेदनायें और जीवन-मूल्यों 
को प्रस्तुत किया, रमा, रितु, मिसेज गोयनका ऐसी आधुनिक स्त्रियाँ है जो परिवार और समाज में अपने आपको स्थापित करने 
में सफल रही है। इनके आन्तरिक व बाहय संघर्ष आधुनिक स्त्री के संघर्ष को व्यक्त करते है। रितु मिसेज गोयनका की बेटी 
है जो पति के शोषण से तंग आकर तलाक लेना चाहती है किन्तु माँ चिंतित है- रितु कहती है-“मैं नहीं आपकी जैसी सहन 
करने वाली, भीतर ही भीतर जलो, कुढ़ों और ऊपर से हँसने का नाटक करों |” लेखिका ने रितु के माध्यम से स्त्री के साहस 
का परिचय दिया है। रितु अपने पति के अत्याचारों को सहकर स्वाभिमानी, सुशील पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं करना चाहती है 
बल्कि वह तलाक लेकर समाज को संदेश देना चाहती है कि स्त्री अब पुरुषों के अत्याचारों और शोषण को सहन नहीं करेंगी। 
स्त्री-संघर्ष के दायरे में उनके परिवार की उपेक्षा भी शामिल है। जब बच्चे बड़े हो जाते है तो वे अपनी मां की उपेक्षा करने 
लगते है। 'पीली आधी' में लेखिका ने इसी दर्द का यथार्थ चित्रांकन किया है। ताई जी कहती है-- कि “कौन कहता है, कि 
बेटे-बेटी अपने होते है? अरे सबके सब पुरबलै जलम के दुश्मन होते हैं। करज उगाने तुम्हारे पेट में पैदा हो जाते है| माँ 
की खुशी उसकी संतान है जब संतान ही माँ की उपेक्षा करने लगे तो माँ अपना दुःख दर्द किस्से कहे? 

निष्कर्ष-प्रभा खेतान ने उपन्यासों में नारी-संघर्ष को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया है। वास्तव में यह संघर्ष स्वयं 
प्रभा के जीवन संघर्ष है जिसे अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। नारी-संघर्ष के विविध आयाम में नारी के 
आर्थिक-सामाजिक-पारिवारिक संघर्श प्रमुख है। स्त्री के जीवन में आर्थिक सम्पन्नता आवश्यक है, प्रभा ने इस बात की 
अभिव्यक्ति विशेषकर अपने उपन्यासों में दी है। वास्तव में आर्थिक स्वतंत्रता ही स्त्री-स्वतंत्रता है। 

संदर्भ ग्रंथ सूची 







































































4. खेतान प्रभा- आओ पेपे घर चले, पृ. 27 

2. खेतान प्रभा-आओ पेपे घर चले, पृ 62 

3. खेतान प्रभा- छिन्‍्नमस्ता, पृ. 5 

4. खेतान प्रभा- छिन्‍नमस्ता, पृ. 40 

5. खेतान प्रभा- स्त्री पक्ष, जनसत्ता सबरंग, बीसवीं कड़ी, पृ. 24 
6. खेतान प्रभा- आओ पेपे घर चले, पृ. 53 

7. खेतान प्रभा- अपने-अपने चेहरे, पृ. 96 

8. खेतान प्रभा- पीली आंधी, पृ. 433 


सर सैर मर ये नर सर मर 


नर ५॥04॥/ ५५४००757-५॥ा 4 ५०.-६ए४एा + शत्राता-2020 + उव् 


(ए.0.९. 4777०ए९१ ?९&/ 7२९९४ा९ए९१ २्श्ष९९१ उ0प्रतान) 75500 ३४०. - 2349-5908 


छघात 5 _[. :छ्ात्क $शात॥-जा-शा, ५ण.-६रएशा, भत्नाता 2020, 7४2९ : 384-387 
(शाहशबो वाएबट2 ए९०-: .7276, 8ठंशाती९ उ0प्रवानं वाए2 78९०7 ; 6.756 
सिक्का कपस्‍न्‍कए...__----++++०+--+-+..२3३२३२३२7३7२छ६ूूूछूकछछछततका| 
ना स:ऋईनओसससससस्््य्न्न्न््आयमक्मएएएा 
9]9]7९5]0९976 | 4 (९ प्रॉप्राक्वों !३2४८79॥$/४९ए 
साइातणाटांडा ?९/४०९९८४९ 


4 खा उत्वावबए रवि) 

(करांगलंडा एि 5॥46659९६7९ ॥35 5ज़्पाए 70/ए6ला /शा65 एफ ज्ञाबं5ठट 200 8०९७०0 ०एणगगगाशा& ३ ३|०णा९. 
रिशा। 2 ॥6 छ6शा।ााए 77070 ०7 ताला वा डंडाब्या) टलापाज, ०॥॥8९9 वात था प्र॒छांका ल0जफ़ 96460 
जाती 0प्ा लिलाड! 40 56%क्ालशा (7९९70]॥7 0पफ706 ॥गग्रा ॥809|, ॥5802जशा5डा0, ०४९०पाए क्‍0 00प72९056., [,6 प5 
छाक्ाता]6 ॥6 ग्रापाएए)6 कार्लाणा$ 0 8॥465ए०व्वक्ाा (क्रटंशा 60ए7॥ ॥6 4265. 

(्रा058 ०णाशाफुणब्ाए 00 9॥47659९46 ॥0ए2९एल' लपत0ह6 जा पाला ९णांवप०, 907600शा56 #5 एशांपड$, पी5 
भी ०णाफालालाडएठ 50प 4 0070 7९०0श756 5076 प्रांएट59] पप्र5 270 ॥5 9]895 0]0ए शा एज तपरव[9, 

तिलशाजा26 ॥09[॥97 0९2८8प5९ ॥6 9076 4 ॥6 0]85809| 7प्रट5 ए ता, 7950000९0 3|| ॥4/ ए३5 एाप१९ 
270 3[छा०्आस्‍वा४ 270 जराणं6 का एशा३९प्रॉक्षा 870 थागरड457 96९04756 0 #8 जात एथाए३55 वात प्रांएश59 
णा 0०00प्रा3 लाला, ए09ला काव हप्रश्रपडाक्षा$ 626 कया 35 3 /000554] #क्वाक्ांक्ा ए/ी)0568 90एटा5 
8076॥0फ 7र73०प्राणप्र5ए ॥प्रा006९6 0ए ॥॥6 90प्रात5 एज ॥6 906 6 6 ०ण76०7, (# 7..4#द्र/2%0४ 
/(2/22// 2//2 


पृ 78 4 34०00गांगा 7॥609, ॥0078 74 फ््याल॑ंड 3800 एराण6 2] ॥6 93५8 20709प/९०00 5॥9/2579९2॥0. 
क्‍8 985९0 0 पराश्ा]4| ९एं१९०९, .6 |0079]०696 त579|99९6 70 ए0९४प्रौ्चाए प्520, [5 085९0 07 ॥6 355प्रा0007 
प्राधव 50 ए 3 'ैकराजांए॑एगालर प्र<क्रातात्षा एथ्ा॥0 ३०60ए6 उप्र 46556 व जञांग्राए ॥70 4300 ए88 3 >धाा867 
270 ९॥९०९१ ६० ?ध्राशा शा ॥प.० ७ए05प्रा2870070799, 70॥09 भा0 ९१पट४ा०ा]. त0ए़रएश 5.5002709प्रा7'5 
क्राऑकका 57/प८फ%ुटरदार..4 (काफ्रवटा 7202%कलाआंवाए 7.72 485 ॥6९80९०१ 5॥465.9९६४९ एञं0 706 5शा[०(प. 

/रात 06 ०णांलाफा िः ॥6 छाया 006 ए३5$ वरध्वापाव] 00 ०0णा6 ॥#0णा 6 प्रा6 ॥6 0 ((थग702९ 
ए्राए्शाशआए ७.७७ जार तशा0वा 6, जा फुाए 907 26 ॥606 पराल्छिटत 060), ॥9 5 6९0॥8॥09] २०८ 
(76९०॥6. (9.500007व4प्ा 52) क्‍9.8थरगशप्रट] 30507 ॥45 ग9९॥॥9॥९6 कांड गाटणाडईंडशाएंह5 की एछ0, जांदा 
5965.९27९ ॥6एछ' 50पशा।0 ०076०. 70० रूवखाए)6 वा ॥/छटादाएं ० छांटट वी 5 इतवत 4 0व707ा0 फ्या।5 
]047॥ 9९८4प5९ ॥5 8#9 5 छाप 2 काीलिशा। 5९४5. १ |॥807 वा 58 50 4 ग8 छ79 ॥98 5प्रार, [6 29, 5 
९0[6॥. ॥6 58०7 ०९6४ शा॥प्रठ० 00 ०णाएलशांशाए2, ॥00 50 परपठी। 7076 0 9९85९6 ॥क्षा 00 ग57प८, 4 6 5९९75 
00 शञावा6 ज्रांग0पा भाए गाता पा005९.7 (73णा5णा फाव०९) ॥0०6९०एढ० लाला 70457 पता छाकुाशा 
(76९॥0|80 व ॥35 '९ए़ तांडातालंड राणा ॥65 59067 ३ 76ज़ ।शावाए 3000 तप्रटव्वा$ जञा।(6 गलाणा 
9९८३प5९ 3०प८३||५ ॥ 7056 ध68 -6ए8 एफला6 70 3॥]092९0 40 [000 7069 270 7 4 3] 69 00 ॥ ए/88 ॥९एश/ 
गराता6 क्या 3 तप्रटथ5. 

प्‌॥65९ 6 गांडाणा03| 05. 


(29[7०055९6 ॥ए९8 076 9९855 छा गांडशाए. पि6 5क्का8 ण ए9०जल, कारण), [णाशाए 2॥0 ०07फाएण 
ण [ताए 270 ॥6 डा्वा2, 5007, 79200 6व॥।| ॥0 ९८०070०7रए ०णरगीतठ5$ शांग्रा] 90एछ/' ०९॥7९5, 7९कञाठशांधांणा 0 
7०एला, ॥6 60णगांता 46600९68 0 ॥6 79०ा06 370 ०0प्राशाशावशाएं९5, जॉालवी, 5फ्शञराए075, शिगांगांडई 
+ 7.५. 0. .4#8 

कान ५॥०7॥ ५०0(०757-एगा + ए०.-5४एा + शब्नलता-2020 + 384 वा 


जीह्शा रिशांकारव #टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 


7600ए8५9 ०0 छञाशी। एण ए़णाला गला गाव गला ०0णाएकापथीरबांणा व (65 छञा95 0 शा ॥6 "तल एण 785 
पराधा गांड ॥0॥0, 009070 6 59०९०४०९. 'शा3॥09 5 9705९॥९0 ॥[76 8 जाशा। 40 96 फाणलल९त #णा (करा 
ध6 प्राएंज56९6 ॥॥॥ए९ शांत 00प0॥655 70फ्रढ5, 00 96 ॥था]66 6 5प्रशंप॥/०१ क॥ 6 गक्षााला$ पीवव 5प्रा20 
॥6 ०0]ण79| 74568. 58806] ज] ॥/८६४॥/2 /9/ ९६5४2 क्‍5 007 972ए6ला ॥ह' तपर65 00फ्रक्नव5 200 ७ए९०वा०णा 
ण बिआ|ए 06 70980, १४॥॥।6 886 ए्या5 00 58५९ ॥९0 97007 (4700 707 इशाशा0०6 00 6627 07 79/धताए 
गांड विक्षा०6 क्ञाद्शाका। 0९ गरक्षा4260, उप्र आह जा एशञाव9 0 छञाएट ॥0 0॥2९075 तल्ाक्रात5 0 ॥9/ताए 07 
गांड गरांडा855 ता कहापाओ 0 ॥6 छ्लवणा, व॥ाठ्पष्ठा णांड कांशी।ए ॥ए0दाए॥। भाव हणां० 9॥0, 5॥37259९8/९ 
6९|॥6965 6 6070/५9 एज 3 एणाशा), 38 965 35 ॥6 ०0०6 एांप्रा। 06 गीका९ज0ता 0 कछात्रंइडथाए० 5006५. 
क्‍8906]8 0एा 5०शप्रब ॥066007 0 लात॑66 पल 8 पार शादक्षा। 6 >प्ा ०076 96 5फ्रेणकारा20 00 4 भा 
प्रा(९४९'जाए शायाए 90607 8 7680प76 0 शागञग एण 4 0697० 7प्राक, 4880९6] प॥005 ॥07 शा॥प्र8 822॥8 ॥6 
94०70 0एक्ाएथा 704 ०ण7फ्रञाणा ०59७९९३॥७ क्ाआंतड ॥056 ए॥0 छार्ण०55 ॥0 फु॥00 ॥. 'श्ला॥9 380] 
88 3 ज़णाब्रा 45 7806 5डप्2ण09746 0 96]055 शञतरा5, ६0 3 शंद्ा) ए॥॥0 ०0प्रा5 ॥ शंणागरीं$शा, १८ ॥970॥9 
568 क्षाए 70एलाए6 6 #णा] 4 एणाक्ा 500760, 8॥865 ०0०९०९१ ज 00 ०णाए![ जाए जंग (प्रए८ 00 5९१०९ ॥67 
जंणाग्रइक, आए 0602प5९ 56 ॥85 ॥0 ताल ४शाकवाए6 0ी. 

जिप्रा व छ९ शत6 ह6 शिगांगराई 4995, 9॥3065964/९ 6065 पराक्ा426 3 प्राएश$8३] तप; ूशटा5९ 
प्रा।हदगाक्या726 90एल' 025 ०07फास्‍०णा, #राणाल एज 5 ४0प्र6 ॥076, 06९ [ंप्रश०९, 45 90प्शा। 0] 
॥ ॥॥6 ताधव85. 

05470 व॥ 46 70% ॥/६४ ॥॥, 45 आ0एजा ॥0 96 3 (्‌ञांएव कादभा। शा 0 4 क्या 5 प4शञा4707], एी० 909 
कए०ा5 000 का 960007, शाीलिा6 8 गाक्षा एक्ा5 वात 40. ॥॥6 7ण07499| 6065 ॥0 7600॥#॥56 6 एणाक्ा 
0९५०6 06 72]480078॥7 शा (09700 ॥4 | धि/0- 

(णकलीब का #ह 7० 45 छप्गांडीठत 00 ॥0 ०णातय।आआए 00 06 7फ)॥6 तवाद्या॥ ए की5 एद्वाश 20 दााए, 
॥व्काठ्लागराए | णीए 0 ड6 वी ॥5 एणरड भा0075. 

क्‍2658660704 | (27०४0 5 ०४९१ ३ जात वा ३ डंशावल्य्ा। 50204 ०णा6छ, ॥॥6 8००प्रडद्चाणा (१॥4265 
गला 7पाथाणा 6 छ्वारा$ ॥6 5९९१ एज इप्रक्ञनांणंणा पी एड 50एफ7 99५ लक धिाढ, ० ॥6 066गणिह [5 
बप्र07र9, 0॥0 गाक्ाए 6 ॥00. 

जा।ब09 906 70 ००006 00, "दा ४॥6 तप्ढढा०6०१ #5 ॥]का47ए९ ए ॥5 6, ॥6 ता एक्मा।20 ॥0॥ (0 
[ता0ज़ 90 46 496 90प्रशी। 06 (श7ए९४ 00 छाए 7छक्ा॥आ6 (0 ॥0-. 


9५008 45 79705९7९00 38 6 €शं। 0 ॥णा एशञ08९ शए ?20579०0 ॥6 58एं0प्र 88 ०076 40 70॥6९ए८ 
बी ॥4ए९४, (३॥४थाँ$ 768ं5ा06 48 5९९७॥ 38 .000प्रह्व८ 270 त7९5१9णा506 90९॥9एं0प्र 409870 8 8॥7|९ 
९0प्रत्थाएल फाणु००ा , (80एफ 6) [कगॉं5 455प्राफ्ञ0 076 ९एशं| 0॥607 45 8 5प्र2॥धापा) 07रभाए 5॥465९क्ट्वशा 
छजाक्ाबठालाइथ्ांण शाांएा 5 गा छज़ार जात ॥6 ०000ण9| 74868 20९09 32०08 णा ॥6 730४ ९6. 

(णाइटांण्स्‍5 ता प्राटणाइट075 ९ 0 7०0 प्लांडणाशाड 5 गरा?26 77060 ऊप्राष्पा एण णाह शा ॥979८, 
प्रा 5प्रांडप्रा766 काए ए0०७ ए त॒55९॥ ए ॥6 5प्र/९7, ॥4/ ॥49 9५6 छंडाट6, ॥ 2065 ॥0579ए प्रा।2006466. 
9]9/0259648९ ए३5 ॥0 ७2०0. 

6 तप*णाणा 5, क्षाठै तप्राक्षा३ ॥९6 00 000056 शांग्रा] 8 ०शाॉशा) 5टाफ्‌ णा 0068 ॥6 5इछ प्‌ ४09|6 शा, 
॥75 गराणाठ (66 06 42९ 006 6696 98ए6शा 6 व॥4 व 3॥4293. फरगांजा णाठढ 77 65 06 6, 0॥ा।6 (एप्रपाबं 
वालाीडा 06 ॥6 020॥60एलट५ 0 473 |ए6026 ॥6 गप्राक्षा 48007 20 पट सांडणाठ॑ंड फाएशं।९2९ ॥6 
43॥93299. एालाठ8ला ०णाकाणा शरंजा एजणाआधा। ॥00 गरणिए॥ ॥॥6 पाबताए ए था गत॑णशंतप॥।|, काठ 3 9097०. 
7३ज0706 ॥।9ाग5$ 530 एज एथ्या0त 5९एथर वशववाप्रा 200 7, ... क्‍0 74706 ॥0॥ 5फ्र]९९० 0 5९९ 4।| 76 
तग्रागल 8ए5', [679 थार 3 छएका एज एलालाव 50207)| छा00655 क्षात ॥0 3एकाआ। एप्रथ्ावढ, एञंतर 506 30फएक0९6 
[त09]९06226. प्रा णा6 5 गराति॥66 जा शार्य ए78॥3900 |ञञाएं)9।९5, ॥5 ॥97040 000ए6 ॥9 $09/725.0627९, 
ण सिद्ञागएए्३७ ण सिशइणा 0 एएणतछम्रणा। 06 ॥0 9ए6 5ण6 46ए9706 [त0ए9]९6986 ए 06 ज्ाएं065 


न ५ा07॥ ५५१०75-५॥ 4 ५०.-६४एा + शत्नाता-2020 #अ्नव्षे््ओ 


जीह्शा िशांकार #टशिट्टव उ0प्रामवा [858 : 239-5908] 


06 ॥कप्राक्मा र्ंडलशाएट, ॥5 4००णा5, अपरात्यिााह5 क्ात 7९60९0फ7स्‍णा), एक्वाइटटावशांधड॥, ॥4प्राठ ए शी, 
उिक्याया29 5076 507043205 0860 ता ॥क्वपा4560 प्रातवह्इडन्रावाह ए था प्रा20प८8020 एाक्षा ॥ $४5०शाए। टथाप्रा॥, 
9॥965.९37९ 006 ॥9ए९ 5076 5707९ प्रावहडत्रषााए ए गप्राक्षा जांडशा०0९. 

लज नाडताएंड$ड 006ए6 70]6 0 ब्रपाणाणाए का ०एणाआापलांणा 069 लाव9' 5 ॥णगांग4, ल्‍्वाता9, 70907 
70॥॥05, 54९, ९८0०9, ०855, 730९, 2०7007, 5०षप्रथाए 870 50 गञक्षाए 00 ९००४ छ0प्रा 0 ॥6 07079 
भाव पराताशणंतवप4। 8 प्राती७68 40 50906 ॥5 007॥779. 3909 6 5076 40 5॥9/0657964९९४ ए0] एफ 0566० |0 0 
00]0ां9 ग्रांडड0॥, 78097, [970] 4747०॥३| गरांड02जशांडा० बपरप१व6 एण॥6 ९७. ॥]6 795896 00 9 6 
9९८26 270 [058 ९एछशा 00039, 28ए९ गा ॥6 ए०ज़ 00 छ9099९22० रशाशा)। ए३ए ए ए!गतिए ात 768ांडा 
णाहा$, ७00० 5 940९, ज़णाला 45 क्‍4बश[6, 06०शापि। त गा0०णा शाएष्वा।, शि0592०0० ॥8 क॒ंशीा। की 5फ्रीप्रश॥ाा9/ 
९वंप्रत्वागाह 6 ॥्ाए25 व १609गाए 590045 ९एशं।, 0807 रात जाल, (ताजाए वक्रावत्टाणां् 35 05९5 
9९८३॥76 ]गाज०१त वीक ॥6 (0060॥0 ॥32०69. 95॥4|06579९4९ प्रा8फ््याढ णत ॥6 7096%त) ॥60०709| ०णा९ह$5, 
जां।6 लादबााए शल्य वीलिवापाल शाए25 गराउइट[ 4ए७३७५ ॥॥ १55प्रागाए एथाक्षएाए का जा6 डाल 35 जाए 
ण गरधापाणा] ०४७३०6 ए ॥0089 पराए5 ॥ 0060. 

ग्क्रिगा।ए 7९[9705 क्षार 56९७॥ 35 ९१ 2706 (ठ580गाां60, 50 45 ॥6 ०0]0ण50७7 80 ०0075९0 72[80 0॥8॥9. 
(00 ॥9ए४6 8 |ध79/0०॥३| 30779 ात ्ाए ॥0एलाला: 3895 वा 458 ०गाडतदह९त 66४प्रलाएट 70एशा5व| णए 
ग्रशा।पि। 0567 (५० पडंत6 90) 

पबशाए कश्ाणाह$ क्षारे षाणाएु 2॥0 00 70 दागाए6 पाल ग्रा6 एञ|6 गांड ०णगांए ॥60ा68 ६76 7076 
566॥०९, जशाशा। 0607 श्प्राश३0]6 थाव का ॥660 0 79]6 |06०ा०णा. 

जिगप्रड009॥]| 5070गा65 शाधाह ठपाए65 एाी एड 5007।| दयांल॑डा, 766एका06 0 8 65 बात 76560णी का 
शा 0 एप्रॉपाब। वालांबीशा 45 086 का ॥6 65 0 0ठ56०ाए 06 ०णरायां।शा 00 ताए 4०0प्र 502 
णाग्ा26 ॥ ॥6 &छए0णराॉगाएर छापरलपार एज ॥62०70ण्रां८ 0९65. 

॥0067॥ ढग।05 ॥8ए6 ॥50॥ ३8शा।5ड 5॥9|005964/675 00॥65. .5.0]0 का 08549 णा [प4॥#7/2६ 99 एा65- 
“॥6 छ49 [5 गा05 टलांशा।फ का क्ांशं९ शिपि6'.,.. एज । ॥6 9995 ॥ 5 6 ।ण72657 ॥4णाए '5फ्रशीप्र0णपर5 
भाव पाएणाडंडाशा। 50९657., 

6 ए॥050फग06 8॥47657९थ6 लल्वा25 8 9009 7480 ॥00 ॥97९0 परध्या।ल, ए0 0क्वा॥0: 08 0[॥९0 
कण ॥5 का०्टाबाधांणा 200 डा!0०१ जंग गञं5 7राणगील5 2पा॥. व॒जांड 7रणा 960०0765 एफ (९00प5 9५9 5 
7%था।0ा. 

(70070९986 589५5, वा ॥6 9995 0 9॥9765/9९8/९, ९एशाजशा।क्रा 5९९४ गागा5इरल, शञांती0प्रा |ता0जा॥9 ॥9 ॥6 
06065 50. (7.70.(0॥67) 66३५5 580 (5॥9/657९%९ 58 शा०ण्रशी 0 प्र5... (70ञाक्षा) (...॥6 पि04॥7074]| 
ट९शा०65 0 790०709| 27॥, 5॥9/65[0287९ ॥0 60फ्र 9055655 #07-.055९55९0 गाक्षाए ण ला गत 4 50[०90 
06९९८. 

(.3.9]43ए75 0॥6 ठ|ञागरणा 76 ०णााशबांणा ए ०णाएथशा।णा। छाल गाव 9प्रांठ798807/655. . . शत 
३ [0ण़ [ए6९6 9]46 94प्रावाडा पा क5 97५86 (8506 5 00 ३ 0]648थ॥। 0॥6.' ((..5॥99) 

जत्रणांग्रा क्गा05 [00006 00 इाग्राशाधीएर ॥6 ०णा०तां58 एि 9॥47९5७9९०९. [॥67 णीशा 355प्रा7०00 ॥6 
509१ ॥थ50९000९6 6 20007 ०0 की5$ 388 00 7080 का प्रातरा॥/8४ 7006 0 छ23ए९ इटा।ए?, (५प॥7) 

5.0५, ५७४ पा।।जव्ाव रएप्०१ ॥97 5॥46259९27९ प्र<260 त0ततञा$इ॥९१75 (7ककांट९४, था वा था ॥076] 20 3 [0]6 
(886९, 270 83 [08807] 3970 ग 3 शाह 999. ॥शञांड ०076 8०९००प्फ 0 |ञी5 शञांत6 "क्वाए३55. 

४. .वगॉ5 707क्रा।0 9700655 5 ॥8९ॉ टाब्राबणला766 270 7#ए०३१९१ 97 3 990507॥#09] 6९७0 27११ एक 0 
एणा०क्एणा णए ॥6, शादी 5 ॥0 प्रछ्प्॥५ 55008 ०१ जगत 70706. ($8450प्रा9) 

[0 ०णाएप्रव68, ॥0ज९एल' ०॥०65 ॥ गांशा। 49769, ए९ ट्वा॥0 9 6 95५०॥00903] 790 ए 
5॥4657९8 था ज्रा8. सि& ०णाएत॥6९0 इटएटाव 50प्राएट5 गरा0 था त9क्ाांट एञव006 #णा गंशाी।ए 094श9भ75९0 


नर ५07॥॥ ५५॥१475-५॥ा 4 ५०.-६एएा + शत्न्‍नाता-2020 + उपनल वर्ण 


जीह्शा िशांकारव #टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 


8र्पी, ॥0 (प्रण6 क्‍9.70॥स्‍507, ॥6 ॥980 ॥0 76820 40 ताड्राएणा0णा ए पर6 0 9806, 0प् शाएट5 00 ण6 486 07 
गरध0॥, शागर0पा 5ठफप.)०९, 6 ठप्रश/णा), गाजमाप्राणा5, ॥00 0ठगगागाणाड३ ण भाणील',' (३॥०॥50ण0 77९906) एफ ए८ 
]00९ 2 ॥6 ड76था 0 5 क्वांल॑डा, 6 वक्ाणा ॥85 ॥6 58006 ॥6 65 ए पा]6, शांति ॥6 शावरााए 0प्रएपां 
प्रा 485 गराजाॉ26 गरप्रा]श३0]6 क्ञाबं5०5 200 3९927075, 74 ]ण7 7"णा एज तांडाता05/(प्रॉपा३ ४९४79. 
जिप्रा शाला कीं5 2थांपड, तर तरा0पशी प्रांतुपठ० 4[00९॥9 एा5 गरं॥6 90470९6 ज98, 90]0507॥#09|, शाशाक्षा।2 
एक्षाए३55, परी 0 360655 [6 क्रात 5 6५, का 6 ०णालश 0? कांड 2णा९०एशालशा, फैट 26 (079९0 00 
ए0०6०ए९ 40 06 9॥49, 30०50 क्ात ए९ए प्रींडतांएंड 4००प्रघक्वा णा$ क्र पराणव।, 4 ०0प्राक्षात बशा०० गण6 जाति 
0.9॥]50णा ढगांशा-' ...086 48 8 ॥7णा2 [श09लाएए 40 क्वा[ल॑ंरट 9॥4765फ९वव९, . ..0 5९6७९ टलशाशा। 459९९8 
गांड गराक्षपराठ एणर5 200 एछणा। 0प्ा विप्रा5.  (दगाशाी। (काश ) | 06 98ए 48 30०९७९6 शा ॥5 40909 ॥॥6 
विप्रॉड शा] एक्वा8॥. 

२० एटा 
. छा0एा), िवप, पृज्ांड वा? ए क्राता655 4 0|ता0ज०026 'शा6: ॥॥6 वाफ०छ 6 )5800प्राइ2 0 
(00ांबाआ, 7 89९09, 7णा4क्षा20[706 6 4]. /?०॥॥#ट2वां 3॥4/:2%्९दा'2./7४ ६98 9 (/फ्रवा )//0६/77. 
(?0768|| (जराएटाशाए 27255, 994. 48-7]. 
2. ९०१.777700]९, )/क्लवशाबा९, ॥॥८९ 0>चकवं (काफ्रक्कांका 70 क्राशिांडए 7-#छद्वाप्राट .. 0हाणितव एपरांए्शडाए 7655, 
997, [2]0+, 7.5. “05589 णा सतथ|6.” (9]9). 
३3. 70्राक्षा, ०6.॥३प70९ 3फ्राणा, ॥॥९ 7/शॉाह'४ 7 #८व/58., 93]. (5.3.5॥9ए. /सतिदाए 7५7 77८ $दाफ्रावंव) 
९८92४ 6 १४३४५ 696. 
4. 7.27(0॥0., “२९७०॥, (एज ३ [.6०प्रा७४ 99 (06७॥672०.7 ]8-2., उ्यतका6, [59., /वींआ2& ५॥4/८2%79८६72 
आीडगंटदा।ए, 7१07९0069९, 996. ॥0॥750, क्‍97. 5कपढ, 7॥#॥८ 74% रण क्राउकक 3॥4/25१८६ा2, 765. 
5. 7णाधाक्ा 700[]#706, 3]भ्ा जगरी26, 79//24/ ॥4/८25फ१८६2-/%डद/४ के (फफ्वां )/4/०ांवांडएश, (:076|] 
[्राएशाशाए 2655, 994. 
6. दाश॥0, 0.0॥]80. “(9 06 शशावरफा65 0 5॥46579९वा (वाट, 7 गांशा, 0.950. 2॥ट कआलटए ० 
/772,. 930. 
7. ० प्रशांत 8, बिद्याव66॥, वाल शागक्राए] 39.7 वगाधाक्ा क्‍0006, 0]|व॥ ा760, 707स्‍#]ट47/ 
॥6/८८%्०द्ा2०/549 के (प्रॉफकिवा ॥4/०ांवांडा, (९076 एआंएशडशाए 0055, 994. 88-. 
8. प्रा, िद्ा7ढ॥., / एज़लातलशी (शापाए श6एफ़ड 50765, 56%0णा ५ 06 ५० #उवंऐरटांता /0 5#4/:2%८६/2- 
4॥6 (ककर्वीं०४, . 965. 
9. 8.50000ए पा. क्ाशञकबका 5॥4/2%०द्ा2-4 (०#फ्र्वटा 720ट2क्रालावाए 77०. 0एरणिव एग्ञांएशडाए 07055, 978. 
5च्ावराछप्राज, (06026. 7 9॥47657९॥९:। वि बाव शिक्षं5ट.7 5द्या॥क्प्राज, 60726, 7॥#८ (क्कशावंबंट मार ० 
409. काहांओ 7-#/छद्राए्ाट, 20/ 7. 90., (॥०.०/ 8. 
. 9#99, 0.3. “0007 9॥7657०87९!7? ॥॥८ $द्वाफ्रावंत/ 7९छंट? 2 7क्ाप्थाए 895. 
2. 9..7३का९ए5, ९१. #कब्वांफडुड ता 7ऑशाबाए (ॉटांडफ 76, (ं#ट0 का ॥#6/25%2८वा2, एग्रांएटाइव 00 
99, 994. 


ये ये मर ये सर 


नर ५ा04॥ ५५॥४००75-५॥ा 4 ५०.-६एएा + शत्ाता-2020 + अशषश्वष 


(ए.0.९. 4777०ए९१ ?९&/ 7२९९४ा९ए९१ २्श्ि९९१ उ0प्रतान) 75500 ३४०. - 2349-5908 


छात्रा [. :इआ०्वा उक्षावशप-शा, एण.-४४एा, भन्नाता 2020, 7१४० : 388-390 
(शाहशबो वाएब2ट2 ए९०-: .7276, 8टंशाती९ उ0प्रवानं वाए॥2 74९०7 ; 6.756 
पिकनकमन्कनसस कवि फनस्‍मक ९५" --ननननत-+-++3+++-+++२६न-बछछऋऋऋाऋछउऊजछऊरू ता] 
््स््च्च्च््््न््््ण्ण्णष्षषषा 
796९९श0ण़्ाआए 7,97२५७ ७ात। व॥०0प्शा पाश्ाईा 4 शवा- 
2९ए972८ 4 ,9007907 


495 ##ब्वांटब४॥ आक़ाबा। अधरींडफकर्यों 

80078, करूटदापंार, #टववींआए, बाद 7 8- धार 2 7फ7 वफ्ण्टाड एक्काह्रव82 साफांआर 79225, 
छक/ 2079 #ट छाव॑ 0 (रक्ाफ /क्ाशफक 7 एक? #टदड४ठ9ाछ, 77279 /ट्वाशल' शएट व फ्व्ापीट्रंवा 2472 /0 ९ 
(र्क्ामफाह [70922९४४ बटटठाचबीफआड #श" 007 वाट द्कार्व-टबुक्रं/ट॥राई, ,50॥#2फाटर ९2एशा ॥ं।ी #९ फ।शफर व॑०ांग्रदाटर्व 
रवैंप्रट्वाक़ावा 7#/टछक्र, (एद्रामलार वाट 0082वं॥0/70 फ्रा 27/एछ##097वा 0080/22 #ध्व ० 8०फि8 /7707/2८4६ं2०. 
(0फट्वृप्रशाटटरह बट द080/फ्रॉटए हरवॉंट॑ंव0/९ 60, 4॥९कवबे ता ॥##॥९ ९द्ाफल' फ ॥टवाय(ए /0कवंटव 0॥॥ #72९ #धड& 
छा फगिकादाांमा 400४ #2 क्काहखवट, ॥॥९ 9ट्ऑए ता 57४टाआवांट फठ्ह/|शिफ ता क्रा0#ट्व22 ढह 2०फऑशेरए 
बहा #शरटांफ, दा 072स्‍270शस्‍7#फ्राशांट कऑ# #0 साब्राफा 8 007, 4/॥6 फ्रडुसां मटटवें छा #॥2९ ॥0फ7 58 0 |/'्र॥2 
है, 37४टआव्वांडट ॥/, बात 72टाविंफा ॥72 दॉ॥#वटाींता हद वटाप्रव[ए ब॑टशएटड, /-काएुए्रव&2 48 कार्ब 78 बटातय[2: ॥00%व॑ 
इ्ा2 /0 50"7९ #॥९ 7705८. 

अट्फाणबं5- ५77, 7कट्ावएुट /६89, 7टव्राऋंआए ५॥, ए/टांडुए #राएब22, ,५2८८०ाव॑ (20482. 

पृश्हाल थार 6िप्रा ए३५७४ 00 त006 साशीईशी ्राएुप१2९ एतव0]6 ॥68९0|9. [॥656 ध०--50॥॥2९2, 5०४79, 
7९902, ॥॥0 जवाहर. [.58२9० ॥5, का 0. ३०णाजशा 0 शा, ।॥656 8|त|5 9।89 एटाए वा[!0/थ्वा 70]6 ॥ ॥6 
]९ाय8 ए लिाएी5॥ क्राएप१2०. छिज्र तरावरधश/लशायए सशा णा6 एक्का ९३5॥97 960076 3 ०णफ्लला था लीला 
एणाधगाप्रांदबत:' 65छगा मणा 0450० व |क्राएप22० ।80, 3 [6क्यातल' ढक्का एटए ए़९|। छण]९ ण ॥07 0 ॥6 
जा096-57090 5प्रा70प्राधाए5 ०एशएज़ालशर, ४ए 90]००ए९, क प5$ त500प्रा5०, 45 40 छणा7 0प्रा 06 डंशा[ए09॥06 
णी ॥6 6िफ्ा ९ैशाला$ 02?क्षाएप228 ््ायाए राव ताला ॥9!॥07॥7०णा] शांत ॥6 ॥९ ०0 क्षाएू:928 90. 

वा ॥6 ३०१प्रांशा।णा ए शिाशीड क्वाए7398, 06 ॥05 59९०ि९१ 706 5 45897९0 0 ॥6 [॥852॥॥2. ७ ०6 

]69775 ॥6 7070 [0876 9]8/॥ए7 200 38708 ९रीण655]9, णा।ए 099 ॥80॥9 00 ॥ पर 5 9लाए 590श॥ 2 
भागा करा, सा$ड एलप गिीड ३०१प्शावधाए6 शांत ॥6 ्वाएशप्१2० 00९प्रा5 गा0पशी रध्वा5. 3 ॥00 99, 5९एटा9| 
एथाए65 वा ी5 5प्र7-005200प्5 080076 ३एक्चा९४ 0 ॥6 |7#00, [#0670, 270 ए90700ट्टां०३| .707068 0 ॥॥6 
]97326. | 06 56 ए३७, ॥6क्ागए शिशाड) [क्राशप72९ 3]50 76दप्रा65 5पी लिया बिलातए ि ॥8था९. 
[गराा॥6 3 ०॥॥0, 3 शञा0०जा-फ् ॥85 00 96 एल शाप धशाएएल का 06 807, धा॥||7 06098प56९ एफ ए9]969प 0 
]९्9 तक ता, वा॥6 रात 480, ॥6 दलाल 600९०॥०३७$४ 4 हाणाएु 9359 ०एट प्रातवह्ञइंक्ाधाए ए 6 50प्रात5 
णएी शिाशा$8॥ [क्राए732९ 4 7978 ॥ प्रांतुप९, (80789, 3 ॥ण-4/ए6 59९३एट एक्का एलए एटा] गधा! गांत5९ 
॥0 ॥6 57655 07 8०८श॥ प्र5७0 एज ॥4ए6 5छए९बटाड एण शाशा॥, वशप$ 59906 तांडाएप्रणा, 57055 प्रड582०, 
भाव फ्राणाबाणा 7>क्वाशा5 3 960076 ०.740क्‍60 88/0 00 ॥6 [6था]श', 59648 ०0॥65 9९07 प5 38 ॥6 
5९006 परफुणाक्मा। 4०जशॉ9 का शाशीड। क्षाएइप्१2९ ९? [॥00655. पछएण7क्षा०6 एण फ्रल्वाताए ॥65 ॥ 6 विएा 
॥9 (5 45 ॥0ए 3 छश5णा गाशिब०8 वा ॥6 |्राशप११26 705 0 ॥6 6. 0 ०ञ0 ॥9658 6 ए३५ 6 ९065 
80९2९ जरीहा888,  307॥ ॥९8॥67 95 0 00व07 ॥724 07 फाहयाा0743] ए07९670 3॥0906 5५॥700]5. 8962? 
38 8 50 ए >लटाइ९ ण 400०7 6 50705 0 शिाश्ीड॥, 0णिपाा।ए 0035 | ॥, 200 ३|50 ०5ए७/९८5७॥2 


+ 46880 /'0/८2४६४०७ /274;फब/#टाएई ०75, ,५7726 (णाट22, हक्द/वफ्फ्, उद्धएएफपा' 
ना ५॥००॥ ५६46757-एा 4 एण.-हरएा 4 शब्कला-2020 + उ88ह व 


जीह्शा' िशांकारव #टुछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 


पाला एट7099., ?शागिगाक्राए8 (8 00890 0 गफ़ाएणलाला ए |णाप्राटंबाणा, ९९पर/का 07|॥5 7०000 00 0९ 
पराफाशा।शा।8०6 त |णीलंथारटा९85, (96 टका थाए09 8 एग्ांल॑ए ए 0004805 0 59९2वचाए छछशएंड९5, 5प्रए) 85--- 
[065504] ०णाएटाइा0०5, छुप॥0 क्रलवांताए, १3फ-0-089 एल०4। लांपुपथ25, 0200-0णगगप्रांटवा0णा5 छ८. 

रि९३०ा7ह ०णाइधपा65 ॥6 पा हांत। का शाशाई [क्राशप228 ॥९4ग]72. 7 5 000]255 40 549 [4 ॥6 हंत।। 
एजााबणालांई0३9छ 7९(ुप्रा।65 0409. पश्ञांड 40परज ॥0 जाए ताबए5 ३ ॥8क्वाल ॥67९०7 0 ॥6 |॥97426 9 पर 850 
॥९॥95$ | 40 96 8०0पध्रा॥6९0 जाती ॥6 णिगवाणा एाि इछाशा०25 370 इछात्षाए05., है 380 ॥9|665 ॥6 [€व्वाादा' 
3एक्का९ एण ॥6 कालिलशाए65 गा ॥6 जाला वि 0? क्राएप१2९ 000 ॥5 5900श॥ णिा, 

“२6209 48 था वशा56 पद्याव 4०णॉ9 जाला 7थरिा]66 5|शा79, का छपी 4०765, ण6 405005 ॥6 
इज़ाबणाएवं डापटलाप्राठ8 एी ॥॥6 |क्राएप228 भाव शातक्राए25 गञी5 ए0९4४७प्र्चाज, (जा 6 णाल ॥0, ॥ 6 70809 5 
6076 2000, ॥ |0शं965 डापरापा९त १एशापट5 जि 6 वाधिांणा एा 50प्रात॑ं5 प्र520 9ज9 व्वाए6 579९4९2४5. वी 
प्राफरा0ए65 ज़ाणाप्राल॑ब्रांत क्षात ग्रातिएा5$ णा6 4007 6 शाधाा]व।0॥| प५265. 7 | 

पृरठ 0िपफ्रत॥ बणाशाए जांजा गराए्॒प्रांडाड फ्पा थाएवडांड णा, 0 शांग्रा?, पर ॥6 7९579, 07809 400 5 
#6्नव्वुपांग्ा8 ए जाातराए. 'गगगाह़ [05 पड [त0ए जा ता 0) 0णरात्रात फ्र 48ए6 0एस ए0०0परककए, तररलिशा। 
गिगबा$ 6 8965. व 45 3 शा छा 0ि कञाबगांलाए शााबाए4, एट94 200 ०णाफालाशाईंएट 
लशाएं565., फ्रगागाए 5 त57900540]6 [ण ॥6 फाठ्कुभाबाण।] ए[प्॥6 59०2वताए9. ॥ 9॥495 3 जो 97 वी 9]655 
था प्राक्षाकशप्र0प्5 वहशाबणाणा5$, रत छकाला क0००ाए०6३ का ग्रा06, 06 ॥85 5प्रा० 00 90 शांत शंग्रा8 ॥ ॥6 
ल्यावा।5, तकागीए एी 3 जाए, गरांगपराढ8 0 3 760॥7, 7055826 ठल्थाण), उठा शागरी2ै, 2४३३५ शा, 
९एला शाणा गराह554शा9 भाव जाता ॥0. +ऊलाह$ 4९०6 2 ा5 9णा। 40 की "१० 00 करता पाठ 9३०९ 
]९बगयह शाएष5ड क्रषाटप्22०, ॥6ह?2/4707 0 ,8२9 50॥]5 45 4 शाप, व]हाल काठ ज़0 ए३५७४ ए प्रा? 05९ 
80[[5----207स्‍0700 985९6 पराशाप्रताणा5, ॥0 (88/0 045९6 साडईापरलाणा5. (!णराशा। 045९0 गराशराप्रताणा$ शांधा। ॥6 
]९य?9 043 2973296 ॥70प्शी ॥6 छाप्रतए ण 5प्)]०० गाक्षाला, | ॥60ए३ शाए0प्राव8०5 ॥60॥ग! 0 4 क्राए792९ 
व 480]800. 98/0 985९6 गराइ।प्रढलांणा5 व ॥6 प्रड6 ए था बरपरालशाए6 भाएशप्४8० प्रातर्शातवा?ए|प 0९06 8 
]6कगाला' 370 |6 वाला व6 0प्ा ॥6 ॥0प706 /ण #शा5इ2[ए25. १ शरशाला वृष|ाणा$ड काठ 905९0 6 गाई।प्रठा0' 5 
5779[005९6 60 फञाणु०८ गराल्क्ा॥2पि] (8878 छप्रणी 35 00 5९९ 3 500, क्राक्ा26 7067 पाशशंण्फ़8 0 ढल्वााए 9 
छ309 णा 5004 760 लाबवा$ प्रशाह ॥6 (क्वाएढ क्राएप220.... 5॥] हरा6 डत5 फ़0प्रात छा0एशं१6 ६ 4806 (66] 0॥]6 
जिा2॥9॥ [क्राश११2९ ॥0 ॥6 |6शा]टा5., 


जग ॥6 30एक्काएथआला। ए ९०॥॥0029 706 दाशए९१ 0पा 8 7पर/श7' ए पर0एथाए2८ ए३५३४ 00 49096 
प6 ख्राए॥5॥ |ाए7326 ॥९ग!? 9700655. ्लाट7826 400/व07 45 6 गाक्षुण. णाढ क्राणाएहु #॥ला, शाशीशी 
स्‍क्राहप828 |9४ 45 का ॥प्रती0-शंडप्रव] दाल्वाणा प्र&26 क ॥0१%7 [क्राएप१2० 06840777 ॥0 ॥7997 ,9२9 उात॥5 वा 
साशीड, 5प्रती 805 क्या 06 प्रड5260 हा0प्रशी 4880068 क्षात्‌ ०णाएहायां॥? 5गीएक९, 7 90ए965 06 ०५ 
ज़्ांजीा ॥0ए95 ४॥प्रवषा5$ 00 ॥8वा [0 709ढ%7 |ञाणाप्राठटंबाणा 709068०१५. [॥69ए ्वाढ 480 शाएला ०एणप्राज ॥0 
॥डलाताए 00 ला 0जा 9शरतियाक्षाटल ॥ात ०णाफएुभाठ व जशरांती ॥6 70१९ 76. ॥ 5 ३ |ता06 0 5९ 35565गञाला 
[#00655. ॥ ॥50 छए65 |6क्वागाद्ा ॥6 क्‍66007 00 ]6क7॥ 6 शाशीई [क्रा.्7१2९ ४ शा 0ए 50९९6. [.27१2० 
]805 350 जाए्णंव6 ॥6 6970 3 7९0प्रा।20 छाए३2ए ॥0 59९४ 0 40 [807. व85 परातए 060ण768 0 प्रागाठर 
ण१& जाला ॥ ०0765 00 300655 99 3 |९ा९ल' 00 ज़ाणाप्राटांधांणा, 300९7 870 ०७फ्ञाठ5डा०0णा), चिट ॥0 ॥ [805 06 
30९0प्रा30]6 607 0०प5९6 |6गां॥2 35 ॥5 ड/शाएशा। 5 पी 7रणठ काशाडए6 एक्षा 0॥009 ०0[855९5. निशाए०, ए८ 
566 वा जा9॥5॥ क्राएप422० [800430768 448५796 9९९076 (6 प्राएश ॥660 0 ॥6 ॥0प्रा 0 ९रीडटिएाए८ 
एणागप्रांववाणा, ॥॥656 क्षाएप१2९ 40040765 ० 96 ताशंव6त गरा0 (ए0 ९४९९2०णव९४---00एप्रॉश' 358560 
]क्राशप96 6? ((७॥) ), [.80040ण79 था ाहबणाए8 (गगप्रांदांणा 90॥5 (8), (०7॥,5 4#/6एंध्ांणा 
कि (णाफ्‌॒परांश 55560 [कराए११३26 ९व्या]2. ॥॥6 ०णाएल्का ०था6 0 9थाए 35 6५ 35 9605. कला 
0९९८प्रा20 8 ॥452ए6 टाक्या2० ॥ 6 ए06 00९55 ड06 शा, सद्या]ल ॥ ए३5 गरपणी एछ0फपा 35 (0॥-- 
गाव 48 (णाफए्पाश 65595060 [ब्वाए१३2९ वाइ7प्रठांणा, प]॥6 ॥6ए या ए३5 30॥600 00 ॥ जाए का पढे गाता 


न ५ा04॥ ५५॥४०75-५॥ा 4 ५०.-६४एा + शत्राता-2020 + उप व्प्् 


जीह्शा िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामवा [858४ : 239-5908] 


06९०३१७ 0ए 76 ]88 शाप, वश भा [66 ॥9]ण १कए/08०॥९४ छाठ5ट070९0 99 50॥0|478 40 (85 080प्र5ड0-- 
ए#लाकशंण्राहा०, ०णरगगप्रांटवाए2, 26 गाल्शावाएट, ॥॥6 0043एशं0०प्रांह्ा० क[फा०३०) जता 05 ढा।68 ए 6 
परा66 ॥छ65 गराठजीए 3 का क्राव जाबला०6 जाती ॥6 ॥679 ए ०णाफ॒परांश$ का ॥6 0 एण ॥6 पधपापड- 
765790756 छाल 0 ॥9]955 ए ॥6 |6क्वागढ 5 70590056. ॥॥6 5९९८००॥० 0 7656 ०णगगप्रांदाएठ (065 
ध6 प्र56 ए ॥6 [क्षाएप्42० 99 ॥6 |6्वाल' ॥ाल' वीक्षा पाला ॥॥4|985, ॥॥6 गाद्श्ाभाएठल बफफा0०4ण०ी एल णा 
छफ़््भावाए शांत ॥6 6०0ए९कओओशा एण प्रपातगारता4 एराकतिया$ बात 46एथशाएशाला का 7(7' 5९ट०ण, ॥ ॥85 8 
शार्वा ९३5९ व पाशाबणाए९ 870 ग0प्रशांएट 400255. [॥6 ॥09॥06 शा।॥प्रव शाणाणा॥ओशा 0५065 3 ॥647 708॥970 
छफुगांशाए० 00 06 ढाल, जॉपिाणा4 धागे वाएपराट्या०8 त गीला छ0ञाए 270 7070]0शञा0| दिव्वपरा९5 
जिा९9॥95॥ |काए१326. ॥,27426 805, #प्र5 ञाएजशं66 था पा ०णावप्रतए6 दागाबा8 00 ।6क0ा शा?9॥5॥ शंतील 35 6 
5९९070 [क्राए्प7१26 0 35 ॥6 लिलंशा [क्राशप22९. 7.९काहा5 एथ्चा शाए0ज़ परशा5इटएठ5 का साछ5॥ क्राए्गू92९ 
]6भग?₹ जाती 6 ॥९9 ए एथ्रांणप5 0005 ३एक|306 ॥806 व ॥6 80. ७ 79श$डणा ॥थ॥66 व 59९०० [भाए११2९ 
गणा] 3 |%४0 5 जि कॉलिलशा। 7#णा पी ए्ञ0 5 0. 5िक्यातबरातंराणा 48 ॥6 क्वाराल णा जांणी एफ एक्का 
ग635प्राट ॥6 तप 0 6 छ०0. /ाए 95५०० [गशए्प्रांड रण ॥6 899 ९क्का॥0 ९एशा पार 0 [6व्वाता]2 3 
]274286 णञात0प्रा ३ 480 ९67०१ जाग ९55 ए9थ१ए॥९४79॥4, 05 06 ९05 ० 06 क्या ण॥6 20एलगशहा। 
भा 9९००७॥06 ॥ ॥रफएथालाधरांगा ए॒ ॥6 पड? 2020 35 5007 35 छ90597]6, एफ शाप ॥996 ॥॥6 (66] ए ॥6 
7प॥56 0 ॥6 पार क 3 7८80 ए३५., [द्राशप१2658 26 59९०३| शाए॥485 व 6 20॥09.,. 80, ९एलज (ककृआगवधशा 
णए शिाशीओआी वा 0प्रा 00प्रा।ए 50706 ॥6९655व|9 ॥9ए6 का जाए।ी॥ क्रा.्7१2० ।9४७ शांत व. 

औररा९ ॥: 
[... किषप्राक्का,.. रिव्रांटकी,.. काशी. _क्काइब्रवह2... एकाफाओ्ंटबांगा... $#त/7,.. टज़ छ26०0, 
(ला232९ 7०थात९2, 204, (2 04) 
2. ॥0.4 मक्काबं१/००7, लंशाए ०थाणा, एफ ४ण7 206 
३3. ॥णा65, ग्रां९, /कऋशिीओ! 77ठकाटांाओ& 7/2ट/काद्ाए9, (थांआ496, (7ए०, ए. 0. 2004 


ये सैर में मर सर 


न्नर ५ा04॥ ५५॥१47757-५॥ा 4 ५०.-६रएा + शत्न्‍नता-2020 # उम्णव््ाााओ 


(ए.0.९. 47770०ए९१ ?९ 7२९एांसश९्त 7२९९१ 70ए्रतान) 75500 ३४०. - 2349-5908 


छात्र [5 _[. :क्ञत्क इशातब॥-जा-शा, ५ण.-"रएा, भत्नाता 2020, 72९ : 39-393 
एशाश-क वराएबटा फए्टाकत: ; .7276, $ठंशाएी९ उ०्प्रवान्न परफुटा 72९०7 : 6.756 
फिल्‍मवक पाए..." ++ नमन न तततततन+++++++++++++२१५+++ कक < 7] 
पत्ता खसससससस सक कषधषकफकन "शल्य 
हल्ला रिन्याततद्रातए३ : ४०ए९ांडा 38 (7त्रॉशा।बीा। 


47. ,५#45/0096/6 ,५४#॥27/7 

6ि॥9]4 कए0९93, ए]056 णएा4] ॥॥॥6 45 [र9]9 >प्रावधंए३ 489]0 45 णा6 एण 6 ण 7फकृपाौध 
॥0एटडा5 ए ॥6 5डफ्र०णागाला। ज्ञा0 शाह 6 #्गर का थील ॥6 ॥रवक्ुणावलाएट, 6 ०४ ॥लइल[ पाता 
छकफ्भा॥ध० 065065 ॥0फ़5993792०४ 6 ]0प्र74| जाप्रा्ू5 96 5 |[ताएज़ा णि लांणा शाग्रा2, (एप्रॉषाव३। 08४8॥ 
ए?९ण़ल्शा 5फ्र प्राएक्षा क्षात 7प्राव 50006658 45 ॥ह 8०076 (क्ांट, 'एटट॥। क 3 छा2ए2 ॥06 5076 पागशाप्रिए वा 
॥ल' एछ0 ताप धिा60॥006९] 06 गिीछ ए३5 9प0॥5॥6९0 ॥ 954 70 6 [॥0 ॥ [956 500 शीला ॥5 क॒प्ं]द्वाणा 
॥6९० 9 व 3 586०6 ए३5 0९0]8700 9९85९]]९७ 0 ९९१ 88 था 47070क॥ [एज 355009707 7006 0000.  8ए९ 
7798066 था /श7फ्ञा ॥ ए5 98790०7 0 ९४०प्रॉ४ 06 ठीशाका 900०7॥9| 0 079]8 ॥7क0870099 , 76 ॥0ए2॥98 0णा 
त6 9480 0 ॥6 (ए0 70ए6]5 77070760 3]0॥6. 


िव94 ॥क700५98 5 क॥ प्रछप3] ॥407॥ 0 छा०85९व ॥6 79/0 का | श07| गाशा।श' . ॥6 00658 0 77855 ९एशा 
ब्याग्रपां ठ9॥।, ॥॥#6 गर्व दाबकाश$ ए ॥6 73796 ९९७ प्‌ ॥6 70806 वाशि'९छा 0 6 ड0तज ०0065 0 
96 8 वक्षावए९ ए ९एशाह वा ॥6 ॥6ि एणी 6 गक्षातवत, ॥॥6 प्र&6 एण 6 गीडछ 9९580 , 70 00फ्रा , [58 8 50प्राए2 ० 
॥ला् 4 ॥072॥8 व 6 गरक्धाल' एण ०णाफुठ?शाणा . व॥6 |ण42णांड शाएट5 ॥6 ड07ज था ॥066॥76 प्रा6०6 जात 
९एछाए छा 099 6 ०णगा९ए॑वलाए6 एव | 06णाशाएर 00 णाढ ाक्माबणल, भर.ाला ॥6 छणजशंडक क्‍000,06 गी8छ एशड$इणा 
ता4ए़5 3 7काा0॥॥2 था डाक्ा॥)05 ॥ 35 4 शआा९|6 एञ06, सल्6 ॥4 ॥0ए2॥5 गरप्रड०5 प०णा ॥6 8४. 

पिशटाब्रा' व 3 #060ए४९ 45 3 रिप्रातिक्यां 5 09 0006 का 06 गिर 79850 गाएपिया , 76 एणा णए शंल्फ़ 
7/605९॥९१ व ॥ 5 4 ए ३ एणालशा, ॥॥6 ॥0ए2॥४8 ॥085९॥ 8 8 एणाशा वात 56 5डप्रणट2205 | 06 60ए९00फञाशा। 
ण छडप्रली 3 9णा 0 शंल्ण .॥॥6 प5९ ए 06 गि5छ 7८5० ९730]65 ॥6 7286९7 0 077५ एा0 ॥6 06 62[॥725 
णएी॥6 एणाशागक्षा।वंत', ६0499 350 गध्ााफएपा/॥९5 ॥6 [गराधाणाड पडछछति!ं 0 ॥6 गए 90580 7का7ए९., 
56 7९ट665 वाला] 3 9९076 6 7९868 वा शंजंत शगग5. 

पृ गक्षावाणा - ॥0086, 5  ९|6८]9 वीर)0ए४ ४०४८० ए्र्त0 छाएएर5 70 पर छाशिए 
५२२ १५७७, [॥0पष्टी) 06 ॥0ए2८5& ॥65 60 शाधातक्षा)। ०00फछ6७6 ताडांक्ाए8 707 07 (रिप्रतातक्ां ) 0प 00९ 
धार गाधाए ॥णालाह [0 6 70ए25$ १07०98 (0 06 शांत ॥0. रिफ्रतात्या 00008 0एल' टशाता। शॉपिक्ाणा$ का 
5पए। 8 ग़धाालः दवा व 300०975 4 ॥ 458 ॥6 ॥0ए2॥5 658९८ ए॥0 48 6णाए ॥ ि 6 व्यावं0णः . (9 ॥6 
जएज॥0]6 6 वर्मा ९णागंवुपढ का थांड ॥0ए९| 5 रीलि्टाएट था 0णि०ट, 


806 धााशः एप ॥35 350 ॥6 इ5च्यातह खक्षााएठ ९०)गगंवुप९ छपरा शांत शञार्याश का।0 डप्र०0655. ३ , 06 
ज़गाला वद्गाबाण, 00085 00 06 एलडला2720 फुल 0855 50069 . 9॥6 5 ५0प्रा2 था।ं 35 3 (९९९०९ 
लाणांगाबा इलफ् शांती गीला 76578 0 शातांणा4। 0प्राएप्राडइा छपी 85 : 

[]90 70 96श॥ ॥076 $0 3 [098 076 270 50 8980 0092000॥ 06 [॥6 8|एश 905 [जाए गा गए ०एप900970 
जांजी ॥0 06 ९एश 0प्र०ा९व., ७ 964प्रांपि रांए एण गिशि०2, जाती 4 745९6 6658 ए 0प्ड वी0ज़ट5 एांटी | 
[ताएए ए88$ 50 शण्ा 8ए३७. |॥ कुशारत ॥, 270 गाडंत९ ए़३5 6 ॥6 इठ90 ए गालाव। . 7 5ए ॥0णा 0णा 
रिक्त 5 5668ए6 ,णा ॥5 पफुछएल' था शीश ॥6 468॥ ए३5 ॥6 7| ॥6 6प्८ ए३5 ४7| ॥66.............. 
॥ 7९॥0606 [06 3 ०0०ए़च्वात छधावाए ॥06...... 2१0 ला 6 50ए़ था ०७॥76 ॥6९१॥2 प, 7क्‍[77 गए ता 02 
जाती शा, गि0जशां)7स्‍7 #ण7 ॥048/ ४ (07]|6. 


+ 45#ांडाध्र॥ 72/0/25507॥ /74:क// 7 /करहाड। बाब ?2ट5टक्कटा। 5पव्वांट४ ५726 (9०/482 एद्वद्वावफुह्का' उद्वाफफ्प्राः 
ना ५॥००॥ ५६व6757-एा + एण.-हशचएा # शब्कला-2020 + 39 व 


जीह्शा' रिशांसारे #टशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908|] 


0 5९९०ा०णा 0 क्राक्ाशथाला ॥8 7९दपपा26 0 7 . वाह्ठ रक्का 08 ॥0 छ0तग्राए ॥0ए9, 74 ]58 ॥6 #ैप्रशा655 
णएी॥6 #0ए2॥5 2706 4 95 06९0॥ 30007[॥5॥60 . सल्ल6 06 ॥0ए2॥5 8 [[स्‍76 8 टाीशाशा ए0 |[तजफ़ड ॥0ए 0 
॥970॥6 ॥॥6 हरी शांली 8 ०णाग्रापबजणिणाएएाए का कह गर6व एछञवं॥6 ॥ा6 5 20 एण]0 806 शाप 06 406 (0 
7९00शा726 ॥5 ग 6 एक्षांधाणा5 0 00 4806 ला] 2 परा0 ३००0फपा . 

५४९ 5९९ ॥9 रिप्राताक्षां 5 7600]6०]0णा लात॑ं$ जरालठ व छ6शाड क्ात तह व्माक्ांणा ॥85 4 जाए #भांला] . 
पुफ्जांड छिव्वाप्रा8 एण ॥6 गरक्यााए2 3005 9687५ 00 ॥6 ॥0ए९[. ॥॥6 इज ॥85 8 आाधंशी। ]क्षा/व9९ तण१९१ ॥0 ए0 
?भा5, ॥॥6 गिड |क्ा। 0635 जाती रिप्राताक्ां (5 [6 35 ॥6 शाठि 0 3 9९85कआ॥ . ॥ 665ट20९0 [॥6क्वा- 904 0 8 
7०85975 6, ॥]6 5९००१ | 7000065 ॥6 एद्यावद्गाए एण ॥6 32०0 ०0796 का इढ्थली ए ला 5णा . ॥ 350 
0१%क्ांए5 गला ग्रांईडणाप्राा55 200 ॥| ताडा॥प्रश णाओला, ॥]6 ॥0ए2॥5 8076 पर68 5९शाड 00 06 66807)्राए शोध 
8॥6 ॥958 5९९॥ ॥0798९[,0]80९5 870 70076 5॥6 ॥85 |ता0एज़ा ०णाएटाइक्आांणा 506 749 48ए6 0ए।6३0, १४८ 00 70 
गाल ॥90 8॥6 45 वश शाधाताए थ ०एुलणांशा086 एण 07 0जा ,0परा 90 6 शरावर65 35 ॥0प्शी 806 फटा. 


सिश९ 66807ञाणा , थी 8 ०४४९, [00प0065 णा|ए इपली गाक्षारा$ 35 भाए 0009 ग्रांशा। ॥8ए6 7शठ्टाए26 
णा6 5९ ॥76 ॥96 ॥97979००0 00 96 ण ॥6 590 ॥ पर 7णगाला, निकल 000९० 5 40 9406 ॥6 50९॥6 9९0८ 
प्र5,850 4 एफ 749 (46 ॥ 06 छाएणपाठ श4073॥ए प्रा।0]080 0 3 ताव्या॥4 2४80०0. (6 5 007 ३ 5४09 ॥ 06 
णवाक्रषज ए३७ क्ाव ए९ काठ 940९0 9९गिठ6 4 एकाएपद्या 5८०6 ४6 8 ०शशा) 52|९९०८१ ॥0प्रा ॥ ॥6 9८5 0 ॥6 
7०07[6 ए॥056 0प्रा258 ॥26 40 906 00]/079९0 . ॥ 5 ॥6 ए३५७ ॥॥ एशाएाी 06 ॥0ए6] 06ए॥5 270 2१05.]6768667 
[8 ०णाडइ00प्5 ण ॥0 शं0गला लीभाए6 ॥ ॥6 9णा7 0 शं०्ज़ 200 ॥6 700८5 5 क 6 ०शा76 एी | . ॥॥6 
[70920 रिप्राताक्षां 7003]5 06 ९एला$ 0 वल हि गा 3 656430०९6 व प्राद्मााणाणाव। गरक्षाशल, सिश 
7600]60०707 क्‍5 ॥[|06 3 कथा) . 5॥6 ०४ए७पा९5 270 7९९८४फएऑपा65 ॥6 74९0 ०5एश]शाए25 ॥ 3 0९३१ 370 ३०७०० 
का एणार गा गराक्वश३। ए जाणा 06 .70०॥65 6 प्राधियक्ष [॥6 ॥70ए९॥5 एञां।| 96 [86 8 79ा ज0 9प्र05 
3 एव जरांगर0पा वा0०जा।ए 06 ०४७8०॥४९४ ए ए़006 270 0३५ १06 8076. 


पिशटात्ना वी 4 ज९२९ भात 8076 गाश' एक ॥8ए९ 3 एणगशणा लाएपक 7थांट' एीतवक्षावा0णा 200 8 €ि8९ 
?णा॥ णए शंल्ज़ 900॥ 6 फा043९णांडा$ड 6 व6 व्यावाण5$ प्रा ॥6 एणा णए क्ॉलशियाएट 0#/ए९छा शा) 5 (4 
रिपताक्ां [5$ 8 5९ - ०णाइट008 क्‍क्षाध07 0 9४5 [6 एीश'९३5 गा 45 का प्रा5९[ - ०0500प5 गरक्षाव07 
एल 6, 300 ॥6 ॥0ए९]5 96ए॥ णा 3 06 0[0879/श9 प्र परा6 9, उिपताकां डंक्ाड तिल क्‍क्षाता0णा 0 
गला बिगा।ए8 त॒ड्गमग्राहशाबाणा 7#0 6 पाक्ा4328 ए ग67 डंडशला$, वगांड 200 गाक्षाए 0॥व पााए5 00739 ]67 
ए०णाइलठांग्स्‍$ आशाए 2 7600]6०0ा., रिप्रताक्षां ॥रक्षाव25 ॥रधपार, ॥85 तालिया 70005, ॥6 (्वांता655 6 वा 
प्रीं5 ३७ 806 45 0एल ०णाइटा005 णए ॥6 आपकांणा क्राणप्रात ॥श, वज्जांड 5 कशं0प्र5 ॥ ॥6 0॥0एञ79 |355826: 

507०ा॥65 ॥0ए | क्या 5९॥| (णा6 26॥79, 6 एट। ॥8 ॥शा 270 0 8 €ज़ 520005 | 5९९८ 0प6 हत65 वा0 
[शाला 0665 , शा व 0005658 णा 76 ब९84ा 200 णा०6 गर0त6 ॥ था 030९ का 06 ए00 एज पाए ०शा शादी 
(90275 3 [॥76 एशञा0 ९४९०) 09572 (99. ४९७ ॥70 3|06: 00 6 8065४ 0 656 ] ॥8ए6 ]0५9९0, 07728 79 87९ 
#९छा .......... भा 3ए३५5४ 9९0 76:970 5076०८7॥765 ॥6फए 6 50 शंजशंत 4 प्र | था 70 5३५ एरीलाहा | 
5९6 ला) ० ॥0 शाला 6 एल 48 #660 30ए ॥6 6 डंशी , णः शीलाहा व 8 णाए गाए 0 (4 5९९५. 
[0999 9 गाडक्षाए6 , | 00प0 5९९ ॥6 9007 9 ॥था व6क्वा 0प्रा 09007 

5076०%ात765 2 ग्रांशा। ॥ कर 40 पाए कप्रड0॥0 ॥8 जाती ॥6 480, ०णगंतरर ए0॥ए ।ा0पशी ॥6 गांड$, 0 
जल काल ब्ावपां। [02270., ॥शला 7रणर72007605, ॥6 ए३एछत)ाए श०एछ एजरा॥5 00 900 06 5 4 धार जाता] 
॥९ 85 [॥6 5$]९000०8 3ए/३९2८, 370 ॥6 50स्‍9 6९[975. 

()976 99 076 (69 ०076 0 06 €क्वा[ए गरणगए 5प्रा-596, 79 50 पाए (9प्रशाक 76 एछपी,॥6 ०ा।6 | 
९पा९ 00 एी0 ॥88 ॥0 करं॥6 , ॥0 ॥6 ॥0 [0807 8 ०॥॥0., एप [5 ज्ञात 76 0608प5९ [शाफ़ञा०१ |] , 0प्र एफ 
0657 ०. 4 प्रात गंगा 4छ१७ ग0ा 58 507 40 76. ४८ | ॥98ए6 ॥0 €िक्वा5 ॥0फ: ए/॥4 8 0076 58 6076, 
06 ०थ॥ 96 70 #क्ंगा?.......... 40 (00 ज़णाशा?!$ 000]65. 0 760९0 0 ०075. 


6 १498 ए़ल्ा 09 , 'िथ्ा।क्षा 70 [02०7 0९806 76९, ॥0 7706 0५॥९४ 270 तप5., 50४/27९20 40 ॥॥6 एश॥05, 
70500९0 99 हा ॥था।, परा॥6009॥72406, | 90720 (6 43९70श5 0779 हि राव कप .रलाड ॥022007, ३ एप 


नर ५07॥॥ ५५॥१०75:- एव 4 ५०.-६रएा + शत्न्‍नता-2020 # उशयव्ष्भभरााााा्र 


जीह्शा' िशांकार #टुछशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908| 


पर गांडडागए 980९; 870 0प एज बीीएलाणा, । ०४९१ 00 कण. | 60 ॥0 |वा0एफ शा ए07095 | प्र520, जाशा | 
प्र एी 9 4 ॥99 9ए6 520 [च्ञांएलश, किए फाणाांडट 00 प्राट8 ०॥॥06 9४66 | [तवा०ज़ ॥ ०076 96 (का. 
शि0९]655 ॥285प्रा6 0 ॥69॥7, 70 गां॥6 60 श्ांए2, 0॥0 ॥6, ०ण0955074/6 ठाल्व्वप्रा०, शी] त९एफफ 707 76 ॥6 
भा0ज़ड एा 50707 06 99 06 , [807९06 , 200 जाला [06 ॥ण76 |] ए३5 00 3]0ण6. 


िशशशा८€ 
. लाता ॥ 3 860०९ - 70० एफ ४0०]९ 954 
2. 5076 वाशापरए - ९ए 0गढा०एशा फशिक्षाए १९८ए ४ण 965 
३. पफ्ाठ ग0ए28 02 क्ला4]4 गाध्ादव0९0५३ - रिए|त4 3॥9, 265729886 3005, ।क९ए 706॥ 990 


मे सैर में सर सर 


न ५ा07॥/ ५५४००75-५॥ा 4 ५०.-६एएा + शत्नाता-2020 # उधार 


(ए.0.९. 4777०ए९१ ?९&/ 7२९९४ा९ए९१ २्श्ि९९१ उ0प्रतान) 75500 ३४०. - 2349-5908 


छा 0 5 _[. :छ्ात्क $शात॥-ञा-शा, ५ण.-६रएणा, भत्वाता 2020, 7४2९ : 394-398 
(शाहशबो वाएब2 ए९०-: .7276, 8ठलंशाधी९ उ0प्रवान वाए॥2 74९०7 ; 6.756 
सिल्क फकककक++9$ ५ तनननन तन ततततततू---+++++++६६२२१छछकरूरूूूूरतूरू < | 
चि्डॉः:: 
जंब्रक्ण-ब वयां।( 96547 5 !4स्‍क्राइदावाटश* डक 07704 


7१.7१. (60747 

#095॥7ब6 : ॥॥6 ०5० 939०7॥|प्रशाबव2०5 ॥0ए /7 [2654 वी 8 शाइदाश+ $ 00704) ॥5 5प्22559 
790ण॥39९6 06 093579070 &फुलांशथाए९6 एल लाबाबणल' मिपट्ठ0 छधाशा।ए 0पर ॥6 लिएागए ए बीशाबांण शांति 
॥लिशाए6 00 ॥6 5000-९०प्रॉपाब] 0078. 9॥6 350 7९98॥5709|ए7 0 शीछं॑था।ए 663]5 शांति ॥ाढ ज़ाणाांगशा 
छ055-0परपा३। [55प5, जाए) 8ए6 था ग[!980 णा ॥6 ए8जणा6 एकल लाक्ाबलला5$ 70 [९8७0 00 था 765प्रॉक्या 
0प्रछप्राइ5 9 जांग्रवाबज्ब, ॥॥6 0प्राइक्षातवाए क्रावशक्रावाणा] एण विश गीला6 बात छए6 |6805 क्‍0 3 ९6क्या भाव 
जजशंत छ॒ा04७१  ए ॥॥6 कफुलांशाए65 ए कल लीक्राबणंटा5, 

॥९९४एछ०-१5६ : 79957909 ॥ पाता शाश्राड॥ प0ए९]३$, पफ्नशाठ5 का प0ए९]$ एि 0वा9 ॥684, 998009 वी 
अिद्क्ाइवाएएश- 8 8007049, 70359093 ॥ 208-(000ण॥9| शक्वप्रा८, 

॥।॥ 


[ाार09ए९ए7स्‍083 : [॥#070967॥ पफाततक्या जवालड$ एीीणाणा का शाशाईी र्ालातव तथा था क्‍0 5906 ॥6 
ए5/0ा06शां०ब। बात 50200]0शॉ0॥| डाका।5 की 6 5024 क्ाव धराताशंवपर। लि, व॥ठए 2७ गाणठ6 व 7076 
ए759०ा00९09||ए7 पराशा6९6 ॥70 07 40 355655 6 50९०060ए ० व॥।| ढीलिल णा ॥6 छ89९०॥6 0 गला लीक्ाबटठाटा5. 
पृज्जाड3 र0एथाशा 707 6 0प्रश्क्षत 2055 76865 40 ताज़त ०0॥]6568 0फप70 35 ॥8 70प्र-फां००० 8 
ग्रपा0९' ए एणाशा 70ए285 ज]0 99 ॥6 9९९०प्रीॉक् शॉपक्षांणा ए पाला €्ांडशा08 8ए6 06९० 306 40 5९९ (6 
वावाक्षा ०णा|]०च65 #णा 00056 तप्रश्ञाल$, शीश ०णाइाक्ात5 0 परा०0 #प९8 ॥70 50465 एणार पणा ॥6 
इलाआएएट परतवएणंतप्॥5, (268९ एणाशा 70ए285, था ॥0684 ॥9/[0005 00 06 ॥6 ]09807९ ए००८. 


जशगशलारवब5 णील' लिा4|6 ॥0ए2९॥88 ०णा०शा|वाट पणा 3 व6काक वी शांएी ॥0एफ5 ॥6 00९ए९८।०काशा। एा 8 
डा0णए वा 8 ०8753| 5९०0प९००९, 4 265847 शरावा65 गा ॥6 9ज़0॥0 ॥096 जाता ॥0 जाए उफ्रतवाव्वर5 90 
40 06 06 लाकाबणला 9प्रा 4॥850 क_प्छ65 ॥0 06 94८टा0प776., 059९९ ० +जांडलशा।45ग॥ काठ की ९जंत्लाएल वा 
॥6 409 | 7क्षा7०एणा< एी 657 80765., ॥8 शा[।॥ावडां5ड णा 6 ्ींशाबांणा ए गात्या #07 का 'क्रैड्पराव! ज़ण]0, का5 
ए०णाइ९तुपला ९छाक्राएआलशा 70 0ता437 50569, 27 ज्ंड 7600एा00ण ०0 6 एण]0 35 ॥6(227ए९ 0 
गाल्ा॥2]055 765९275 6 5लाशंएठ वावशंवप॥, 743९0॥600 76 उछ्ञातापए 068709९6 99 ॥6 >भााएपा 
80९ ०णाका।णा$ ए 6, 4 6 ०0779|७ शाठ्प्रश्ी] 00 7478 7 005655९0. वजांड छाकाशा] ए था ववाणंवपतवा 
ज0 6९]5 श॥003॥7 270 5छ्ञापरॉपवए 3॥ण"6 रा ॥6 080क0076 0 2658978 0765. ]| ॥0' टाक्ावटश'5 
8पलि #07 3 52056 050]98007 ॥4 45 ॥0 766[ए ए9॥फ804| 9पा 950 95५9०॥०. 

पल गांड९6 एछगाशा३28 एण ००॥]]65 णांशा] शंएट5 077 क्‍2658 6 460ए4॥928 0॥4 जा? 0070]0 9८#59००ए८ 
ज़ागा जरंग्राए #०्परा परत भाव पाताक्ा5 बात 48 ए९| 35 ॥00प्रा गांशाकाड वा पाता4 का पाता गरांशिक्ा।5 40 06 
जटछा.॥॥6 ॥935900 ःछछुलांशाएट5 ॥8ए९ 06९ 7ण739९6 का ॥९ खलाणाव।| एण९. ॥॥6ए 96काण त509]80श९॥0ा[, 
700765587655, त85ट7शांा/07, गक्ष शा।459007॥, 400ावी0ा०ा), काश 200 ल055-0प्रॉपा4। ०0॥075 80९6 0५ 
09357909.]6 50॥#प96 पाता 70689 96ए7०३5 गा लक त35एणा6  लीक्ाबटांट'5 48 3 7657 ए ॥॥6 काश ए8४9०॥९ ए 
+ 45880टांद्राट 025४०", 24: 7+काशा5#॥, (67४ 6009ऋब,$78/प्रंटट 6ण7 2 द €णारटइ2ट7060#6 $ 09, [|कफरवटाबा 
'बबं2४।ा 


नर ५ा04॥ ५५॥१०75- एव 4 ५०.-६रएा + शत्न्‍नता-2020 # उम्र 


जीह्शा' िशांकारव #टुछशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 


6 लाक्राब॒णछा'$ 35 350 गीला' €ाछशा4। लआाएप्राइक्राट65. [.06॥॥655 5 4 गाध्ांलिशक्षांणा ण 977 गाल ब्ाव 
0प्राझ ०णाका।णा$ थाव 06९, ॥5 5९56 एक्का 08 ९ए०26 €एला शा ॥6 ॥्रांतवव6 एि 500०५. 


या 658 ०णालिउड565 गाव श।6 6 *िट[5 7007 गाता4 35 का गाताक्का,, ॥6 गातार5 8007 ॥ 88 क्या 
0प्रांशंतल्ा', [0682 [700307 65ए6१ ह॥ञ5 छणा ए शंल्फ़ 70ण7 0 (छगक्षा 7॥000, एण 86 3079 ९5०79 65 
85 0क्षाजाए 2 िप्राकुरका ०06 का ॥ल जला फात6छ60 ब8क्ा5ऊ एलांधा। पातवाका गर95, एणाएा ३एछ३५5 
गाक्षा॥क्षा।720 ॥5 ॥0%लावलशाए6 थाव व$ 5०कुआाशा655.7 सछा ज़0त]0 ॥3ए6 छफाणरत ॥॥6 ॥ए65 0 0प्राअंतला5 
ज़ांगाा पाता 50069 270, 706 720९0॥]9, 350 शञांत्रा] ॥6 १८, तले लांणा ॥88 ०00ए2९१ ॥ला65 डपरी 35 
ज़णाशाः$ 0एछाठइडाणा 270 तुप6छ 0 4 पित[7 40095, धित|ए 70]8705#9 ॥॥0 ०ण॥73838, ॥6 ठाप्रा[॥79 
णएी॥79405, 8706 धा[।-867रागशा, वाह एप्ा0ललाएा6 0 5009]| 08565 ग करा 5070ग765 (066९०९१ शा ॥67 
ग0707, शरण, 7497 96 706 छा०वप्रदाएटए 7९80 35 ॥6 7657 0ए ॥6 23प्रतात- 5 0075 णा फ्रा0060 0 
ग्राक्ाशा472९6 460ा7765., [॥0प्रशी 5ण76 ढछग685 666९० ३ टाल त59ग॥्या कण पातव॑ी्या 50९7 ०0प्र८४/07 वा 0 
गणा०णा), प्राग्राक९०ए ॥268527 5 वशिव्ाए एण05 70 ॥॥||9 तरज१व6त 4॥णा8 १४टछाटा ॥0 088४०7 [05. ()] [6 
एणा॥49, ९एल' शास्‍66 कल व0ए९2]| #दक्राइवाए॥शः ? 07047 (987), ४85 70 फ्रटछ ॥98ए6 9>6शा ॥€६०0१ 35 
प्रातः 4268 ए ९8० णाश-, 


वा, छश्चपराएक्लावाहा 5 डिता099 


शा [654 8 ॥0ए6]| प्रहार 5 07739 ॥95 ॥6 ॥0श॥86 0 ॥॥6 शा ए ३3 57980९60 7श$णा ए0 
88 06 ॥९00 ० ॥6 ॥0ए6[. सप-0 89प्राएक्राशल' 45 3 76 ए्ञ0 458 36ए5९१ 00 088ए९ (छाशाए & 76 756 0 
िबरांह ॥70 ॥6 ०0765 40 06 छाई 9093 9४06 06 56०04 ४४06 ५४४ ॥0 #€शा॥। ॥85 ॥69 [6. [॥6 0॥6 
णएी॥670ए९[ ॥्शि$ 40 ॥6 ॥0078 ७एलांशा०९ एण 307799ए#96८475९ _्षी्ष 7009०060006 ॥6 ॥ए९6 ॥ 807779प. 
पृुफह ह0एट ०0एछ5$ ३ ]ण09 79०7॥00 0] था| फल्शागगााह #णा उिब्रप्राएक्षा॥ला 8 ०ा0॥004 का 867॥॥ १ ०णाए 
00ज़ा ॥0 क5 गरप्रातद् गा ॥6 886 605 07 €क्वाए 705. ॥॥#6 ॥0ए८] 0९०प5९5 णा छिक्रप्राहक्राशाल' 9प्रा ॥ह6 रा णीलः 
णजाग्राबणाशा$ 350 3 0 जाता बाठ ०0णा6००१ जाप भांग, ॥ 5 ॥6 ड809 0 43 700]655, ॥07९]655 ॥॥0 थिगय।५- 
]055 वाक्ा बज़ब95 एज़ाए क्‍0 060णा92, ए्याताह [0 908 400९7७९१ 9प्रा ॥०ए2 3०९००१९१. 

[.णा8 9९66 मप्80 ॥858 3 ग6छव। 59]80९7शा। , ॥6 ॥38 >कुशांशाए०6 3 त579]80०९०7०7॥ ए/]श००५ ॥6 85 
70 079||7 707९0 9प्रा 06 एण6 ्वा0प्रात गंगा ॥85 707९0 ता 700 टाभाह९०त, 80 शाला पप्80 ॥95 8 
[फंस ता594टश०॥7शलाई क्ात गरांशि658 35 3604207 0 09, ॥6 80909 ॥00प्रा5 ॥6 5९56 0 [070॥॥655. 
पुफप्रड व 5९छशाड पीता 6 लीक्षाए९ का ॥06470ा 8 णाज गाछंतदञाओ। 00 कांड 5९56 0 5077655. डिप्रा ॥6 
लाएप्राडध्रा॥व। ढाीक्षा228 450 ॥९07 क्‍0 42श9ए2४ 0658 50प66 ॥70 ॥शाए९ वी. 5 ॥0 शहर साएंवद्ञाव। बात 
प्रीं5 विए 5 तरुष्मोा6 बड़ा गा ०णाडंवंदा्ांणा जाती 6 ९४क्राएशाला 4 पिप९०0 8पीलिड 707 क5 7णाील, वावा 
तिप05 70780 599९१ 93०९ ए पिब्वटा (7दगगाक्षाए 0 ॥67 गञ2|7 ०श5060 |८ाटा$ णा|ए 964 6 ०प्रा डंधशाशा। 
प्राधवा 86 एव8 फट] 6 ॥ छाए्ज१व65 ॥0 ०णरातगि 00 छिप्राए॒क्षााल, ॥॥6 गला 0 5 7रगाील का एदा।काफ 
8 8 ०णाडंक्रा। (लाला 48भा5ा 80छा9 कं 707 5प्रटष्प्राणाए 40 4 5९७56 0 [070॥॥655. 

गीप्रिशाए65 276 ०0प्राल-ावपियाएट5 दवा 7॥0प0 ण65 एलत्ल्काणा$ 20ए०7 पप्राशका 6. ४४॥०] ॥6 
लाडंणा एलालाबा०6 99 ॥056 00प्राश-8०7९ ॥गीप्रशा००5 7565 00 4 छगा0॥| |0ए९|, #प्रातक्ा 00॥725 $प्रीछि, ॥॥6 
70707 शांए25 756 40 5९565 एव णी [88४ ए़लाठ व 3 |2था। ४98. ॥॥प्र5 उक्त 5 [00॥॥655 45 350 
का0प्र5०6 ॥#07 |॥शा0ए7 शाला का पराता4 ॥6 5 ॥ ॥6 [णा९655-4|९एंबरगा?9 ०णाएक्ाए 0 [.ण76, 4 (एलागक्षा 
एककरगभाल आाएश', तिप05 70970ण9॥ जात [."6 5 ॥0 60फओा शा] 9प 3३05 णा।ए 35 3 9007 5प्डयपरा6 00 3] 
त6 72]870ण5#95$ ॥6 ठटा4ए65 0. -प्रश 85 34प्रगाए्क्ातल' (6९७8 ४7439 05 क्ात टक्षाट5 0 गीला की था आऑशाफुा 
80 शांए8 5076 एप.0056 00 ॥5 ]076|9 €जांडलाए९, गञ5 72[870ण9॥॥7 शांत [76 ८ 06 ॥0प्रशा 40 06 ॥ 9279]|6| 
004. व॥6 ॥6|47णाओआफ का 8९5 व7णाशा। प्र व 5 ॥06 व[एणाजा। 060475९ वी शाएट5 5076 क॒पा9056 40 
पिप्ट0 5 /98597॥#05-॥067 यंडशा०6 35 ९5७॥०४९०१ ७७ 0. २. ९]9 ॥ 6 ९5४०७ 7 /वा ॥2684 8 4प्राए॒क्ागरा 5 


न ५ा04॥ ५०॥४००757-५॥ 4 ५०.-६एएा + शत्नाता-2020 9 अम्भ््राााा्र 


जीह्शा िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामबा [58४ : 239-5908] 


(07749: ७ 067, ल॒& 6065 ॥9५9 0 ॥8ए6 8 5प्रा70246 शि/|ए का 3077099 जाग 76 शिए।ए 0 (शा 4. 
डिप्रा 50 ।08 35 (वरगाक्ा 4 5 2ए6 #5 शित|ए0]0465 व. []6 ॥णाशा। ॥6 0065 ॥6 ॥8 ए0एा] 0प्र. ।॥6 
79॥03$ 0 6 #0ए९6] [65 ॥ 06 80० ॥/ ९एशा शीला [जाए णि काठ गीजए एट्ाड वा 09 6 8 70 800९0026 
एज फातात्ा 505०७ 80 00 था2928 ्राग5९ॉ ॥6 छा0छ७ पफ ४799 276 फ0पर6006 ८४5 8॥0 ॥6९७5$ शा पक ॥5 [9 
छपरा ॥6 प्राल्शाए एण]6 ०३ गंगा आग ऋद्माव शवढ्धवां, 


डि्पराएथ्ागल' ढ्या॥0 20 080 00 0ल्गाक्ाए 97९ए8प5९ 06 एला।क्षाए ए कञड क्रा।त005 ॥0 [ण907 €्ांडाड 
20 0706 ॥5 90/९॥॥9| 5९॥56 

डि्रप्राएक्रााल' 065 3 ता05 ए ताइद्गाया।4राणा तंप्रयाए ॥5 [6 6, प्रा क्रा।ल 5 छल52टपर26 का कीं 
0एा ०0प्राएए 9608प5९ ए फुशएटाइ6 पिव्वशं थाए 50गराह, क्‍000 (9]0 00 98 3०८७७॥९१ ज गांड 0जणा ०0प्राएज 6 
70 06 5९000 ४४०0 ५४४ शाला ॥6 ०0768 00 6 छियांड्री पति गा इस््याणी 0एा 3 9700 प्राप्रा8 ॥6 5 क्‍00 
बि-छता60 00 06 400९७९6 ७ए 6 पाताक्या 500०५. सिलर ॥6 5 ०णाआंवदा९त 4 फिक्काडं क्ात काटटलांव, की पड 
॥00९] ॥6 740३ ९॥॥९ 5 ९एशा 706 60९9 भात [0परण्गाए क्षा व 992९-०7८९ 2कवट 87वें. 84प्रा?्रा।ठ' 5 5 
38 एलाए वप्राक्षा 732९0फ. पा एतल्गाक्ाए की5 (व 8५९४ एछशा6 प्रापष्मा॥।| 00 3 (दाता ठप ॥ 909 एशाीश'८ 
श्थालावए 9९00]6 ॥9ए6 0तंवा( ९ए९5 2॥0 (॥7 47 ॥6 48 ०णाडरंतहा९त था 0प्राइत67 9९08प5९ 085 शथि। डा, ॥॥6 
4000ज़ा7स्‍2 685०7ए७॥7०ा ह0ए5 ॥5 जीशा. फ॥व एव 4 तंडइवुप्र्धातीएथा०णा की एढगशाए 7शाक्षा।5 ॥6 5था6 वा 
गाता 0 4 भालिशा। 76850. सति€ ०0070 ॥9ए४९ 69९१ जां5 #शा7 प्रा ॥0 58 ९५९४: 


न >+ विधाता 207 ॥2 #ब्एट बंक्करट 9007 दिंड 2एट52 ॥ ऋद्ूरए मछ/ #द/ #2ए करार छ॥पट [द्रि। .0क्ल ऐै,, ॥75 
॥#70/0९7॥, #0/वींकडु का 6#/ #छः फ़िटट ब्राब॑ 2ट4फएए /दाबंड के व छुककाट, ौ#ब्व टवा!टवं #ट्आा बंद 20८६, 
बाहआप्टॉट 4गछुएा, 907 बराबर वीं छा 5टटक 70 ##ंक: #/टक 50 (#क्राइब/मटा' 8 007949 7. 20). 

ति९ 458 ॥0 8०८९७क९१ भाएजाीश2, ॥ढांंगाला पा गञी5 ०0प्राएए ए जात, पिव्वटां एद्मावाए, 707 का 5 3क्‍0फ9०१ 
०0प्रा।ज प09., का गञ5$ 0ज़ ०0प्रा।ए ॥6 5 8 शा) 0ए९ॉशिणपड 7श$इ९०प्रा0, 8 4007 07० शञाांए। ॥6 ॥85 ॥0 
००॥॥0]. ॥5 [पछ 3 79087 0 4००१९॥६ ए ॥9णञ89 06९० 907 ॥ 3 7९ए़ा5) शिया, ती5 विवश 90 3 9705907075 
छप्रद्ञास्‍855 एा पिय्यापिार४ 270 ॥6ए7 एठाठ एछ९]-0०ी 9फ 35 ता] 5 एज 06 00 00 6 962था ॥8 (6807- 
0906 ० ३3०९ए58 ९फ्रीशाशाए4ए ०७॥॥९१7 ॥6ज़ांडी 50प/07, कांड 46075 छाक््‌ूथाए ए३5 ०णरी5080९( 270 ॥6 
जए5 38060 40 ॥9 5 |प्रछ गा छा पाता, सिछ काएठड का 3407749 कराते शीला 2065 00 (2९०प्रा३ 00 60 
छप्रश॥655 त एल. 


70 5णालातहर गा7295 20 ए९]] 200 धाा ॥6 8९004 ४४०१06 फक्कि 9695 0प्र ॥70 ॥6 ३॥णा९ शांत गक्ाए 
(लााधा$, शालाए ॥॥0॥5, 5 ग[507९6. ॥ 5 ॥णांटव। ॥9/ 6 5 0प०९१ जाती ठलाक्षा$ ए)॥०ा ॥6 965. 
डिव्रपगाएथााला 8 [णा28 १लंलाांणा का जरांडइणा 0थाफ 5 क्राणील 3596० 0 जीं5 50टंच गला, ॥॥6 छताई। 
पद, रा06 ॥6 5 4 (९7 9355907 ॥0060, 790 ॥6 [5 थ शालाए, ॥॥6ए ८था ॥90॥9 3|ए7०९ं४४ ॥4/ (6 
(लहा।क्षा5 9056९प्र क5 7406. फरशाला ॥6 65 00 छका। 40 3 छितांड णीएल 40 ॥6 458 3 70प्रिष्र26 का पी5 
०0प्रा।ए 270 ॥97979थ80 96 8 (दगक्षा 095509007 ॥0]060, ॥6 5 धाप्र०९6 : 


नाओद्वा ब्क 7 40 #0##?2?7 7॥८ ऋद्ा 0द्वापरटरव ॥॥एत 28. वाश/ ब8व्वांत ए/0/ट:5/टवें दा 92:08 (/9टाट्वं 
व (एशकावबा ब्राब॑ 058८१, (60  (एशकात्ा एक55फछा4, &ब7 ॥9०08 ऑशा'रट 907 #शरट - शा अग्रता बरक ॥ 
$फ््ए5४८र्व #0 #6/2 79०४ /9-...27 ॥॥6 फक्कुटा'5 ऋशाट छिफाड वा वि, दावे ॥2 #ट/टवॉटव, 96/7204, #राबंश'फड 
अर्रीद्वां ऋाबडांट आताब #2 कांशाएं सिंव॑ हद #6छव #टाटकडट #ंका गी9कम अर क्वड ६ ॥0#5#09फ5 कांडा॥/ट, 07 
ऋरबक/255? (8पर#इद्रा॥॥2ट/ 8070794) 7. 7/06). 

मठ जाए छ्याहड 302८९क7वथा०९ 0 बील्लाणा, ति९ श्याह प्राक्षा 7/2805॥7 शांति #07 डिप्रा ॥ 5 ॥0 0 
96. #एला थी ॥ज्ा2 णि गए [णा2 एढक्क5 ता 09, ॥6 405 गांगाइल[ था भींशा, ना5$ 0जा ०0प्रा।ज ॥85 ॥0 
धा780०07 07 7. (906 9ता8 शांत [."6 ॥6 58५5 (गाए ॥95 707स्‍2 7 9९07|6 ॥|06 ॥९॥ पि& ॥85 


नर ५ा04॥ ५५7१475- एव 4 ५०.-६एएा + शत्न्‍नाता-2020 # उम्र 


जीह्शा (िशांकारव 7 टुशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 


70 णीशा' छबवए पा 40 34००क का गाता 38 भीं5 00प्रा79, ल€ 6068 7 0प्र ण ०णाफ्प्रॉड्णा 0णि, छठ 5 ॥0078 
गा का (तलयााक्षाए, ति० 768॥565 ॥ ९एशा ढाल का ॥6 [750 ०४77. पि6 8 शपश्माह 4007 गी5 [णाए वाशिायाश|शा। 
भाव ॥8 रहिए णा ॥ंगरा क्षात ग्राणाल परफुणाभा।ए जात ए0प0 ॥6 00 ण06 ॥6 58 466 : 

कार #6ाबंकटय ए 2९ 7086 कॉटा'ऋकटाआ /बब्व झा आटवफ्बटॉविा2ट व #/0॥, ऋ्बंट के हरहहिं [907 62 00/2/ 
604, खर्ब कादर करा #टए फिव॑ 08422 एटशकर्आएं बंट४7 072 - ॥6 ए058४97/69 एा-#शपफ्रामांग2, 50 #वा 
॥#€ #60 /वब7ए2 /0 बटटका आ[खब्ांत 45 ॥# 8 फशफव्रकटा #टडांबैंटकटट, 2 क्राआाबंराटवं 775 907 /0 $दा+एंएट फीे #॥, 
#टबंहटटवं 5६ #॥2 आधड 707 डाटा बक बरशुंटटा डव्राट णा ॥2[9/255#255, ब्र्र्त #॥2 क्राताररव€2 9८४८४ एणा 2८फ8 
बरामाट,? ढ... 9प॥हिांबरए, #2 कराए 92 हद - 4 कब कं व विकाओएए 6 ६ 00077 (द्वाक्राइवाए#टा' ४ 
॥07049, ४9. ॥32-733). 

डिव्रपाएभ्राएल' 5 ॥32९09ए ॥8 एटप ग९क्ा प5 क्‍0093979 शीला 5९एछशाव।| ०0प्रात68 था थाश्पालिव का ठंशं। एक, 06 7 
36059 0 5079॥9 0 उिप्राश्रणा१ए., १रच्या5 भार 7ग्रशा। 99 90475, 73] ।08366758 0 गांव [प्रा 9प्र व ]5 
॥6 0वाबज गक्षा एी0 डपरीलि5, उिप्रा ॥॥056 का 90एल ॥9ए6 ॥0 लिए णि ॥6 वा गाक्मा, 34प्राएभाा]र' 
क्‍8 ॥0 ०॥|ए ॥6 शंद्ा) ण ए0॥07| 90एछ/ 9प्रा 706 50 0एलएल86 5009] ए३प९5 70 985९6 706. 4गी8/ 
त6 छक्का धं725 30076 परफ़ाएएट, 0प ॥6ए9 00 70. (07006 ॥6 5प्रीलि९त 2 ॥6 ॥97038 0 'चि्वरांड तथा ॥6 छाई] 
भाव गा ॥6 शत गा ॥क्‍09थ9070 99. पि& च्वि।5 00 प्रातवह्शधाव जार 38 3 5027] 8ल्याह 09 9०006 007 
3०८७कां गत, (लाधा। ॥वण१748 60 30०0७क |, 9प्र ॥0 50069 ॥ |क्व26. 9॥0|6 गधा 4 ॥6 45, ॥6 थि|5 
॥0 ०णाफालशालात ॥6 728507. नि ग्राप5९5, 000 970005: 

बकारटाबबं किटर्ब के #एछ (छखावब॑ 7 प्रए एटवाड + ०० 7 छा प्र[7 ##सा 50 आटदा।ी) 8 60 ऋद्/ध2 #ऋठ 4[([श'श#टट 
- बराख्ब / #॥0 07#80/ इटशआटब विमाविडीट ब्ाबं ८४०/ट: #/ आदर काट हॉटबीए विकाएँदिा' कऋठाक #क्व] बह 7/८/ 
(म्ाबइटबक2 08 टद्वाव॥, कटा के ॥2 2टएट४ ० ॥#2 7267/2 #2 #ऋक्क5 8॥/ $#4#892 ब्ााब॑ सराविकाओरिदा' /0 #९0॥, वाहा्व॑ 6॥/ 
इच्वांब: क्र, /ए'टांक्करक, "0 #८ अबांवा डा |बिव्वं मठ 9ए2:/ 8€097व /0 #75 5दक, 7 व करत दिताटव॑ ताहर्व 


99. 66 
न 


#045/24 #वंक्र #0 ##2 20077 ० ६ ऋ।एट, न यींड #बव/ कठाए।विं ऋठा का बद्राए ह 800वं 00 ब/0एब॑ #/72 
86 टछशा#2 [#६6 ६ ॥7प2 #हा॒, डविंकरट्व 50करटाप्रीदव एशार.. व॥/टो/ 225४ इाटशारट्वं (फिकाईां, [0/टांए827 
#0#छए# €0०7०4-ऋद्वा॥ए॥टव0 ॥0#0छ// बटापंकह के ऋद/टट, 7 ८... 422८9 2#/ करा बटटकुटव॑, 4 # 5 #2 
079 एंड ०, 62 ठाट #फटवर्व हद्वा #व्का 07 ह# 6/.. (क/कइद्राएहाटा/ 5 70074) 77. /9-20). 

वृपप5 एढ गा6व पा डिब्रप्राहभ्रा॥ल 3०००क5 पाता 5026५, 9प्ा ॥6 48 70: 300०9020 059 7. का ॥6 ०0प्रा5८ 
णएी ॥6 707९] ॥6 99895 काशिशा। 500॥ 70]65 छैपा कीं5 500 लाए 5 ॥0 55९09. सि ॥ए३५७5 7शाक्षा5 
॥6 जशंजा॥ ण 500०७; ए छ्९लाी० एएलाल26त 500॥]| ए३प९5, जरीलाील वा गर5 747ए९ ०0प्राए तदाशक्राए 0 5 
300फा०१ ८०0प्रा7ए ॥09. ()ए का छाई पता॥ ॥6 5 ॥99799 9पा 40 000 ॥0 0 [णा?2. माई 7982९09ए ॥95 960॥ 
5पटलाल]ए इप्रग66 फ्‌ ॥ ॥6 0॥00ज़ाएू तप्रण्रांणा: “3००कागहऱ 0प्र 70 3००९०९6; 04 ए़३8 6 छ0णए ए 
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